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हिताय तर्ड का मुमिका 


पवद ॐ सम्बन्ध मे हमने सामान्यतः प्रथम खण्ड की भूमिकाः 
11. - कया दै । इस द्वितीय खण्ड की भूमिका मे हम कुछ अन्य 
५ ष्िवादास्पद्‌ विषयों पर अपने विचारों को स्पष्ट करना चाहते ह ॥ 

अथववेद मँ जाद्‌ टोना, अभिचार, ष्या, मणि, वशीकरण उचा 
टन, मोहन, ह्ञाडा एंका आदि नाना तान्त्रिक भ्रपञ्ना की बाति कौशिक 
सूत्र ॐ आधार पर प्रायः मानी जा रही हँ । श्री सायणाचायं कृत माध 
वीय वेदाथ-परकाश म पत्यक सूक्त के प्रारम्भ म विनियोगो को दुका 
कर घुनः भाष्य ङ्िया गया है । उसमे सल-साधारण की य धारणाः 
द्वं हो जाती दहै कि ये सव विनियोगो मे कही बति जैसी की तैकती 
अथववेद मे वियमान ई । 

इस सम्बन्ध म पूवं खण्ड की भूमिका मेँ हमने (अयवंवेद्‌ ओर 
जा टोना' इस शीध्क के नीचे [ प्रष्ठ १८-२३ तक ] दिगदशेन 
| ८ है। वहीं हमने अपना मन्तम्य स्पष्ट कर दिया है । उसकोः 
+ |: न दोहरा कर इस भूमिका मे सुख्यतः मणि, इत्या, भमिचार 
। भूत, पि्ाच, ओदन, पञुर्ार तथा कुछ णित भौर मूखता पूण 
विधानं पर प्रकाश्च डारंगे । 


(१) मणि 
प्रथम नव काण्डा मे से ख्गभग तीस सृकं के विनियोगो मे श्री 
सायणाचाय भौर उनके सम्पादक श्रा शङ्कर पाण्डुगने माण बाधते 
का उररेल कियादहै। यह "मणि क्या पदाथ ह जर"वेद्मे (मणिः 
शब्द से क्या पद्‌ अभिप्रेत दै इसकी आशरोचना करते द । 


(२) | 
मणि शब्द का चथ 


उणादि सूत्र सवेधातुभ्य इ" ( ४ । ११८ ) क जबुस्ार ममि 
शष" (भ्वादिः) धातु से इन्‌ प्रस्यय करने से 'मणिः' शब्द्‌ सिद्ध किया 
है । अपने भाष्य में महपि श्री दयानन्द सरस्व्ती-मणति दा्द्यतीति 
मणिः" यह मर्थं छिलिते दै । अर्थात्‌ जो उपदश्च दे वही (मणिहै। 
फरुतः वह पुरुष जो उपदेश दे, शिक्षा दे, मागं दिखावे, नेता, शिरो- 
मणि, उपदेशा, गुर, मागदर्शी आदि “मणिः शब्द्‌ से कहे जाने योग्य 
द । इसी प्रकार "मजु जञाने" (दिवादिः) "मन स्तम्भेः (चुरादिः), "मदु 
अवबोधने" ( तनादिः ) इन तीन धातुओं घे (दन्‌ भ्रत्य भौर 
छान्दस णत्व करने ले मणि" शब्द सिद्ध होता है । इससे मणि चाच्द्‌ से 
तीन अथं" दा लाम होता है (१) जो ज्ञानवान्‌ हो, (२) जो धामे नौर 
(३) शुभो का स्तम्भन करे, राञ्य आदि का कोहं भार अपने उपर रे, 
मौर जो द्रो को हान करावे, चेतावे, इद्धि देवे, ये सव अथं “मणिः 
अन्द्‌ से कहे जाने योग्य ह । लोक में “मणि' रत्न का वाचक है । इसकी 
अयु्पत्ति मडि धातु से करके ओोभाजनक रत्नाद्‌ का वाचक मणि" 


ए त 


शब्द बना सते । 


च 


कौशिक सत्रं मे जहां “मणि' बाधने आदि का प्रकरण है वहां किसी 
आओ निदिष्ट पदाथ को अभिमन्त्रित करके उसकी गुटिका बनाकर या 
णका वना कर या तावीन या इटिका बनाकर बाहु, गले, कटि आदि 
भागों मे पहनने ऊ पदाथ को ही “मणिः शब्द्‌ से का गया दै । 
ओषधि आदि भी धारण द्वारा रोगों को दूर करने से "मणि कहा 
सकती है । परन्तु वेद मे जहां जषा मणि शान्द्‌ का प्रयोग है वहां वहा 
या पदाथं ठेना चाहिये यड तो मन्त्र भं प्रयुक्त मणि शब्द के विशेषौ से 
शी जानना चाहिये । अन्यथा अनं होगा । उदादरण ॐ रूप कम से 
विचार करते हे । 


(३) 


(१ ) क्रष्णल्त मणि जथवेवेद्‌ [का० ५। सू० ९ ] अस्मिन्‌ 
खद्ु वसवो घारयन्तु०' इस सूक्त सेदो इष्ण मणि धारण करने 
को लिखा है । इस सृ मँ ४ मन्त्र दै । चारों सन्त्रो मै कहीं भी मणि 
शब्द्‌ छा प्रयोग नहीं है । एकतः यह विनियोग मूखंताघुक्त दै । इ 
सूत्त का प्रयोग राषटच्यु्त राजा को पुनः राञ्यास्तन पर चैठाने के चि 
आओ दयता है । आलु, वरल, वीयं आदि प्राति के कार्यो ममी इसका 
विनियोग हे । राजा के लि बल, वीयं लौर व्रह्मचारी के छथि बर, 
वीर्य प्राक्त करनेपरक जो उत्तम उक्तम उपदेश निकरते द वही इस सृक्त 
ॐ सञ्चित अथं द । यह माष्य म देखिये । 


(२) शुक्छ वीरण-इषीका मणिः -उद्धि् पुरुष के उदेग- 
नाश के स्यि चरेत सरकण्डे के सीं की बनी मणि को “उप प्रागाद्‌ 
देवः० [ बधर्व० १।२८॥ ] इष सूक्त से धारण करने के ल््थिल्विा 
है| इस सूक्त मे मी कीं मणि शब्द का प्रयोग नहीं है। -कमरिक 
ने आओम्णि करा नाम नहीं लिया, प्लुत वीरण की चार सके 
छेकर उनश्रो दोनों तरफ से बाधने ओर दो जरती कदय को 
परस्पर रगड़े ब्दी किया लिली है । जिसका अभिप्राय यदह है क्रि यदि 
राजा को भयदो तो उसे जाथदेणिक विद्वान्‌ यह उपदेश करे कजे 
शुक एक संक कमल्ञोर है, रेते अकेला पुरुष निवस हे । । जेषे चार सीकर 
धर सज्वूत हो नाती है उसी ध्रकार कमज्ञोर पुरषं का भी संगठन 
करलो। दूरे जिस प्रकार एक जरूती केटी लकडी बुन्त जाती है 
बर कम जलती है, दो के मिन से दोनों अधिक अ्वाला देकर जरती 
उसी भकार असि के समान राषटरके तेनस्वी पुरर्थो को मिका कर 
भचण्ड के गौर शल पे कावा करो, फिर शक से भय नदीं । इसी 
आश्य को वेद्‌ मन्त्र स “अ्नि' शद्सेतापक राना के वणेन म दशौया 
यया है । बह अस्मि जर्थात्‌ जभ्रणी नेता, सेनानायक, राक्षसो का नाश 
कारी, यातुधानो भथोत्‌ पीडाजनक घर्षो का नाशक्‌ है, बह रामं 


(४) 


समस्त प्रकार के अनथंकारी रोगों का दमन करे। दस प्रकरण कोः 
पाठक भाष्य में स्पष्ट देख 1 

(३ ) अ्रभीवत्ते मणि--रथनेमि मणि या. र्थचक्र-नेमि मणि । 
भथवंनका० १। सू० २८॥ "मभीवर्चन मणिना०' इव्यादि.सृक्त पे श्चुत 
पीडित रष की बद्ध के छ्ि उक्त “मणिः नाम देता है । कौशिक 
प्टथनमि मणिः बतङाता है । वेद्‌ भनभीवर्तः मणि कहता है । तोः 
सब्देह होता हे कि यह पदाथ क्यादै। मन्त्रम कौश्चकने तो अयः 
सीसखोहरजतताग्रवे्टितदेमनाभि › रथनेमि माणि का स्वरूप बतलाया है 
अर्थात्‌ बच मँ सोने के छे पर क्रम से रोदा, सीसा; चांदी जद्केठट्ले 
खगे हों, वह पहना जाय । परन्तु इसमे राष्ट्र की इदि हो यड असम्भव है ( 

वेद तो कहता दै धेन मणिना इन्द्रः अभि वाच्चधेः जिस 
“मण' से इन्द्र देश्यवान्‌ राजा बदृता है, '्रह्मणस्पते नेन अभीव- 
त्न राष्ट्‌(थ अस्मान्‌ वधेयः हे विद्वान्‌ वेदजञ ! त्‌.उस अभीवतं से 
हम रष ऽवारोकोया प्रजा ॐ शक्ति. प्रदान करता अर राजाकोभीः 
प्रक्ति प्रदान करता है, अर्थान शच्ु के बल को रोकने वाला पुरुष जो 
नगरको चारों ओर षरे सुरक्षित रक्खे वह नरमणि, शदय-स्तम्भक पुरुषः 
'अनीवर मणि" है, इसी की व्याख्या वेद्‌ अगले मन्त्र मे करता है 
कि--*नः सपत्नान्‌ आभवृत्य पृनन्यन्ते आमि तिष्ठ जो हमारे 
शच हों उनके सुकाबले पर डट नाय भौर सेना से चदा करने वाटे काः 
खकावला करे बौर “यः नः दुरस्यति तम्‌ अभिनिष्ठः जो हम पर 
दुःष्दायी शाख फंके उसका सुकाबला करे । वह॒ पुर वीरश्ेष्ठ घुरष- 
"मणि" है। इसी प्रकार वह मणि “सपन्ञक्षयणः ( म० ४ ) शचुनाश्षकः 
कहा गया है । उसको शुभं के पराजय के खये नियुक्त क्या जाता 
है । राजामी कहता है कि देखा नरद्गव सेनापति हौ “महये राष्राय 
सप्नभ्यः पराभुवे अननः मेरे राष्ट ¢ शनरुमों + पराजय करने 
के खि बाधा जाव, नुत्त ल्या जाय 


(+ 


यहां "वभ्यताम्‌' का अथ बांधा जाय दहै । केवर तावीज ही नीं 
चधा जाता है परसयुत नये या धन द्वारा किसी घुरुष को रक्षा के कायं 
"वर नियुक्त शि नाने को भी “वांधा जानाः का जाता है । जेते मषा 
भारत मे भीष्म पितामह ने कहा है "वद्धो ऽस्म्यर्भन कोरः ।' सक्त 
कौरवं ने घने बांघ रक्ख। दै । भाषा तक में श्रयोग ्ोता है, नौकरी 
-येध गयी, वेतन वेध गया अयौत्‌ नियत होगया । फरूतः यषां भी 
कोद तावीज नीं है। प्रसयुत “मणि' शब्द्‌ ते धिरोमणि नेता, शब्रु- 
स्तम्भक पुरुप ही अभिप्रेत है । उसके मानपद्‌ के सृचक च्ड्धि को गौण 
रूप से “मणि' शब्द्‌ ते कहा जा सकता है । जैत विशेष पदाधिकारी 
लोगों को पदक दिये भी जाते । 


(४) दिरर्यमगि-( अथर्ं० ५।३५॥ ) सृक्त से पूं के 
(छृष्णलमणि जौ .हिरण्यमणि दोनों के बंधने का विनियोग है ¦ यद्यपि 
वेद्‌ मे "हिरण्यः शब्द्‌ का प्रयोग अवङय है । परन्तु वणन है ्यदाब- 
नन्‌ द+च्वा्णाः दिरण्य शतानीकाय खुमनस्यमानाः।' छम 
.संकल्प वाछे दाक्षायण ने शतानीक को “हिरण्यः बाधा । इस सूक्त भरमें 
मणि शब्द्‌ का प्रयोग नहीं , दूसरे यौगिक मथ से स्पष्ट है कि दाक्षा- 
-यण भर्थत्‌ दुश्च = बल ओर जान के एकमात्र स्यानभूत पुरुषा ने सैश्ठों 
-सेना्भ के नायक को हिरण्यः बाधा । यहां "हिरण्यः से सुवणं, बल ओर 
आस्मसामथ्यं ही प्रतीत होता है । दूसरे मन्त्र मे हिरण्य को "दाक्षायण 
पहिरण्य' का गया है । अर्थात्‌ बल, उरसाइ, श्ियाशषकति को बदाने 
-वाा “हिरण्यः है । हिरण्य भरथात्‌ वह पदाथ जो हित भी हो भौर 
रमणीय भी हो । तृतीय मन्त्र मेँ पहनने वाला स्वयं “दश्चमाणः' भात्‌ 
-वरुवान्‌ पुरुष दै । वह तेजः स्वरूप "हिरण्य, को धारण करता है। इसी 
प्रकार अथर्व का० ५ सू० २८ को मी दिरण्य-वंधन में ख्गाया 
गय है । उस मे अष्धेत (हिरण्य, भात्मा भौर आत्मिक बर का वाचक 
द । उसी को (एकाक्षर (५। २८।८ ) कहा दै । वट सिवाय परजा 


€ 

के दसरा नहीं । वही महान्‌ सेनापति केख्प म कानु के नाशकं 
जर उनको गिराने वाखा “भिन्दन्‌ खपत्नानघरांश्च क्ृण्वत्‌) शुभं 
को तोडता फोडता ओौर नीचे करता इभा बतलाया गया है । इस 
से केवर हिरण्य शब्द्‌ से सुवणं धाह निमित खंड केना दूरदरितां 
नहीं है'। ` 

(५) जगिड्-जंगिदका वणन अथववेद म दो स्थानों प्र 
आयां दै । एक, का० २।४॥ मँ दूसरा, का० १९ सू० ३५,३५ मे ॥ 
इस माण केधारण करने के सायण ने तीन प्रयोनन बतलयेहै १ 
कृत्या दृषण, २ आप्मरक्षा, ३ वि्तश्ञमन । यह कसी वृक्ष की रकी, 
का कडा समक्ञा जाता है । यह दृक्ष बनारस की तरफ होता हे। 
दारिके मतम यह जजन क्ष दै । परन्त वेद इस जंगिड का भौर 
ही महत्व नदलाता हे । वह मणि 'विष्कन्ध-दृबणः (२1 ४। १ गैः 
भर्थात्‌ः शद के तेना शिविरों को विध्वंस करता दै भोर उसको 
दद्वमाणाः रणाय अरिष्यन्तः सदेव विभयः; ब का कायं 
करते हए हम जब युद्ध के द्यि जाना चाहं तव के छ्थिहम 
उषे बधे, धारण करं । वह स्वयं “सहखवीयंःः ( २।४।२ ) हजारों 
बल बाला दै, उस केवल ते “अयाम स्वौ रक्षांसि.लदहामहेः 
(२।४।४.) युद्धोद्योग काल मे समस्त दुष्ट र्षा को पराजित करते है । 
वदी छृत्यादुषिः' भौर (अराति दूष. (२।४। ६) अर्थात्‌ शु के 
ग॒ घातक प्रणोगों ओर कड्मो.को भौ नक्ष क.ने बाला है । वह मणि, 
नरगिरो्माण क्सि प्रकर का सेनानायक हो सक्ता है यह पाठक 
स्वयं निणेय कर सस्ते दँ । देद्‌को जंगिद्‌ शब्द्‌ से वही अभिप्रेत हैः 
दृक्ष के नाम ओर गुण तो उस वणेन में इठेष से कह दिये द । जिनका 
विस्तृत वण्न ५७ च काण्ड मै किया है, जिसको हम चतुथं खंड 
म दुकीदेगे 1. ^ ६ ॥ 
४ ( ६ ) धयवमणि^- अथर्व का० २। सू० जवे का विनियोगः 


(७) 
शाप, करर दि, पिशाच भादि के मय-निवारण के खि यवमणि के बाधने 
कोल्लिदे। सूक्त भर में शयवमणिःकानाम नीं दं। यवमाण से 
श्ायद्‌ पाठक समक्षे जौ के दानि तावीजमे भरकर बाध स्थि जते 
ह । दीक दै, बौपतिक, सायण भादितो यदी मान कर सन्व्ट ईं । 
परन्तु वेद्‌ ने “यवः कास्वरूप भौ वत्लाया है। अथव० का० ९॥ 
सृक्तर। मं० १६ 
अमग्नि्वः इन्द्रो यवः सोमो यदः। 
यवयावानो देवाः याचयन्त्देनस्‌ ॥ 

अनचि = अग्रणी एर भ्यव है । इन्द्‌" देशवर्थवान्‌ राजा “यवः दै 
प्खोम' = ज्ञानवान्‌ माचा "यव है 1 समस्त विद्वान्‌, शासक रोग यव 
को साथ छेकर अपने शत्रु काना कर । चछर पुरुषा कीद्ष्टि भौर इष्ट 
पिक्षाचों के ना्चाके लिगि कैसा श्यवः चाहिये इस का निण्य स्वय 
करना उचित है । जौ तो भूख की निषृत्ति के लि 

(७) दशबृक्षमणि - ढा, गूलर, जासन) काम्पील, खक अध 
श्विरीष, चकि, वरण, व्ल्वि, टक, गृह्य, बलाबल, वेतस, [शम्बर 
सिन, स्यन्दन, अरणि, जष्मयोक्त, चन्यु, एतदार इन २१ वृ्षांमेसे 
किन्दीं १० बृक्षों की ल्कडी केोटे छोटे इकडे केकर माण बनारु ॥ 
वह (द इक्षमणिः या शङ्क मा" कही जात! ह ) उसको राख जरः 
सोने मे जङ्‌ कर धारण करते दै। इसका सम्बन्ध दो.स््तोसे दै 

धस्वेद्‌ २।७। ओर.८ । ७ ॥ इन म से(८।७) मेती नानाः 

स्रोषधियों का वणन है उक्त क्ष की. माण बनाकर पहनने का कोद 
वर्णन नहीं हे। ओर (२।७) मै दृक्ष से दश प्राणयुक्त 
(जीवः का वर्णन किया है । मणि-बन्धन का कहा सूक्त र म 
वणेन नदीं है । । ह 

(८) खाकत् मणि या तिक्र मणिः--बड खक्ति या तिलक 
इक्ष की मणि बनायी जाती & । इसके बाधने के लिय दो सृतः बतखाये 


(८ ) 


जाति है, एक अथर्व० (२) ११) दूसरा थरद० (८। ५) । प्रथम 
सं 'खक्तयोऽसि भ्रति सरोऽसि पत्याभचरणोऽखि, (२।११।१ ) 
इस शिरोमणि पुरुष को “लक्स्यः कष कर उसका स्वरूप श्रत्यभिचरण' 
अर्थात्‌ शरु ॐ भ्रति धावा करने वाल। बतलाया गया है । उसके लिय 
आदेश है ञि-श्रति नम्‌ अभिचर योऽस्मान्‌ दवि यं वयं दिष्मः, 
जोहमसे द्वेष करे भौर निससे हम प्रेम नहीं करते २ उस पर धावा 
करदे । उसी के विक्ेषण ह “सूरिः, "विदान्‌ 2 (“तनूषान' शारीसों का 
रक्षक । अथवं० (८।५) ममी वह वीर वीयवान्‌ , सपत्ना, 
सहस्वान्‌ , वाजी, उश्र आदि कडा है । कायं मी बतलाया दै-- 
स्राक्त्येन वै मणिना ऋष्िणिव मनीषिणा । 
अजरे सर्वाः परतनाः विसो हन्मि रक्षसः ॥ 


इस सव॑दा ऋषि के समान बुद्धिमान्‌ खाक्स्य मणि से मँ समस्त 
सेनां को विजय कर, सव राक्षसो का विनाश्च करूं इत्यादि । 
यक्षं भी वीर सेनानायक पुरषो का ही वर्णन है । गौण रूपमे बीरों 
को श्राप होने योग्य विशेष चिह्ध खूप मणि प्रतिच्ध्न्तके स्प 
भलेष्टीमाना जा सक्ता हे । हम सम्षते हँ छि पाडकगण इन नाना 
मणियों के विवेचन से भवश्य वास्तविक शिरोमणयों का अभिभ्राय 
समन्त गये हे । 

शेष “अस्तृतः भादि मणिका वणेन १९बें काण्ड म होने घे 
उसक। स्पष्टीकरण वहां ही किया जायगा । विनियोग रेखक ने 
(२।१७) पाठा मूलमणि, (३।५) पणेमणि, ( ३॥। ९) 
अश्वत्थमणि, ( ३।७ ) हरिणशङ्गमणि, (३।९) रल मणि, 
८ ३। १६ ) सिनामि लोममणि, (३।२१ ) पटाशमणि, (३।२२) 
इस्तदन्तमणि, ( ३।२३ ) (३।३३) शरमणि, ( ४।९) 
आञ्नमणि, (४। १०) शंखमणि, (४। २०) व्रिसाभ्यमणि, 


यायक 


(९) 


(४।२०) पृष्पणि, (*६॥ १५) सवेषन्ाण्ड मणि, ( ६।७० ) 
कृश्गचमं मणि, (६ । ७० ) अकर्मा, ( € । ८९ ) रोहम।ण, 
(६।८९ ) परापाणमगि, (७॥। ७) नौ-मणि, (७। १६) गो- 
अन्धनरभ्नु मणि, (८। २) हुत्रणमणि अ।दि नाना मणि्यो के 
धने के लप्‌ नाना सृक्तों को दशाया दै । परन्तु बहुतों का तो सूक्त 
में कोद भाधार नहीं, केवल प्रथामात्र होने से खि है। जौर दो एक 
जिनका कीं नाम भरना गयथादहै उसा अभिप्राय न समक्ष कर 
उसको उसी प्रकार टच ख्या गया दै जते पू नाठ उदाष्र्णों तं 
हमने दुर्लाया दै । 


जो भोषधियां ६ उन समीप रहने नौर शरीर के साय छूने से 
उतना तो लाभ अवद्य होता है जनना एक तीव्र रोगनाश्चक गोषधि 
से दोना सम्भव है । जस भकार फिनाइल क गोलियों ले दुष्ट रोग- 
जन्तु समीप नहीं जते, इसी प्रकार आषांघ की बनी मण्य भी उप- 
योगी हो सकतं द परन्तु वेद्‌ मे नहां उन नामों पर मौिक पदार्थो 
से भधिक गुण ओौर कायंक्षमता का वणन है वहां उस गुणवाटा घुरुष 
ही टेना चाहिये | केवर एकांश मँगुणकी समानता देख कर उन 
नामों का रोकक प्रयोग बाद्‌ में दुभा समन्नना चाहिये । अन्यत्र मी 
जहां मणि मदि शब्द का प्रयाग हुज। है उना स्पष्ट विवरण यथा- 
स्थान भाष्य म देखना चाहिये । इन सूक्तं का विनियोग इन मरणियोँ 
के बाधने के अथे के अतिरक्त भौर भी बहुतसे क्षिया काण्डा महे 
इसर्षएु इन मणयो का ही तात्पयं वेद्‌ को अभिप्रेत षो यह बात 
सवथा खण्डित हो जाती हे । फलतः वेद्‌ का भमिग्राय देखा सवंगामी 
होना चाहिये जो उन सब विनियोगो को भ्रस्यक्ष परोक्ष सम्बन्धो से 
चश कर सङ । अस्तु। भव हम. इस्या ओर अभिचार की विवेचना 
करते दै। 


(१० ) 
(२) कृत्या 


जव तकु हेम “कव्या शब्द्‌ को केवल सन्त्रनपमान्र से होनेवाला 
टोना सभक्षते रहते ठ तव तक उसका कोह भी स्वरूप निर्माण नहीं 
क्रिया जा सकता । तन्वरभ्रन्थां के अनुसार कृत्य! › क्या होती है इसका 
भी बतलाना कडिन वस्तु है, बयो ङ यह रदस्य शास्त्र है । ्रव्यक्ष.क्रिया 
का उस्म सवेथा उच्टेख नहीं है । वेद्‌ ' कृत्या” किंस को कहता है इसका 
अनुलीलन किया जा सकता है । 

(१) चायं सायण ने अथर० का० २ । सूक्त १२ फे चतुथं मंत्र 
के “अस्रम दद हरसा देड०न' इस चकतथ चरण के व्याख्यान मे 
क्िवा-है-- अष्टम अपकतारमसुकनामान शत्रु दैव्यन देव 
सम्बन्धिना मःकृताभिच)।रजनिनेक्न्यारूपद वताकरतेन हरसा । 
क्रोचनापेतत्‌ । क्रचन श्रादद स्वाकरोमि निगृह्धामीन्यशथैः। 

अथौत्‌-“अधुं द्द हरसा दैव्येन" उस अयुक नामके शुको 
देव्य बोध से जपने वश्च करता । दैन्य क्रोध अर्थात्‌ मेरे घे क्यि 
अभिचार से उत्पन्न जो करत्याः खूप देवता दै उस द्वारा च््यिक्रोधषे 
मे शत्रु को वक्षा करं ` यहां सायण कृत्या को एक देवता मानता है, 
जो अभिचार से पैदा होती है । 


(२) भथदे० काण्ड ४। सक्त २८। म० ६ । छत्याछ्नमूढ 
कद्याटुधान1०' इस मन्त्र मे षयाद्त' पद्‌ के भाष्य म सायण रखते 
र -करियानिदत्तय पिशाच्या धिनन्तीत छृत्याछरत । जौ षुर्ष 
(त्या अथात्‌ क्रिया से उष्पन्न इद पिद्चाची घे छेदे बह स्यादत! 
है | यहां सायण छृष्या' छब्द हे पेसी पिचाष्भीदेते दनो क्रिया 
उच्पन्न हो । 


( ३ ) अथव ४ । १८ ।२॥ भ्यो देवाः छत्यां छृत्वा.दराद्‌ 
अविदुषो यहम्‌ ।' इसके माप्य मे सायण "इत्या शब्द्‌ की स्यास्य 


(११) 
करते ह । मन्त्रौषघादिभिः शोः पीडाकरी कृत्याम्‌? अथात्‌ मंत्र 
ओर ओपधि ते श्लु को पीडा देने वाली इत्या होती है । भौर भगे 
र्खिते है (कृत्यानिखननां गच्छत्‌ भात्‌ कोद पुर्व कृस्या को 
गाढे के ट्यि जाता है अथात्‌ दृष्या सादी जाती है । 

(४) मथवं० काण्ड १९ । सू० ९ ।'०ा नोऽभिचाराः शसु 
खन्तु कव्याः । श नो निखाताः बद्गाः शामुस्काः । इसके भाष्य 
मरै सायण छ्खिते है--च्रभिचाराः मारणं शचाभेः क्रियमा-- 
शानि कर्माणि । छृत्याः अभिचारकमेभिरुत्पाद्‌ ताः पिशाच्यः । 
अभिचारकमीणि जडत्वात्‌ स्वयप्रेव शच्खमोपमागत्य न 
निन्नन्ति, किंतु हिखिकाः पिशाचीरुत्पादयान्त ।' अर्थात्‌ मारने 
या प्राणघात करने के छ्यि शानु जिन कर्म को करते हं बे अभिवार ह 
ओर अभिचार कर्म से वेदा की गई पिशाचि श्या" ह । कमं 
ती नड्‌ होने से स्वयं शतु ॐ पास जाखर नहीं मारते, जिन्त मारने- 
वारी पिश्ञाव्ियों कोवे कमे ही उपन्न करते € । 

इसी प्रसङ्ग मे "वर्गाः छन्द वे व्याख्यान म सायण क्वते 3 - 
"निखाताः, भूमावश्रकाशनिगूहिता वगाः । वर्ग; पड़ा 
भूमरघो बाहु प्रदेशे निलन्यमाना आस्थकशाद्न्ाष्टता 
विषच्रक्नादिनिर्मिताः पुक्ञरयो वल्गा इत्युच्यन्त ।' अधरात्‌ भूम 
भ पक हाथ भर नीचे खोरदेकर उनमें इडो ओर केशो मे रिपटी 
जरल विषदृक्ष आदि को बनी पुनलियां "च्खगा) कटाती है! 

सायण # इन वरणो से क २ आमास अवश्य. होता है । पर 
यथार्थं ख्पसे कृत्याओं का कोद सवर्प ध्रष्य नहीं: हाता । देवता. 
पिश्चाची, इत्या, वग आदि शज्ड रोह विशेष परिभाषाभों को वतरते 
है । ये सव पदां शबो को मारने के छि क्यि जाते थे। परन्तु 
अब हम स्वं वेद के सूक्तौ पर दृष्टि. डारते दै, वे इत्या किसको 
बतराते ई। ॥ 


:( १२) 


. अमा ऊन्वा पाप्मानं यस्तेन अन्यं जिघांसति । 
अश्मानस्तस्यां दृग्धायां बहुराः फट्‌ करिक्रति ॥ 
ञअथ० ५1 १८।३॥ 
“नो पुरुप दूसरे के दि “पाप्मा, को कच्चे बर्तन भं करके उससे 
स्दृसरे को मारना चाहता है तो उसङे जरु जाने पर बहूत से पत्थर 
फट्फट्‌ भावाज से फूट निकृरते है।' इसघे प्रतीत होता है कि “पाप्मा 
“बाखूद्‌ के समान विस्फोटक पदाथ का नाम है जिसको कच्चे वतन में 
बन्द्‌ करके भभि र्गा देनेसे जरते ही भीतर भरे नोकीले पत्थर 
परूट पडते टै । 
क्ती भयानक कया! भथौत्‌ घातक -क्रिया्भों को जो करना न 
(जानता हुभा भी करता हो तो उसङे च्थि बड़ा मय है। स्वयं वेद 
कहता है-- 
यश्चकार न शशाक कञ्च शश्र पादमङ्गुरिम्‌ । ४। १८।६॥ 
"जो इत्या का प्रयोग तो कर दे, भौर उसका दीक प्रयोग न कर सके तो 
-वह भपने ही हाथ पांव तोड्‌ङेता है, इससे वह-- 


चकार भद्रमस्मभ्यमात्मने तपनं तु सः । 

वह हमारे छ्थि तो ठीक ही करता है जोर सख्यं कष्ट पातादै। 

इसी प्रकार क'ण्द ५ । सूक्त ६१ म शातरु जिन छत्याओं का ॒श्रयोग 
करता है उनका बन दै! जते ( १ ) कच्चे बतंन मे चातक क्रिया का 
अयोग करना, जसे पहले हमने दिलाया है । (२) मिश्र धान्य भात्‌ 
जिस कह तरह के धान्य मिठे हों उनम पैक दाने मिखा कर शत्रु के 
देश म बेच भाये, इसते उनको खाने वाके मर जार्थे | (३) विष 
की पिचकारी या रोगजनक कीटो का प्रवेश करा दिया, जिससे लोग 
सर जाय या रोग उसनन हँ । (५। ६१ । 4 ) 

(८४ ) तीतर भौर चीर आदि पक्षियों के साथ विस्फोटक पदा या 
वरनशीक पद्यं कगाकर शानु की सेना मे छोड दे, वे जहां चेठे या 


< श्व) 


च्िहों उन मकानोंया ज्ञाडियों मे माग ठग जाय (५३११२) । कपोतः 
से पेषे प्रयोग करने का उपाय मरथशञाखकार कौटिल्य ने भी च्वरादै।; 

(५ ) गधे, घोडे, खञ्चर मादि पर चिपमय प्रयोग करना जिससे 
वे मरने रग जायं या बीमार हो जायं । ( ५॥ ३१।३) 

( 8 ) नमूला जौर नराची नाम ओषधियां या लतां के आधारः 
पर या उनम स्पार कोद "वर्गः मर्थात्‌ गदा लद्कर घातकः 
प्रयोग किया जाय याचेत मँ गदे खोद्‌. कर. उनपर मूर रहित सीः 
जंगली वेरं विा दे जिनषर लोग सुग्च होकर आवै ओर मातिद्धी वह 
गदे मे गिर॒ जायं इत्यादि । इनका प्रयोग भी अथै-शाख कौटल्यः 
(५।३१।४) मे कण्टक-शोधक प्रकरण मे लिला है । 

(७) ह मे जहां भभ्निकेस्थान हों वां भद्कने वाले पदाथ. 
रखकर हानि पटुंचाते द । ( ५। ३६.।.५ ) 

(८ ) समा भादि स्थानों में विस्फोटक पदाथ या विरे पदाथः 
काप्रकोपकरदं। (५।३१। ६), 

(९) सेनाम या धुरो पर या नक्वारों पर घात प्रयोग कर 
विपैरे गेत, विचेरे ङेप लगा द,. जनके स्प नौर प्रयोग से लोग मरः 
जायं (५।३१।७) 

इत्यादि प्रयोगो के करने वालों कोः उन २ घातक, प्रयोगो द्वाराः 
ही दंड देने की आक्ञावेदनेदीहै। 

शतपथ भे "वलगहनः ( यजु०.५।९३ ) मन्त्र के नाष्य मे एक, 
क्थादीदै कि ञसुरोंने देवोकेल्द कृत्या का प्रयोग क्या ओर 
वर्गो को गादृश्िया। देवोंनेहायमर खोद्‌ २ कर उन वलगं कोः 
खोद्‌ डाला । फलतः कदाचित्‌ ये भूमि मे रक्खे मगन गोटे या बास्ब 
ही ष्ठ जिनके पटन पर घोर संहार दोना सम्भव हो । यत रोरोपीयन 
महाभारत म, ससद मे मगन गोले ( 71768 ). बिदाये गये थे जोः 

जहाज्‌ से टकराते ही पते थे । ये सब वद्र परिभष्पा मे "वगः ई, 


:( ९४) 


-आजक्क की विपैली गेये, भोजन मादि सें वैक्टीरियां चा रोगकारी 
रमु का प्रवार, विपैकी भोषधियों का प्रवारः, बस्व भादि स 
चातक प्रयोग वेद्‌ म॒त्या! कही गदं हँ । जिनका एक खूप णथवं० 
काण्ड १० सूक्त १ मी कछ वणेन क्रिया है। तेसे-- 

(४) सुरूप, सुन्दर सूतिं में इत्या का प्रयोग, ( १।३.) चे, 
-गौओं ओर पुरषं पर कृत्या का प्रयोग, [४], यन्त्र रूप मे इत्या का 
श्रयोग [=]. केवर घौर शब्दुमात्र करने वाली कृस्या [१४], प्रवल 
वादु चलाने वाली कृस्या [*७], गडे इए सगन गोरे ओर [१८।१९] 
अन्धकार कृष्या का प्रयोग इत्यादि वेद्‌ मँ टेसे समस्त इस्या्भो के 
योग करने वालो को बडे कठोर दंड देने का विधान क्या है क्योडि 
अनः।गोहत्या वैँ भीमा कृत्य ० ( १०।१।२७ ) यह रुक्ष षसो का 
भ्रयोग निरपराधो की हस्या किया करता इ 4 

इस छव्या के विवेचन म ही अभिचार का भौ प्रत्यक्ष ख्प नाजाता 
.हे। तो भी इतना ओौर समक्न लेना चाहिये कि “जभिचरण) शब्द वे 
शत्रु के नाश के रि उस पर जा चना यह भाव वेद्‌ मं स्थान र परं 
पाया जाता है । सैति अभीवतै सणि के धकरणम हम दशौ माये द; 


क्रत्याओं के मेद 


इन छृत्याभों के वेद्‌ मै चार विभाग क्वि है-- 
-याः कृत्या आंगिरसीयो छत्याः आस््ररीर्याः कव्याः स्वथरूता 


-या उ चान्येभिराभरताः । उभयीर्ता परायन्तु परावतो नवात 
नाव्या अति । मथवै० ८।५।५९॥ 


, इस मन्त्र्मेः लां के ४, प्रकार दशयि है (१) जगिरसी, (२) 
शिासुरी, (द) स्वथ्छेता भौर (४) अन्यो द्वारा नाभूता । दन चारों कौ 
स्पष्ट करते दए सायण.ने किला है.कि~- . 


(१५) 


(१) आंगिरसः अंगिरसा प्रयुक्ताः या धसिद्धः कृत्याः 
खनित । अगिरसो महषः छृत्याप्रयोगविघातृत्वमांभिरसक्स्पा- 
ख्धसनूचनिमौणद्‌व प्रसिद्धम्‌ । (र) तथा सासुराः आसुः । 
असुरैनिथिता याः कृत्याः सान्त । (३) एवे स्ववंूवाः पराथै- 
भ्रयागे खति कनचिद्‌ वैकस्येन स्वस्मिन्नेव पय॑वासताः स्वय 
कृता इत्युच्यन्ते । (४) या ड च अन्धमत्सारभिः सृताः 
अआ{हताः प्रयुक्ताः कृत्याः सन्ति । 

नथौत्‌-( १ ) भांगिरसी वे इत्या हँ जिनका अंगिरा छषि ने 
प्रयोग क्रिया| महिं अंगिराके आंगिरस कल्पसूत्र बनाने सेदी 
उनका कृत्या प्रयोग करने का ज्ञान होता है । (२) असुरो हारा की 
गई स्या (आसुरी) ह (३) स्वयं प्रयोग करने पर उल्ट कर जो छिस 
सूक चरु से जव अपने पर भा टे वे इत्या “स्वयंज्ृता! गौर दूसंरो की 
भ्रयुक्त ङ्या अन्याहत है । 

परन्तु मन्त्र मे उभयी) का प्रयोग. है फक्त; सख्य दो टी प्रकार 
की कृत्या है एक "आसुरी, दूसरी “जांगिरसी ॥ 

ये दोनों प्रकार की कृष्याये किस प्रकार की होती हैँ हे कल्पना 
नहीं कर सकते । क्योकि हनके विधायक ग्रन्थ प्राक्च नहीं होते । तो मी 
भोड़ा सा इन कृत्यां का स्वरूप नीचे किख मन्त्रो से अनुमान हो 
सकेगा । 

विभिन्दती शतशाखा विभिन्दन्‌ नाम ते पिता । 

भरत्यग्‌ वि भिन्धि स्वं तं योऽसा अभिद्‌।सतीं । 

अथर्व ४।१९।६॥ 

ष्व्‌ सौ शालां में एूटती है, तेरा जनक भी “विभिन्दन्‌! अथात्‌ 
जाना शालां मं षूटने वालाहै। त्‌. हम पर भाक्रमण करने वाके 
शशु को तोड फोदे डाङु । यह मन्त सायण ने सषदेवी मषधि परः 
गाया है । परन्तु दस्र वणेन से “सहदेवी, - ओषधि (भति. बरूवतीः 


( १६ ) 


अप्मिया दाह कोधारणकगने वली! विदरेष ट्या या घातक शित प्रतीतः 
होरी है ' जिसका योग -बाख्द्‌' के समान विस्फोटक षदा से ज्या 
जाता द । भौर वह सेना मे पडते ही उनको तोड्‌ फ।ड देती है । इसी 
का वणेन अगले मन्त्रम है। 

असद्‌ भूम्याः समभवत्‌ तद्‌ याम्‌ एनि सहद्‌ व्यचः । 

तद्‌ ३ ततो वधूपायत्‌ भत्‌ कर्तारमृच्छतु ॥ 

भूमि से कोषं पद्‌ ५ छोटा सा नाचीज्‌ या तुच्छ पेख्प मे रहता 
है । वद आक्राश्च मे जात डी फैल जाता द्वै, वहां से नाना प्रकार 
से प्रचलित होता है, तब वह अपने वरोधी तक्‌ पडंचता है । 

यद ेसा गोलाश्र पेत होता है जो जाकाश्सें फटे ओर वहसे 
ही शशु पर मार उरे । भाज करके महाृद्दो में शरेपनल, वाम्ब आदि 
के स्वस्प देखने से वैदिक सहदेवी आधि महााक्तथों 1 अलुमान दहो 
सकता । दन गोलो मे से निकलने वाछे चाच, कीरे, गेली आद्‌ 
घातक पदार्थो क्रो सायणने भपशाचीः नामस कहा । वे शरीरम 
रुगङर . खून कर देती ह । माम मे गड़ जाती है इस से ~ “विश्ञाचीः 
ै। इ प्रकार द्व्या का ङु वचन हमने कर द्या है । 


(३) अ्मिचार 
शजं के आक्रमण को अभिचार कहा जाता है । दभका स्पष्टा 
मन्त्र मे नाये प्रयोग त्र स्पष्ट होता दै~प्रात तम्‌ श्रमिचर य।स्मान्‌ 
इष्टि व्य ।दरष्मः । ( जयवं० २। ११।॥ ) जा हम से देव करता 
है ।नससे हमद्वेष करत है उस परत्‌ च्व जा। वेदम नभिषारषाष्द्‌ 
का शरयोग मी कद स्थानो पर इभा है जैत - 
(१) पारत्वा पातु समनेभ्याऽभिचारात सखवन्धुभ्यः। 
अथवे०.८।२।२द॥ 


(२) यस्वा अभिचसः पुरुषः स्वो यद्‌ अरणा जनः। 


(१५) 


उक्त दोनों श्रयोगों से प्रतीत होता है छि (अभिचार श्ट देष 
छेत आक्रमण का नाम दै। केवर दृसरों कोदहानि पहुंचाने के लिय 
मन्त्र.पार करके कोई टोना चला देना अभिचार शब्द्‌ से अभिप्रेतं 
नहीं दै । लौक्षिकि सादिष्य मे मी (जभिचार' शब्द्‌ का श्योग शतु पर 
आक्रमण करने के ल्थि प्रयुक्त होता रहा है जैसा किं कामन्दक 
ने लिखा है-- 


यस्याभिचारवञ्ेण वज्नज्वङनतेजसा । 
पपात्त मूलतः श्रीमान्‌ सुपा नन्द पर्वतः | 
अथात्‌ चाणक्य के अभिचार-रूप वज्र॒ से नन्द-राजाखूप पव॑त मूर 
सं उखड्‌ कर गिर पड़ा । चाणक्य ने नन्द॒प्र कोद दोना नहीं किया 
था, प्रदयुत्त राजनीति दारा विग्रह किया, उसकी सेनां पर आक्रमण 
कंराया ओर उसका विजय शिया था । शतु क भरति समस्त विजयोप- 
योगी क्रियाकलाप 'जभिचार' शब्द मे आ जाताहे। वेदं ममी 
अभिचार शब्द्‌ से यही अभिग्रेत हे । इसङे अतिरिक्त विनियोगकारों ने 
जिन सृत्तों का अभिचार कमम प्रयोग क्लि है उन पर थोड़ा विचार 
करते ह । 
५ (3 ) अथर्व का० २। सू० १२॥ यह सूक्त “भरद्वाज-प्र्स्कः 
नामक सूक्त कहा जाता है। इसमे तप की साधना का वर्णन है | 
उसको अभिचार कभ के स्यि दंड काटने के लि प्रयुक्त किया है । 
(२) जथव० का० ४। सू १६॥ वरण सृक्त है.। इसमे 
सभ्यापक परमेश्वर के शासन का वणेन क्रिया गया है । इस सूक्त का 
पविनियोग भी अभिचार कमं म श्रु को रलकारने के लियि है । 
: (३ ) जवर ःका० ५।स्‌० ८ ॥ इसको अभिचार कमे-के होम 
करने मे ख्गाया.गया है । परन्त॒ इसम्‌ सैनिकों जर, सेनापतिर्योः कै 
-करंभ्यो का वणेन है । यह वास्तव मे युंद्धवि्ां की शिक्षाः देता हे॥ 


(१८) 


“अति धावत अतिखरा इन्द्रस्य चचसा हत ॥ 

ष्ेशघरु को अतिक्रमण करके वेग से जाने वाठे वीर योदधाभो! 
वेग से दौदो भौर इन्द्र बथात्‌ सेनापति की आन्ञा पाकर अश्ल-एहार 
करो ।' भौर ( अविं वृक इव मथ्नीत ) भेद्या जैसे भेड्‌ को स्क्षो- 
खताहैषेसे शच्ुको क्षन्ोट डालो। (स वो जीवन्‌ मा मोचि) 
वह तेम से बच कर न निकल जाय । (प्राणमस्यापि नद्यत ). इस 
प्राणों के उपायोंको बांधरो इत्यादि घु के समय शदविजयोपयोगी 
कार्यो का वर्णन करिया है । 


(४) अथवे० का० ५। सृ० १७ भौर १८ ॥ इसमे ब्रह्मशक्ति 
का वणन है । इन सृत्तो से नरह्मशक्ति के श्रा करने के उपाय प्रा होते 
ह । परन्त॒ अभिचार करनेवारे रहमचारी क लिथि इनका जाप करनाः 
ल्िखिादहै। सररु बात तो महती शक्ति प्रा करने भौर ब्रह्मचयं . करने 
की दै । 1 

(५) अथव का०७। सू ७० मे दुष्ट र्षों के नाश्च करते 
की आक्ञादै। उसका प्रयोग अभिचार के ल्थि तुषो ॐेष्टोमने में 
क्लियादे। । 

(६ ) अथव का० ६ । सूक्त ३७ ॥ यह सूक्त अभिचार से बचने 
के छथि विनियुक्त है । इस सूक्त मे वेद कठोर भाषण करने वाले के 
प्रति सहिष्णुता के व्यवहारं का उपदेश करता है । फरतः विनियोग~ 
कारों क मत म कठोर वचन कहना भी अभिचार मे सम्मिलित है। ` 

(७.) भथवे० का० ६.। सू० ५४॥ इस सूक्त को भभिचार क्म 
जै उष भादि होम म लगाया दहै । वस्ततः यह सूक्त राजा की निलुक्ति 
ओौर उसके दुश्दमन के क्त्या का उपदेश करता है । 

८८) अथव का० ६ । सू० १३३॥ इससे भभिचार करम 
मै मेलला-बन्धन करना किला है । परन्तु वही उपनयन. कम, 
मेखला-बन्धन के ल्यि भीदहै। इसमे मेखला-बन्धनं का संमान्य 


( १९.) 


नियम है । पुवं उससे बल प्रा करने डे सिद्धान्त का निरूपण 
स्या दहै। ह ५ 

(५) भवं का ६। सू० १२॥ इससे मभिचार कमै ॐ 
निमित्त दंड फे अभिमन्त्रण कां विनियोग है । इस सृक्तमेवन्नया 
खङ्ग द्वारा शुभो के नाश्च करने की मान्ता है । 

( १० ) भयले० का० ७ । सू° २५,६३,७७ ओर १०८ (११३) 
इन सूक्त से विज्ी से नष्ट वृक्ष की समिधां के आधान काउप- 
देश है, परन्त॒ इन तीनो सूतो म शुभो के पराजय ओर दुष्ट घुष 
के नाश करने फे लि प्राना की गह, भौर राजा को उसके 
करसेव्य वबतराये गये हैँ कि वह हत्याकारी भ्रनापीड्क पुरषं को दंड 
करे ओौर उनका दमन करे । ॥ ‡ 

इस विवेचन से हमः स्वयं वेद्‌ के मन््रों का वास्तविक भथ जान 
कर विनियोगक्रारों की भवरृत्तिमात्र देख सकते ह, परन्तु उमे योटके 
बाले भभिचार का वर्णन नहीं है। इसी स्थान प्र यह लिखना मी 
असंगतं नदीं है करि वेद म एक ्ृत्या-पतिहरणः गण है । इस गणमें 
नि्नक्ित सृक्त दै--अयवं० ( २। ११), (४।१७ ), (४।१ र), 
(४।४०), (४।१९), (५। १४), (५।३१ ),(८।५) 
इन सूक्त मे प्रायः राजा ओर सेनापति को नाना प्रकार से श्रु पर 
जा चेद्ने ओर भयंकर अर शाखो के प्रयोगा करने, का उपदेश किया है। 
इसी प्रकार उनमें वीर-श्षरोमणि इषो को रखने, सेनासंचालन, . करे 
का भी उपदेशा है । जो पाठक यथास्थान माण्य्‌ ञँ देदगे । । 

(४) टोटके , न 

ˆ विनियोगकारों ने छ सूतां का देसे एेसे कामां म विनियोग 
भिया है निन से भ्रयोक्ता की. दुरिच्छा प्री दो । परम्व हमारा द्द्‌ 
विवास ह.क्ि वेद उन दु कायौ का उपदेश खन स्‌ 
की हम संक्षेप से यहां विवेचना करते है ~ 


नहीं करता । न सुन्तो 
= 9 ` व येन 


नं > 


(२०) 


(१) स्तरी-दौभाग्यकरण- अथर्व का० १।सू० १४॥ हस्‌ सूक्त 
को कौशिक ने खी भौर पुरुष के दौर्भाग्य करनेकेलियि ल्खिादहै। 
सायणने केवलखीकोधर से निकाल कर उसे गहने कपडे छीनकर 
मां बापके घर भाजीवन छोड रखने परक सृक्त का अध॑ ख्याै। 
चह बहुत भसंगत एवे विस्दध दै। इसका विवेचन हमने श्रथम सड 
की भूमिका मकर द्याह । पाठक वहां ही देख । वस्तुतः वह सूक्त 
.१म कन्या स्वीकार, रय कन्या दान भौर ३य विवाह दवारा सौभाग्यो 
स्पादन का प्रतिपादन करता है । 


(२) स्जी-वशौकरण--अजथर्वं० का० २। सू० ३० ॥ यह सूत्त 
खीको वल्ल करने के छ्‌ वक्ष की छाल, तगर, अंजन, कूठ भादि 
धिसकर घौ स मिराकर खी के शरीर पर ख्गाने सं ख्गाया हुभा दै। 
वस्तुतः इस सूक्त मे एक दूसरे ॐ मनको आरूपिंत करे परस्पर वरण 
करने का-डपदेदा क्रिया है । 


(३) सपल्लीजय--अथये० का० ३ । सू० १८ द्वारा सपत्नी या 
सौत को व्च करने के किष वाणपर्णी भोषधि के पर्ता को लाल बरी 
के द्धम पीस, मिलाकर उसको सेन पर डालने के लियि किला दै। 
परन्त्र उस सूक्त मे किसी जोषधि का नाम नहीं है । 


केवर उत्तानपणां, देवजूता, सहस्वती, सासहि, सहमाना, सही- 
यसी आदि शब्दो का प्रयोग छ्िया है । मनुक्रमणिकाकार ने इसका 
‡डपनिषस्सपत्नी बाधनं देवताः किखा हे । इसकी क्रपिका इन्द्राणी 
अब पाठक स्वयं देख सकते दहि उपनिषद्‌ भर्थात्‌ ब्रह्मविधा की 
सपत्नी क्या है । अवश्य तामस अविय। ही उसकी सपत्नी है । दसः 
सूक्त म उसी के बाधने का उपदेशा. है । शरणरेद्‌ १०। १४५ ममी, 
ये मन्त्र भते ई बहतो को वहां मी वही रम होता दै । रगेदाः 
छोचन पुस्तक ॐ कन्त श्री पं० नरदेव , शाखी, वेदतीथै ने भपनी 


(२९१) 


स्तक के ष्ठ १६८ मे सपत्नी-वाधन सुक्त को देकर उससे वेदुरमे 
बहुपत्नी विधान ओर एक घुरुप की बहुतसी पलयो म परस्पर कलह 
के कारण एक दूसरे के नाश करने की आाक्ञावेदमेदै एसा स्वीकार, 
सा कर स्या द। हमारी तुच्छ बुद्धि मे यदि देवता परभीद््टि 
कर खी जाती तो यह कंकवेद्‌ पर न आता। इसका विवरण 
भाष्य में देखं । 

४) खी-वकश्षीकरणके षि ( अथर्व ३। २५ ) सक्त का 
भी प्रयोग कियादहै। साथ सायण ने जते छिलादहै- उत्तदस्त्वा 
दति सूक्तं जपन्‌ सखरीवशीकरणकामोऽगुस्याः चिथ चदेत्‌ ।' 
अर्थात्‌ इस सूक्त सेखी को वश करनेके र्षि अङ्गलीसेखीको 
च्डे। य।वेरौके २१कोटेघी ते भिगोकर रास्ते मंडार दे इव्यादि 
प्रचि चार प्रकार बतलाये द। क्या वेद्‌ मँ सी छेडलानी की बाति 
भी सम्भव है नहीं। प्रत्युत, वेद ने कामन्लाख भौर परस्पर भभि- 
खापा नौर प्रेम की इदि का बड़ा मार्मिक उपदेश्च किया है। जो इस 
रहस्य को नहीं जानते वे गृहस्य मे कभी सफल नहीं हो संकते । 
कस्पोक्त क्रियारभो का अभिभ्राय भौर रहस्य अपना अङ्ग है परन्त॒ 
वह नहीं है नो सायण आदि ने लगाना चाहा है । 


( ५ ) अथव का०५।सू०३दको परुष ओौर खी के परस्पर 
भभिरति को दूर करने के दिष्‌ बहुत सी कंकर फेंकने के षु गाया 
है । वस्तुतः यह सूक्त पापना करने की प्रा्थनामात्र द । इसङे 
विचार से हृदय पवित्र होता है । यदि इसते खी-पुरुषों के परस्पर काम- 
जनित दुषिचार भी शान्त हों तो कोद आश्रयं नीं है, परन्तु यह 
कोदे टोका नहीं है । “अभ्भिखूप परमेश्वर घे पापां कोना देने 
कौ प्राथेना द्वारा मन से पाप अवश्य दूर हो जातां है । 


¢ ध 
इसी प्रकार अन्य भी मोहनादि के विनियोग लखि है उनको म, 


अनावश्यक जान कर छोडतेऽह । 


(२२) 
(५) चृणिति बिनियोग 


~ 


बिनियोगकारों ने ऊ एक बहुत ही घृणित विनियोग भी खक 
भवेद्‌ को बहुत दूषित स्पदेनेषा यत्नक्रियाहै। दम छ नपूने 
उनके भी छिखते है- 

(१) अथर्वे० का० ४ । सू० ५ मे निद्राविषयक विज्ञान का प्रदुशेन 
क्रिया है 1 उत्ते परदारागमन के निभित्त खी के सम्ब्रन्धि्यो को सुलाने 
मे विनियोग क्रिया है। 

(२) का० ५।सू० १,२॥ दोनों का विनियोग पुटि के व्यि कतु- 
मती खी के रजोरुधिर को तजनी शौर मध्यमा अंगुलि से खनेमेमी 
किया है । वस्ततः ये दोनों सक्त जगत्छष्टा कौ सर्जन-दाक्ति क! वणेन 
करते ह । 

(३ ) भथवं० का० ५॥। सू° ५ म 'गभाधानः कै रहस्यविद्या का 
उपदेशा किया है। उसका विनियोग परा की ख्कडी को चम्दन के 
समान रगड्‌ कर उसको गुद्याङ्ग पर ख्गाने मँ क्रिया है। 

(४) का० ७।सू० १९ मँ प्रनापति परमेडवर वे प्रजा भौर 
केशवयं की याचना की है । इस सूक्त का लार बकरे के मास के खाने 
मे मी विनियोग किथादै। 

(५) का० ७।सू० ५२ (५४) मँ परस्पर मिरु कर रहने का 
उपदेश किया दै, परन्तु इस सूक्त का तीन वषं की ब्दी का मास 
खाने म विनियोग भी कर डाखा दै । 


(६) का०७।स्‌० ८३ (८८) इसमे परमेदवर से बन्धनो की. 
सक्ति की प्राथना की है। परन्तु कौशिक सूत्र मे इस सूक्त से 
शूम्केतु के दशोन के प्रायदिचत्त के परि वर्ण के निमित्त पञ्च काटना 


लिखि दै 
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८२३) 


(७) का०९। सू० ध्म क्षम के दान्त से परमेश्वर की 
महान्‌ विश्वधारणी शक्ति का प्रतिपादन क्रिया है मौर इसी भ्रकार २० 
रम भजके नाम से अजन्मा पञ्चौदन मात्मा का वणन क्रिया है। 
"वरन्त कोरिङ़ सू्ानुसारी श्री पं शंकर पाण्डुरंग ने दोनो का विनि- 
-योग क्रमते दृनद्र ॐ निमित्त बैक मारने भौर पञ्नोदनसव मे बकरा 
मारनेमे कर दिया दै। 

इसी प्रकार भौर भी बहत से मूखंताुक्त विनियोग हँ निन को 
-कोरिक-सूत्र, वैतान-सूत्र जौर नक्षत्रकस्प आदि ने दशया ह । 
"परन्तु गम्भीर दृष्टि से उन तुच्छ बातों का वेदभन्त्रो के सूक्ता म कीं 
न्लेशमात्र भी. नहीं दीखता । जिसका स्पष्ट निरूपण माध्यं देख 
-सकते दै । 


( ६) षश॒बलि ओर पश॒होभ 


ङ्ख सक्तं मे हम पूवं दृशां भाये हकर पञ्ज ॐ मारनेका 
विनियोग दिला देता है । इस स्यरु पर संक्षेप मे हम पञ्यबलि की 
-मीमांसा करते है । 

(१) का०र।सू०३२॥। ध्य दंशे पञ्चपति°' इत्यादि सृक्तका 
री सायणाचायं ने पञ्चुमारणपरक अथं क्या है। इस मे उसको बि 
कमे की दिशा दिलाने वाला कौशिक प्रोक्त विनियोग दी दै । परन्तु 


-खेद दै सायण के से विद्वान्‌ ने पञ्वलि के अतिरिक्त इसी सूक्त पर 


ङ्खि सवाधिपस्य की कामना करने बले के च्यि इद अमि के यज्ञप- 


पक विनियोग को देकर भी उन परक थं नहीं दर्शाया । नही तो 
'“पञ्चुबरिपरक अर्थो काञाप से आप समाघान हो जाता। भवक्षरा 
-सायणङत भरथो" पर विचार करर । 


प्रथम मन्त्र म सायण को भभिमत है कि पञ्ुपति भथौत्‌ पञ्च 


"का पारक सदर--दोपाये, चौ पाये. सबका नियन्ता है । उससे (निष्डीतः फ) 
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स्वतन्त्र क्रिया इभा [ वशाख्प पञ ] यज्ञां भाग को प्राप हो 
भौर पञ्च सुवण आदि समद्धियां यजमान को प्राक्च हों । पाठक थो 
विचारं करि जो पड्हस्या करेगा पड्ुपति परमात्मा क्या उसको प्श 
सष्द्ध देगा १ कैसी उद्दी बात है । यहां सायण ने ष्वशषाख्प पञ्च" 
यह पद्‌ अपनी भोर से गद्‌ कर लगाये ह । वशाः तो परमेश्वरकी 
सदवशकारिणी ज्ञानमयी शक्ति है । यहां तो प्रवेक जीव कौ सतनत्र, 
बन्धनसुक्त होकर इश्वर के उपास्यखूपको प्राक्षहोने की प्रेरणा रै । 
दसरा मन्त्र रीजिये- 

प्रमुञ्चन्ता ु्रनस्य रेतः गातु घत्त यजमानाय देवाः। 

सायण अथ करते दहै, िष्े ( देवाः ) मारे जानेवाले पञ्च के च्छु 
भादि प्राणो ! तुम लोग ( ञुवनस्य रेतः ) समस्त प्राणियों दवारा या 
उत्पत्ति के कारणरूप पुण्य रोको को जाने का मागं (धत्त) बनाभो । 


उपाङूत शशमान यदस्थात्‌ प्रियं देवानामप्येत पाथः ॥ 

उपाकरण संस्कार से युक्त ( शक्लमानम्‌ ) मारे जाते इए ओर 
( यत्‌ देवानां श्रियं पाथः) जो देवों के प्रिय अन्न अर्थात्‌ माषः 
( अस्थात्‌ ) डे उसको यह पड (अध्येतु) परा हो 1 इस अर्थं मँ सायणः 
ने मरते तड्पते पञ्च के श्राणों घे यजमान के -लियि स्वगं के मागं बनाने 
की आशा की है गौर पञ्मांस को देवो का भ्रिय बतलाया है । जः 
तक हम गलती नीं करते, मांस नादि पिक्नाचों ओर राक्षसौ का 
भोजन दहै, देवों का नहीं दै। .सायणने यह वाममागेपरक अथे बड 
खंच-तान कर किया दै । प्देवाः से मरते प्राणी के प्राण कां ग्रहण करना 
भौर "पाथः' शब्द्‌ घे मरते “पञ्च का मांस अहण करना ंचातानी है 
वास्तावक अथ भाष्य मे देखिये । पांचचं मन्त्र म सायण ने अदुशचुते 
चमत्कार दिखाया है । मन्त्र है- 

“जानन्तः अरतिगृदणन्तु पूं श्राणम्‌ अङ्गेभ्यः पर्याचरन्तम्‌ ॥ 

दिव गच्छ परति तिष्ठा शरीरैः स्वर्गं याहि पथिगिर्देवयानेः॥ 


= 
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हे मारे जानेवाले पञ्च ! देव रोग ८ प्रजानन्तः ) तेरा मादाय 
जानते हुए तेरे अंगों से निकस्ते प्राण को ले ठं ओर उन से तु अन्त~ 
रिक्ष को जा ओर देवयान मार्गौ से ख्रगंकोजा। 

बलिदान करनेवाटां का ठकोसला सायण ने वेदमन्त्र ते निकाल 
ही दिया कि यज्ञ में मारा जाने वाला पञ्च देवों के अनुग्रह से देवयान 
मार्गो से सीघा स्वगं को जाता है । यदि इसी प्रकार पञ्र्भो को देव- 
यान मार्गौ से स्वग ओर मोक्ष मिलने ्गा तो संसार भर के सब 
पञचभों का संहार करके क्यों न स्वगं का द्वार खोर दिया जाय । फिर 
तिर्थग्‌-योनियौ के लिये द्वार खुरते ही मनुष्य-योनि क्यों तपस्या मः 
समय-यापन करे । चार्वाक बृहस्पति ने तो ठीक ही कहा था-- 

पशुश्चेन्निहतः स्व ज्योतिष्टोमे गमिष्यति । 

स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मान्न हस्यते ॥ 

यदि अ्योतिष्टोमादि यज्ञ मै मारा गया पञ्ु स्वगं जा सकता हैः 
तो यजमान अपने वाप को मार कर क्यों नहीं स्वगं पटुंचाता । सायण 
की बुद्धि को इन उकोसलों के आगे इतना भी कहने का साहस नही 
रहा क वह उपनिषद्‌ मेँ बतलाये देवयान मार्गो को वेदम देख कर 
मोक्ष-मागं का वर्णन वेद्‌ में देखता । 

सायण के पीछे कदम रखनेवारे योरोपियन पण्डितो ने भी कौशि- 
कोक्त वश्ञाश्षमन के विनियोग को देख कर अपने अर्थो का द्चुकाव 
पश्चबरिपरक ही किया है । 

यहां तक हमने संक्षेप से एक सूक्त के पञ्युबलिपरक किये वेद्‌ः 
मन्त्रार्थो की विवेचना की है । इनका वास्तविक अर्थं भाष्य में देखने 
का पाडक गण कष्ट करेगे । 3 

(२) भयव का० ५। सू १२ की उत्थानिका मं पं० शंकर 
पाण्डु रंग ने इस सृक्त से वश्ाक्यमन कमं में उसकी वपाः अथात्‌ चर्बी 
के चार भांग करके एक भाग को इस सूक्त से होमने को छिखा है ॥ 
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इसी श्रकार (५।२७) सूक्तसे द्वितीय भाग को भौर दोनो पे 
तीसरे भाग को भौर "भनुमतये स्वाहा' से चौथे भाग को होमने को 
लिला है । इन सृक्तों पर सायण का भाष्य उपरभ्ध नहीं होता भौर 
न इनमें कहीं वशाक्ञमन अर्थात्‌ वन्ध्या गौ के मारने का वर्णन ही 
उपलब्ध होता दै । वका का प्रकरण १० दे काण्डे ९० वै सूषत 
विस्तार से भावेगा, निस की विवेचना हम तृतीय खण्ड की भूमिका 
भ करगे । यहां इतना ही कहना पर्याक्ठ है कि दोनों सूक्त म द्र 
के गुणोंका वणन ओर उसरी यथाथं उपासना करने का भटी प्रकार 
उपदेक्ा क्रिया है जिपे प्रस्तुत भाष्य में ही देखना उचित है । 
(७) अज पञश्चौदन 
अथवं० का० ४। सू० १४ सं जज प्रनापति के स्वरूप का वैन 
डे । परन्व॒ इस सृक्त म भी सायण-माष्प मे वही रीरा की है। इ 
सूक्त के ६ ठे मन्त्र म यनमान को स्वगे लेकर ठेजाने के छिथ बकि 
के मरे बकरे को बदा भारी ( सुपणं ) गरुड्‌ पक्षौ बना दिया दै जिस 
परर चढ़कर यजमान सीधा स्वगं चला जाय । चार्वाक की युक्तिपे तो 
यदि इस नये आविष्कार से यजमान कोदही मार्‌ कर गङड बनाया जाता 
तो बड़ा उत्तम दहोता। ६ ठे मन्त्रम भजौदन अर्थात्‌ पके बकरे भौर 
भात्‌ को विचित्र रूप मे रखने परक अर्थं किया है-- 
प्राच्यां दिशि शिरो अजस्य घि । 
दक्षिणायां दिशि दक्षिणं घदि पार्श्वम्‌ ॥ 
, अथात्‌ हे पाचक ! तु पूवं म वक्रे का श्लिर रख भौर दक्षिण मँ 
इया पासा रख ।' भौर-- 
प्रतीच्यां दिशि भखदमस्य धेहि । 
उत्तरस्यां दिशि उत्तरं चि पार्श्वम्‌ ॥ 
ऊध्वायां दिशि अजस्यानूकं धदि । 
, श्वायां घेदि पाजस्यमन्तरिक्षे मध्यतो मध्यमस्य ॥ 
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अर्थात्‌ “पश्चिम मेँ वक्रे का कटि भाग मात सहित रख ओर उत्तर 

ओँ उत्तर का भाग, उपर में पीठका भाग भौर नीचे भूमि पर पेद का 
-भाग गाड दे जौर बीच में मध्यकाभाग जौर भाकाशमे शरीर के 
-बीच के आकाश्च को जोड दे।? 
मन्त्र ७--श्तमज्ञ सतया प्रोणुहि त्वच। । 

सवैरङधेः संशरते विश्वरूपम्‌ ॥ 

स उन्तिष्ठेतो अभि नाकमुत्तमे । 

पद्धिश्चतुर्भिः प्रति तिष्ठ दिश्चु॥ 

ष्टे काटने वले! तू पके बकरे को पकी चमदी से ढक दे'। उसके 

सव्जगों से उसका ( विश्वरूपम्‌ ) सवांकार बना रहे । हे वक्रे ! 
इस प्रकारत्‌ सव से उचे ( नाकम्‌ ) सुखमय लेक को पर्च भौर 
चारों पैरों से चारों दिशां मं भरतिष्टित हो । इस मन्त्र के सायण, 
-आफिथ भौर द्धिटनी तीनों ने देसे ही भथ क्यिद। वाह, वेद्‌ केकैते 
सुन्दर अथं कथे गयेर। सायण जेषे विद्वान्‌ भौर ह्विटनी जेते 
-गवेषक विद्वानों ने भी इस सूक्त के अथं करने मे भारी कृपणता से 
काम लियादहै। विक्त पाडों के यथां रूपखोज ल्ेनेकेल्यितोये 
'विटान्‌ समस्त संस्छृतसाहिष्य के अपार सागर की गहरी तष्ठमेषे भी 
उस उस प्रकार की सब रचनाओं के नमूने निकार कर विवे चना करते 
है, परन्तु इन स्थानों पर उन की सव शक्ति कुण्ठित हो नाती है । 
विश्वरूप", "अजः शब्द्‌ देखकर भी विरादट्रूप परमेश्वर के वणन की 
संगति इन भाष्यकारो के दष्टि-गोचर नदीं होती । यदि ये बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ के प्रारम्भ में कहे "विराट्‌ ्श्व' के अलंकार को पद्‌ जाते तो 
कदाचित्‌ “अज प्रजापति) के विराट्‌ ख्प की कल्पना भौ संगत कर 
सेते । यदि दूर नहीं जाते तो अथववेद्‌ मे ही काण्ड ९।.सू्‌० ५ में 
णित भज का स्वरूप तो देख रेते ५ 
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अजो वा इदमत्र व्यक्रमत तस्य उर दयमभवद्‌ चौः पृष्ठम्‌ + 
अन्तरिक्ष मध्यं दिशः पाश्वं ससुद्रौ कुकी ॥ म० २०॥ 


मरथात्‌ (स्ट के भी पूं वह अजन्मा परमेश्वर इस संसार मे व्या 
है जिसकी छाती यह भूमि है, पीड चोः याकाश है, अन्तरिक्ष 
नीचे का भाग है, दिशां पादवं ह ओर सुद्‌ ङश्चि दै ।› द्यादि वणन 
की ही योजना उक्त विराट्‌ जज क अंगों की स्थिति समक्षे के श्िथि 
लगानी चाहिये थी । यद सब न करके प्वैरिखित ्रष्टाथं ओर भ्रष्ट 
कमपदधति बतलाकर भाष्यकारो ने अपनी बुद्धि खी मन्दता ही दिखाई 
है। वेद्‌ के वण॑नों को मन्दवुद्धियोँ के बनाये क्म काण्डं से लगाने 
की गपेश्षा वेद्‌ के सिद्धान्तप्रद्ंक उपनिषद्‌ जो वेदान्त (वेद-सिद्धान्त) 
कहाते दै उनके अनुसार ही ख्गानी चाहिये थी । जिसका प्रद्शेन 
पाठरुगण भाष्य मँ स्पष्ट रीति से पगे । भूमिदामे तो हमने केवलः 
भध्यकी दह्लाकाही बोध कराया है ओर अन्य भाष्यों के नमूने 
ओर उनी दशा का प्रदशेन कराकर तुलना करके वेद्‌ के वास्तविकः 
विञ्चदध अरथोँ' पर चदे भनर्थकारी ठेपों का! पाठकों को परिज्ञान कराने 
का. ही यत्न क्या है । 


(८) विष्ारी ओदन 


भथवं० का० ४ | सू० ३४ में विष्टारी मोदन का वणनटै ॥ 
निस र्म परम प्रजापति की उपासना भौर उसका उत्तम मोक्ष फलः 
इश्षाया गया है, परन्तु हमारे बहुश्रत सायणाचायं ने एक मन्त्र मै 
ओदन का विराट्‌ प्रजापति खूप स्वीकार कर किया है परन्तु द्सरे मन्तः 
म खियों से भरे इए स्वगं को द्वंढ ख्या है । मन्त्र है-- 


अनस्थाः पूताः पवनेन शद्धा: श॒ चयः शुचिमपि यन्ति लोकम्‌ । 
नैषां शिनं भ दहति जातेवदाः स्वे लोके बहु खणमेषाम्‌ ॥ 


(२९). 


^( अनस्थाः ) दड़ी आदि षट्‌ कोषो के बने शरीर तेः रहित, 
अशतमय, पवित्र, छद तेजस्वी लोग पवित्र खोक को जातत है । ( जात- 
वेदाः) समस्त पदार्थो का ज्ञाता भस्नि उनङ़ ( शिनं, न प्रदहति ) 
भग-साधन इन्द्रिय को. नहीं न्ट करता । क्योकि वहां शनके ज्यि 
८ कह खैणम्‌ ) बहुतसी खियों का जमघट दै ।› सायण के इस भथ के 
अनुसार तो (नाक' अथौत्‌ वेदोक्त स्वगं मी ह्रो से भरे इर्‌ बहिरत 
ओर विष्णु के गोलोक से क्या कम रहा । 

५वें ६ ठे मन्त्रम तो स्वग उत्तम नक्रं, कमर आदि का वणन 
भी प्राष्ठ होगया है । फलतः हमारे कहने का ताध्पयं यह दै कि वेद्‌ के 
इस प्रकार के भथे सवथा उद्धिविरूद एवं आं आस्तिक दकषेनों के 
सिद्धान्तो से संगति नीं खाते । इसण्यि ये अथं स्वधा असंगत दँ । 
इस समस्या का स्पष्टीकरण हमने भाष्य मे उसी स्थान पर कर दिया 
है पारक वहां ही देख । 

(&) दत क्रडा 

अथववेद के कुछ सूक्ता को कौशिक ने धूत-कीडा जादे मी 
गाया है । सायण ने उने पीछे चर्कर कदं मन्त्रो मे जुष दवारा घन 
श्राप्त करने तक के उपदेश्च वेद्‌ के माथे र्गा दिये, उसमे देवों को मी 
सहायक मानादहै। इस प्रकार सायण ने जु॒भारी रोगों ङे रे पेशो 
-को वेदानुमोदित कह कर बड़ा अनथ किया है । जैसे- 

(१ ) अथवें० का० ७ । सू० ५० (५२) ॥ इस सूक्तःसे जूए केः 
पासो को अभिमन्व्रित करके फंकने के स्यि लिखा है, परन्तु इसः 
सूक्त मै जारमसंयम का उपदेश क्ादहै। इस उक्त म “कितवान्‌ 
अक्षेवभ्यातम्‌' [ $ ] कितवो को अक्षो से मार, (अन्तत कृतं मम ` 
[२] छत को मेने भपने हाथ में कर लिया । सध्नामिते कृतम्‌ । 
([ ४ ] इत्यादि पदों घे सायण “कृतः शब्द घे जूए का एक मोहरा सम- 


(३०) 


क्षते है शौर कितव का अथं जुजालोर समक्षते ह । इन आधारो के 
आपने समस्त सूक्त को जुष्‌ पर लगा दिया है, परन्त॒ उनका यह श्रम. 
माच्र है । क्योकि मन्त्र 8 मे “कृतम्‌ इव श्नः उपमा दी है । अर्थात्‌ 
ध्नी दयूतकार तो उपमान है, उपमेय वश्य इससे भिन्न है । इसका 

९६५५ स 
यथाथ भथं भाष्ये देखं । 

(२ ) अथवं० का० ७ । सू० १०९ (१०४) ॥ इस सूक्त के ४-७- 
तक चारों मन्त्र चूतजयकम्‌ मै विनिञुक्त दै । वस्ततः दस सूक्तम 
ब्रह्मचारी को इन्द्रियजय ओर राजा को अपने चरो पर वश्चीकरण करने' 
का उपदेश किया है। "अक्ष" आदि शब्द देप से प्रयोग कयि, 
इसर्ख्यि सायण आदि को भ्रम इजा है । क्या राजा, रानी ओर इक्काः 
आदि नाम आने से सभी नगह तां का खे ठे केना उचित दै ¢ 
नहीं । इसी प्रकार छत, जय, कितव जादि नामों से मी सवत्र यूत. 
प्रकरण समन्नना असंगत है | फिततव आदि श्दों के निस्त 
प्रतिपादित अर्थौ कोलेकेनेखे रूढि द्वारा इष्‌ अनर्थं आपसे भाप दर 
हो जते दै 

( १०) उपसंहार 

इस खण्डः के अन्तगेत काण्डं मे आईं हुं विदोष समस्या को 
यथासाध्य -सुंलक्लाने का जो यलन हो सका है वह संक्षेप वे दस 
संक्षि एवं भल्प-माष्य मे कर द्या गया ह । परन्त॒ प्रतिपक्षियों केः 
पद्‌ पद्‌ पर किये, अनर्थो नौर आक्षेपो का विस्तारं से उत्तर देने भौर 
समाधान करने के छ्यि बहुत विश्षाल अन्ध की आवदयकता है ॥ 
उसके स्यि तो पथक्‌ हो अथ्ेवेद्‌ के सम्बन्ध के भालोचना-प्रन्थ किख 
जाने भावदयक्त है । उन के ल्यि आयास तथा धिक म्यय भोर 

` ङेखनाथं विस्तृत “कार भी अपेक्षित है । उस सबको हम भविष्यः 
के ज्यि रख, ॐोढते हैँ । 


:& -. ------- 


(३१) 
तृतीय संस्करण 


इस खण्ड का प्रथम संस्करण १९८५ विक्रमाब्द्‌ के माषः 
मास म प्रकाशित इमा था, यह णक बडे हषे का विपथ है कि. 
भथेवेद्‌ के द्वितीय खण्ड का तृतीय संस्करण हम जनता के 
सन्मुख प्रस्त कर सके है । प्रथम संस्करण के भवसर पर 
किसी लिष्ठ विद्धान्‌ का सहयोग, बहुत चाहने पर भी प्राच नहीं 
हो सका था । भने महाशयो ने भाष्य ॐ अनेक स्रों चे, 
अनेक मतभेद भी दश्शाये ये । दसा मतभेद्‌ होना स्वाभाविक ही था । 
सृतीय संस्करण के निकारते समय गुरुकुर कांगड़ी के वेदोपाध्याय 
पं० श्री विश्वनाथजी ने भाष्य का सम्पादन-कायं स्वीकार कर षडा 
अनुम्रह किया । आपने कदं स्थलों पर अपने विचारानुसार अन्थ कोः 
सरल भौर बहुमूल्य विचारों से अलक्त कर भ्न्थ का मूल्य बदा दिया । 
कदं स्थसां पर स्वोपयोगी लौख्कि पक्ष को दी महत्व दिया है। 
हम उनके आभारी व कृतज्ञ है । इस नये तृतीय संस्करण मे,. 
जोकि हम जनता के समक्ष प्रस्तुत कर रहे है, अन्य विद्वानों के भी जो 
विचार वेद्‌ के अर्थो, योजनां ओौर पक्षान्तरों के सम्बंध भँ, उनका 
समन्वय कर सक्नेमे सफल इर है । 


निवेद्‌क- 
श्रीनगर रोड, अजमेर. मथुराप्रसाद शिवहरे 
श्रावण मैनेजिग डादरेक्टरः 
२००८ विक्तमीय । आयं साहित्य मेडल लि०,. 
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[१] इवरषडतिः 
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० हे ( आथर्वण ) कुटस्य परमाश्मा का ध्यान करने वाङे या 
अथ्ंवेद्‌ क विद्वान्‌ ! ब्रहम के उपासक ! ८ दोषा उ ) दिन ओर रात्रि 
या भ्रातः सायं दोनों कालों मेँ ( बरहत्‌ ) परमात्मा के सम्बन्ध मे दृहत्‌ 
नामक साम वा उस महान्‌ भ्रु का (गाय) गायन कर । ओर (यमत) 
्रकाशास्वरूप भामा का ( धेहि ) ध्यान कर । भौर ( सवितारम्‌ ) सब 
के उध्पाद्क, सब के प्रकाशक ( देवम्‌ ) प्रकाशस्वरूप परम देव के 
( स्ति ) गुणो का वणेन किया कर । 
प्रजापति मथवा । असमरेव दध्यङ्‌ आयवेणः ॥ ते सं०५।६।६। 
३ ॥ परमात्मा जथा कटाता हे । ओर अभ्भि, ज्ञानी पुरुष दध्यङ्‌ अथात, 


[ १] १--आथवेणान्ता पादसमातिरिति केचित्‌ , ततो गायनीन्दः 1 


२ अथर्ववेदभाष्ये 


---------------~ 


॥ 
[ स०२।| 
[~ 
योगसमाधि द्वारा उस प्रजापति का ध्यान चिन्तन करता है (षड 
आथवंण' कहाता है । त्वाम्‌ इद्धि हवामहे? इत्यादि [ घ्र० ६ । ४६ ॥ 
१ ] भक्‌ का साम इहत्साम कहाता है । 
तसु ष्टुहि यो शन्तः सिन्धो सुचः । 
सत्यस्य युबानमद्रोघवाच खुशव॑म्‌ ॥ २॥ 
भा०-( तम्‌ उ स्तुहि ) दे विद्वन्‌ ! ब्रहमवेत्त; ! तू उसी की स्तुति 
कर (यः) जो ( अन्तः सिन्धौ ) महाप्रवाह, सागर या मूल प्रङृतिख्प 
कारण मै\(्यसय ) इस ॒सत्यमय जगत्‌ का ( सूनुः) तरेर भौर 
उसका उत्पाद्क भौर ( युवानम्‌ ) बनाने ओर प्रलय करने वालादहै, जो 
( अद्रोघ-वाचम्‌ ) सदा दोहरहित, प्रेम की वाणी से स्मरण करने योर 
एं प्रेममय वाणी का उपदेष्टा भौर < सुशेवम्‌ ) सुख से सेवन करे | 
योग्य है । | 
सधनो डवः संछिता स।विषडत।नि भूरि । 
उभे खष्टुती खगात॑वे ॥ ३॥ श्र ५। ५ ५।३प्र० दि०॥ 
भा०(सघ्) बह परमात्मा ही (देवः) एक देसा हैनो 
( सविता ) सवका उत्पाद्क है । वही ( भूरिं ) नाना, बहुत से ( बष्- | 
तानि ) जष्धतमय मोक्ष के साधन, वीर्धं जीवन जौर' अच (नः साधि 
षत्‌ ) हम देता है । ( उभे 9) दोनों भ्रकार की ( सु-स्ुती ) उत्तम 
स्त॒तियां ( सुगातवे ) उसी के उत्तम गुणगान के ल्यि हे । 
दोनो “सुस्व॒ति' अर्थात्‌ सामगायन स्तत, भौर मन्त्रपा “शब्ञ' ह । | 
भगीतमन्त्रसाभ्या स्तुतिः स्तोत्रम्‌ । अश्रगीतमन्त्रसाभ्या स्तुतिः शम्‌ । 
------ । 
[ २ ] समाधि द्वारा ब्रहमरख पान । 


| 


अथव ऋषिः । सोमो बनस्पातिदेवता । १-इ , परो ष्णि । तृचं सुक्तम्‌ ॥ 


॥ सोम॑मृत्विज 9 खुनोः ॥ 
इन्द्राय : सुनोता च॑ घावत । 
स्तोतुयो वच॑ः श्रणकद्धव च मे ॥ १॥ 


सू०२।३ |] षष्ठं काण्डम्‌ । न ३ 


भा०-दे ( ऋष्विः ) हे ऋतु छत मे यज्ञ करने हारे, अथवा 
ऋतु = प्राणो का परस्पर यक्त = संगति करने बारे समाधि-कशर योगी 
शुरुषो ! उस ८ इन्द्राय ) इन्द्र अपने आत्मा के ल्चि ( सोमम्‌ } ब्रह्मा- 
नन्द रस को ( सुनोत ) उष्पच्च करो, भौर उसको ( आा धावत च ) 
अली प्रकार ओर भी परिमार्जित मौर खच्छ करो, (यः) जो इन्द 
आमा ( स्तोतु: वचः ) स्तुति करने हारे विद्वान्‌ की वाणी (मे हवं च) 
ओर्‌ सेरी पुकार को ( श्टणवत्‌ ) सुनता दै । । 

आ यं जिदान्तीन्द॑वो वच्चो न वृकतमन्धसः। / / 

विशप्न्‌ वि मधो जदि रञखिनीः ॥ २॥ 

आ०--दे ८ वि-रस्शिन्‌ ) नाना प्रकार से वर्णन क्य जाने योग्य 
मदाश्चक्तिसम्पन्न बात्मन्‌ ! *( दृक्ष कयः न ) क्ष पर जिस प्रकार 
नाना पश्चिसण आश्रय ठेते है उसी प्रकार ( अन्धसः ) ्राण, जीवन शक्ति 
को धारण करने वाले ( इन्दवः ) परम विभूति, देशय से सम्पन्, ज्योति- 
मैय व्रह्म के रस या स्वजन ( यम्‌ ) जिसके भीतर ( विदन्ति ) प्रवेश 
करते है वह त्‌ ( रक्षसिनीः ) विधो से पूणं ( खघ: ) मन से ख्ड्ने 
चारी मानस दुडततियो को ( वि जहि ) विनाश कर । २ 
सुनोत। सोखपान्ने सोममिनद्राध वजि । 
युं जेतेश॑नः स पुरुष्टुतः ॥ ३॥ ऋ० ७।९२। < भ° रि ॥ 

भा०-८ सोम-पान्ने ) सोम = ब्रह्मानन्द या योगाभ्यास रस का 
पान करने वाङ ८ वननिणे ) वञ्च = जपवगं अथात्‌ नाना भवबन्धन के 
काटने के साधनरूप ज्ञानखडग को धारण करने वाले ( इन्द्राय ) इन्द्‌, 
आत्मा के ल्यि ( सोमे सुनोत ) सोम का सेवन करो, अभ्यास-रस को 
आच करो । ( सः ) वही ( युवा ) सदा शप्तमान्‌ , अलुपम खुन्दर, 
अथवा सब विरोधी वर्गौ का. नाशक, ( जेता ) सब को विजय-करने 
चारा, ( पुर-स्ठतः ) नाना गुणो से स्वति करने योग्य, ( देशानः ) 
शरीर भौर इन्द्रियो का स्वामी है। हि 


स 
1 ४ अथववेद्भाष्ये [ सू०३।१ | 


[३] र्ञाकी प्राथेना। | 
खस्त्यभनकामोऽथव ऋपिः । नाना देवताः । १ पथ्याबृहती, २-३ जगत्यौ 
तृच सूक्तम्‌ ॥ 

पातं न इन्द्रापूषणादेतिः पान्तु सरतः 
अप| नपात्‌ सिन्धवः सक्त पातन पातु लो विप्णुरुन चोः ॥ १॥ 

भा०-रक्षा कीप्राथना करते हं । ( नः) हमारी ( इन्द्रापूषणा ) 
इन्द्र ओर पषा = विद्यत्‌ ओर वायु, ( अदिति; ) अदिति = प्रथिवी या 
आदिष्य, भौर. ( मस्तः ) नाना प्रकार की भिन्न भिन्न वायुं या ररिम- 
यांया प्रजागण, (अपां नपात्‌ ) जपः--समस्त लोकों का धारक, 
उनको स्थान से विचङ्ति न होने देने वाखा, महान्‌ अन्तरिक्ष अथवा 
अग्नि, ओर ( सस्र सिन्धवः ) सात गतिश्चौर, प्रवहण आदि रोक-सं- 
चाक वेग ८ पान्तु, पातन ) रक्षा करं । ओर ( विष्णुः ) सनभ्यापकः 
आकाश ओौर ( चौ ) प्रकाञस्वरूप तेज ये तत्तव भी (न. पात) हमारी, 
रक्षा करं । 

जध्याटम पश्च मे- सक्त सिन्धवः = सात उध्वं प्राण । इष्ट आध्मा, 
मन, दक्षिण अक्षिगत प्राण, वाक्‌ ओर वीयं । पूषा = पुटि, पोषक शक्ति, 
प्रजनन श्ाक्ति । अदितिः = वायु, सुख्यध्राण भौर अन्रगराहक शक्ति ॥ 
मरतः = प्राणगण। विष्णुः = यज्ञ, आध्मा, वीयं ओर श्रोत्र । चयौः = प्राण ॥ 
अनुमतिः = वाक्‌ । 

पातां नो द्यावापृधिवी भिष्े पातु त्रात्रा पातु सोमो नो 

श्हसः। पातु नो उवी सुमगा सरसखती पात्वग्निः शिवा 

ये अस्वः पायवः ॥ २॥ ` 

भा०-८ यावाप्रथिवी ) सूयं ओौर एथिवी ( अभिष्टये ) अभीष्ट फलः 
भ्राक्च करने के निमित्त ( नः ) हमं ( अंहसः ) नाशकारी पाप वे ( पा 
ताम्‌ ) सुरक्षित रखें । ( रावा ) विद्वान्‌ पुरुष जो. उत्तम ज्ञान: का ` 
उपदेश करे वह ८ अंहसः ) पाप से हमें ८ पातु) सुरक्षित रंखेः । भौर 


सू० ४।१] षष काण्डम्‌ । ॥ ५ 

= 
८ सोमः ) सोम, सवका प्रेरक उत्पादक प्रमु (नः) हनं ( ऊंहसः- 
पातु) पापते बचावे। ( सुभगा ) सुख सौभाग्यमय ८ सरस्वती ) 
(ज्ञानमयी वेदवाणी ( देवी ) आनन्द को- देनेहारी होकर (नः पातु) 
हमं पाण से वचाव्रे । ओर ( अस्निः ) अभ्नि ज्ञानमय, स्वप्रकाश परमात्मा 
ओर ( अस्य ) इस प्रस के बनाये (ये ) जो भौर भी ( पायवः) पवित्र 
करने हारे ( क्षिवाः ) कल्याणकारी पदाथं ओर विद्वान्‌ दैवे भी हमं 
नाक्न या पापों से बचावं। 
पातां नो देवाश्वनौ भस्परती उषाखानक्तोत न॑ उरुष्यताम्‌ । 
अप नपादभिहती गयस्य चिद्‌ देवं स्व्यं सवतातेय ॥३॥ 

आ०-( अख्िनौ देवौ ) दोनों -मश्वदेव जयात्‌ माता पिता, गुर 
माचा ( छभस्पती ) छभ, उत्तम पुरषो के पालक ( नः पाताम्‌ ) दमे 
चापो से बचाव । ( उत ) ओर ( उपासानक्ता ) उपा ओर रात्रि, दिनि 
ओर रात, दोनों कार ( नः ) हमारी ( उरुष्यताम्‌ 3) रक्षाकरं। हे 
( जपा नपात्‌ ) समस्त प्रजा जरं लोको एवं कर्मो ओर प्रजाओं तथा 
जगत्‌ के जदि कारणमूत श्रङृति का रक्षक अधिपति प्रयु ! हे देव ! 
सर्व्॑रकाश्षक, सर्वब्यापक, से जगत्‌ म रत ! हे ( त्वष्टः) समस्त रोका 
के घ्ने वाले प्रभो ! ( गयस्य चिद्‌ ) आत्मा केद्ीसब प्रकार के 
उततम फल प्राक्च करने के लिये ( जभि-दती ) सव प्रकारं कौ विषम 
दशा मे ( वर्धय ) हमे बदा, दाक्ति प्रदान कर । 

य 
[४] रा की प्राथेना 
अथव ऋषिः । नाना देवताः । १ पथ्ाृती, २ संस्तार पक्तिः. 
३ त्रिपदा विराड्‌ गायत्री । तृचं सुक्तम्‌ ॥ 


, 4, उरुष्यतिः रक्षाकमौ । निर० ५। २३ ॥ 


६ अथवैवेदभाष्ये [ख्‌०४७।३ 
~~ 

भा०-(शव्) तवा = सब का उत्पादक, (पर्जन्यः) पजन्य मेष 
समान सब पर सुखो का वषक, ८ ब्रह्मणस्पतिः ) वेद, सत्यत्तान ओर 
ब्रह्माण्ड एवं कृति का पालक ओर ( अदितिः ) शदिति, अखण्ड, एक 
रस, ( इः-तरं ) जो दुस्तर, अपार, अद्वितीय ( त्रायमाणम्‌ ) रक्षा 
करने वाला ( सदुः ) परम.बल है षह ( दैव्यं वचः ) जोर उसके दिष्य 
वैदिक वचन ( पुर भ्ाक्भिः ). हमारे एत्र जौर भाया सदित ( नः ) 
हमारी ( पातु ) रक्षा करं । 

अशो भगो वरुणो सिरो अश्मातः पन्तं मरुत॑ः । 

अष तस्य देषो गमेद भहते। यावयच्छृञमन्कितम्‌ ।। २ ॥ 

भा०-( अंशः ) अंश, सव करमो ओर इृत्तियों का प्रजा में विभा. 
जक, ( भगः ) सरवरय॑वान्‌ , ( वरुणः ) सव से श्रेष्ठ, ( मित्र ) खल्यु 
से बचाने वादा, ( अयमा ) शत्ओं का दमन करने वाला, ( अदितिः ० 
अखण्ड शक्ति वाखा ओर ८ मरुतः ) विद्वान्‌ गण जौर प्राणगण (पान्तु) 
ये सब हमारी रक्षा कर । ( तख ) उस श्रु का हमारे परति (अभि- ¦ 
इहतः ) कुटिल दवेषभाव, अप्रीतिभाव ( धप मेत्‌ ) दूर हो । ओर 
( भन्तितम्‌ ) समीप भये दए ( शब्‌ ) शतु को भी ( यवयत्‌ ). दूर 
करदे । अथौत्‌ द्वेष भाव नष्टहो जाने पर शत्रु स्वयं समीप आकर भी 
मते दूर हो जार्थ। 

धिये समण्िना परावत न उरुष्या ण॑ उरख्ञ्मन्नभयुच्छन्‌ 

छौऽ्पितर्यावय॑ हच्छुना या ॥३॥ 

ॐ भ्र० ऋ० १। ११७।२३ ॥ 

भारे (अश्विना ) अश्चियो ! माता पिताभो ! ( धिये ) उत्तम 
भाचरण भौर शभमति के प्राप्त करने के ल्यि (नः) हमे ( सं प्र भव- 
तम्‌ ) भटी प्रकारं उत्तम रीति से आगे बदा, उत्साहित करो । भौर 

( उरू्मन्‌ ) उर, समस्त खोक मे ग्यापरक परमात्मन्‌. आप (न भ्र- . 


युच्छन्‌ ) कभी भ्रमाद्‌ न करते इए ( नः उरष्य ) हमारी रक्षा करो। 
हे (पितः) समस्त श्राणिर्यो के पालक ! (यौः) प्रकाशस्वरूप भगवन्‌ । 
(या दुच्छुना १ ) जो दुप्बदायी फरल को रने वारी वृष्णा है उते 
( यवय ) हमसे दृर कर । 
अ 
[५] तेज, बल आौर देश्ये की प्राथेना 1 
अथवी ऋषिः 1 इ्द्रग्नी देवते 1 १, ३ अनुष्मो, २ मुरिग्‌ मलुष्प्‌ । 
तुचं सूक्तम्‌ ॥ 
उदेनख्॒तरं नयश्च घृतेनाहुत प 
खमन वचसा खज प्रजया च वहु कृधि ॥१॥ 
यजु १७ । ५० ॥ 
आ०-दे ( घतेन आहुत अन्ने) घी की आहुति से प्रज्वलति जाग 
के समान घृत = प्रकाशमान लोकों की आति छने चाञे अञ्चे ! अथात्‌ 
प्रकाशमान, सवके प्रकाशक परमेश्वर ! ( एनम्‌ ) इस मनुष्य को ( उत 
नय ) ऊपर उडा । ओर ( उत्तरं तय ) उसे मी अधिक ऊंचा कर भौर 
( एनम्‌ ) इसको ( वच॑सा ) ब्रह्मते से ( सं खज ) धुत कर जओौर 
( प्रजया च) प्रजा से इस मनुष्य को ( बहुं छधि ) बहुत संख्या भ 
उत्पन्न कर । 
इन्द्रम भ्रतरं रुधि सजातान॑मसद्‌ वशी । 
रायस्पैषसा सं खज जीवातवे जरते नय ॥ २॥ 
यज्ु० १७ । ५१ ॥ 
आ०-दे ( इन्द्र ) ईर ! ( इमम्‌ ) इस उर को ( सजाता 
नाम्‌ ) सजाति्यो मेँ ( प्रतरम्‌ ) पार उतारने वाला उनघे उच्छृ (कृधि) 
बना । ( वक्षी असद्‌ ) वह उन पर वश्च करने वाला हो । इस सष 
को क (रासो सं चन ) चन न रायस्पोषेण सं खज ) धन देश्य की पुष्ट से युक्त कर । ओर 


१ यनं खखमस्याम्‌ इति वा श्वेव दुष्टेति वा सायणः ॥ 
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( जीवातवे ) चिरजीवन के ल्यि इमे ( जरसे नय ) बुदापे के कार | 


तक भास करा । उत उुदपे के पूरव खष्युकेवश्षनहोनेदे। 

यस्य॑ कृण्मो हविशृह तम॑ग्ने वधया त्वम्‌ 

तस्म सोमो आधिं बवदयं च ब्ह्मणस्पनि; ॥। ३ ॥ 

( यजु° १७ । ५२ ॥ उत्तरा्ैः-- अथै ६ । ८७ । ३॥ 

भा०--( यस्य गृहे ) जिसके घरमे हम ( हविः ) यत्त के योगय 
चरु ओर अन्न की योग्य रूपये आति ( कृण्मः ) करते है, हे ( भते) 
( तम्‌ ) उसको ( वम्‌ ) तू ( वधेय ) बदा, ( तस्मै ) उसके भ्रति 
( सोमः ) जानी घुर ओर ( अयं च ) यह ( व्मणः पतिः ) वेद का 
पालक विद्वान्‌ भी ( अधि त्रवत्‌ ) नित्य उपदेश करे । 

8 
[6 ] इं के दमन की प्रार॑ना। 
अथ्रौ ऋषिः । नद्मणस्पति्देवता, सोमश्च । १-३ अनुष्टभः । तुंच सूक्तम्‌ । 

योऽस्मान्‌ व॑ह्मणस्पतेऽदेवो अभिमन्यते । 

सक तं रन्धयासि मे यज॑मानाय खुन्वते ॥ १ ॥ 

भा०--हे ( ब्रह्मणः पते ) ब्रह्म वेद्‌ के स्वामिन्‌ ! ( यः ) जो 
( अदेवः ) स्वतः देव अर्थात्‌ विद्वान्‌ न होकर ( भस्मान्‌ ) हमे ( अभि- 
मन्यते ) भपमानित करता ह । ( तं सवम्‌ ) उन सबको ८ सुन्वते ) 
सोम सवन करने वाले ( मे ) खन्न ( यजमानाय ) यजमान, देवो पासक 
के ( रन्धयासि ) वश्च कर । 

यो न॑ः साम खुरसिन। दुःशसं श्रा दिदेति । 

वञ्ेणास्य सुखं जहि स सपिष्टो अपायति ॥ २॥ 

भा०-हे सोम ! सौम्य स्वभाव राजन्‌ ! ( सकश्षसिनः ) उत्तमः 
वाणी बोरने वाले (नः) हम पर (यः) जो पुरुष ( ुःशंसः ) 
छवाक्यवक्ता होकर ( आ दिदेशति ) हुक्म चखाता है । हे इन्दर ! राजन्‌ ! 
( भस्य ) उसके ( सुखे ) सुल पर ( वश्नेण ) वन्न से ( जहि) श्रहार 
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कर । (सः) वह ( सं-पिष्टः ) अच्छी प्रकार ताडित होकर (अप अयति) 
च्दूर हट जाय ॥ 
यो न॑ः सोमाभिदासंति सन।भिरयैश्चच्च निष्ट्यंः। 
अपर तस्य वद्य तिर महीव दौ्ैघत्मन। ॥ ३॥ 
भा०--हे ( सोम) राजन्‌ ! (यः) जो ( स-नाभिः) हमारा 
ही सम्बन्धी होकर ( नः) हमारा ( अभिदासति ) सव प्रकार पे नाकच 
करता है ओौर ( यः च निष्व्यः ) जो निकृष्ट घुरुष ८ नः अमि दासति ) 
हमारा विनाशश्च करता है । ( मही यौः वधत्मना इव ) जिस प्रकार 
` संहार कारी विद्यत द्वारा विशार आकाश्ञ वञ्नपान करता है उस भ्रकार 
। ( तस्य बलम्‌ ) उपरे बल, सेना को ( वध-त्मना ) संहारकारी अख से 
दस प्रकार ( अप तिर ) विनाज्ञ कर ॥ 
= =-ॐ= 
[ ५ ] उत्तम शासन की प्राथेना । ` 
अधरौ ऋषिः । सोमो देवता, विखदेवा देवताः । १-३ गायत्यः, ३ निचत्‌ । 
तुचे सुक्तम्‌ ॥ 
न॑ सोमादितिः पथा सत्रा वा यन्त्यदु हः । 
तेना नोऽवसा शदि ॥ १॥ 
भा० -हे ( सोम ) राजन्‌ ! ( येन प्रथा ) जिस मागं ते या 
उपाय से ( अदितिः ) अखण्डित शासक राजा भौर ( मित्राः बा ). 
उसके प्रजाधिकारी जो प्रजा की परस्पर के मरने मारने से रक्षा करने 
हारे ह वे ( अद्रुहः ) विना परस्पर दोह क्य ( यन्ति ) गमन, करते 
द ( वेन ) उस ( अवसा ) प्रनारक्षणकारी बरु से ( नः ) हम ( गा 
गहि ) प्राष्हो ओौर हमे भपना । 
यन॑ सोम सहिन्त्याखरान्‌ रन्धयासि. नः । 
तन नो आधि वोचत ॥ २॥ 
भा०- हे ( सोम ) हे देश्वयवन्‌ राजन्‌ ¡ हे ( साहन्त्य ) सबको 
¢ 
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स | 
अपने वश मे करने वाले ! नियामक ! ( येन ) जिस व से ( असुरान्‌) 
बलवान्‌ घुरषों को भी ( नः ) हमारे कर्याण के छ्य ( रन्धयासि 
अपने वश्च करता है ( तेन ) उसी उपाय से ( नः ) हम पर मी (अधिः 


` वोचत ) श्ासच कर, हम पर इकरमत चला । 


, सस्वजे ) चिपट जाती है, उसी का आश्रय छेत है ( एवा ) इसी १ 


येन दवा अखुराणामोजास्यवृणीध्वम्‌ । 

तना नः शमे यच्छत ॥ ३ ॥ 

भा०--( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुष ( येन ) जिस उपाय ते ( भु 
राणाम्‌ ) बरवान्‌ शारीरिक बल सरे वरी युरुषों के ( भजसि ) तेग 
को, बर्लो को ( अदृणीध्वम्‌ ) अपने नीचे दवा लेते हे । हे विदानो ! (तेन 
उसी उपाय से (नः ) हम भाप लखेग ( शमे ) खुख शान्ति ( यच्छ 
प्रदान करो । 

इस सुक्त मे अध्यात्म पक्ष मे सोम = जात्मा; अदितिः = अखण 
चिति शक्ति या जुद्धि, मित्राः = १२ प्राणं, असुराः = प्राण, करन्द 
देव = ज्ञानेन्द्रिय ॥ 

व 
[ ८ ] पति-पत्नी की परस्पर प्रेम-प्तिज्ञा । 

जमदभ्नि्ेषिः । कामात्मा देवता । १-२ पथ्या पक्तिः 1 तृचं सक्तम्‌ ॥ 

यथा दृत्तं छिबुजा समन्त परिषस्वजे । 

पवा परि ष्वजस्व मां यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापर 
असः॥ १॥ ग्वे, ९।३५८।५॥ २।२०॥ ८४४ 

भा०- गृहस्थ धम का उपदेश करते हे । ( यथा ) जिस शरक 
( लिना ) कता ( इृ्षम्‌ ) इश्च को ( समन्तम्‌ ) सब भोर से ( र्षा 


हे चि! ( माम्‌ ) यस्त पति को तर मेरी धमंप्नी ( परिष्वजस्व ) प्रम 
सब प्रकार से आङ्गिन कर ओौर मेरा आश्रय ले । जौर एेसा च्य 


कर कि त्‌.(.यथा) निस भकार मी द्यो (मां कामिनी असुः ) खक # 
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अनन्य चित्त से चाहने वाली बनी रह, ( यथा ) जिससे ( मत्‌ ) युक्े 
छोडकर ( अपगा ) दूर जाने वाली ( न असः ) नहो । इस प्रकार 
पति अपनी पत्नी को उपदेशा करे ओर उसे अपने आश्रय पर पालन करे \ 

यथां पणः प्रपतन्‌ पत्तो निहन्ति भूम्याम्‌ । 

एवा नि हन्मि ते मनो यथा मां कामिन्यसो 

यथ! मन्नाधगा असंः॥ २॥ 

भा०--८ यथा ) जिस प्रकार ८ सुपण; ) पक्षी ( भूम्याम्‌ ) भूमि 
पर ( प्रपतन्‌ ) वेग ते आता हुभा ( पक्षौ निहन्ति ) पंखों को शिथिल 
कर देता है ( एवा ) इसी प्रकार ( ते मनः ) तेरे विचक्ति हदय को मँ 
८ निहन्मि ) अपे प्रति निश्चल करता दं । ( यथा ) जिससे (मां 
कामिनौ जसः ) तू न्ने सदा चाहती रहे जौर ८ मत्‌ जपगा न असः ). 
सन्ने छोडकर जाने का संकल्प न करे 1 

यथेमे द्यावापृथिवी खयः पयति सू्यैः। 

एवा परैमि ते मनो यथा मां कामिन्यखो यथा सन्नापगाः 
अस॑ः ॥ ३८॥ 

भा०-( यथा ) जिस प्रकार ८ सथं: ) सूयं ( सद्यः) श्ी्र ही 
उद्य होते ही ( यावाप्रथिवी ) चयौ ओर प्रथिवी, क्ञमीन ओर आस्मानः 
दोनों म सवत्र ( परि-एति ) व्याप जाता है ( एवा ) इसी प्रकार मँ 
( ते मनः ) तेरे मन, हृद्य मे ८ पर्येमि ) एकं दही वार, तुरन्त व्याप: 
जाऊ । ( यथा ) जिससे तू ( मां कामिनी.भसः ) सन्ने चाहने वाली, 
मेसी प्रियतमा हो जाय भौर ( यथा ) जिससे तू ( मत्‌ ) यक्षे छोड़कर 
( अपगा न असः ) दूर चले जाने का संकल्प न करे ॥ 

~ 
[९1] खी पुरुषों का परस्पर प्रेम.करने का क्ेव्य । 
जमदग्नक्रषिः । कामात्मा देवता । १-३ अनुष्डमः । ठचं सकम्‌ ॥ > 


| 
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वाञ्छ मे तन्वं पादौ वाञ्छराद्यौ वाञ्छ सक्थ्यौ । | 
६॥ वृषण्यन्त्याः कच्चा मां ते कामेन शुष्यन्तु 1 १॥ | 
भा०-खी.घुस्षों को परस्पर के प्रति प्रेम ओर अभिलाषा करनेका 
उपदे करते ह । हे प्रियतमे ! तू (मे) मेरे ( तन्वम्‌ ) शरीक 
.( वांछ ) मन से चाह । ( पादौ वांछ ) मेरे पैरो को चाह, ( अक्ष्यौ) 
मेरी आंखों की ( वान्छ ) चाह कर, ( सक्थ्यौ वच्छ ) मेरे अगो की 
चाह कर । अर्थात्‌ मेरे भरव्येक , अंग ॒पर प्रेमभरी दृष्टि से देख । ( वषण्य 
न्याः ) मेरे प्रति कामना करने हारी तेरी ( अक्ष्यौ ) आंख ओर (केशाः) 
-केश भी ( मां ) खुद्चको ( कामेन ) मेरी प्रवर कामना से ( शुष्यन्ु) 
सुखाया करं अर्थात्‌ पति भी पत्नी के च्चुभं भौर केश आदि अंगों क | 
देखकर प्रवलता से कामना करे तव वह भी उसके अंगों पर स | 
दृष्टिपात करे जौर दोनों पति पल्ली परस्पर को देखने के ण्यि सद 
उल्मुक रहं | 
मम॑ त्वा दोषणिधिध् कृणोमि हदयधिषम्‌ । | 
यथा मस क्रतावसो मम॑ चित्तमुपायसि ॥ २॥ | 
उत्तराधैः जथमै० ३।२५। ५ तु च. ॥ १।३४॥।२ तृ० च ॥ 
भा हे प्रियतमे ! मँ ( हदय-धरिषम्‌ ) हदय मे लगी, हदय ॥ 
-बसी ( स्वा ) तक्षको ( मम दोपणि शिप करणोमि ) भपनी भुजा ५ | 
`चिपटाऊ, तषे बाहु से जाकिगन करं ( यथा ) जिससे त्‌ ( मम क्रतौ ॥ 
रे हदय की इच्छा के भीतर ( मसः ) रहे भौर ( मम वित्तम्‌ ) ^ | 
वित्त म ( उपायसि ) आकर वसे । | 
याखां नाभिररे्दणं हदि खवननं कृतम्‌ । - ॥ 
गावें घृतस्य मातरोमू स वानयन्तु मे ॥ ३ ॥ 
आ ( यासाम्‌ ) जिनका ( आरणम्‌ ) चुस्बन भी ( नाभिं 
उनको बने वाखा है ओर वही मानो ( हदि ) हृदय मँ एक ( संव 
-नम्‌ ) परस्पर एक दूसरे को स्वीकार करने का उपाय ( कृतम्‌ ) 
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गया दै | ( धृतस्य ) घृत के समान स्नेहमय प्रेम की ( मातरः ) ` उस्पन्नः 

करने वाली ( मातरः ) मातां ही, ( गावः ) जो कि गौं के समान 

स्नेदमय च्षुभों से देखने वाटी हँ ( अमूम्‌ ) इस प्रियतमा को (मे ), 
मेरी तरक ( सं वानयन्तु ) प्रमपूंक प्रेरित करं । 

~ 

[ १० ] अम्रहोत्र का उपदेशे । 

रोतातिक्रमिः। १ अग्निः, २ वायुः, ३ सू्ैः। १ साम्नी त्िष्डप्‌ः 

२ प्राजापत्या वृहती, ३ साम्नी बृहती । तृचं सूक्तम्‌ ॥ * 


परथिव्यै रोज वनस्पति्योऽग्नयेऽधिं पतये खाह। ॥ १॥ - 


भा०- सम्पत्ति चाहने वाटे ॐे लिये अश्चिहोत्र का उत्तम उपदेश्- 
करते द । ( प्रथिव्यै स्वाहा ) इस विशा प्रथिवी के छ्यि उत्तम इवि 
की आहति दं । ( श्रोत्राय स्वाहा ) एथिवी के श्रोत्ररूप दिलाओं के. 
चयि मी उत्तम आहुतियों का ्रदान करो । ( वनस्पतिभ्यः स्वाहा ) 
वनस्पतियों के घ्य भी पुष्टिकारक घृत कौ आति प्रदान करो । 
( अधिपतये अभ्रे साहा ) परथिवी के स्वामी असनि देवके ल्वि भी; 
उत्तम हवि अर्थात्‌ घृत की आहुति प्रदान करो । 

प्राणायान्तरिश्षा्च वयोभ्यो बायचेःऽधिपतये खाहा ॥ २॥ 

भा०-( प्राणाय ) प्राण रूप वाघरु ( अन्तरिक्षाय ) उसके संचार 
स्थान अन्तरिक्ष, ( वथोभ्यः ) उसमे विचरने वाठ पक्षियों जोर {अधि 
पतये वायवे ) उनके सवतोुख्य स्वामी वायु के चयि भी ( स्वाहा } 
उत्तम धरत आदि की आहति देनी चाहिये । 

दिव चक्षुषे नकतरभ्यः सर्यायाधिपतये खाह। ॥ २॥ 

भ - (दिवि ) चौः या प्रकाश या तेज क छिये, ( चश्ुषे ) उसके; 
रहण करने वाली इन्द्रिय च्च के ल्यि ८ नक्षत्रेभ्यः) उस तेज से. 
चमंकने वारे नक्षत्रों ओर ( अधिपतये सूयय ) उन ॐ स्वामी सूर्य के, 
कयि € स्वाहा ) उत्तम जाहुति का प्रदान करो । > 


४ अथर्ववेद भाष्ये [ स= १॥ 

अध्यात्म स-- एूथिवी, अन्तरिक्ष ओर दयौः तीन रोक दै । श्रोत्र 
श्राण घ्राण ओर चश्च तीन इन्द्रिय दँ । वनस्पति, पक्षि ओर नक्षत्र 
तीनां रोको की तीन प्रजां है । अधि, वादु ओर सूयं ये तीन उनके 
अधिपति इस त्रिक का परस्पर धनिष्ठ ठेनदेन है । यही इनकी ' उक्तम 
जाति ह । प्रथिवी से वनस्पति उत्पन्न होती दै । जौर अभि उसे षा 
जाती है जोकि पुनः श्रोत्ररूप दिशाओं मे फैरती है । अन्तरिक्ष म 
पक्षिगण विहार करते है, उनका रक्षक वायु दै। उसका एकश प्राण 
वाघयु नासिका से विचरता है । चौःखोक या तेजोरोक की प्रगाएंये 
नक्षत्र ह उनका अधिपति सूयं है जिसका प्रस्यश्च नमूना यह सूर्यं है। 
उसके तेज का महक चष्चु है 1 इश्वर की खृष्टिमे ये एक दूसरे के धा 
ओर सामध्येदायक है । यही इनकी उत्तम आति है । 

॥ इति प्रथमोऽदुवाकः ॥ 
= == 
[ ११] गमतेधान चौरं प्रजनन विद्या । 
परलापति षिः 1 रेतो देवता । १-३ अलुष्डभः । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 

शमीमश्वत्थ आरूढस्तत्र पंखव॑नं कृतम्‌ । 

तद्‌ वे पुरस्य वेदन तत्‌ स्तरीष्वा भ॑रामसि ॥ १॥ 

, , भा०-८ शमीम्‌ ) शान्त, उद्वेगरहित, धीर सखी-मादा, पर 
< अश्वव्थः ) अश्च के समान शीघ्रगामी, ददाङ्ग खूप से स्थिर पुरुष = न | . 
( आरद्‌; ) गभौधान करे, ८ तत्र ) इस अवस्था मे ( घुंसुक्नम्‌ ) मार्‌ | 

के उतपन्न होने का विधान ( णुतरस्य ) घ॒मान्‌ पुत्र को ८ वेदनम्‌ 
भरा कराने वाका है । ( तत्‌ ) उसी च्द्‌ वीयं को ( खीष॒ ) लियो 
छम पुरुष ( आ भरामसि ) धारण करावें । | 
^ ` पमान्‌ पत्रा को भाप करने के किये सी उदवेगरहित भौर पुरुष ध्वी, 
पेना चाष्ट । कड्या के मत ते~--शमी नामक दृक्ष पर उगा ई 
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पीपर पुमान्‌ पुत्र उश्पन्न करने की ओषधि है । उसीषे इुत्रकाभ होता 
है गौर उस आपथि से प्रा वीयं का आधान करना चाद्ये । 

पुलि चै रेत भवति तत्‌ स्त्रियाम पिच्यते । 

तद्‌ वै पुच्छ वेदन तत्‌ प्रजापततिरत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 

भा०- अश्वत्थ गौर शमी की समस्या को स्पष्ट करते हैँ 1 ८ पुंसि 
वै) छुटष मे ही ( रेतः ) वीयं ( भवति ) उत्पन्न होता है । ( तत्‌ ) 
वही वीयं ( लियाम्‌ ) खी के गं में ( अजु-सिच्यते ) गर्भाधान द्वारा 
सीचा जाता है । ( तद्‌ ) वह ( वै) ही निश्चय से ( पुत्रस्य ) पुन्न के 
< वेदनम्‌ ) प्राक्च करने का उपाय है, ( तत्‌ ) यह ( प्रजापतिः ) भ्रजा- 
वाक परमेश्वर ( अव्रवीत्‌ ) उपदेश करता दै । 

ध्रजाप॑तिरलुमतिः सिनीवास्य॑चीकलपत्‌ । 

खरेषरुयसन्यत्र दधत्‌ पुमांखसु दधदिह ॥ ३ ॥ 

भआ०--( प्रजापतिः ) प्रजापति = युष, ( अजुमतिः ) ओर जलु- 
मति अथात्‌ पति के अभिमत पुत्रका ही चिन्तन करने वाली (सिनीवाली) 
सिनीवाली अर्थात्‌ खी ( जचीक्पत्‌ ) गभं धारण ओर पालन मे समथ 
होते है । ( अन्यत्र ) अन्य दशा मे ( स््रैसयं दधत्‌ ) बहुत सम्भव 
है कन्या को गभं मे धारण करे । परन्तु ( इह ) इस उक्त प्रकार के 
के अनुभव करने से ( पुमांसम्‌ उ दधत्‌ ) सखी पुमान्‌ एत्र को ही धारण 
करती है । 

भनुमत्रिः-अनुमननात्‌ इति यास्कः । जो खी पति की अभिलाषा 
के अनुरु ही युत्र का निरन्तर चिन्तन करती है वह स्ी (भजुमति" 
-कहाती है । योषा वै सिनीवाली । श० ६।५;९।१० ॥ 

++ - 


[ १२] खपेविष-चिदित्सा । 
गरुत्मान्‌ ऋषिः । तक्षके देवता । ¶-३ भनुष्डमः । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
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रि द्यामिव खादीनां जानि मागमम्‌ । 

राज्ञी जगदिवान्यद्धसात्‌ तनां त वारये विषम्‌ ॥ १॥ 

भा०--( रात्री ) प्रख्य-कारुमय रात्र जस प्रकार ( जगत्‌ इव ) 
जगत्‌ को ग्या कर रेती है परन्त॒ ( भन्यत्‌ दंसात्‌ ) उसते भी परे 
विद्यमान्‌ हंस = परब्रह्म को वह व्याक्च नहीं करती, उसी प्रकार विप से 
उतपन्न होने वारी रात्रि, तमोमय निद्रा या मृचछौ मी ( दंसातत्‌ अन्यत्‌ ), 
हंस आत्मा से अतिरिक्त शरीर को भ्याप्च कर लेती है । ( तेन ) उसी! 
विषनिवारक बल से मै ( ते विषम्‌ ) तेरे विष को ( वारये ) दूर करता 
हं । ओर (याम्‌ सूरः व ) यौलोक आङाश्च को जिस प्रकार सुय 
अ्यापता है ओर ( अहीनाम्‌ ) मेधो की ( जनिम्‌ ) उष्यत्ति करता है उसी. 
भ्रकार भँ मी ( अहीनां जनिम्‌ ) सर्पौ की उत्पत्ति ओर उनङ़ सत्र ख्वख्यों 


(आं गमम्‌ ) चं अच्छी प्रकार जानता हूं । 
यद्‌ ब्रह्मभियेदपिभियद्‌ देवेवेढित पुरा । 
यद्‌ भतं भव्य माखन्वत्‌ तना ते वारथ विषम्‌ ॥ २॥ 

1०- (यद्‌) जो ( बऋ्यमिः) वेद्‌ के विद्धानां ओर (यद्‌ 
रषिभिः ) जो दूरदर्शी ऋषियों गौर ( यद्‌ देवैः ) जो देव = विद्वान्‌ 
पुरुपा ने (विदितम्‌) जाना दहै! हे (भासन्वल्‌) सुख से. काटने वाठे स /. 

+ (यद्‌ ) जो तेरा विष ( भूतम्‌ ) अभी लक. शरीर मे च्‌ चुका है भोर 
जो ( भग्यम्‌ ) भौर भी उसमें चदेगा उस सव, ( ते विषम्‌ ) तेरे विष 
को मै ( तेन वारये ) उस विद्वानों, करपिर्यो द्वारा जाने गये उपाय (:\ । 
दूर कर । 

मर्व पृञ्चे नयः पवता गिरयो मधु । | 
मधु परुष्णी शीपाला श्यमास्ने अस्तु श दृदे॥३॥ ` 
भो०-( मध्वा) मधरु मेँ ( एव्वे) रोगी को जदता हूं।॥ | 
( नद्यः ) नदियां ८ पव॑ताः ) पव॑त ओर ( गिरयः )) छोटे. छोटे रीरे येः 
सब ( मधु ) मथु ह । इनमे खर्प-विषो को दूर करने, की. जोषधि्ां प्रष्ठ 
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होती दै । भौर ८ शीपाला ) शवाख्वाली, शान्त, गम्भीर जौर ८ पर- 
णी ) छ्ुकाव छुकराव पर बहती इद जलधारा भी ८ मधु ) उत्तम मधु 
= अशत है । इन उपायों से ८ आस्ने ) खख के किए ( शम्‌ ) शान्ति हो 
भौर ( ददे शम्‌ ) हदय मे भी कल्याण जौर शान्ति उत्पन्न (अस्तु) हो । 
न 
[ १३] मघ्यु यर उसके उपाय । 
खर्त्ययनकामेऽथवां ऋषिः । ल्युैवत। । १-३ अनुष्टुभः । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 

नमे देववधेभ्यो नमो राजवघेभ्य॑ः। 

अथो ये विश्यौनां बधास्तेभ्यो सत्यो नमोऽस्तु ते ॥ १॥ 

भआ०-( देववधेभ्यः ) देव, विद्वान्‌ ब्राह्यणो ॐ ज्ञात शसं अर्थात्‌ 
वैतानिकं शक्तियों का ( नमः } हम जाद्र करते द । ( राजवधेभ्यः 
नमः ) राजा रोगों के युद्ध के शख को भी हम मान की इष्टि से देखते 
है ( भो) मौर ( ये) जो ( विदयानाम्‌ ) वैश्यो के ( वधाः ) भस 
श्ञख्र मादि साधन ह अर्थात्‌ इन द्वारा उत्पादित जो र्थिक संकट जादि 
है, हे ( त्यो ) मोत ! ( तेभ्यः ) उनको भी ( नमः अस्तु ) नमः, 
आद्र-भाव हो, क्योकि वे सब (ते) तेरे ही उपाय दै । 

नभ॑स्ते अधथिवाकायं परावाकायं ते नम॑ः । 

सुमत्यै मत्यो ते नमो दुमैत्थे तं इदं नम॑ः॥ २॥ 

भा०-हे ( ख्यो ) गयु ! ( ते भधि-वाकाय नमः ) तेरे विषय 
.म अनुदक कहे गये ज्ञान को भी हम स्वीकार करते द । ( ते परा-वाकाय' 
नमः.) भौर तेर ्रतिदधक त्ते दूर करने के विषय भं जो उपदेश ह उनका 
आओ. टम (नमः ) शान /करं । हे खष्यो ! ८ ते सुमस्यै नमः ) तेरी दी 
सद्‌-बद्धि को भी मादर से स्वीकार करते है जोर ( ते ) तेरे कारण उस्पन्न 
८ दुम्॑य ) दुष्ट तनि को [मी (इदम्‌ नमः) यह वश्च करने का साधुन है । 

२ 


~ 
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स ~ 

नमस्ते यालुघानेभ्यो नम॑स्ते भषज; । 

नमस्ते सूयो मूटेभ्यो बाह्मणेभ्यं इद्‌ नम॑: ॥ ३॥ 

भा०-हे शत्यो ! ( यातुधानेभ्यः नमः ) तुक्च मौत या देदाव 
सान खूप कष्ट के नेवारे यातुधान = पीडाद्ायक रोगों को ( नमः) 
हम चश करने का उद्योग करते द । इसि ( ते ) तेरी ( भेषजेभ्यः 1 
पीड़ा हरने वारी ओषधियों का ( नमः ) हम संग्रह करते जर उोग 
करते हँ । हे सत्यो ! ( ते मूठेम्यः नमः ) तेरे जो मूलकारण दँ उनका 
अनुसंधान करते हैँ । ओर उनका अनुसंधान करनेवाङे ( ब्राह्मणेभ्यः) 
ब्रह्म = वेद्‌ को जानने वाले विद्वान्‌ पुरूषो का ( इदम्‌ नमः ) हम इष॒ 
भ्रकार आद्र करते है । ~ 

“नम = भाद्रभाव, वच्र ओर सदुपयोग । 

=-= - 
[ १४ ] कुफ-रोग निदान रौर चिकित्सा । 
ब्ुपङ्गर ऋषिः । बलासो देवता । गनुषटप्‌ । तृचं सक्तम्‌ ॥ | 

श्रस्थिखसं प॑रुःखसमास्थिते हृदयामयम्‌ । | 

बलास सवै नाशयज्ञष्ठा यश्च पर्व ॥ १॥ | 

भा०-(भस्थि-लंसम्‌) हडियां को तोड़ डालनेवारे, (परः-खंसम्‌) । 
पोरा को भी तोडने वाले, उनमें प्रवर पीडा उत्पन्न करने वाञे भौर । 
( भा-स्थितम्‌,) जमे हुए ( हदय-भामयम्‌ ) हदय के रोग रूप ( बल । 
समू ) शरीर के वनाशक इटेष्म रोग को ( यः ) जो कि ( मकराः) | 
शरीर के अङ्ग अङ्ग म भ्यापक हो ओर (यः च.पव॑सु) जो पोर पोर, जोड 
जोड मँ वैड गया हो उस सब कफविकार को ( नाश्य ) विनाश्च कर। 

निवैलास वत्वासिनंः क्षिणोमि मुष्करं य॑था । 

छिनद्मधस्य वन्ध॑ने मूखैमुर्वार्जाडव ॥ २ ॥ 
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भा०-( बरासिनः ) बर का विनाश्च करने वाले कफ के रोगी 
के ( बलासम्‌ ) वरुविनाशक कफरोग को ( यथा सण्करम्‌ ) कमल- 
नाल ॐ समान ठेते ( निः क्षिणोमि ) निमूक करता दं । भौर (अस्य) 
इस कफ या दलेष्मा के ( बन्धनम्‌ ) बन्धन को ( उवावाःमूलम्‌ इव ) 
ककदी या खरबृजे के मूर के समान ( छिन ) तोड्‌ डाल। 
निधैकाखेतः घ प॑ताशुङ्गः शुको यथः । 
अथो इइव हायनोऽपं द्रा्यवींरहा ॥ ३ ॥ 
आ०-( बरास ) समस्त शारीर के वर को हरण करने वाले हे 
- कफजनित तपेदिक रोग ! तू ८ यथा आाञ्जंगः शिद्कः ) शीघ्रगामी दिर 
नौटे के समान (प्र पत) परे भाग जा । ( अथो ) ओर (हायनः 
-इटःदव ) प्रतिषे उगने वाले घास के समान द्‌ ( अवीरहा) हमारे 
सु्रोंयाप्रा्णो का नाश्च न करता इञा ही( अप द्वाहि) परे भागजा, 
नदो ना। सायण के मत मे.( इत इव हायनः ) गुजर इ९्‌ वषे क 
समानत मी च्ाजा। 
--ॐ-- 
( १५) सर्वोत्तम होने की साधना । 
उदारुकं ऋषिः । वनस्पतिर्देवता । अनुष्डप्‌ । तृचं सुक्तम्‌ ॥ 
उत्तमो श्रस्योष॑ीनां तव॑ श्चा उधस्तय॑ः । 
डथस्तिस्त स्मोधस्माकं यो रसो अभिदासति ॥ १॥ 
यज्‌ १२ । १०१ ॥ ऋ० १० ॥। &७।२३॥ 
० भोषधि ख्पसे रहम का वणेन करते ई । हे ्रजापते ! 
, -परमात्मन्‌ ! बाप ( भोषधीनाम्‌ } सब आओौषधियां मं ( उत्तमः ) सब से 


> (दि ) श्ञ्चक्रो", ( तृ° ) “श्त शव हायनः, शति सायणाभिमतः ॥ 
[१५] १ --‹तवसुत्तमास्योषभेः इति ऋ० । 
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~~~ 


उत्तम भवरोग क विनाशक ओषधि ख्प है । ( दृक्ाः ) देदधारी जीवः 
तव, तेरे ( उपस्तयः ) उपासक द । ( यः भस्मान्‌ अभिदासति ) जोः 
हम विनादा करना चाहता है, हम से द्वेष करता है, भगवन्‌ ! हमे फेस 
खल दे ककि (सः) वह भी ( अस्माकम्‌ ) हमारे ( उपस्तिः ) समीप 
बैठने वाला, मित्र के समान ८ भस्तु ) हो जाय । 

सबन्ुश्चासवन्धुश्च यो शसम अिद्‌।संति । 

तेषां सा वृत्ताणामिवाहे भयासस॒त्तमः॥ २॥ 

भा०-( स-बन्धुः च ) हमारा बन्धु भौर ८ भवन्धुः च ) वह जो 
हमारा सम्बन्धी नीं है ( यः ) जो कोई भी ( भस्माच्‌ ) हमे ( मभि- 
दासरति ) विनाश करना चाहता दै, हमसे देष बुद्धि करता है ( दृक्षाणः 
सा इव ) दक्षां मे जस श्रकार ओषधि उत्तम है गोर देहधारियो मैः 
ज्ञे बह ब्ग्रोषधि उत्तम है, उसी प्रकार ( तेषाम्‌ ) उन सम्बन्धी ओर 
सम्बन्धी मंलोगों मं ( अहम्‌ ) मैं उत्तम ( भूयासम्‌ ) हो जाड । 


यथा सोमर ओषघीनासुत्तमो हविषं कृतः । 
तलाशा बृक्ताणामिवाहं भूयाससुत्तमः ॥ ३॥ 
भा०-( यथा ) निस प्रकार ( सोमः ) सोमरुता ( हविषाम्‌ ) 
न्दो के पुष्टिकारक चर द्वयो के निमित्त ( ओषधीनाम्‌ ) ओषधयो 
म सब से ( उत्तमः कृतः ) उत्तम बतखाया गया है भौर ( ब्रक्षाणाम्‌ ) 
वृक्षा म॑ से ( तलाश ) "तलाश" नामक दृक्ष सवते श्रेष्ट है उसी प्रकार 
( हम्‌ ) मै सब देहधारी जीवों मे ( उत्तमः ) उच्कृष्ट ८ भूयासम्‌ )/ 


-होजाॐं । सायण के अनुसार “पलाश्चः? पाठ है । 


( १६ ) प्रजापति की दाक्ति का वणेन । 


 शोनकं ऋषिः | मनरक्ता उत चन्द्रमा देवता, २ हिनो देवता | १ निच त्रिपदां 


मायतरी, २ जनुषडपु , ३ वृहतीगमां ककुम्मती अनुष्डष्‌; % त्रिपदा-परतिषा 
गायत्री । चतुश्च सूक्तम्‌ ॥ ` | *। । 
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आवो अनावयो रस॑स्त उग्र आवयो । 
आते.करम्भमद्यसि ॥ १॥ 
भा०~ प्रजापतिर्देवता । आवयु--अन्न जोपधि के नाम से प्रजापति 
-के गुणो का वणेन करते है । हे ( आवयो ) सवंग्यापक ! या खाये 
-जाने योग्य अन्न ! हे ( अनावयो ) कीं मी इन्द्रियों से उपरब्ध न होने 
{चाले या कभी न खाये जाने योस्य ! भथवा हे सव॑प्रकाशक सर्वोहपाद्‌क 
ओर हे किसी से भी प्रकाशित मौर उत्पादित न होनेवाले ! ( ते रसः ) 
तेरा रस,.भानन्द्रस ( उग्रः ) वड़ा तीव्रै । हे ( भावयो ) सवभ्यापक 
सर्वप्रकाश्चक या हे अन्न ! ( ते) तेरा ही ( करम्भम्‌ ) दिया हुमा अन्न 
:या क = सुखमय रम्भ = लम्भ = ज्ञान संवेदना या बल का हम (आ 
-भदमसि ) सवत्र उपभोग करते दै । 
विदद्डो नाम॑ ते पिता सदा्वती नाम॑ ते साता । 
स हिं त्वमी यस्त्वसाट्मानमाकयः॥ २॥ 
भा०(ते) तेरा ( पिता) पाल्कख्वरूप ( वि-ह्टः नाम ) 
नानां प्रकार से सर्वत्र व्यापक है । ओर ( ते माता ) तेरी माता ( मद्‌- 
वती) हर्षं से सम्पन्न, वह॒ प्रकृति शक्ति ई । हे ( हिन ) सवप्ररक 
आत्मन्‌ ! ( सः स्वम्‌ भसि ) त्‌ वही है ( यः स्वम्‌ ) जो तु.( मात्मानम 
आवयः ) लपने भावमा को सवत्र तन्तुं के समान जोत श्रोत किये ए 
हे । ‹आवयः' यह पद्‌ ही "जावयु* इस पद्‌ का प्रदृत्तिनिमित्त दं । 


तौविलिकेऽवैलयावायमेलव रेकयीत्‌ । 
वथ्रश्च वभ्रकरोश्चापहि निरा 1 ३॥ 


1>-हे ( तौविलके ) तविल = सनन्यापक परमेश्वर की शक्ति 
चे अव्यक्त से व्यक्त खूप में प्रकट होनेवाडी कृते ! ( भयम्‌ ). यद 


१. (सषैषः इति सायणः । 
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( एखः ) समस्त श्कृतिसंचाट्क शक्ति का स्वामी ( घव देरयीत्‌ ) 
समस्त संसार को प्रेरित कररहादहै। उसी कीश्षक्तिसे हे प्रकते | 
तमी ( जव इज्य ) इस संसार को चला रही है । हे ( निराल ) 
निबन्धन, सुक्त जीव ! त्‌ ( बभ्रुः ) स्वयं सव्र को धारण पोषण करने 
वाखा, प्राणरूप ओर ओर ( वश्रकण; च ) प्राणमय साधनों से सम्प्र 
होकर ( अप-इहि ) इस बन्धन से भाग निकल । 

अलसाखाल प्रवा सराज्जात्गास्युत्तरा । 

चीलागलसालक ॥ ४ ॥ 

भान ्ह्मशाक्त तीन प्रकार की हे ( पूर्वा) प््यमजो सष्टिके पूवं 
मयापृणख्पमें( अर्साला ) जरं = अति अधिक गतिवाडी, क्रिया- 
वती या ( अ-लसाला ) जञ्यक्त ( असि ) है! जौर ( उत्तरा ) उसके 
बाद्‌ ( सिर -अन्न्‌-जाखा ) कण-कण परमाणु-परमाणु म व्यापक जगत्‌ 
को व्यक्तं करने मेँ समथे हो जाती है । जौर इसका तीसरा खूप (नीला- 


गरुसाका) नीर अन्धकारमय, तामस आगर = सबकी संहारक भ्रचण्डः 
वेग वाटी होती है । 


---~-&¬ 
[ १७] गभेधारण, रजनन-विदया । 
अथवा ऋषिः । गभेदृदणं देवता । अनुष्डम्‌ । चुक्रं सूक्तम्‌ ॥ 
यथय परथिवी मही भरतानां ग्चमादधे। 
एवा ते धियां गश अनु खतं सवितवे ॥ १॥ 
भा०-गभंधारण की मूलविद्या का उपदेश करते दै । (यथा) 
जिस प्रकार ( इयम्‌ ) यह ( सही ) विश्च ( प्रथिवी ) ए्रथिवी (भूता- 
नाम्‌) समस्त उत्पन्न होनेवाञे प्राणियों के ( गभम्‌ ) गरम, मूलमूत बीजों 


१-- कोक ने ८“शलन्जिल्य'' नामक धान्य का उेख विचा है । 
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को (जा द्धे ) धारण करती दै । ( एवा ) इसी प्रकार (ते) देभ्रिय 
तम लि ! तेरे भीतर ( ग्भः ) गमं = मूल्बीज ८ सूतम्‌ ) सन्तान के 
खूप से ( अनुसवितवे ) यथाकार प्रसव करने के लिये ( धियताम्‌ ) 
धारण कराया जाय । 
व 3 , 

यथेयं परथिवी मरही दाधारेमान्‌ वनस्पतीन्‌ । 

पवा तै ध्रियतां ग्रा अनु सूतुं सवितवे ॥ २॥ 

आ०-( यथा ) जिस प्रकार ( इयम्‌ मही पृथिवी ) यह बडी 
विज्ञा प्रथिवी ८ इमान्‌ वनस्पतीन्‌ ) इन वनस्पतियों को ( दाधार ) 
अपने मे धारण करती ओौर अपने रस से उनको घुष्ट करती है (एवाते 
गरः प्रियताम्‌ ) हे खि ! इसी प्रकार तेरा यह गभं ी धारण किया 
जाकर पुट हो जिसमे (जच सूलं सवितवे) वादं मे घुत्र की उत्पत्ति हो । 

यथ भ्रूथिवी सदी दाधार पवैलान्‌ गिरीन्‌ ॥ 

णवा ते श्रियां गभो अलु सूल सवितवे ॥ ३ ॥ 

आ०-( यथा ) जिस प्रकार ( इयम्‌ मही प्रथिवी ) यह विद्ाक 

` प्रथिवी ( गिरीन्‌ पवंतान्‌ दाघार ) अपने उपर इन छोटे छोटे भौर बडे बडे 
पवतो को धारण करती दै, उनको डिगने नहीं देती ( एवा ते प्रियताम्‌ 
य स 

गर्भैः ) उसी प्रकार हे चि ! यह तेरा. ग॑म च्दृता से जमा रहे ( भनु 
सूरं सवितवे ) जिससे बाद मं यथाकाल सन्तान उप हो। 

यथं पुंथिवी सही दाधार विष्ठितं जगत्‌ । 

पवा तै धियतां गभो अजु सूतुं सवितवे ॥ ४ ॥ 

भ०-(यथा इयम्‌ मही प्रथिवी) जिस प्रकार यह विशा एथिवी 
( विष्ठितम्‌ जगत्‌ ) नाना प्रकार से विभक्त व्यवस्थित चर भचर जीवितः 
संसार को ( दाधार ) पान्‌ पोषण करती है, सब को अन्नं देती भौर 
ओर पारती है ( एवा ते ध्रियताम्‌ ग्मः) इसी रकार हे लि ! तेरा 


२४ | अथवैवेद्भाष्ये [ सू० १८। २ 
त 
गमे पाछिति पोमित रदे, मरे न, जिससे 


( भजु सूतं सवितवे ) वाद्‌ 
णुत्र सन्तति उत्पन्न हो । । 


० 
(१८) ईैष्या का निदान चनौर उपाय । 


अथवा श्वषिः । दध्या विनाशनं देवता । अनुष्टुप्‌ । तृचं सुक्तम्‌ ॥ 


3 1 
इर्ष्यया धा प्रथमां प्रथमस्य उतापराम्‌ । 
९. ॥ अ -५-न “~ ~ ५। [त 
ग्नि दय्यं शोकं तं त निवीपयामत्ति ॥ १॥ 


भा०--( ईष्या्राः ) दूसरे की उन्नति को देख कर हृद्य मेँ उत्पन्न 
होने वाी दम्या क ( प्रथमाम्‌ ) प्रथम ( भाजम्‌ ) तीतर वेग को (निः 
वाप्रयामसि ) हम पहले ही शान्त कर किय। करं । यदि वह नहो 
सके तो ( उत ) किर ( प्रथमखयाः ) पडे वेग से उत्पन्न दूसरा उसे 
मन्द वेग होता है उस (अपराम्‌ ) दूसरे वेग को ही ८ निः वापया- 
मसि ) हम शान्त करलं । हे घुर्ष ! ह्म तो (ते) तेरे (तम्‌ ) उस 
पूर्वोक्त के ( हदयम्‌ ) हृद्य मे खर्गनेवाले ( असनम्‌ ) आगरूप ( तं 
शोकम्‌, ) उस शोक विषाद्‌ को भी ( निः वापयामसि 2) शान्त करं । 


॥ | 
यथा भूमिभनमना सृतान्मरत्मनस्तरा । 
यथोत सश्षो मन॑ एवेर््योभ्रतं मन॑ः ॥ २ ॥ 


भा<--( यथा) जिस प्रकार ( भूमिः तमनाः ) य॒ भूमि, 
मिद्टी, मरे दर्वा, जचेतन हे जर ( तात्‌ ) यह मरे हए खद से 
भी अधिक ( सतमनस्तरा ) सुरदादिक दै (उत ) ओर ( यथा ) निस 
प्रकार ( मच्रषः मनः ) मरे ईए मजुष्य का मन मर चुकता दै ( एवा ) 
उसरी प्रकार ८ दै्ष्योः मनः तम्‌ ) ई््याल पुरुष का भी मन, मनन शक्ति 
मर नाती ड इसल्यि ह्या नदीं करनी चाहिये । # 


प~ 
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श्रदो यत्‌ ते हृदि शितं म॑नस्कं पताधिष्णकम्‌ । 

तदस्त श्यौ सुञ्चासि निङप्मारा इतेरिव ॥ ३ ॥ 

भा०-८( यत्‌ ) क्योकि ( अदः ) भक दैष्यायुक्त जो ( मनस्कम्‌ ) 
-तुच्छ मन ( ते हदि ) तेरे हृदय मे ( श्रितम्‌ ) समाया है वह ( पत- 
यिष्णुकम्‌ ) तक्षे सदा लीचे गिराने वाला है। ( ततः) इस कारण से 
„ते ) तेरी ( ईषयाम्‌ ) दष्या को ( य॒त्रामि ) तञ्च से दषे चुडाता ह, 
चैते ( च्तेः ) चाम की बनी धोकनी से ( उष्माणम्‌ निर्‌.) गमे वायुकी 
"धक निकार दी जाती है । 


+ॐ+-- 
[ १९] पित्र होने की प्राथेना । 
-शन्ताति्चर्भषः । नाना देवता, उत चन्द्रमा देवता । १ अनुष्टुप्‌ ; २ ३ 
गात्यौ । तुचं सूक्तम्‌ 
॥ ~~ 
पुनन मा देवज्ञनाः पुनन्तु मन॑वो धिया । 
एुनन्तु विश्वां भूतानन पव॑मानः पुनातु मा ॥ ९ ॥ 
यनु १९।३९ ॥ ऋ० ३ । ६७। २७ ॥ 
भत पवित्र मौर छद होने का उपदेश करते द । ( मा ) सक्ष 
जञ रुष को ( देवजनाः ) विद्वान्‌ रोग ( घनन्तु ) पवित्र करलं ॥ 
ओर ( मनवः ) मननशील विचारवान्‌ घर्ष खक्ष ( धिया ) न्ञान नौर 
कर्म के बलः से ( पुनन्तु ) पवित्र करलं । ( विश्वा भूतान ) समस्त 
-श्राणिगण भी सुने सद्‌भावना से पविन्र करं । ओर (पवमानः) सब को 
“पवित्र करनेहारा पतितपावन प्रस सुन्षे ८ इना ) पवित्र करे । 
(व 
पव॑मानः पुनातु मा क्रते दक्षाय जीवसे ॥ 
अथो अरिष्टतातये ॥ २॥ 
भआ०-८ पवमानः ) सब के पावन प्रु (मा) युन्षे ( क्वे ) 


कैः 
| 
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~~~ 8: | 

ज्ञान, ( दक्षाय ) वल, ( जीवसे ) सम्पूणं जीवन, (८ अथो ) भौर 

(भरिषटतातये) दारित, सुख कल्याण के छि ( नातु ) पवित्र कः। 
उभाभ्या देव सवितः पावितरेण सवेन च । 

(६ 
श्नसान्‌ पुनीहि चच्॑से ॥ ३ ॥ | 
भा०-हे ( सवितः देव ) सर्वोह्ादक, सर्पे परमेश्वर देव # । 

( पवित्रेण ) जपने पवित्र करनेदारे सान गौर ( सवेन च ) कं (उभा- | 
भ्याम्‌) दोनों से ८ चक्षसे ) जपने साक्षात्‌ दश्श॑न के लिये ( अस्मान्‌ ), 
हमे ( नीहि ) पवित्र कर । 
"8, 
(२० ) र का निदान च्मौर चिकित्सा । 
भृगङ्गिरा ऋषिः | यमानं देवता । ¶ अतिजगती, 


२ ककुम्मती अ्रस्तार- 
पक्तिः, ३ सतःषाकतेः । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
श्त्नरिवास्च द्ह॑त एति शुष्मिणं उतेयं सत्तो विलपन्नप।यति। 
शन्यमस्ा्च्छलु कं चिदनतस्तपुंवधाय नमे अस्तु तकमरन॥१ 
भा०-( छभ्मिणः ) प्रवल ( असेः इव ) आग के समान (दहतः) | 
शरीर को भरम करते हुए, तपाते हए, इस ज्वर का वेग ( एति ) भाता | 
है भौर रोगी तव ( मत्तः 9 मत्त, विचारहीन नशेवाज के समान (उत). | 
मौर ( विलपन्‌ ) बड़बडाता इजा ( जप अयति ) उड कर भागा करता । 
। सवर ( भव्रतः ) जो कर तददीनता की निशानी है ८ भस्मदू मन्य । 
कंचित्‌ ) हमसे अतिरिक्त किती दूसरे अथात्‌ ब्रतदीन अनाचारी घुरष कोः । 
( इच्छत ) इभा करता है । ( तद्ुः-बधाय ) ताप खूप शख को धारणः 
करनेवाले ( तक्मने ) कष्टदायी वर का तो ( नमः ) शान्ति का उपायः 
ही हम करं । पापचारी को रोग सताते दै, खुण्यात्मा, सदाचारी युक्ता 
हारःविहारवान्‌ वतनिष्ठ योगी को नही. सताते । 
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त ----------~ 


नमे रुद्राय नमे अस्तु तक्मने नसो राजञ चरणाय त्विषीमते । 
नमो दिवे नम॑ः पृथिव्यै नम ओषधीभ्यः ॥ २ ॥ 

भरा-८ रदाय नमः) उस रंलानेवाे उवर का उपाय करो कि 
वह शान्त हो जाय । ( तक्मने ) क्टमय जीवन के कारणभूत जवर का 
( नमः ) उपाय करे । मौर ( वरुणाय ) सर्वश्रेट उस ( त्विषीमते ) 
कान्तिमान्‌ ( राज्ञे ) राजाधिराज परमात्मा को नमस्कार करो । उसको 
सदा याद रक्लो ओर उससे उतर कर सुखी जीवन के बनाने के साधन 
८ दिवे नमः ) तेजोरूप सूर्यं को नमस्कार जथोत्‌ उसका सदुपयोग करो, 
ओर उस द्वारा ( ओषधीभ्यः नमः ) उचपन्न रोगहारी जओपधियों का 
सदुपयोग करो । इससे तुम्हारे जीवन दष्ट पुष्ट, स्वस्य, नीरोग रदेगे 1 
रोगों से रहित होने के च्थि सृयं का प्रमास्नान करो, प्रथिवी पर परिश्र-- 
सण करो जौर ओपध्यो का सेवन करो । 
श्रयं यो अमिदोचयिष्णुविश्व कूपाणि हरिता कृणोषि । 
तस्त्र तेऽरणायं वभर नमः रणोमि वन्याय ठकम॑नं ॥ ३॥ 

मा०-( बयम्‌ ) यह (यः) जो ( अभ्िशोचयिष्णुः ) सब को 
सब प्रकार से श्ोकित ओर पीडित करनेवाला ञ्वर हे, जो ( विश्वाख- 
पाणि) सब शरीरो को ( हरिता ) पीरा ( करुणोषि ) कर देता है 
८ ते ) तेरे ( तस्मै ) उस ( भरणाय ) छार ओर ( बन्ने ) भूरे रग- 
वारे ( वन्याय ) जंगल मे चेदा इए ८ तक्मने ) कष्टदायी खार कीः 
८ नमः छणोमि ) मै चिकिसा करता ह| 

॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 
9. 
(२९) बीयेवती अओषधियो के संप्र करने का उपदेश । 
कंतातिश्चषिः । चन्द्रमा देवता । 9-- र अनुष्टुभः ॥ तृचं सुक्तम्‌ ॥. 


| 
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~~~ 

इमा यास्तसः पृथिवास्तासौ ह भूमिंयत्तमा । 

ताखामाधि त्वचो। हं म॑पजं ससु जग्रभम्‌ ॥ १॥ 

भा०--( इमाः )ये (याः) जो ( तिखिः) तीन ( प्थिवीः) | 
विशार लोक है ( तासाम्‌ ) उनम ते (ह ) निश्चय से ( भूमिः) षह | 
भूमि ही ( उत्‌-तमा ›) स्शरे्ट हे । ( तासाम्‌ ) उन तीनों लोके 
*( भधि व्वचः ) भावरण भाग उपरी पीठ प्र उस्पन्न होनेवाठे (भेषजम्‌) । 
:रोगापहारी भौषध पदार्थो को ( अहम्‌ ) मेँ (सम जग्रमम्‌ उ ) भरी 
भकार संह कर लिया क । 


भरेष्ठमसि भेषजानां वसिष्ठं वीखधानाम्‌ 

सोमो भग॑ इव यामेषु देवेषु वर॑गो यथ ॥ २॥ 

भा०--हे मोपधे! च ही ( मेषनानाम्‌ भ्रष्टम्‌ जसि ) सव्र रोगहारी, । 
मोषधाो मे शर्ट है मौर ( वीरुधानाम्‌ ) नाना प्रकार की उगनेहारी बेर 
अूटियाो मे सव से अधिक ( वसिष्ठम्‌ असि ) उत्तम रस भौर गुणों भौर | 
वीर्यौ ले युक्त दै । जिस प्रकार ( यामेष सोमः भग इव ) दिन नौर रात | 
के काश में चन्द्र॒ शान्तिदायक भौर सूं तेजस्वी है उसी प्रकार त्‌ मी 
सब भेषजां मे उत्तम शान्तिदायक भौर वीयवान्‌ है । ओर ( देवेष ) स 
-अकाशमान्‌ पदार्थौ मे या राजां मे सव का प्रकाशक (यथा वरणः) जैवे | 
सर्वर वरुण = ना इभा राजा या परमात्मा है उसी प्रकार त. भी | 
-सवभ्रे्ट है । 

रेवतीरनांपृषः सिषासवः सिषासथ । 4 

उत स्थ केशंहरीरथे। ह केशवर्ध॑नाः ॥ ३॥ | 

भा०-हे (रेवतीः ) वीर्थवालीं जोषधियो ! जाप मनोव ) | 
कभी निवैर नहीं हो सकतीं । जाप सदा ( सिषासवः ) सब को आरो" 
-ग्यता देना चाहती इदे ( सिषासथ 2) भारोग्य श्रदान करना दही ५ | 
करती हो । ओर जाप ( केश-द्हणीः स्थ ) केशो को द्ड करने या केश 
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को नाच करनेवाटी हो, साथ ही निश्चय से ( अथो केशवधंनीः ह ) 
केशो की दद्धि करनेवाली भी हुभा करती हो । केशों को टद्‌ करना गौर 
बदाना यह आरोग्यतादायक वीयंवान्‌ ओषध्यो का स्वभाव है । निब- 
रता मँ केशों का क्ञदना, टूटना जादि घटनाएं होती द । 
~~ 
(२२ ) सूयै.रिमयों दवारा जल-बषौ ऊँ रस्य का वशेन 
शतातिक्रषिः । आदित्यरदमयो मरुतश्च देवताः । १, ३, तिष्टुभो, 
२ चतुष्पदा भरिग्‌ जगती । तृचं सक्तम्‌ । 
कृष्णं निया ह्यः खुषर्णा चरो वस॑ना दिवत्‌ प॑तन्ति 
त आवृ ्न्त्सद्‌ नाडतस्यादिद्‌ सतेनं पृथिवी व्यूदुः ॥ १॥ 
ऋ० १। १६४ । ४६ ॥ अथवै० ९। १०।२२ ॥ १३।३।९॥ 

भा०-( छृष्णम्‌ ) क्पणील, चने मे समथ ( नियानम्‌ ) निय- 
मन करने मे समर्थं या अकाशमण्डर मे गति करते इष सूयं को आश्रयः 
ल्य ( सुपणौः ) उत्तम खूप से गति करनेवाखी ( हरयः ) तथा जलः 
हरण करने वाले रदिमगण या वायुं ( भपः वसानाः ) जलो को अपने 
भीतर छुपाकर ८ दिवम्‌ ) षुनः अन्तरिक्ष मं ( उत्पतन्ति ) उठती ह ॥ 
८ ते ) वे ( तस्य सदनात्‌ ) उदक या जल के भाश्रयस्थान से ( आव 
वृत्रन्‌ ) छरती ई भौर ( भादित्‌ ) अनन्तर नः ( तेन ) जल सेः 
८. प्रथिवीम्‌ ) प्रथिवी को ( वि उदु: ) बरसाकर गीला कर देती ह| 

अर्थात्‌ सूर्यं की तापमय रदिमयां प्रथिवी के जर के भागों पर पडती. 
ह भौर हका जर उपर उड्ता है । पनः बह उष्ण भाफ शीत के कारण 
"जम कर नीचे आता है भौर जरु बरसता है । हरयः = वादु या जादि- 
स्यरदिमयां । २ १ 
पय॑सखतीः कृणुथरप ओष॑ घीः शिवा यदेज था मरुतो रुक्मवत्तसः 
ऊस च तज॑ खुमतिं च॑ पिन्वत यत्ना नरो मरुतः खिञ्चथाःमधु॥।२ 
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~~~ 


आ०-हे ( सक्म-वक्षसः मर्तः ) सुवणं के समान कान्तिमान्‌ | 
तेजस्वी सूं को अपने वक्षस्थल पर करने वारी वायुभो ! या सुवणे के 
आभूषणों को छाती पर पहनने वाले ( मरतः ) मारकाट के भ्यसनी 
भटो के समान तीतर गतिवारे “मरत्‌ वायुओ ! ( यद्‌ ) जव तुम लोग 
( क्षिवाः ) कल्याणकारी छम सूप में ( एजथ ) चला करते हो तव॒ | 
( भपः ) पृथिवी पर विराजमान सव जर के स्थानों ओर ( ओषधीः ) | 
अन्न आदि ओषधिथो को ( पयस्वतीः छृणुध ) पुष्टिकारक रस से परणं । 
कर देते हो । ओर हे ८ नरः ) मेधो को ठेजानेवाङे ( मरुतः ) बाटुगण | 
(यत्र) जिष देश म तुम ( मघु सिज्चथ ) जरु का सेचन करतेहो, ` 
जल देते हो, ( तत्र ) उत्त देश मं (उजंम्‌ ) पुष्टिकारक अन्न जौर 
८ सुमतिं च पिन्वत ) प्रजा के भीतर उत्तम मति, छभ संक्स्पों को भी 
यष्ट करते शो । 
उंदथ॒तो मरुतरस्तौ इयते इरया विश्व निवतंस्पृणाति । 
एजति ग्ला कन्येव तैर लृन्डाना पर्यव जाया ॥ ३॥ 
भा०--हे ( मर्तः ) वायुगणो ! लुम ( तान्‌ ) उन ( उदप्रत ) 
जल से पूणं मेघो को ( इयत्ं) प्रेरित कर धकेर कर का । ( या ) 
जिनसे होनेवाखी ( इष्टः ) वर्षा ( विश्वा निवतः ) सब निश्च भागो 
ओर नीचे बहने वारी नदियों को ( ष्णात > पूणं कर दे । अथवा हे 
*( उद-्रतःमरुतः ) जल से पूणं मानसून वायुभओ ! तम ८ तां = ताम्‌ ) 
उष इष्टि को ( इयतं ) खा बरसाओ (या वृष्टिः ) जो दष्ट ( विशा 
निवतः एणाति ) सब नदी नालों को भर डारती है । (तुन्ना कन्या इव) 
जिस प्रकार पीडित, दुःखित कन्या अपने पिता को भ्यथित, कम्पित 
करती है ओर ( तुन्दाना जाया पत्या इव ) जिस प्रकार भय से व्यव 
धित खी मपने प्राणपति को ब्यथित, कम्पित करती हे उसी प्रकार 
“< ग्ा ) माध्यमिका वाग्‌ विदयत्‌ मानो ज्यवस्थित-स होकर ८ एर्‌ ) 
“प्रक मेष को मी ( एनाति ) कंपाती हे ।. 
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८ २६ ) जलधाराश्च द्वारा यन्त्र-सच्वालन । 
दन्तातिक्रषिः । आपे देवताः । १ अनुष्टुप्‌ , २ त्रिपदा गायत्री, ३ परोष्णिक्‌ ॥ 
तृच सून ॥ 
सद्यषास्तदपखो दिडा नक्त च खसनुषीः। 

| न । 4 
वरेरघक्रतुरहमपो देवीरुपहये ॥ १॥ 


आ०--( तत्‌ ) उस अनादि जनन्त जीवन-रस को ( सचुषीः ) 
{निरन्तर बहानेवारी ( अपसः ) ब्रह्माण्ड निमापक शक्तिधाराएं या जल- 
धारा { दिवा नक्तं च ) रात ओर दिन ( सचुषीः ) बहनेवारी जल- 
धाराभं के समान बरावर चलती दी रहती दहै । ( वरेण्य-करतुः ) सव 
से वरण करने योग्य कतु = ज्ञान ओर कमे से छुक्त ( अपः ) भ्यापक 
अकति शक्तियों को ( उप-हये ) अपने समीप ही अपनी इकूमत में रखता 
द्र । अथवा ( वरेण्य-करतुः ) उत्तम ज्ञान ओर कमेवाला घुरुष उन 
दिभ्य शक्तिसम्पन्न (* अपः ) जलो को ( उप-हये ) अपने कलायन्त्रादि 
दवारा भघीन रखता ~ ' 


॥ € ~ > 
ओला आप॑ः क्रया सुञखन््डितः भरणीतये । 


सद्यः छण्वन्त्वेतवे ॥ २॥ 

भा०-८ भोताः ) निरन्तर बंधी धारा से बहनेवारी ( जापः) 
जलधारा ही ( कमेग्याः ) कमे, क्रियाशक्ति उस्पन्न करने मं समथं होती 
| हे पुरूषो ( प्रणीतये ) अपने यन्त्रो को उत्तम रीति से चाने के 
ङिष्‌ उन जरुधाराओं को ( इतः ) इस रीति या इस निदि्ट मागं से 
८ खचन्व ) यड्‌ दो #( एतवे ) गति देने के लि ये ( गप) जर- 
धारां मी ( सथः ) शीव्र ही ( इण्वन्त॒ ) छ्य करं । 

जरधाराभों की शक्ति से यन्तर चाने का इसर्मे उपदेश है किं निरंतर 
बहती धारा से शक्ति उस्पन्न करो ओर श्ीप्र चने वासा यन्त्र चाभ ॥ 


स 
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~~~ 


देवस्य॑ सवितः सदे कर्म छृण्वन्तु माषाः । 

शे नो भवन्त्वप ओष॑धीः शिवाः ॥ ३॥ 

भा०-८ सवितुः ) सवके प्रेर, उत्पादक ८ देवस ) प्रकाशमानः 
देव की (सवे ) प्रेरणा मे ( मानुषाः ) सव मनुष्य ( कम ) भपनां 
भना नियत काम ( छृण्वन्तु ) करं । ८ जोपधीः ) ताप को धारणः 
करनेवारे ( भपः ) जल (नः) हरे (शिवाः ) सुखकारी भौर 
कान्तिदायक हों । 

= 
[ २8 ] हृदयरोग पर जल चिकित्सा । 

रतातिच्षिः । मापो देवताः । १-- जनुष्टुप्‌ । तुच सुक्तम्‌ | 

हिमवतः प्र ख॑बन्ति सिन्धौ! समह संगमः । + 

आप ह मह्यं तद्‌ देवादद॑न्‌ ह्योतमेषजम्‌ ॥ १॥ 

आ०-( हिमवतः ) दिमवाङे पवतां वे जो जलघाराषुं ( प्रच 
न्ति ) बहकर भाती हँ उनका ८ सिन्धौ ). बहने वाङ बडे प्रवाहो म 
( समह ) एकी साथ ( संगमः ) मेर हो जाता है । ( तदू ) तव 
( देवीः ) दिव्य गुण से युक्त ( भाषः ) वे जर ( महाम्‌ ) य॒के ( हयो 
भेषजं ददन्‌ ) हदय की पीडा के रोग को जनच्छा करने का काभ देती दै । 
भत्‌ हिमवाले पर्व॑तं से बहती हुदै जरधाराभां म नाना प्रकार कै 
गणो के.एकत्र मिल जाने षे हृद्य के रोग के नाश करने का विशेष गुण 
दोता है. ं 
+ “यन्त्र श्र्योरदियोत पाष्या भषदोश्च यत्‌। 
~“ ““ {्मापस्तत्‌ सव निष्करन्‌ भिषजां सुभिषक्तमाः ॥ २॥ ` । 

भा०--( चल्‌). जो रोग (मे) मेरे. ( मक्ष्योः ) मालो भौर 
> षाष््योः ) एङि भर्‌ प्रपदोः च ) पैरो के अगञे हिस्सों म (भावि 
 चोत्‌.>;जसनुःपेदा, करता है ( तल्‌ सर्वम्‌ ) उस सब रोग को ( आप > 
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जलधारा ( निष्करन्‌ ) दूर कर देती द, क्योकि वे ही (भिषजाम्‌) . सब 
सषधिर्यो. म (- खुभिषक्‌-तमाः ) उत्तमःरोग की चिकित्सा करनेष्टारी है । 

सिन्धुपत्ीः सिन्धुखंज्ीः स्वी या नद्य, स्थन॑ । 

द॒त्त नस्तस्य भेषजे तेना बो मुनजामहे ॥ ३॥ ' 

भा-( सिन्धु-पल्नीः ) भपने निरन्तर प्रवाह को ` पालने -वाली, 
सदा बहार भौर ( सिन्धु-राक्तीः ) नित्य वहते प्रवाह से शोभा देनेवारी 
(याः) जितनी विश्षार ( नयः ) बड़ी नदियां ( स्यन ) ह । हे नदियो ! 
म सब ( नः )-हम ` मलुष्यों को ( तस्य ) उस, पीडाकरं रोग के (मेषः 
जम्‌) निवारक ओषधि का ( दत्त.) प्रदान करो । ( देन ) उसके बक 
श्र ही हमः ८.वः ) तुम सब नदिय छा ( खुनजामहै ) उपभोग करं । 
दियो के कारण ही हम स्वस्य रहकर नदिर्यो का जानत्द्‌ लाम उडाते दै। 


छम ४ 
[ २५ ] कण्ठमाला रोग का निदान ओर चिकत्खा। ,. 
नःप ऋषिः । मन्वाविनारानं देवता । १-२ अनुष्टुभः । ठचं सूक्तम्‌ ॥ 
प च याः प॑र्चाशच्चं संयन्ति मन्या शरमि । 
इतस्ताः सवौ नश्यन्तु वाका अपचितामिव । १॥ 
भ०- गे के उपर के भाग में ( याः ) जो ( पञ्च च पञ्चाशत्‌ ) 
श्च ) पचपनःप्रकार की ( मन्याः) गण्डमालां ( मभि संयन्ति ) आ 
जाती है ८ ताः ) वे सब ( अपचिताम्‌ ) भप = बुरे मादे के सञ्चयं से 
छसपन्न ( वाकाः इव ) वाक = पकी एुन्सियों के समान होती है (ताः 
वौः ) वे सव ( इतः ) यह से ( नदयन्त ) दूर हो जायं । 
सक च याः सप्ततिश्च सेयन्ति भरेवा श्रमि । 
इतस्ताः स्थौ नश्यन्तु चका चितामिव ॥ २॥ 
भा०--मौर ( याः ) जो ( जन्याः ) गदेन मे होने वारी ( सघ 
च सतिः च ) ७७ (सतहत्तर) प्रकार की गंडमा प्‌ ( अभि संयन्ति) 
1 
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गरदन पर जा जाती ह (ताः) वेभी(ञप चिता वाकाः इव ) बुरे 
मादे के संचय से उष्यन्न फोड़ के समान होती ह । ( ताः सर्वाः इतः 
नरयन्तु ) वे सब इस गदंन भाग से न्ट हो नाय । 

नवै च या न॑डतिश्च॑ सूयन्ति स्कन्ध्य॑ श्रमि । 

इतस्ताः सवौ नश्यन्तु काका अपचितामिव ।। ३ ॥ 

भआ०-( नव च नवतिः च याः) जो निन्यानवे प्रकार की गंड- 
मालां ( स्कन्ध्याः ) कन्ये की चारो ओर ( भमि संयन्ति ) आजाती 
है । वे भी ( भपचितां वाका इव ) डुर मादे के समान ( ताः सवौ 
इतः नञ्यन्तु ) इस स्कन्ध भाग से नष्ट हो जायं । 

डा० बान ““टिनदुसिस्टम आफ मेडिसिन” भ टिखिते है-“जव 
छदी छोटी गोटियां ( {7 प०78 ) वेर के फर के समान गरा, 
गद॑न, कन्धे ओर पीठ पर उडती द तो वे कफ दोष से बद्‌ जाती है मौर 
शनैः शनैः बद्ती जाती दे 1 स कहते दै । 


[ २६ ] पाप के भावों पर वश करना । 

जहम ऋषि; । पाप्मा देवता । २--३ अनुष्टुभः । तृचं सुक्तम्‌ ॥ 

अव॑ मा पाप्मन्त्छज व्रशी सन्‌ ंडयासि नः। 

`आ म भद्रस्य लोके पाप्मन्‌ धेद्यविहृतम्‌ ॥ १॥ 

माल हे ( पामन्‌ ) पाप के भाव ! ( मा भवन ) खुक्षसं 
परे रह । त्‌ ( वशी सन्‌ ) वश मे जाकर (नः) हमारे (-डयासि ) सुख 
का कारण हो । हे पामन्‌ ! पाप के भाव (माम्‌) सद्यो ( भविदतम्‌ ) 
सरल, निष्कपट खूप मे ८ भद्रस्य रोके ) सुख, कल्याणमय कोक में 
( आ धेहि ) रहने दे । मयुष्य सदा यही भावना करे कि पाप सुक्षसे परे | 
रहं नौर. सद्‌ा उस पर वश कर के रट । सरख, निष्कपट खूप से 
कल्याणमय खोक मे निवास करू । ५ | 

| 


यो न॑ः पाप्मन्‌ न जदाखि तसुं त्वा जदिमो वयम्‌ । 

वथामलं न्यावसैनेऽन्यं एाप्माचं पद्यताम्‌ ॥ २॥ 

आ०--दे पाप्मन्‌ ! पाप के भाव ! (नः) हमे (यः) जोत्‌ 
( न जहासि ) नदीं छोवृता तो ( तम्‌ ) उस ( स्वा उ ) तुक्तको टी 
( वयम्‌ ) हम स्वथं ( जदिमः ) परिस्याग करते है । ( पथाम्‌ ) सस्पथ 
से ( वि-भावकतने ) उव्टे अथीत्‌ असत्पथ मँ वर्तमान ( अन्यम्‌ ) अन्य 
जनकोही जो कि दम सर्प गामि से भिन्न मागं म चरनेवाला है 
८ पाप्मा ) पाप ( अदुप्यताम्‌ ) प्रा हना करता है। 

श्रन्यतरास्मन्न्यु/च्यतु संहच्ाक्तो अमंलयः॥ 

ये देष तमच्चतु यथ द्विष्मस्तमिज्ज॑हि ॥ ३॥ 

भ०--( बमवयः) मनुष्यों के अयोग्य पाप ( सहस्राक्षः ) हजारों 
का जो क्षय करता हे ( अस्मव्‌ ) हमसे ( अन्यत्र ) पथक्‌ ( नि-उच्यतु ) 
ही रहे । ८ यं द्वेषाम ) जिस माम के भरति हम प्रेम नहीं करते ( तम्‌. 
क्रच्छतु ) उसी मां मै वह रहे (यम्‌ ऊ द्विष्मः ) जिस मागं के साथ 
हम सन्माभिरयो का अनुराग नहीं ( तम्‌ इत्‌ ) उस मागं का (जहि) 


नाश्राही हो जाय । 
= ~ 


[२७ ] राजा रौर राजदूत का आद्र । 
अरः । यमे निकरतिवौ देवता । ११२ जगत्यौ, २ त्रिष्टुप्‌ । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
देषः कपोतं इषितो यदिच्छन्‌ दूतो निरतया इदमाज- 
गाभ। तस्मा अर्चाम कृणवाम॒ निष्छति शे न अस्तु द्विषः 
श चतुष्पदे ॥ १॥ श्च० १०॥। १६५।१॥ 
आ०- विद्वान्‌ राजदूतो के साथ करने योग्य व्यवहार का उपदेश 
करते दै । हे ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरषो ! ( निक्रस्थाः.) कष्टदायी विप 
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त्तियों या वेनार्भो का (दूतः) ज्ञान करने या दूर करनेवारा (कपोतः)१ 
कपोत के समान संदेश-हर, विद्र रुष ८ यद्‌ ) जब ( इषितः ) 
किसी ते प्रेरित या प्रेषित होकर या ( इच्छन्‌ ) स्वय अपनी जभिराषा 
ते ( इदम्‌ ) हमारे घर मे, हमारे पास ( आजागाम ) जा जाय (तस्मा 
अचौ) तव उसको हम बडे भाद्र घे पे । उसकी उपेक्षा न करं मौर 
ओर उसके ८ निःकृतम्‌, कृणवाम ) श्रम का प्रतिक्छर करं जिससे बह 
( न: ) हमारे ८ दविपदे ) मनुष्यो ओर ( चतुष्पदे ) चोपायो को ( ध ) 
सुख कल्याणकारी ८ भस्तु ) हो । इसी से कपोत पक्षी दारा दृत का, 
का कायं ठेना भी सूचित होता है । 4 

[~ ४. । =|, कि | 
जिवः कपोतं इषितो नो अस्त्वनागा देवाः शुनो गृहं नः। 
ग्नि विप्रं षता हविः परि तिः पक्तिणी नो वृणः ॥२॥ 
८. भ०- ८ इषितः ) किसी चे प्रेरित ( कपोतः ) विशेष लक्षणों से 
युक्त संदेशदर विद्वन्‌ ( नः ) हमे. ( शिवाः ) छम हौ ( अस्त ).दो। 
हे ( देवाः ) विद्वन्‌ रुषो ! (शनः ) क्योकि वह शक्तिवारी होकर 
मी ( नः ) हमारे ८ गृहम्‌ ) घर के प्रति ( जनागाः ) कोद गपराध या 
इनि न पडुचाये । बह ८ अम्िः ) अश्च = आहवनीय भश्नि ( हि ) कै 
समान ८ विग्रः ) मेधावी पुरुष ( नः ) हमारे ( हविः ) चर के समान 
पवित्र भन्न को (-जषताम्‌ ) प्रेम से स्वीकार करे 1 जिसमे ( पक्षिणी ) 
पंख से युक्त ( हेतिः ) मायुध बाण या सेना ( नः) हम से ( परि 
दृणक्त) चारों भोर से वे अर्थात्‌ दूर रहे, हमे न रगे । अथात्‌ पराये 
राके भेजे राजदूत के साथ माद्र का बतौव करे, उसको अन्न-भोजन 
का प्रबन्ध कर दे नही तो उसके साथ दुव्य॑वहार करे भी भावी मे 

१. ववेतरोतच्‌ उणादिवस्य च पः । उणा० १ । ६२ ॥ कवते व्ण॑यति 
दशयति इति कपोतः । जस्य सूक्तस्य ऋवे कपोतो नेक ऋषिः कपोतोपदतो 
-आ्ायश्चितते वैश्वदेवं देवता 1 विश्वदेवा देवता इति केमकरणः । 
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भयंकर राषरूकरुह, उष्यन्न होते ई भौर भयानक अखं का प्रहारं 
होता है 
डतिः पक्षिणी न द॑भात्छस्मानाष्टरी णदं कुत अग्निघानै । 
शिच गोभ्य॑ उत पुर्येभ्यो नो अस्तु मा नो देवा इह हिंसीत्‌ 
कपोतः ।॥ ३॥ ऋ० १९ । १६५।१३॥ 
भा०--( पक्षिणी ) पंख से दुक्त ( हेतिः ) भावुघ, बाण या 
तेना ( जस्मान्‌ ) है ( न दभाति ) नहं विनाश करे । ( आष्ट) 
शक्तिमान्‌ राजा ८ अभ्निधाने ) अ्निश्ाला मे ( पदं कृणुते ) पैर रक्खे, 
जौर वहां विद्वान्‌ दूत से अश्रि के साक्षी मे वात करे । ( नः ) हमरे 
(गोभ्यः ) गौं ओर ( घुरषेभ्यः ) मनुष्यो के लि भी ( शिवः) 
कल्याण ( अस्तु ) दो 1 हे ( देवाः ) विद्वान्‌ घर्षो ! ( कपोतः ) पूर्वोक्त 
उक्षणवान्‌ विदान्‌ दूत-सूचक ( इह ) यहां ( नः मा हिंसीत्‌ ) इम 
तिनाश्च न करे । इस मन्त्र के अजुसार प्राचीन कार में राजा डोग प्रायः 
अञ्निताला मे दृतं की वातं सुना करते थे । देवाः = विद्वान्‌ खोग जो 
राजसभां के सभासद्‌ दै । निऋतिः= श्रु का साक्रमण खूप विपत्ति। 
पक्षिणी हेतिः = सेना जिसके दोनो पश्च कहाते दै 
` --ॐ-- ) 
[२८ ] राजा अर राजदूत के व्यवहार ॥ 
भूयिः । यमे। निचऋतिश्च देवते । १ तरिष्डप्‌ , २ अनुष्डप्‌ , ३ जगती । - 
तृचं सूक्तम्‌ ॥ 


ऋचा ऊपोतै लदत ्रणोदमिषंमर्दन्तः परि गा न॑यामः। 


३- आष्टा पदं छृणुते*, “शो नो गोभ्यः पुरुेभ्यश्ास्तु, म दव क जोय पया, यो नः हिसीः 
दिद देवा, कपोताः+ इति ऋ ॥ „= ` । 
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सं कोभयन्तो दुता दानिं हित्वा न ऊजं भर प॑दात्‌ पाथेष्ठः।॥१ 
श्र० १०।१६५।५॥ 

भ०-८ कचा ) उत्तम जचना, आद्र सत्कार से ( प्रणोदम्‌ ) 
शिक्षा प्राप्त, स्तुति योग्य ( कपोतम्‌ ) विशेष लक्षण या वणयुक्त विद्वान्‌ 
राजदूत को भाप छोग भी (-जुदत ) भपना संदेशदर बना वना कर 
अजो । हम भी ( इषम्‌ ) अपनी अमिापा को ( मम्दतः ) हपपूवेक 
८ गां परिनयामः ) इसे ध्वी मे सब मर पटं चावे । (दुरतानि पदानि) 
हुभखदायी स्थानों का ( सं लोमयन्तः ) विनाशन करं । वह हमारे 
( उजंम्‌ ) बल को हित्वा रहण करे स्वयं ( पथिष्ठः ) मागं तय करता 
इजा ( प्र प्रदात्‌ ) बरावर आगे बदृता चखा जाय । 

राजा अपने दतां को समस्त प्रथिवी मे भेजे, अपनी आज्ञां को 
उसके द्वारा सन्न प्रचारित करे । दुगेम स्थानों को सुगम करके वहां से 
रट के हिताथ ऊजं = बल प्राक्च करे अगले देशो मेँ प्रवेश करे । 

परीमेऽग्निमषंत परीमे गामनेषत । 

देवेष्वक्रत श्रवः क इर्मो आ द॑घषति ॥ २॥ 

ऋ० १०। १५५ ।५॥ 

मा०-( इमे ) ये विद्वान्‌ रोग ( भश्भिम्‌ मेत ) अभ्नि के समान 
भरकाशमान क्ञानी विद्वान्‌ को श्राप करते है ( गाम्‌ परि भनेषत ) भौर 
समस्त, प्रथिवी का परिश्रमण या वेद वाणी का अभ्यास करते है । 


[२८ ] ¶-( दि° ) “नयध्वम्‌ । ( तु° च० ) शंयोपधन्तो दुरितानि 
विश्वा हि त्वा न उं प्रपतात्‌ पिष्टः ।› शति ऋ० ॥ 


अस्य सक्तस्य ऋवेदे कपोतो नेत ऋषिः, कपोतोपहते वैश्वदेवं प्रायश्चित्तं 


देवता इति । 
२-( भण दवि ) “परिम गामनेषत पयैग्निमहपत” इति ऋ० ॥ 
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( देवेष ) विद्वानों मे जर राना्भो म मी ८ श्रवः क्रत ) इन्दि 
अपना बक या यद्रा स्थापित किया है । ( इमान्‌ ) भव इनको ( कः ) 
कौन ( आ दधपति ) परास्त कर सकता है। 

जी विद्वान्‌ दूतो को रखकर समयं एथिवी मं पटच कर राजां मे 
चल राक करटं उनको विजय नहीं किया जा सकता । 
यः प्रथमः श्रवत॑माखसाद्‌ बहुभ्यः पन्थामञुपस्पशानः । 
योस्य द्विषटो यश्चुष्पदस्तस्मै यमाय नमे। अस्तु सृत्यव॥३ 
व ० अ ०1१४।९६।१९ 2० । १६५॥ 
तृण ० ॥ १०॥।१२१॥।३ त° च० ॥ 

आ०-( यः ) जो ( प्रथमः ) सव चे भ्रष्ट, सब से श्रथम (बहुभ्यः) 
जओौर बहत से रोगों के छियि ८ पन्थाम्‌ ) माम को ( अनुपस्पश्चानः )' 
अपने पीठे दिलाता इभा ( प्रवतम्‌ ) उच पद्‌ को प्रा किए है गौरजो 
८ अस्य द्विपदः ) इस मानव संसार (चतुष्पदः) ओर इस पञ संसार का 
< ङे) स्वामी है ( यमाय ) सवेनियन्ता ( सूष्यवे ) सबको बन्धनों 
खे मुक्त करने वाले ( तस्मै ) उस प्रु को ( नमः स्त॒ ) नमस्कार है ॥ 

उक्त दोनो सूत अध्यात्मपरकं भी हं । अध्यात्म मे ( १ ) निच्छति = 
संसार ( दतः ) क्डेश पाकर, कपोत = आत्मा किसी शुर घे प्रेरित होकर 
यां स्वयं भपनी अमिकाषा घे (इदम्‌) प्रत्यक्ष परमात्मा को प्राक्चहो जाय 
तो उस आत्मा का जाद्र करो बह सबका कट्याणकारी है। (२) वी 
जात्म विव, निष्पाप, शक्तिमान्‌ है भोर बह हमारा ` शरीर उसका गृह 
हे । वही विप्र भभ्नि हे जो इस हवि स्तुति को स्वीकार करता हे! (३) 
यक्षिणी -हेति = पक्षपातवाली तृष्णा हमे न खतावे । वह सवे भक्षिणी 
छथि भा क यान पर मी नाण क ~ आत्मा के स्थान पर भी माक्रमण कर्‌ देती है। हमारे पञ्च 


३-( तृ० ) “योऽस्य दूतः अदित एष तत्तस्मै" एति ऋ ॥ ( भ० दविर) 
(परेयिवांसं श्रवतो महीरनु बहुभ्थः पन्थाम पस्पञानम्‌› इति ऋ० ॥ 


> अथवैवेदभाष्ये ` [ सू० २९४ 


इन्दियों भौर रों, प्राणों का कल्याण हो, वह भात्मा हमे भवातन 
करे। 1 
१ स्त॒ति या वेद-ल्ान के अनुसार जात्म .कौ प्रेरित करे, हक 
से भनुभव करते इष्ट वाणियों का उच्चारण करे । दुष्ट विषयों का विनाश 
करते इए उनका त्याग करे, देवयान मां म गतिह्ीर हमारा आस्म 
उस ( उम्‌ ) रसखूप व्य को. प्राच हो । (२) योगी रोग उसः 
भभ्भिदेव परमेश्वर को प्राच करते, वाणी का उच्चारण करते या अपनी 
स्तुतियां उस तक पटुचाते हँ ओर भपने प्राणो मेँ बरु धारण करते है 
भब उनका विजय कौन कर सकता है । ( ३ ) वह परमात्मा सबके 
पूं बहुत से अन्य. जीवों का मागं दिखाता हुआ सवते उच्च स्थान मोक्ष 
मे विराजता है वह सब पञ मनुष्यों का स्वामी, सव॑नियन्ता जौर बन्धन 
मोचन. है उसको नमस्कार है 
0 
[२९ ] राजदूतां के व्यवहार 

युधिः । यमो निकधतिश्च देवते । १--२ त्रिपदा विराण्नामगायत्री, 

4 ३ च्यवाना सप्तपदा विराडष्टिः । वचं सूक्तम्‌ ॥ 

श्रमून हेतिः प्रतिचरिणी न्येतु यदुदको वदति सोघमेतत्‌ । 
यद्‌ वा कपोत॑ः द्मग्नो कृणोति ।। १॥ 

5 9 ` ० १०॥। १६५।४अ० दवि० ॥ 
भा०--( यत्‌ )* जव ( उदकः ) उल्ल. के समान ऊटिर गु 

दूत ( मोघम्‌ ) व्यथं बात ( वदति ) बोकता है (यद्वा )¡याः नब 
( कपोतः) विद्वान्‌ दू भी ( अन्नो ) अनि मे, अमि के समान तेजस्वी 


नवी व्व व नक क ज्् #-अदुलूको बदति मोधमेतद्‌ यत्कयोतः पदमग्नौ णोति । यस्य दूत; ` 


भरित एष, पततत यमाय नमोऽस्त -ृत्यवेः इति ऋ० ।: वोतो नैत. ऋपिः ॥ 
कपोतोपदत ८1 = ऋगिदे, पतिरिति ल. न ~ ् ^+ 
कपोतोपहतम वैश्वदेवं देवता इति ऋग, भजनापतिरिति कमकरणः \ ^ ८ ` 
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राजा भौर ८ पदम्‌ छृणोति ) थपना अधिकार ¦ जमाना चाहता है तब 
( पतत्रिणी ) पक्षो. बाली ( हेतिः ) घातक सेना ( अमून्‌ ) उन शुभो - 
पर ( नि-एत ) जा चदे 1 । 

यो तत दृतौ नैत इदमेतोऽपितो हितो व गृहं नः। 

कुघोतोकूकाभ्यामपदृ तदस्तु ॥२॥ भ 

आ०- है ( निचे ) विपत्ते! ( ते ) तेरे ( यौदूतौ) नो दोः 
भ्रकार दत ( इदम्‌ न गृहम्‌ ) इस हमारे घर परं ( अप्रदि्तौ ) विना 
मजे या ( प्रहितौ ) भेजे इण ( एतः ) आते हे (तत्‌) तव, उस समय 
जव कि पूर्वोक्त प्रकार. से सेना का आक्रमण हो जाय तव दमारा गृह 
८ कपोत-उदछकाभ्याम्‌ ) मूखं ओर उद्धिमान्‌ दोनों प्रकार के दूत पुरं ` 
ॐ लिषु ( अपदम्‌ अस्तु ) जाश्रयके ल्यिन हो । जथौत्‌ उस समय ` 


हम श्रु के भे डरे किसी भी प्रकार कः राजदूत को आश्रय नदीं दं। 


छहत्यावदमा पपत्यात्‌ खीर इदमा संसययात्‌। 
परदिव पर॑ वद पराचीमजु खवतम्‌ । 
यथा यमस्वं त्वा गृहेरसं भरतिचाक॑नाूकै परविचाकशान्‌ ॥२ 
० युद्ध के समय राजदूत के साथ क्स सावधानी का वतव ` 
करे इसका उपदेश करते दै । ( इद ) चाहे य राजंदूत ( जवैरहतयाय 
आपपध्यात्‌ ) वैर से हमारे पुरूषो का घात करने का उदेश्य न लेकर भीः 
आया हो ऽैर चाहे ( इदम्‌ ) वह ८ सुवीरतायाः जआससद्यात्‌ )) अपनी - 
अच्छी वीरता का जोर दिलाने ही जाया हो, दोनों दश्चाओं म ( पराडः.. 
एव ) दूर रह कर दी ( पराचीम्‌ संवतम्‌ ) दूर की वेदी या जासन पर 
खडा रह कर ( परा वद्‌ ) दूर ते ही अपना संदेश के । ( यथा )~ 
जिससे हे दूत ! ( स्वा ) सने राजसभा के लोग ( यमस्य गृहे ) नियन्ता 
साजा ॐ घर से ( अरसम्‌ ) निबेरु ख्प मे ( रति चाकशान्‌ ) देख नोरः 
( मायू प्रति चाकशान्‌ ) सामध्ंहीन, नाचीजञ जानं । (£ 1 भ 


---;ॐ-+--- 


धर अथ्ववेदभाष्ये [ स्‌०३०।२ 


[ ३० ] राजा के कत्तव्य 
उपार्वमूव ऋषिः । शमी देवता । १ जगती, २ त्रिष्टुप्‌ , ३ चतुष्पदा 
रोकुमती अनुष्टुप्‌ । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
देवा इमं मधुना सयुंतं यङ़ सर॑खत्यामधिं मरणायचरषुः। 
इन्द्र॑ आसीत्‌ सीरपतिः शतक्तुः कीनाश आसन्‌ सरुत॑ः 
सुदानवः ॥ १॥ ऋ० ६१।२॥ 
भा०-जौकिखेतीके चान्त से राष्‌ के शासन का वर्णन करते 
द । ( देवाः ) देव विद्वान्‌ रोग ( इमम्‌ ) इस ( यवम्‌ ) जौ धान्य को 
जिस प्रकार ८ सरस्वत्याम्‌ ) नदी के तट पर ( मणौ ) उत्तम भूमिम 
( अचछ्षः ) ह जोत कर बोते है ओर उत्तम फसल प्रा करते द उसी 
श्रकार ( देवाः ) विद्वान्‌ शासक लोग भी ( मघुना ) उत्तम घन धान्य 
-सशद्धि ते (संयुतम्‌ ) सम्पन्न ( यवम्‌ ) इस समूहित राष्र को ( सर- 
सत्यां मणो ) सरस्वती-सत्यवाणी धमै पुस्तक [ कोडुक ] के आधार 
पर उक्तम पुरूपं के आश्रय पर ( जचश्ेषः ) चराते है । इस राषटख्प 
खेती मे ( सीरपतिः ) हर्का स्वामी ( इन्दः आसीत्‌ ) राजा होता दै 
जो ( शतक्रतुः ) सैकां फ भौर क्ञान साम्य से युक्त होता ह । भौर 
५८ सु-दानवः ) उत्तम दाचश्लील, उदार ( मरतः ) प्रजागण रोग 
“ ( कीनाश्चाः ) किसानो के समान (८ म।सन्‌ ) होते दै । 
-यस्छे मदे ऽवकेशो विंकशो यन॑सिदस्यं पुरषं कृणोषि । 
-श्चारात्‌ त्वदन्या वनानि चृञि त्वं शमि शतवल्शा वि रोह ॥२॥ 
भा०शमी दक्ष के दृष्टान्त से राजा के कतंग्यों का उपदेश करते 
ड । हे (शमि) ! शवुभां को शमन करने हारी शक्ति ! शमी के मद या रस 
-के समान ( ते ) तेरा ( यः ) जो ८ मदः ) हष या उन्माद्‌ ( जव.केशः ) 
वालो को खोखने वाका ( वि-केशः ) या बालों को विकृत कर देनेवाका 


हे जिसे त्‌.( पुरषं अभिहस्य कृणोषि ) पुष को उपहास का पात्र बना 
देती हे हे शमि ! उस मद से ( शत-दरशा ) सकद शाखावाली होकर 
८ त्वम्‌ ) वु.शमी दृक्ष के समान दी ( विरोह ) बद्‌ 1 ( स्वत्‌ भारात्‌ ) 
रे पास से ( जन्या वनानि ) भौर बको के समान्‌ उच्छेद करने योग्य 
;विसेधी राजा्भों को ( दक्षि ) काट डरता हं 
राज्ञा का मद्‌ अपने आधीन आण शतु कौ चाहे तो इतनी दुवैशण 
करे उसके बाट खुरख्वादे या मूड दे जौर उसको सबका उपहास का 
यात्र नादे । मन्त्री जास पास के ओर राजाओं का नाश कर राजा को 
-खख्य बनाता दै ओर सव राञ्य प्रबन्ध को, राजा को मूर म रखकर, 
-उसके श्याखा खूप में रख देता हे । इसे राज्य की शक्ति बदृती है । 
बृद॑त्‌ पलाशे खुम॑मे वेव ऋतावरि । 
तेवं एतेभ्यो सड केशेभ्यः इमि ॥ ३॥ 

` मा-(शमि) दे श्लमि ! हे शान्तिकारिणी राजश्शक्तं ! राज- 
सं! हे ( बृत्पलाशे ) वदे जान ` सम्पन्न रूपां से सम्पन्न ! हे 
„(सुभगे रेकवयंसम्पजन दे (वब) खलादि वर्षण करने मे सबते भधिक 
.बरुदाछिनी हे (रतावरी) सब सप्य लान = विज्ञान एवं कानून की रक्षा 
करने वाली ! दू (केशेभ्यः ) केशो को; राष्ट के सुम्दर मध्य युरो को 
।( पत्रेभ्यः माता इव ) सत्र को माता के समान ८ ड ) खुखी कर । 

== ~~ 
[ ३९ ] सोदि लोक-परिभरमण । 
उपरिवजनव ऋषिः । गेदेवता । गायत्र न्दः । तृचं घ्षम्‌ ॥ 

-आयंगौः पषिरकसीदसंदन्मातरं पुरः। पितरं च श्रयन्त्ख || १॥ 


0 --- ६।६॥ ऋ १०। १८६॥ १॥ साम० मन्त्र संख्या &३० 


[२१ ] “द उपरी षिः । खयैः सा्पराशी देवता । 


४ । अथवैवेदभाष्ये [ स० ३११३ 


¡> भाग~( भयं गौः ) ये गतिशीक आदित्य भोदिःरोक (र्षः ६ 
समस्त" रसो भौर भ्यौति्यो के महण कने हारे होकर ८ आा-भनः 
सीत्‌ ) चारों तरफ धूम .रहे ह । ओर ८ मातरं पुरः ) अपने बनाने वाख 
मूर कारण के सित ( सः ) तेजःस्वरूप ( पितरं च ) जपने परिपाल 
विशाल लोक की भी ( श्रयन्‌ च ) प्रदक्षिणा ` करते ह । ॥ 
अयात्‌ जिस ` प्रकार वारक माता के सित पिता के साथ रहता 
मौर वरावर्ती रहता है । इसी प्रकार चन्द्र एथिवी के सहित सूर्य की. 
परिक्रमा करता है प्रथिवी अपने मूल सूर्य॑ सहित किसी ओर नियामकः 
कोक की प्रदक्षिणा-पथ पर गति करती है । इसका अध्यात्मिक अरप 
सामवेद भाषाभाष्य मन्त्र संख्या ६३० मेँ देखो । ४ 
मथवा--( अयं गोः ) यह प्रथ्वी ( एभिः भिम्‌ ) सूये के गद 
( आ अक्रमीत्‌ ) चक्र रुगाती है । इत्यादि योजना भी जानना । 
-श्न्तश्चरति रोचना शरस्य श्राणादःपाजतः 1 
व्य/ख्यन्महिषः ख#; ॥ २॥ न ` 
ऋ० १०॥ १८६ । २ ॥ साम० मन्त्र संख्या ६३१ ॥ यजु० ३ ।७॥ ॥ 
भा०( प्राणाद्पानतः ) प्राण ओर अपान की क्रिया करने वाख 
भराणियों के ( भन्तः ) अन्दर ( अस्य ) इस सूर्यं का ( रोचना ) प्रकाशं 
भौर ताप ( चरति ) विचरता है । ( मदिषः ) वह महान्‌ सूय ( खः ) 
अन्तरिक्षखोक तथा चरक को भी ८ ज्यख्यत्‌ ) प्रकाशित करता है । 
जिशद्‌ धामा वि राजति वाक्‌ प॑तङ्ञो अशिश्रियत्‌ । 
धति वस्तोरहदयैभिः ॥ ३॥ क, , 
ऋ० १० ॥ १९९ ॥। ३ ॥ यनु ३ । = ॥ साम० मनव संख्या २३२.॥ ` 


1 


२-( दि०.) जस्‌ प्राणादपानती ८ त॒० ) "महिषो दिवम्‌" इति यजुः, 
साम०, श्ण (1) {5 7.2 < द» {0 


सू० २२।१॥ षष्टे काण्डम्‌ । ५ 


}; ; भाग परतिवस्तोः ) रतिदिन ( बहदं भि : ) दिन के उत्पादक 
सूर्यं की किरणो के द्वारा ( वाक्‌ ) उत्पन्न इद हुई वाणी (त्रिशत्‌ धाम) 
दिन ओर रात के ३० .सहूरत.म र्गातार ( विराजति ) विराजमान 
-रहती दहै, ( पतङ्गः अशिश्रियत्‌ ) ओर सूं ही इस वाणी का सख्य 
आश्रय या धार है । अर्थात्‌ चायुमण्डकर मेँ दिन रात नाना प्रकार की 
-अवाज्ञं तथा भून हो रदी दै जो किं हमं स्थूल कानों से सुनाई नहीं देती 
ओर, जिनकी विद्यमानता का कारण सूरय की किरणे है । | 
॥ हति तृतीयोऽनुवाकः ॥ 
, [ तत्र सक्तान्येकाद रश, ऋचश्च चयखिशत्‌ | 
-*"ॐ- 
[२२ ] इष्टो के दमन का उपदेशा । = 
§-२ चातन छषिः, ३ अथां ऋषिः 1 जनी रदो मित्रावरणो देवताः | 
; १, ३ मिष्टुभौ, २ ्रस्तारपोक्तः । तृचं सक्तम्‌ ॥ 
अन्तदि जडता स्वेश्तद्‌ या॑तुधानश्षयंणे धतेनं । 
्ाराद्‌ र क्सि रतिं दह स्वमनेन नं गृहाणां तीतपासि।।१ 
आ०--विघ्ठकारी, पीडाकारी दुष्टो के नाश करने का उपदेश करते 
ह । हे विद्वान्‌ रोगो ! ( प्रतेन ) जिस प्रकार घृत के द्वारा अश्नि्मे चर 
.-भादि पदार्थ भस्म कर दिये जाते है उसी प्रकार ( दतेन ) धृत = वल 
के द्वारा ( यालधान-क्षयणम्‌ ) पीड़ा देने वाङ रोगों के नाश करनेवाठे 
पदार्थौ की ( दावे भन्तः ) विशार भ्यो मे ( सु-लहत ) उत्तम रीति 
-से आहूति कर दो । ओर हे ( जम्ने ) अश्चिके समान जरने.वाठेया 
मो को परिताप देने हारे राजन्‌ ! ( भारात्‌ ) त्‌ दूर से ही (रक्षसि) 
रार की स्यवस्था ओर नन-समाज के जीवन सुख म विध्न करने वाले 
दुष्ट, राक्षस, विष्नकारी रपो, रोगों मौर पीड़ाकारी जन्तर्भौ को ( प्रति 
सदह ) मस्म. कर डाक । हे अग्ने ! ( त्वम्‌ ) तू. ( नः ) हमारे ( हा 


दे अथवैवेदभाष्ये [ खू० ३२।३ 


णाम्‌ ) गृह को नौर घर के पुरूषो को ( न उप तीतपासि ) कभी 
पीडित न करना । 
ख्द्ो वों ग्रीवा अश्रेत पिशाचाः पृष्टोऽपि णात्‌ यातुधानाः॥ 
बीरद्‌ वे विश्वतोवीया यमेन सम॑जीगमत्‌ ॥ २ ॥ 

भा०-हे ( पिज्ञाचाः ) मांस खाने वारे दुष्ट पुरूषो ! एवं मासः 
खा खा कर.जीने पाले. परभोजी ( 22765168.) रोगजन्तुभं ! (वः), 
तुम्हारी ८ भ्रीवाः ) गदेन ( रदः ) मर्थात्‌ तुमको, खाने वाखा राजा 
भौर वैय ( जररत्‌ ) काट ठे। ओौर हे ( यातुधानाः ) पीडादायक 
जन्तुभों ! वही रद्र ( वः पटी: ) तुम रोगों की पीठं को ( अपि) भी 
( श्णात ) तोड्‌ डाडे । ओर ८ विश्वतोवीयां ). समस्त प्रकार के बलों 
वारी या सब ओर जपना वरू दिराने वारी ( वीरुत्‌ ) नाना भ्रकार छे 
फैराने वाली ओषधि रता जिस प्रकार रोग-जन्तुओं का नाश करती ड 
उसी प्रकार वह ( विश्वतो वीर्या › सवं बलवती ८ वीरुत्‌ ) विशेष 
भ्रकार से रोकने मे समथं रुद्र की शक्ति (वः) तुम दुष्ट पुरूषो को (यमेन) 
्यवस्था के साथ. ( सम्‌ अजीगमत्‌ ) सम्बन्ध - करे, जिसे ये रारभे 
पीडानदं। 
अभयं मित्रावरुणाविहास्तं नोचिषात्रिणो। चुदतं धरतीच॑ः। 
मा ज्ञातारं मा प॑तिष्ठं विदन्त भथ विष्नाना उप॑यन्तु मृत्युम्‌ 

भाट-दुटो का विनाश करने के यि भेद्‌-नीति का उपदेश करते 
है-( भित्रावरुणौ ) हे भित्र \ हे वरुण अथात्‌. हे राजन्‌ ! ओरं हे 
सेनापते ! ( इह ) इस रा म ( अभयम्‌ अस्तु ) हमं सदा अभय रहे । 
(८ न अत्रिणः ) हम खाजाने वाटे दु पुरुषों को ( अचिषा ) भपने 
चमचमाते तेजस्वी अख से ( प्रतीचः ) पीछे उच्टे पैर ( लुदतम्‌ ) फेर 
दो। बे रोग ( मा न्ञातारं विदन्त ) किसी भी ज्ञानी को अपने नेता 
होने के थि प्राप्त न करं प्स्यत सदा मूखंता मे पडे रदे । ( मा प्रतिष्ठं 

॥ 


चणा च 
व 
विदन्त ) वे कमी मान, मादर ओर प्रतिष्ठा, इदस्थिति या कीतिं को प्रा 
ज कर । बिक ( मिथः ) परस्पर ( विध्नानाः ) एक दूसरे को "विरोध. 
चे मासते, हुए स्वयं ( ग्यम्‌ उप यन्तु ) मोत को प्राक्त होजायं । वे 
आपस म रडकर भपना नाश न करलं 1 
--*ॐ-- 
[ ३३ ] इन्द्र, परमेश्वर की महिमा । 

जाटिकायन श्चषिः । इन्द्रो देवता । १ ३ गायत्री, २ अनुष्टुप्‌ ॥ तृच सतम्‌ ।" 

यस्थेदमा रजो युज॑स्त॒जे जना वनं स्वाः । 

इन्द्रस्य रज्य वृहत्‌ ॥ १॥ साम०.१।१।२॥ 

आर्दरका वणेन करते हदे जनाः ( य ) जिसका" 
( इदम्‌ ) यह ( रजः ) समस्त अलरजन करने वाला वैमव ( युजः ). 
योगसमाधि मे उसके साथ मिरने बाङे योगी के (आ तजे ) सब 
ओर से पाटन, रक्षा या बर सम्पादन करने के चयि है र जिस ` 
परमेश्वर का ( वनं स्वः) भजन करना ही परम सुखकारक हैउस 
८ इन्द्रस्य ) परमेश्वर का ८ रन्त्यम्‌ ) यह रमण करने योग्य धन-ेश्ये ` 
( ब्रहत्‌ ) बड़ा भारी है॥ 

नाशरष आ दधूषते धरृषाणो धृवितः शव॑ः । 

रा यथा व्छथिः रव इन्द्रस्य नाध शवः ॥ २॥ 

स्रा०--( यथा ) जिस प्रकार ( छरा ) पके भी कमी ( व्यथिः )" 
कों पीडा देने वाला अत्याचार पुर्व ८ इन्द्रस्य श्रवः ) इन्द्र के यक्ष 
को जर (को (नन श्वः ) बर को (न आ-ध्वे ) कभी दवा न्दी सका उसी 


| 1 रजो युजस्तुजे जने वन स्वः' इति साम । 


१. लज ि्ायाव्‌ पालने च ॥ अनादिः 1 ठनि ईिसावलादाननिवेतनेषु ॥ 
चुरादिः । षट पुटि छट ठनि श्तयादथों माषाथौः }! चुरादिः ॥* इत्येतेभ्यः > 
सम्पदादिलचणो भवि क्विप्‌ ॥ 
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"स 
)बड़ा 
क वह 


रकार उसे ( शवः ) वल को भभीतक. भी कोई ( पितः? 
विजेता भी (न आ षेः) दवान. समथ नहीं हुभा है । बहि 
-स्वयं ( एषाणः ) सव का दबानेवाला, स्वविजयी ८ षितः दावः ) 
` तब अभिमानी विजेताभों के बर को ( भा दषते ) दबा केता है । 
सनो ददातु तां रयिखरु पिशाज्गसंटशम्‌ । 
1 "~ । 
इन्द्रः पतिस्तुविष्टमो जनेष्वा ॥ ३॥ 
भा०-( सः ) वह इन्द्र अथात्‌ परमेश्वर ( नः ) इभे ( ताम्‌ ) 
:उस ( उर ) महानू, विशाल, सवंरोकन्यापी ( पिद्ग-सदशम्‌ ) तेन 
-स्वरप, भरमापट के खप में प्रकट होनेवाली ( रयिम्‌ ) शक्ति ौर धं 
नका ( ददातु ) प्रदान करे। वह ८ इन्द्रः ) परमेश्वर ८ तुविस्तम ) 
-सवंशक्तिमान्‌ होने के -कारण सवका ( पतिः ) पारक है भौर ( जनेषु, 
-आ ) समस्त श्राणियो ओौर जनों मँ ज्यापक है । 
च 
[ ३४ ] परमेश्वर की स्तुति, भा्ेना । 
चातन ऋषिः । अग्निदेवता । १-५ गायञ्ः । पन्र्च स्तम्‌ । 
प्ाञ्रये वाचमीरय वृषभाय क्तितीनाम्‌ । 
स नं : पर्षदति द्विषः ॥ १॥ 
भा०-हे विद्वान्‌ रुष ! ( क्षितीनाम्‌ ) समस्त भूमिय पर जल 
“की वप करनेहारे मेष के समान ( क्षितीनाम्‌ ) . समस्त ्रजाभों पर 
८ इषभाय ) सुल की वषा करनेहारे ( अभरये ) उस श्षानवान्‌ सवके 
८ 
पथभ्रद्शक, गुरु भगरणी परमेश्वर को स्तुति के ल्य ( वाचं प्र रय ) 


१, खपां खपो वान्ति इति षष्ठयाः स्थाने प्रथमा । भूषितः कतरि क्तः । 
{ ३४ ] १--ऋ्दे अस्य स्वस्य वरस आग्नेय ऋषिः । 


च 
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अपनी वाणी को प्रेरित कर (सः ) वही ईश्वर (नः) हमे ( द्विषः) 
भीतरी शन काम जादि प्रवर भावों के ( जति पप॑त्‌ ) पार पहुंचा दे । 

यो र्त्त निजृधैत्यञ्निसित्मेन॑ शोचिष, । 

स न॑ः पर्षदति द्विषंः।। २॥ ऋ० १०१। १८७।३ ॥ 

भा०-(यः) जो दश्वर (अक्षिः) भनि, अग्रणी, नेता होकर 
अपने ( तिम्मेन ) तीक्ष्ण ( शोचिषा ) प्रताप तेन से ( रक्षांसि ) 
'विघ्कारियों अर्थात्‌ काम क्रोध आदि को ( निन्‌र्व॑ति ) भून डालता ओर 
ना करदेताहै। ( सःन द्विपः अतिपर्षत्‌ ) वद हमे हमारे इन 
शाघ्रुओं से पारकरदे। 

यः परस्याः परावतस्तिरो धन्वातिरोचते । 


स नः प्षद्‌ात द्वषः ॥३॥ श्च १०।१८७।२॥ 

भा०--( यः) जो परमेश्वर ( परस्याः परावतः ) दूरसरे भी द्र 
अर्थात्‌ ( धन्व तिरः ) चुोक ओर अन्तरिश्च को भी पार करं ८ जतिरो- 
चते ) सव से अधिक प्रकाशमान ( सः नः द्विपः अतिपर्षत्‌ ) वह हमें 
इमारे शुभो से पार करे । 
यो विशामि वििपश्य॑ति भव॑ना स च पश्य॑ति । 
स नैः पदति द्विषः ॥ ८॥ 

भा०--(यः) जो ( विश्वा सुवना ) समस्त रोको को ( भमि 
विप्यति ) साक्षात्‌ देख रहा है ( सं पयति च ) भौर सूत्र अच्छी 
तरह से देबता है ( सः ) वह ( नः ) इमे ( द्विपः भतिप्त्‌ ) शुभो 
से पार करे। 

यो श्रस्य रारे रजसः शुक्रो श्रभ्िरजायत । 


सं न॑ः पर्षदति दिष॑ः॥ ५॥ 


-८( द्वि ) ध्वृषा शकरेणः इति ऋ० । 
ड 
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~ 
भआ०-( यः ) जो ( छक्र; ) उ्योतिःस्वरूप ( अस्य ) इस समस्त, 
( रजसः, पारे ) रजः अथात्‌ खोक समूह के पार या रजोनिर्मित प्राकृतः 
संसार ते परे ( भश्निः ) ज्ञानमय उसमें रीन होने वाखा ( अजायत्‌ ) 
न „५. अ 
विद्यमान है ( सः नः ) वह हमे ( द्विषः ) द्वेष = अग्रीति के पदाथ कम 
बन्पनो अर्थात्‌ सकाम कर्मो के बन्धनं ते ( अति पप्त्‌ ) पार करे, 
सुक्त करे । $ 
~ -- 
[ २५ ] ईश्वर स्ठ॒ति, पाथना । 
कोशेक ऋषिः । वैश्वानरो देवत्रा । गायत्रं छन्दः । ठृचं सक्तम्‌ ॥ 
वैश्डानरो न॑ ऊतय आ श्र यातु परावत॑ः । 
श्नग्निनैः सुष्टुतीरुप ।॥ १॥ ` यजु १८ । ५२ । १७।८ ॥ 


मा०-( वैश्वानरः ) समस्त मनुष्यों का कस्याणकारी, समस्त 
आत्मां मे व्यापक या सव पदार्थौ का नेता प्रभु ( नः उत्ये ) हमारी 
रक्षा के लि्‌ ( परावतः ) दूरं देश से भी (आ प्र यातु ) भावे । अथात्‌ 
चाहे जितनी भी दूर हो तव भी वह हमारी रक्षा करे । वही ( अधिः)“ 
ज्ञानप्रकाशस्वरूप होकर ८ नः ) हमारी ( सु स्तुतीः ) उत्तम स्तुतिर्यः 
को ( उप ) स्वीकार करे । म त 

वेदवाने न आगमदिमं यज्ञं खजूरपं। शराग्नि खकयेष्वंह॑सु ॥ २॥ 

भा०-( वैश्वानरः ) समस्त आात्माओं का हितकारी प्रस ( नः ) 
हमारे ( इयम्‌ ) इस ( यज्ञम्‌ ) उपासना यज्ञ मे ( सजूः ) परम प्रद्ेन 
करता हुमा ( उप मागमत्‌ ) मावे । वही ( भस्मिः ) प्रकाशस्वरूप य ` 


8. अश्निः अकरोपनो मवति ( निर० ७ ॥ १४) । 


4 ३५] 4. ( द° ) अश्निरक्थेन वाहा श्ति यज्ु० १७। ८ ॥ 
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हमारा भग्रणी ( अंहसु ) ्राघ्ठ करने योभ्य ( उक्येष्‌ ) प्रशंसनीय कार्यौ 
मरैमी( उप) हमारा सायदे। 

ेदकाजरोऽ्जिरखां स्तोम॑सुक्थं चं चाक्लपत्‌ । 

पेषु दयुम्न ख/थमत्‌ ॥ ३॥ 

आ०-( वैश्वानरः ) समस्त जीवों का कल्याणकारी प्रथ ( अङ्गि 
रसाम्‌ ) क्षानवान्‌ घुरपों की ८ स्तोमम्‌ ) स्तुत्यो भौर ( उक्थम्‌ ) 
कहे वचन या उचारण किये वेदमन्त्र को ( च ) भी ( चाक्छपत्‌ ) समं 
सफर या फल-उत्पाद्न में समर्थं करता है । वही ( स्वः ) प्रकाशस्वरूप 
ओर सुखमय प्रु ( एष ) इन सानिया को ( चस्नम्‌ ) प्रकाश धन भौर 
इवान ( मा यमम्‌ ) प्रदान करता है ॥ 

----== =-= 
[ ३६ ] इर की प्राथेना 
स्वसत्ययनकाम अथवौ ऋषिः आशिदेवता । गायत्रे चन्दः । तृचं सक्तम्‌ ॥ 

ऋतावानं वैश्वानरमृतस्त ज्योतिस्पतिम्‌ । 

अजस घर्ममीमहे ॥ १॥ यजु० २६। & ॥ 

भा०-८ ऋतावानम्‌ ) सष्यक्लानवाच्‌ ( कतस्य ज्योतिषः पतिम्‌ ) 
जीवनमय ज्योति अर्थात्‌ चेतना के परिपालक (८ अजखम्‌ ) निरन्तर 
विद्यमान अर्थात्‌ नित्य ( घभम्‌ ) प्रकाशस्वरूप ( वैश्वानरम्‌ ) परमेश्वर 
की ( ईमहे ) हम निष्य प्राथैना करते है। 

ख विश्वा मरति चाक्लप ऋतूरुत्‌खजते वशी 1 

यं्ञस्य य॑ डचिरन्‌ ॥ २ ॥ साम ३ ॥ १०५ ॥ 

आ०-( सः) वह परमेश्वर ( विश्वा ) समस्त प्राणियों को, 
समस्त पदार्थौ को ( प्रति चाके ) बनाता, उनको प्रेरित करता भौर 


९_ प्व हद प्रतिप्रेः ( त° ) यजञख खः शति साम० ॥ 


५२ अथर्ववेदभाष्ये [ ख्‌ ३७। १ 


=" ~ 
शक्ति देता है । वह ( वशी ) सब पर वश्च करनेहारा ( यज्ञस्य ) संव. 
स्र प यज्ञ पुरुष के ( वयः ) कार को ( उत्तरन्‌ ) विभक्त करता 
इभ! या ( यज्ञस्य वयः उत्तिरन्‌ ) यज्ञ = यज्ताहुति के ( वयः ) अजन 
को भस्नि ॐ समान सर्व॑त्रक्ैटता इजा या इस मान्‌ खष्टिचक्र मे होने 
बाले भूत संघो के परस्पर संगम खूप यज्ञ के ( वयः) जीवन को 
( उत्तरन्‌ ) सवत्र ध्रकुट करता हुजा ( चरून्‌ उत्‌ खनते ) छो तुभं 
का निर्माण करता है। 
शधिः परेषु धाम॑सु कामों शतस्य भव्य॑स्य । 
खभ्राडेको वि रांजति ॥ :॥| साम २ । १०५६ ॥ धनु० १२ । ११७ ॥ 

भा०- वही परमात्मा ( परे धामसु ) उच्छृ, सुदूरवरती प्रकाश्च- 
मान रोको म मी ( अञ्चः) रका ञि है । वह ( भूतस्य ) उपब 
पदाथे मौर ( भव्यस्य ) आगे उत्पन्न होनेवाले भविष्य के गमेम च्पि 
पदार्थौ का भी ( कामः ) उत्पादक आरम्भक संकल्प दै । वदी ( एकः 
सच्राट्‌ ) समस्त रोका का एकमात्र प्रकाशक, स्वय सब मे अकेला प्रकाश 
मय, सबका एक महेश्वर ( विराजति ) विदोप खूप से विराजमान है। 

५ 
[३७ ] कठोर भाषण से बचना । 
खस्त्ययनकामोऽधवौ ऋषिः । चन्द्रमा देवता । अनुष्टुप्‌ । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 

उप प्रागात्‌ सहस्राक्षो युकत्वा शपथो र्थम्‌ 1 

शारमन्डिच्छन मसर वृकइवादिमतो गुहम्‌ ॥ १॥ 

भा०-( सहल-अक्षः ) दलञारों आंखों वाखा या इन्द्रियो मै उत्त- 
जना पैदा करने वाखा ( शपथः ) शपथ = कठोर वचन खूप राजा नु 
( रथं युक्सवा ) रथ जोड कर ( उप प्र जगात्‌ ) सव तफ भली प्रकार 


३-( प° ) “जसि; भरियेषु" शति यजु । 
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ध ह 2 

पुव जाता है। ( दृ इव ) जिस प्रकार भेद्या गन्ध के पीठे 
( अवि-मतः ) मेड पानेवाठे के घर पर्हच जाता है इसी ध्रकार वह 
शपथ. खप राजा मी ( मम शघारम्‌ ) मेरे उपर व्यथे दोपारोपण करने 


वाले का८ भनु दच्छन्‌ ) पता लगता हुभा उस मपराधीकोजा पकडे 
भौर उत दण्ड 


[र 


शप्तारमत्र॑ नो जहि दिवा वृक्ञमिंवादानिः ॥ २॥ 


भा०- हे ( शपथ ) शपथ | कठोर वचन खूप राजन्‌ ! ( अश्चिः 
इव ) असि जिस प्रकार ( दम्‌ ) तालाब को ( अदहन्‌ ) नदीं जलाता 
इभा उसे छोढ्‌ जाता है, उसी प्रकार तू. (नः जदहन्‌) दमे विना जलाये 
( परि इङ्घि ) सदा के चिथि छोड़ दे । ( दिवः अशानिः ) आका से 
गिरनेवाली विजली निष प्रकारं बृक्षम्‌ इव) वृक्ष को मार जाती है जौर 
तर से जला देती है उसी प्रकार (नः) हम मवे ( शकारम्‌ ) 
व्यर्थ रा भला कने वाले, क्ाप देने बाले ( अव्र) इस जीवनम 
(जहि) दे शाप ! त नष्टकर देता, उसको भीतर भीतर जला देता है । 

यो नः शवादधुपतः शधो यश्च चः शपात्‌ । 
शने पेष्टभिवावक्षामनं तं भ्रल्यस्यामि सूस्यवे ॥ ३ ॥ 

आ०-( नः) हममे से यः ) जो ( अशपत: ) गाली या कठोर 
बचन कहते हुरभो के भ्रति ( शपात्‌ ) कठोरं वचन कहता हैया (यःच) 
जो ( शपतः न: ) कठोर वचन कते भो के भी प्रति ( शपात्‌ ) कठोर 
वचन कहता है ( तम्‌ ) उस पुरुप को ( छनः ) त्ते की ( भवक्षामम्‌ ) 
सूखी ( पेषम्‌ इव ) रोटी के समान ( शत्यवे ) मौत के भागे ( प्रत्य 
स्यामि) डाल दृ॥ 


कठोर वचन या गाली देते इए षुरष के प्ति मनुष्य अपनी प्रबल 


ध अथववेद भाष्ये [ सू० ३८।२ 


इच्छा-शक्ति का इसी प्रकार प्रयोग करे ओौर विचारे कि कठोर वक्ताके 
कठोर वचन स्वयं उसी को दण्ड देते है उसके दिल को कष्ट पर्हचाते ह 
हम पर उसका प्रभाव न पडे, जैते की आगका पानी के तालाब पर 
नदीं पडता । वह अपने कठोर वचनों से विजटी के मरे क्षों के समान 
भीतर भीवर जलता रहता है ओर जो भ्यथं हम पर जले भौर वेया 
उसे समन्चाने के टि हमारे कुछ कठोर कषटने पर पागल होकर हम पर 
बके क्षे तो उसको तुच्छ सा जानकर भपनी मौत मरने देना चादिए, 
स्वयं उसपर हशाथ न चदाना चादिएु । 
॥ > 


[ ३८ ] तेज की प्राथेना । 

वचैस्कामोऽथवो ऋषिः । बरदस्पतिरुत लिवषिेवता । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
चतुक्वं सक्तम्‌ ॥ 
सिंहे व्याघ्र उत या पृदाकौ त्विषिरग्नौ ब्राह्मे सू या। 
इन्द्रंयादेवी सुभगां ज्ञजानसान येतु वच॑सा सविदाना ॥१॥ 

भा-८ या त्विषिः ) जो तेन या कान्ति, ज्योति, शक्ति ( सिह ) 
सिह मे ( भ्याघ्र ) व्याघ्र मँ ( उत ) ओर (या) जो तेज ( प्रदाक्ठौ ) 
महा अजगर मे है भौर ( या ) जो तेज ( भभ्नौ ) गञ्च मे ( ब्राह्मणे ) 
ब्राह्मण भथौत्‌ ब्रह्मज्ञानी भ जर ८ सूर्य ) सूर्म है मौर ( या सुभगा 
देवी ) सौमाग्यमयी दिभ्य कान्ति ( इन्द्‌ ) पुरुष को इन्द्र = रेश्वय- 
वान्‌ राना ( जजान ) बनाती है ( सा) वह (नः) हरमे ( वच॑सा ) 
तेज, बरह्मवचस से ( संविदाना ) सम्पन्न करती हं ( एत ) प्राक्त दो 
या हस्तिनि द्वीपिनि या दिस्एवे च्विषिरप्खु या गोषु पुरबेषु । 
इन्द्र या देवी खभगा जजान सा न पेतु वचसा संविदाना ॥२॥ 
६, भाश (या) जो कान्ति ( हस्तिनि ) हाथी से जोर: ( द्वीपिनि ) 
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~ 


चाति प्नं मौर (या) जो कान्ति ( दिर्ण्ये ) सुवणं म भौर ( अप्सु ) 


: जां मं है ओर (या) जो कान्ति ( गोषु ) गओं मे जर ( पुर्पेष ) युवा 


अलवान्‌ पुरूषो म ई भौर ( या देवी सुभगा ) जो सौमाग्यमयी लक्ष्मी 
{इन्द्र जजान) राजा को उ्पन्न करती है (सा नः वर्चसा संविदाना पतु) 
ची रकष्मी कान्ति हम मे तेज को धारण करती इदे मरम प्रा हो। 
स्थं श्र्ष्यपभस्य वाजे वाति पजन्य वरूणस्य श॒प्ने । 

इन्दं या देवी खभग। जजान सा न देतु बचैसा संविदाना ॥।२॥ 
, मज~-(या सुभगा देवी) जो सौमाग्यकारिणी दिव्य. कान्ति 
(स्थे) स्थ ( जक्ष ) इन्द्रियो कौ रथ की धुरी मे (चषमस्य वाजे) 
ठ पुस्ष के वेग ञान वर मं ( वातत पन्थे ) प्रचण्ड वात ओर मेघ 
ञं भरं ( वरणस्य शष्ने ) वरुण = सूर्य के प्रखर ताप मे हे, ओर वह 
जो ( इन्द्रं जजान ) इन्द, राजा को उत्पन्न करती है(सानः वचसा 
सं-विदाना एतु ) बह टम रै तेज धारण कराती इई हमे प्रा हो । 


राजन्ये! नद भावाय तायामश्चस्य वाज पुरुषस्य सराय । 
राज्ञन्य दुन्दु = 


न्द्र यादेवी सुभगां जजान सानण्तु वच॑सा सविदाना ॥४॥ 


ˆ आ०-( राजस्य ) राजा भे ( भायतायाग दुन्दुभो ) कते कसाये 
{नियमपूर्वकं बजनेवाले मार बाज मे ` ( भक्वस्य वाजे ) घोड़ केवेग म 
ओर ( र्यस्य भायो ) वीर घुस्प क उच्च स्वरके नोद्‌ जो शक्ति (है 
मौर चो ( देवी ) दिव्य ( सुभगा) सौमाग्यकारिणी शक्ति ( इरः 
जजान ) राजा को बनाती हे (सा) वह (नः) हमं ( वच॑सा सं-वि- 
दाना ) व्रते से क्त करती इदे ( नः आ षठ ) हमे श्रा हो । 

१ (९१ ओर बल की प्राथेना । 
जचस्कामोऽतां ऋषिः । बृहस्पतिर्देवता 1 १ जगती) ₹ त्रिष्डु५ › ३ अनुष्डप्‌ + 
। ४ कृच सक्तम्‌ ॥ । 


प्र वैवेदभाष्ये [ स्‌० ३९।३ 
1 
यशो हविवर्धनामिन्द्र॑ूतं खसं सुभ्र॑त सहस्कृतम्‌ । 
श्रसस्नणमलु दीर्घाय चक्तसे हविष्मन्तं मा वभय ज्येष्ठत।तये॥१ 

भा०--हमारा ( सहः-कृतम्‌ ) वल जौर सडनशक्ति का वदृनेवारा 
( सुश्धतम्‌ ) उत्तम रीति से हमारा धारण पोषण करनेवाला ( सदख- 
वीयेम्‌ ) अनन्त साम्य से युक्त ( इन्द्र-दूतम्‌ ) ईश्वर से प्रदत्त या 
दशर के निमित्त प्रेरित या राजा को अभिमत, हमारा ( यज्ञः ) यश 
भोर ( दविः ) अच्च ओर ब ( प्रसखांणम्‌ ) खूब विस्तृत होकर ( वध. 
ताम्‌ ) बदे । हे इन्द्र ! परमात्मन्‌ ! ( अनु ) ओर फिर ( हविष्मन्तम्‌ ). 
अन्न सद्व से चुक्त ( मा ) युन्न को ( दी्वाय चक्षसे › दीर्द्ती होनेः 
ओर ( उयेषठ-तातये ) सब से वड़ा हो नाने के किष (वधय) उन्नत कर । 
अच्छा न इन्द्रं यशस यशोभियशखिन नमखाना वियेम । 
सनो राख रष्टरमिनद॑जूले तस्व ते रातौ यशसः स्याम ॥ २॥ 

भा०--हम लोग (अच्छा) साश्चात्‌ ( इन्द्रम्‌ ) देशवयंवान्‌- 
( यश्षसम्‌ ) यशो रूपया सरवन्यापक ( यज्ञोभिः ) अपनी व्यापक. 
शक्तियो ते ( यशसखिनम्‌ ) यशस्वी ्रञु को ( नमसानाः ) नमस्कार- 
पूवक पूजा करते इए ( विधेम ) उसके गुणों को अपने भीतर धारणः 
करं । ( सः ) वह ( नः ) हमे ( इन्दर-नूतम्‌ ) एक बडे राजा ते संचा- 
रिति ( राष्ट्र रास्व ) राषटरको प्रदान करे। हे परमात्मन्‌ ( तस्य ) उस 
(त) महेश्वर जगदीश्वर के ( रातौ ) दिये राष्ट्र मे हम (यश्चसः) यशसी 
होकर ( स्याम ) रहं } 

यशा इन्द्रो यशा शग्नि्द्ाः सोमे! अजायत । 

यशा विश्व॑स्य तस्याहम॑स्मि यशस्तमः | ३॥ 

भा०--( इन्दः यज्ञाः ) इन्द ेरवयेवान्‌ सृ यशस्वी है, ( अशः 
यशाः ) प्रथिवी की अश्च यक्षस्वी है ( सोमः यज्ञाः अजायत 9) सोम, 


= -त्ः 


खू० ४०।२] चष्ठं काण्डम्‌ । ५७ 


--------~- 


प्रेरक आव्दादक चन्द्र भी यजस्व है। इसी प्रकार ( यज्ञाः) यश्च का 
अभिलाषी ( विश्वस्य भूतस्य ) समस्त प्राणियों म ( अहम्‌ ) मै ( यश 
स्तमः ) सबसे अधिक यशस्वी ( अस्मि ) दोडं । 
--ॐ-- 
[ ४० ] अभय चौर कस्याण कौ प्राथेना 1 
१, २ अभयकामः, ३ स्वसत्मयनकामश्चाथवो श्वपिः । मन्भोक्ता देवताः । १ २ 
जगत्यौ, २ अनुष्टुप्‌ । तृचं सक्तम्‌ ॥ 

अभ॑यं चावाप्रथिवी इदास्तु नोऽयं सोम॑ः सदत न॑ कृणोतु । 
अभ॑यं नोस्तूवन्त रित सक्तऋ्षीणां च इविषाभ्॑यं नो अस्त्‌॥।९ 

० --( चावा्रयिवी ) यौ; नौर प्रथिवी, नस्मान्‌ ओर ज्ञमीन 
इस संसार मै ( नः अभयम्‌ जस्तु ) हमारे टिए मय रहित हों ( सोमः ) 
चन्द्र ओर ( सविता ) सव का प्रेरक सृ { नः ) हमे ( जयं कृणोत )/ 
आय रदित करं । (उर जन्तरिश्चम्‌ नः अभयम्‌) यहं विशार अन्तरिक्ष = 
वातावरण भी हमारे टि भय रहित रहे । ८ सस्षऋषीणां च हविषा ) 
सच धपय, सातं प्राणों के बर जलौर जान से ( अम्‌ नः भस्तु ) हमे 
सर्वत्र ही मभय रहे । 
श्चस्तै यामाय श्रदिशश्चत॑चच ऊज खुश्रतं स्ञस्ति सविता न॑ः 
रृणोत । श्चशटञिन्द्रो अभ॑यं नः रणोत्वन्यज राज्ञाममि यातुः 
सन्युः॥२॥ 

भा०-( नः) दमारे ( अस्मै भ्रामाय ) इस आम की ( चतसः. 
रदः ) चारो दिशाओं मे ( सविता ) सविता, घन धान्य का उत्पा 
दक, एंव नाना प्रकार के पदार्थौ को उपल मोर नाना कारखानों के. 
चलाने की प्रेरणा करने वाला अधिकारी शासक अथवा परमात्मा ८ सु> 
भूतम्‌ ) उत्तम रीति से उ्पन्न होने वाखा ( उजेम्‌ कृणोतु ) भन्न आदिः 


९८ अथवैवेदभाप्ये [ सु० ४१।१ 


-वदा् उत्पन्न कराद्‌ ओर इस प्रकार ८ नः स्वस्ति. छृणतोतु ) हमारा 
कल्याण करे । ` ( इन्द्रः ) राजा ( नः ) हमारे र्षु ( अश्नु अभयम्‌ ) 
-छ्रुभों से रहित, अभय ( कृणोतु ) करे जर ( राज्ञाम्‌ ) राजां का 
( मनधुः ) क्रोध ओौर उससे प्रेरित सेनाबर भी ( अन्यन्न ) अन्य स्थान 
भं (यातु ) चला जाय । 

रजा आमो का रेखा प्रबन्ध, करे. कि उनके बाहर ' की भूमियां म 
-भन्न आदि प्रमूत तथा उत्तम उत्पन्न हो भर उनकी एेसी रक्षा करे कि 
-योद्धा राजा की सेनां उनके खेतों को खराब न करं जौर भ्रामोंको न 
-उजाईं । 

श्नमि न अधरादनाशतरं न उत्तरात्‌ । 

इन्द्रानभिन्ं न॑ः पश्चादनाणचं पुरस्छृधि ॥ ३ ॥ 

आ०-( इन्द ) हे परमात्मन्‌ अथवा राजन्‌ ! ( नः ) हमारे 
( अधरात्‌ ) नीचे की ओर ( अनमित्रम्‌ ) कोद शरु न रहे, ( उत्तरात्‌ 
-नः अनमित्रम्‌ ) उपर की ओर भी कोद श्तु न रहे । ( पश्चात्‌ नः जन 
"मित्रम्‌ ) पीठे कीओरभी शत्रुन रहे भौर (८ पुनः नः अनमित्रं कृषि ` 
ष्टेसा कीन्यि जिससे आगे की ओर भी हमारा कोद शव॒ नरहे ।॥ ` 

= 
[ ४१ ] अध्यात्म शक्तियों की साधना । 
जषा ऋषिः । बहव उत चन्द्रमा देवता । १ सुरिगनुष्डप्‌ , २ अनुष्टुप्‌ , २ 
ˆ रिष्‌ \ तृचं स्म्‌ ॥ 

मन॑से चेत॑से धिय आङ्तय उत चिन्तये । 
मलये श्चताय॒ चकच॑से धेम हविषां जयम्‌ ॥ १९ ॥ 
भा०-( मनसे ) मनः-शक्ति, ( चेतसे ) सभ्यग्‌ ्ान, ( धिये ) 


३--( भ० ) भे मधराग्‌" ( द्वि° ) “उदक्‌ कृथि' इति का० यजु ॥ ` 


स्‌० ४१।३ | षष्ठं कारडम्‌ । ५९ 
न ~~~ 
धारण श्षक्ति, ८ आदरूतये ) प्रतिमा (उत्‌ ) गौर ( चित्तये ) चेतना 
शति, ( मयै ) तद्व विचार करने वाली मननश्षक्ति, ८ श्रुताय ) गुर 
उपदेवा द्वारा प्राष्य वेद्‌ ज्ञान या श्रवण शक्ति भौर ८ चक्षसे) भीतरी 
चश्ु आ्मा की द्नशाक्ति, इन सव शक्तियों के परास करने के किः 
८ वथम्‌ ) हम ( हविषा ) अत्र आदि पौ्िकं सात्विक पदार्थ द्वारा या 
आ्मश्क्ति या मस्तिष्क शक्ति या मन ओर वाणी की शक्तिसे प्राघठ 
करने की ( वेम ) सदा साधना क्रिया करं । हविः = जीवं वै देवाना 
इविररृतमद्धतानाम्‌ । श ०१॥। २।१।२० ॥ तस्य दुरुषस्य शिर , 
श्व हविधनि । कौ० १७ । ७ ॥ वाक्च वे मनश्च हविर्धानि । कौ ९ ॥ 
इ ॥ धर्थत्‌ हवि = आत्मा, जीव, शिर की ज्ञानशक्ति, . बाणी भौर मन 
इनकी साधना से मनुष्य उपरोक्त सव शक्तियां प्राक्च करे । 
श्वाना व्यानायं ध्राणा्च भूरिचायसे । 
सख्या उरु्यचे विमं विषौ बयम्‌ ॥। २॥ 
भ--( अपानाय ) अपान, ( वि-भानाय ) श्यान नौर ( अूरि- 
आयते ) बहुत बलों को धारण करने वारे ८ प्राणाय ) प्राण 
( उरुभ्यचे ) विशार नात्मा मं व्यापक या नाना लोको मे भ्यापक 
< सरस्स्थै ) क्ानधारा की प्राति के द्यि ( वयम्‌ ) हम ( हविषा ) 
ईव अर्थात्‌ जीव, मस्तिष्क शक्ति या मन से ( विधेम ) उद्योग करं । 
अपान = सुख नासिका से बाहर के वायु को घनः भीतर केना । 
प्राण = भीतर की वायु को नासिका से बाहर फेंकना । व्यान = उपर 
नीचे दोनों जओरकी गतिन करकेप्राण का स्थिर रहना । भथवा कण्ड 
सचे उध्वेगत शक्ति प्राण, कण्ठ से नामि तक की शक्ति ज्यान, नाभिसे 
शुदा तक की शा्षि अपान है। 


| 3 € ~ = 4 ॥ ~ <| 
भानो हासिषछेषयो देव्याय तनूपाच नस्तन्वास्तनूजाः । 


4 । ॥ = 1 
अभ्य मर्य श्नमि न॑ः सचध्वमायुरधत् पतर जीवसे नः॥३॥ 


द अथवेवेदभाष्ये [ सू०४२।१ 
----------------------------------- 
आ५-८ दैभ्याः वररषयः ) दिभ्य गुणसम्पन्न अथवा देव आत्मा से 
सम्बद्ध, अथवा देव इन्द्ियमय प्ररषिगण, ज्ञानसाधन आंख, नाक, कान 
सुल, स्वचा, रसना आदि नेन्द्रियं ( नः ) हमे (मा हासिपः ) जीवन 
भरव्यागन करं 1 भर (ये) जो ( नः) हमारे (तन्‌ पाः) शारीर 
के रक्षक प्राण ओर ( तन्वः ) शरीर के दी अङ्ग ओर ( तनू्‌.जाः ) शरीर 
से उस्पन्न होने वाठ हाथ पाव आदि अगदहवे भीहमारास्याग न क ॥ 
ये सव हमारे स्वस्थ बने रहं । हे आत्मा के ( अम्य; ) न मरने वा 
प्राणो ! हुम ( नः ) हम ( मर््यान्‌ ) मवयं पुरुषों को ( अभि सचध्वम्‌ } 
भराक्त होजो । ओर (नः ) हमरि ( जौवसे ) जीवन के छ्यि ( प्रतरम्‌ 
आयुः ) बहुत दीघ जीवन काल ( धत्त ) बनाये रक्खो । 


॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 
[ तत्र दल सक्तानि, ऋचश्च चयखिरात्‌ ] 
~ 
[४२ ] क्रोध को दूर करके परस्पर मिलकर रहने कः उपदेश । 
परस्परचितककरणकामो भररङ्गिरा ऋषिः । मल्युदेवता १--३ अनुष्डभः ( १,२ 
सुरिन ) । तृचं सक्तम्‌ । 
अत्र ज्यामिव धन्वनो सन्युं तनोमि ते ददः । 
यथ। संमनसो भूत्वा सखयाविक सचौवदहे ॥ १ ॥ 
भाग्~क्रोध को दूर करके मित्रभाव से रहने का उपदेश करते दै । 
मित्र भषने क्रोधी पुरुष ॐ क्रोध उतारने के खयि इस प्रकार कहता है- 
हे मित्र ! ( धन्वनः ज्याम्‌ इव ) जिस प्रकार धनुधर पुरुष श्वान्त होकर 
अपने धनुष मे डारी का उर लेतादहै भौर किसी की हिंसा नहीं करता 
उसी प्रकार ये शान्त घुर्प ( ते हदः ) तेरे हृदय से ( मन्युम्‌ ) क्रोध 
को ( भव तनोमि ) उतारने का यन्न करता हं । ८ यथा ) जसे हमः 


४ 


सु० ४२।३] षष्टं काण्डम्‌। ६१ 


दोनो ( सं-मनसौ ) एक समान चिन्त वाटे ( भूवा ) होकर ( सखायौ 
इव) दो भि्रो के समान एक ही दोकर ( सचावहै ) सदा मिटे रदं । 


॥ > व [अ 
खख|याविव सचाचहा अव मन्युं त॑नोमि ते । 
॥ क । ५ 
श्रघस्ते अश्मनो सन्युसुपःस्यामष्चि या गुरुः ॥ २॥ 


आा०--करोध ॐ वितोध का उपदेश करते द । हम दोनों ( सलायौ 
इव ) दो मिव के समान ( सचावदै ) मिखुकर रहं ओर यांद इस 
लित्रनापूेक रहते हुए कमी क्रोध मीभाजाय तो भ्र्येक हममे ते 
अपना यद्टी करब समने करि ( ते मन्युम्‌ अव तनोमि ) भैँतेरे क्रोध 
को शान्त कर । यदि फिर भी क्रोध उमड्ना चाहे तो यह विचार हो 
छि ( अद्मनः अध इव ) भारी शिका के समान भारी पदाथ के नीचे 
जस प्रकार उड्ना हुजा पदाथ द्र जाता है फिर नदीं उड्ता उसी 
अकार (ते मन्युम्‌ ) तेरे क्रा कोभी (यः युर )जो हमारा गुरु 
-उपटद्यक (उपास्यामसि) उख उपदेष्टा गुरु ऊ अधीन कर दं जिसके गौरव 
से द्र कर पुनः क्रोध न उदे । क्रोध आतान पर गुरु के समीप जाकर 
क्रह कै कारण को मिटा ठेना चाहिये, जिसे फर क्रोधन सताबे। 

चचाम लिद्ठामिते सन्यु पाष्ण् प्रपदेन च । 

यथाशा न वादो मम॑ चित्तसुपायसि ॥ ३॥ 

आ> - क्रोध शान्त करने रा तीसरा उपाय बताते द । हे क्रोधी 
दप ( ते मन्युम्‌ ) तेरे कोच को ( पाष्या ) अपनी णडी से भौर ८ प्र- 
पदेन ) अपने पैरो के अले माग से ( अभि तिष्ठामि ) द्वा कर उस 
पर वश्च करता दँ । जिस प्रकार आते हुए वेग को भपनी एडी भौर 
पजा पर मश्ञवूती ते खडा होकर सहा जाता है उसी प्रकार दूसरे के 
क्रोधकेवेगकौ धीरता ओर मङ्वूती से खे रह कर सहना खाहिए्‌ । 

यथः; अवशः ) जिसे काचार होकर (न वादिपः ) फिर तु. कोघ के 
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वचन न बो भौर ( मम चित्तम्‌ ) मेरे चित्त के (उप भायसि) समीप; 
मे भाकर मेरा मित्र बन जाय । जिसको मित्र बनाना है उसके क्रोध के 
उद्वेगो को धीरता ते सहन करना चादिषए । 
न 
[ ४३ ] कोधशान्ति के उपाय । 
परस्परेकाविन्तकरणकामेो भूष्वा्गेरा ऋषिः । मन्युशमनं देवता । अनुष्टप्‌ छन्दः # 
तृचं सक्तम्‌ । ६ 

श्रयं दभो विम॑न्युकः खाय चारणाय च । 

स॒न्योविमन्युकस्यायं मन्युशम॑न उच्यते ॥ १॥ 

भा क्रोध शान्त करने का चौथा उपाय बतराते हँ । ( जयम्‌ ) 
यह ( दभः ) दाभ, दमन या करा घास है वह ( स्वाय च ) अपने 
सम्बन्धि ओर ( भरणाय च ) जपने शच के खयि भी ( वि-मन्युकः ) 
सर्वथा क्रोधरहित है इसमे काटा नहीं, सरल सीधा है, दवा के क्ले 
सेभी खड जाताहै। परतो भी बहुतोंको रस्सी बन कर (दभः) 
बाधल्ेता है । इसी श्रकार जो घुरुष ( स्वाय च रणाय च ) अपने 
संबन्धी भौर शत॒ दोनों के छ्य ( वि-मन्धुकः ) क्रोध रहित शान्त 
घुरुष है वह ८ दभः ) समाज को रस्सी के समान गाने बाला होता 
है वह ( वि-मन्युकः ) स्वभावतः मन्यु रदित एुरषों के उे इए (मन्योः). 
कोधो का भी अथवा ( मन्योः विमन्युकस › क्रोधी जौर क्रोध राहत 
धर्षा के बीच मै आक्र उनके ( मन्यु शमनः ) क्रोध या कलह कोः 
शान्त करा देनेवाला ( उच्यते ) कदा जाता है बह पुरुष उनके करौः 
क मिटा सकता है । 

श्रयं यो भूरिमूलः- समुद्रम॑वतिष्ठति । 

|. | > 
देः. एथिव्याःङत्थितो मन्य॒शम॑न उच्यते ॥ २ ॥ 
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व ~ 


आ०-( दः ) दभं--दाम जिस भ्रकार ( भूरि-मूलः ) खम्बी 
गहरी भौर अधिक मूल वाला ( एथिभ्याः उत्थितः ) एरथिवी के उपर 
उठा हुजा दोकर भी ( सथ॒द्रम्‌ अव-तिष्टति ) सुद्‌, आकाश के नीचे 
` ीरता चे खड़ा रहता है इसी प्रकार ( अयम्‌ ) वह इर्प जो ( दभः) 
समाज का संगठन करने मं समर्थं है वह भी ( प्रथिन्या उष्थितः ). 
अपनी विशार मातृसमाज से उतपन्न होकर ( मूरि-मूरः ) बहुत से मूलः 
रूप आश्रयो पर प्रतिष्ठित होकर ( सय॒द्रम्‌ अवतिष्ठति ) सखद = महान्‌ 
श्रु की क्षत्रछाया में रहता है । बही लोक मे सव के ( मन्दु-शमनः ) 
क्रोधो का शन्त करने हारा, सब कलहा को मिटाने वाखा ( उच्यते ) 
कहा जाता है । जथवा दभ यादाभरस्सीका प्रतिनिधि है । यदि क्रोधी 
क्रोध करे तो उसको प्रघान पुरूष बंधन मै डां कि उसका सब म्गघुः 
उतर जाय । : 
वित हन्या शरि विते सुख्यं। नयामास्ष । 
यथावशो न वादिंणो ममं छिन्तसुपाय॑सि ॥ ३॥ 
तु° च्च० अथव ० & । ४२।३ तृ० च० ॥ 
आ०-दे उर्ष (ते) तेरी ८ हनम्याम्‌ ) गोदी मं विमान भौर 
( ते याम्‌ ) तेरे खख मं विद्यमान ( शरणिम्‌ ) हिसा ओर क्रोध के- 
आव को उत्पन्न करने वाली वाणी को ( वि नयामसि ) विनीत शिक्षित 
कर लं । ( यथा ) जिसे ( अवशः ) काचर ` होकर (न बादिषः )/ 
तू. जधिक क्रोध के वचनन बोर सॐ ओर ( मम चित्तम्‌ उप आयसि ) 
अरे वित के अति समीप होकर रदे । । अथात्‌ परस्पर का क्रोध शान्तः 
करने क लिप्‌ वाणी पर वश करना चाहि९्‌ । इससे भी दोनों के विक्त 
परस्पर मिक जायेगे । 
यदीच्छसि वक्षीकतौ जगदेकेन कमणा ॥ 
[व गां चरन्तीं निवारय ॥ 


२--ुख्य' इति क्वाचित्‌ । 
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अथवा वाणी को सभ्य रिक्षा देनी चाहिए जिसमे गाली आदि 

ह पर न आवे। 
त 
[ ४४ ] रोग कौ चिकिसा में विषाणक्रा नाम ओषधि । 
विश्वामित्र ऋषिः । मन्त्रोक्ता उत वनस्पतिःवता । १, २ अनुष्डुमै, 
३ त्रिपदा मशावृहती । तुचं सूक्तम्‌ ॥ 

सस्थाद्‌ चौरस्थात्‌ पृथिव्यस्थ।द्‌ विश्वमिदं जगत्‌ । 

अस्थुरा ऊष्वेखप्नारेतष्ाद्‌ रोने श्ये तव॑ ॥ १॥ 

भार--यह ( चौः ) विशाल चलोक ( अस्यात्‌ ) स्थर हे (प्रथिवी) 
थिवी भां ( अस्थात्‌ ) स्थिर है ( इदं विश्वं जगत्‌ ) यह समस्त जगत्‌ 
भी स्यर ( उध्व-सप्नाः बृक्षाः ) उत्तान खड खडे सोने वाङ चृक्षभी 
स्थिरदहै, इती प्रकार ( अयं तव रोगः ) यह तेरा रोग भी ( तिष्टात्‌ ) 
स्थिर हो जाय, आगे भधिक न बद । 

शतं या भेषजानि त सहं सगतानि च । 

शषठमाल्ञावमपजे बर्तिषठ रोगनाशनम्‌ ॥ २॥ 

भा०--( यानि ते शतम्‌ ) जो तेरी सैकड ओर (सखम्‌) हजार 
4 भेषनानि ) ओषधियां ( संगतानि च ) प्रा हो रां हँ ओर निदान 
क अजुर भी तो भी उनम तेजो ( शर्‌ ) सबसे नधिक गुणकारी 
भोर (वसिष्म्‌) सुख्य खूप से देह मे वास करने वारी उसके भीतर प्रवेश्च 


करे असर कर जाने वाली ( आलाव-मेषजम्‌ ) रक्तलाव को नच्छा 
षध है वह ( रोग-नाशनम्‌ ) रोग का भवदय नाश करती ह । 


॥ ~| 
ख्द्रस्य मू्मस्वसत॑स्य नाभिः। 
> 1८ ८ न 
्षाणका नाम वा अति पित्णां सूलादुल्थिता वातीरतनाशनी ।। २ 
भा०-हे नोष्धे | त्र ( सदस्य ) रद्र-रोगहारी तीव्र द्भ्य का 
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८ सूत्रम्‌ ) सार भाग [ टिचर ] ( रसि ) है । ( बष्टृतस्य ) परन्तु रोग 
वनाशन करनेवाली अधतखूप शक्ति का ( नामिः ) सूरस्थान है ॥ 
( विपाणका नाम वा असि ) तेरा नाम ‹विषाणका दै । ( पितणाम्‌ ) 
वाख जओपधियो के मूक मे से ( उत्थिता ) उ्पन्न होती है । भौर 
८ वातीछत-नाश्चनी ) वात के द्वारा उत्पन्न रोगों का नाश करती ह । 
विपाणका या विषाणिका के नाम से अजश््गीः अवत्तकी शङ्गी, बृश्चिकारी, 
सातका भौर रोहिणी बोपधियो का ग्रहण हे । अजश्ङ्गी ओर अवन्ते- 
की हृद्रोग, वातरोग जर रक्तां पर गुणकारी दै। उनका टिच्चर 
निकाल कर प्रयोग करने से बह धीघ्र दी जसर करती है। 
---ॐ-- 
[ ४५ ] मानस पाप के दूर्‌ करने के दद्‌ संकस्प की साधना । 
अचेताः, अंगिराः, यमश्च ऋषिः । दुःस्वप्ननाशनं ` देवता । १ पथ्यापकतिः> 
२ रिक्‌ निष्डम्‌ , ३ अनष्ट । ठृचं उतम्‌ ॥ 
चरोयैदि मनस्पाप किम्स्तानि शंससि । 
शरेहि न त्वा कामय उक्तान्‌ वनानि स च॑रगृेु गोषु मेमन॑ः।१ 
ऋ० १०। १६४ । १॥ 
घा मानसिक पाषा के द्र करने के मूलमन्त्र का उपदेश करते 
द । ( मनः-पाप ) हे मानसिक पाप, दुविचार ! ( परः अपेदि } परे 
इट, त्‌.( अस्तानि ) बुरी बुरी निन्दा योग्य ङुचाटिय करने को 
(किम्‌ ) क्यों ( रंशसि ) -क््ता है । ( परा इहि ) च परे हो । 
(न स्वा कामये ) मेँ तञ नही चाहता । हे ( मनः ) मेरे मन! त्‌ पाप 
से हटकर ( बकान्‌ वनानि सं चर ) हरे हरं दक्षो जौर वनं उपवनं म 
विहार कर । ओर ( गृेष गोपु सं चर ) भपने गृहो बौर गौं मं 


[४५] १ -- मेहि मनसस्पतेऽपक्राम परश्चर 1 परो निकऋैत्या आचश्च बहुधा 
जीवतो मनः इति ऋ० ॥ श्रेदे प्रचेताः ऋषिः । दुःस्वप्नं देवता । 
५ 


६६ अथववेद भाप्ये [ ख०्ट५। द 


बिहार कर । पापम जव मन जाय तवर पाप के संकल्पं को दुर करक 
हर बको, वनो, उत्तम गृहो, सम्बन्धियों जौर गौ आदि पञ्भों के साथ 
मन को बहलाना चाहिए । 
श्रवस निःदस्रा यत्‌ प॑राशसोपारिम जाघ्र॑तो यत्‌ स्वरपन्त॑ः } 
श्रग्निरविश्छान्यष दुष्कृतान्यजुटान्यारे श्चस्सद्‌ दातु ॥ २॥ 
ऋ० {१०। १६८४ । २ ॥ 

भ०-पापों के दूर करने के निमित्त पार्थना । ( अव-श्चसा )“ 
नीचे गिराने वाले (निःशसा) निवे करके गिराने वाङ ओर (परा-शसा) 
सत्कर्मौ से द्र छेजाकर आत्मा का नाश करने वाले जिस जिस दष्ट 
विचार युक्त पाप से हम ( जाग्रतः ) जागते इषु या ( स्वपन्तः ) सोते 
इए ८ यत्‌ ) जव जव भी ( उप-जारिम ) पीडित होते है तव तक 
(अश्जिः) वह सवप्रकाश्चक पापों को भस्मसात्‌ करने वाखा. अस्ति, परमेश्वर 
( विश्वानि ) सब ( अजञष्टानि ) असेवनीय ओर अवांछनीय, मन के 
अश्रीतिकर, हरे ( टुःकृतानि ) पाप कर्मो को ८ अस्मद्‌ ) हमे (जारे ) 
दूर (अप दधातु) करदे। 

यदिन्द्र बह्मणस्पतेऽपि सषा चर\मसि । 

प्रचेता न आङ्गिरसो दुरितात्‌ पात्वंहसः ॥ ३ ॥ 

ऋ० १०। १६४ ॥ ४ 

भा०-हे (इन्द्र) देश्वय॑वन्‌ ! हे ( ब्रह्मणस्पते ) समस्त ब्रह्मज्ञान के 
परिपाकं ! ( यद्‌ पि ) जब जव मी हम ( खषा चरामसि ) भसस्यः 
शौर छल कपट का भाचरण करते दै त.उनको (चेताः) खूब भली भकार 


२-यदा शसा निःशसाभिशसो परिम" इति ऋ०। 
,३-“यदिनदर हमणस्पतेऽभिद्रोदं चरामि । प्रचेता न आन्गिरसेो दविषतां 
पाल्वहसः इति -ऋ० ॥ ५ 


स० ४६।१] षष्ठं काण्डम्‌ । ६७ 


व ~~~ 


जानता है । तू ८ जांगिरसः ) प्रकाशस्वरूप, तेजोमय हानी होकर (नः) 
ह ( दुरतात्‌ ) बुरे निन्दनीय ( अंहसः ) पाप से (पाठु) पारन कर ॥ 
---- 
[ ४६ ] खप्न का रदस्य ॥ 
अंमिरा ऋपिः । स््प्नो दुःखप्ननाशनं वा देवता । १ कलुम्मती विषारपाकिः, 


२ च्यवसाना शुक्चरीगमां प्न्चपदा जगती, ३ अनुष्टुप्‌ । तुचं सुक्तम्‌ ॥ 


योन जीवोऽखिन मृतो ठेवानमतगाभो ऽसि खप्न ॥ 
जरुणानी तं साता यमः पितारखर्नीमांप्ति ॥ १॥ 


आ०-- खञ्च का रहस्य बतलाते ह। हे खन (यः) जो (न 
जीवः असि) तुन जीवित, जागृत दा है जौर (नदतः) न त= 
सु दश्षा दै अपितु ( देवानाम्‌ ) इन्द्रिथगण जिस दशा मे ( भस्त 
गः जसि ) अचत = आत्मा के ग~ भीतर म छपे रहते हे ॥ तव 
वह दशा है उस समय इन्द्रियगण बाह्य विषयों का ज्ञान नहीं करते । 
हे स्वञ्ज! (ते माता) तञ्च स्स की जननी, माता, उत्पादक भी स्वतः 
८ बरणानी ) वरुण की खी आत्मा की शक्ति वितिश्षक्ति चेतना ही है 
भौर ख्यं ( यमः ) सव इन्द्रिय ओर शारीर का नियामक आत्मा ही 
खभ का (पिता) पालक या बीजघ्रद्‌ हे । त (अररः नाम मसि) “भरर' 
नाम वाका है । निरन्तर गतिशीक, अति तीव्र गति बाला, क्षणावस्थायौ ` 
ह अथवा शीघ्र ही विस्त-हो जाता है। रुम्बे से रम्बा स्वञ्ज ५ सेकण्ड 
ञे उत्पन्न होकर समा्च भी हो जाता हे । स्वस्रकारुमे इन्द्रियां प्राण मे, 
भ्राण मन मे रीन हो जाता है ॥ 

`, स्व्रकाल मे मनसदित इन्द्रियगण जाप्मा भ रहकर्‌ भी केवर 
अन की गति घे सव पूवालुभूत संस्कारो "कौ जागृति होती रहती है । उस 
समय इन्द्रिया भ्राणसय नात्मा म गमित रहती है । ५ 


> ~| ~ ^, ~ कव > ॥ 
विद्य ते स्वप्न जनिन देवजामीनां पुञऽसि यमस्य करणः । 
~ [अ क! ~, ~ ।. 
अन्त॑कोऽसि मृल्युरंसि। तं त्वा खप्न तथा से विद्‌ स न॑ः खण्न 
दुष्वप्न्यात्‌ पाहि ॥ २॥ अथर्व १६।५।६॥ 


भा०-हे सरस ! ( ते जनित्रं विद्य ) हम तेरे स्वरूप ओर उप्पत्ति 
के रहस्य को जानते है कि त्‌ ( देव-जामीनाम्‌ ) ज्ञान को उत्पन्न करने 
वाली देव-इन्द्रियगण की सृष्षम शक्तियों का या प्तानतन्तुओं का जो 
कि मस्तिष्क म आधित है ( पुत्रः ) पुत्र दै, उससे उत्पन्न होता है । पर 
तो भी (यमस्य करणः) नियामक प्राणास्मा का तू करण अधात्‌ कायं है । 
हे स्वस ! तू ( अन्तकः असि ) अन्त करने बाला ( ल्युः असि ) मौर 
मारदेने वालाहै। हे स्वश्च ! (तम्‌) उस तक्षको ( तथा ) जैसा त्‌ है 
उसी प्रकार ( सं विद्म) हम भली ध्रकार जानते हँ ( सः) वह तू, 
( नः ) हमं ( दुःसप्न्यात्‌ ) दुष्ट सस्र से जो मन भौर शरीर को गिराने 
वाठे भय, काम जौर वीना ॐ प्रयोजक ई उनसे (पादि) बचा । 

यथ। कलां यथा शफं यथर्णं स नय॑न्ति । 

एवा दुष्वस्न्ये सै द्विषते सन॑यामसि ॥ ३॥ 

जद० १९।५७। १॥ श्च ८ । ५७ । पर०-च० ॥ 

भा०--( यथा) जते (कलाम्‌ ) कला ष वां भाग करेया 


( यथा शफम्‌ ) र वां भाग करके ( यथा करणम्‌ ) जिस प्रकार चरण को 
€ सं नयन्ति ) उक देते ह । उसी प्रकार ( सं दुःष्वन्यम्‌ ) समस्त 


२-जामिः सी इति सायणः । भगिनी इति हिटनिः । 


३-( च० ) “आप्तथ सं नया?-इति श्र० । “अनेदसोऽबदूतयः ख॒ ऊतयो 
व॒ ऊतयः इति ऋेदेऽधिकः पाठः । तत्र त्रित जाप्य ऋषिः। मादित्या उषाश्च 
देवे ॥ 


सू०४७।१] षष्ठं काण्डम्‌ । ६९ 
म 


प्रकार के दुःखप्नो को ( द्विषते ) अपने अप्रीतिभाजन पुरुष का क्ण सा 
जानकर ( सं नयामर्सि ) सर्वथा स्याग दै । अयात्‌ दुःस्वप्न आदिक 
दुविचार नीच घृणित पुसो क टि रहने दँ । उनम सदाचारी भयं 
पुरुप अपनेकोन गिराव अर्थात्‌ जिस प्रकार कला = १६ ववां सोलटवां 
हिस्सा करके या एक्‌ जवां एक आयवां हिस्सा करते करते पूता ऋण 
चुका देते इसप्रकार हम बुरे विचारों को मी (द्विषते) शच का णसा 
ही मानकर, शनैः शनैः क्रमश्च: उनको देते छोडते जायं मानो हम ` घरे 
भावरूप अपने शतु का कजा धाते द । उसे शीघ्र चुकाकर खक्त 
हो जायं । 
न - 


(4 ५ ५ ^ ९. 

[ ४७ ] दीवीयु, खली जीवन र परम सुख की मराथना। 
अंगिरा ऋषिः । १ अग्निदेवा, २ किंदेवाः, ३ उधन्वा देवता 
१-३ विष्डुमः । तृचं उत्तम्‌ ॥ 

^~ ५ ~ ल, ५ 
च्मग्निः प्रातःसवने प!त्वस्मान्‌ वैश्वानसे विश्वङ्‌द्‌ विश्वशेभूः । 
ए | 
स न॑ः पाको द्रविणे दधात्वायुष्मन्तः खहभक्षाः स्याम ॥ १॥ 


आ०--( प्रातःसवने ) व्रातः कार ॐ सवन = वसु ब्रह्मचयं के 
अवसर मे ( वैश्वानरः ) समस्त पुरषो का हितकारी, समस्त पुरुषों म 
उयापक विराट्‌ (विश्व-शभ्भूः) सव के टियि सुख शान्ति का उस्पत्तिस्थान, 
( विश्व-छृद्‌ ) संसार का रचयिता (अशनः) अस्मि = कानम यपरमाध्मा, 
सबका ज्रणी ( पातु ) हमारी रक्षा करे 1 ( सः पावकः ) वह पावक 
सबका पवित्र करने वाला (नः) हमे ( द्रविणे दधातु ) बल जौर 
चनसरद्धि मे स्थापित करे । जोर हम सब ( आयुष्मन्तः ) दीघं भाथु 
वाञे होकर ( सहभक्षाः ) एक साथ भोजन करनेहारे ( स्याम ) हो ॥ 


७० अथवैवेदमाष्ये [ सू० ४७।३ 


च ॥ 
विभ्वे देवा मरुत इन्द्रौ श्रस्मानस्मिन्‌ द्वितीये सद॑ने न ज्यः । 
आयुष्मन्तः श्रियमेषां वद॑न्तो वयं ठेवानौ खुखतौ स्यम ॥ २॥ 


भा०-( भस्मन्‌ द्वितीये सवने ) इस द्वितीय सवन अर्थात्‌ रदर्‌- 
च्रह्मचयं के अवसर पर ( इन्द्रः ) हमारा राजा, मात्मा भौर ( विशव. 
देवाः ) समस्त देव, इन्द्रियगण विद्धान्‌ पुरुष जौर ८ मरुतः ) समस्त 
भ्रजापुं भौर प्राणगण ( अस्मान्‌ ) हमे ( न ज्यः ) परिव्याग न करं । 
८ जायुष्मन्तः ) दीं आयु से सम्पन्न होकर ( एषां प्रियं वदन्तः ) इन 
सब के प्रति प्रिय भाषण करते हुये ( वयम्‌) हम ( देवानाम्‌ ) विद्वान्‌ 
घर्षो की ८ सु-मतौ ) शुभम मति म, उक्तम उपदेशों के जुसार 
(स्याम) रहें। 


इदं तृतीयं सवनं कवीनामृतेन ये च॑ मसमेर॑यन्त । 
॥ ॥-९। 
ते सौवन्नाः ख॑रानशानाः खििश्रिनो श्नमि वस्य नयन्तु॥३॥ 


भा०-( इदं तृतीयं सवनम्‌ ) यह तीसरा सवन अथात्‌ आदित्य- 
ब्ह्मचये ( कवीनाम्‌ ) कऋरान्तदर्ी, मेधावी, विद्वान्‌ रुषां का ही है, 
( ये ) जो ( कतेन ) सत्य -भौर ब्रह्मज्ञान के बर से ( चमसम्‌ ) मपने 
मस्तिष्क को प्रेरित करते ह, अर्थात्‌ जो सत्य, ज्ञान भौर तप के बर से 
अपने मस्तिश को तीसरे दे के ब्रहमचयं की पूतिं के लि प्रेरित करते दँ 
(ते ) बे ( सौधन्वनाः ) धलुध॑रो के समान उत्तम खूप से भोंकार रूप 
मौपनिषद्‌ धनुष को धारण करते हषः ८ स्वः आनशाना ) मोक्ष सुख 
या प्रकाशमय ब्रह्म का जानस्द्‌ लाभ करते इए (नः) हमारे (खिष्िम्‌) 
उत्तम बरह्मचय-द् के भ्रति ( वस्यः ) उत्तम श्रेष्ठ फल ( अभि नयन्तु ) 
प्राप करावें । 

अध्यात्म म चमसपात्रों का निणंय इस प्रकार है । प्राणापानाभ्यामे- 
बोपां्न्तयामौ निरमिमीत ॥ भ्यानाहु पाञ्सवनं, वाच रेन्द्रवायवं, 


५ 
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१ -----------~ 


वक्षक्रतुभ्यां मैन्रावरणं, श्रोत्नादाशिनं, च्ठुषः छक्रामन्थिनौ, आत्मन 
आग्रयणं, बङ्गेम्य, उथ्य, आघुषो भ्रुवम्‌, प्रतिष्ठाया घ्रतुपात्रे। तै° १ 1 
५।१॥ २॥ यहां चमस = समस्त आाचु ह । यज्ञ म चमसस्थित 
वात्रके सोमको चार भागों ते विभाग क्रिया जाता दै। जिसका 
अभिप्राय जीवन को चार आगो से बाटना है । इस प्रकार यद्वपर अथं 
सङ्गत होता दै, तीन सवनो की उ्याख्या अध्यात्म साधना म-जीवन के 
-तीन भाग द । प्रथम सवन २४ वर्षं का ब्रह्मच, द्वितीय सवन ४४ वषै 
का ब्रह्मचयं, ओर तृतीयसवन ७८ वपे का ब्रह्मचये । ( देलो छन्दो 


उप० ३। १६) 
~ 


[ ४८] तीन सवन, त्रिविध ब्रह्मचये 1 
अङ्गिर ऋषिः । मन्त्रोक्ता देवता । उध्णिक्‌ । तृचं सक्तम्‌ ॥ 

श्येनोऽसि गायत्रच्चुन्दा अनु त्वा र्मे। 

स्वस्ति मा स वहास्य यजञस्यटचि सखाह। ॥ १ ॥ 

आ-पोक्त तीनां सवनं जर तीन भरकर क हमचथे कालौ का 
{विशेष वणन करते दै । दे भ्रातःसवनरूप प्रथम्‌ ब्रहमचयं ! तू ( सयेनः 
असि ) श्येन अर्थात्‌ ज्ञान, ब्रह्मतेज का सम्पादन करानेहारा भौर 
( गायत्रछन्दा; ) गायत्रच्छन्दाः = प्राणसाधना, आत्मसाघना, ब्रह्मदत्त 
जहम, तेज नौर वीये का प्रा करानेहारा है भर २४ अक्षरोवाऊे 
-गायन्रीछन्द्‌ के समान जीवन का प्रारम्भ ख्प २४ वर्षं तक पालन करने 
योग्य है। (स्वा) तेरा मै (अनु रभे ) अनुष्ठान करता हँ, तेरा 
पालन. शुर ॐ अधीन रह कर करता दँ । ( अस्य ) इस ८ यज्ञस्य ) 
ह्च यज्ञ के ( उदुत्रचि ) अन्तिम करचापाठ की समासि तक (मा) 
ञे ( स्वस्ति ) कल्याण पूवक ( सं वह ) प्राक करा । ( स्वाहा ) यही 
मारी अपनी चं प्रति है । 


७२ अथवेवेद्भाष्ये [ सृ° ४८। ३, 


वि 

ऋथुरसि जग॑च्छन्दा अनु त्वा भे । 

स्वास्ति मा सं व॑हास्य यज्ञस्योदाचि स्वाह! ॥ २॥ 

मा०-दे तृतीयसवन ! ४८ वपं तक के ब्रह्मचर्यकाल ! तुम 
(ऋषुः ) थु = अति तेजस्वी, सत्य, बह्यज्ञान सम्पन्न हो भौर 
( जगत्‌-छन्दाः ) तुम जगतीछन्द के समान ४८ अक्षरों के प्रतिनिधि 
४८ वर्षो तक पालन किये जाने योग्य हो । एवं तुम आदित्यस्वरूप हो + 
(व्वा अचरे ) तेरा मँ पालन करता हँ । ( अस्य यज्ञस्य उदि 
इस यज्ञ की समाक्षि तक ( मा ) सुन्ञको ( सस्ति ) कल्याणपूचेक 


(सं बह ) क्त करा । ( स्वाहा ) यह मेँ अपने आत्मा से दृद्‌ भावना 
करता हं | 


~, ~ ॥ 


दृषांसि च्िष्डुण्ठन्डा अनु त्वा इभ । 
स्वस्ति मा स वहास्य यज्ञस्योदचि खाह। | ३॥ 


1--हं माध्यान्दन सवन ! ४४ वपं तक के ब्रह्मचर्यं { तू (वरषा 
असि ) दृषा = वीय सेचन से समथ इन्द्र रप जौर ८ विष्ुपछन्दाः » 
४४ क्षर्‌ वारं व्रिषुपृछन्द्‌ के समान हो । ( त्वा अनुरमे ) तेरा पाटनः 
करू ( मा ) स॒ ( यज्ञस्य उच्चि.) इस यज्ञ की समासि तक (सवस्ति) 
कल्याणपू्क निवि ( सं वह ) प्राक्त करा] ८ साहा ) यह भँ स्वथ 
अपने प्रति च्द्‌ संकल्प एवं प्राना करता हँ 


(१ ) श्येनः -- दयायतेज्ञानकमणः ॥ निरु० । ज्ञान करने वाटा 
भाव्मा श्येन दै । 


(२ ) गायत्रन्द्‌ः-- ब्रह्म हि गायत्री ॥ तां० ११। ११।१९॥ ` 


गायत्री ब्रह्मवचसम्‌ ॥ तै २।७।३ । ३॥ तेजो वै ब्रह्मवचसं 
गायत्री । पे १।५॥ २२ ॥ वीर्यं गायत्री ॥ श १ । ३ # 


४ ॥ चतुवि शत्यक्षरा गायत्री ॥ रे ३।३९ ॥ वसवो गायत्रीं . 


समभरन्‌ ॥ जे° उ० १। ६८ । १४ ॥ १ 


+ अ 
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सायत्री द्य है, वरह्मवचंस, तेज, वीं हे । इसके २४ अक्षर दै । 
२४ वपं तक्र अक्षत वीर्यं का पारन करने वाके वसुगण उस गायत्री 
का धारण करते द । 
ऋभुः-- भवः उर आान्तीति वा ऋतेन भान्तीति वा श्टतेन 
भवन्तीति वा ॥ निर° दैवत० अ० ५।२।५॥ अति तेजस्वी, करत जान 
चे प्रकाशवान्‌ यान्त से सामथ्यवान्‌ तरदसु काते द । 
जगत्‌ छन्दः --भष्ाचस्वारिदश्षरा वै जगती ॥ छ ६।२।२॥ 
२३ ॥ आदित्याः जगतीं समभरन्‌ ॥ ज्ञे उ०१।१।८।६॥ 
४८ अक्षर का जगती छन्द दोता हे । ४८ वदै का ब्रह्मचयं पालनः 
करने वाटे विद्धान्‌ जादिष्य ब्रह्मचारी जगती का पालन करते ह । 
तिष्टुप लन्दः- न्द रषटुभं माध्यन्दिनं सवनम्‌ ॥ गो० उण 
७1४॥ वीर्॑वै त्रिष्टुप्‌ ॥ दे १।२१ ॥ जमा त्िष्प्‌ ॥ दे &॥" 
२।१।२४ ॥ त्रिष्टुप्‌ रुद्राणां पल्नी ॥ गो० उ० २।९॥ रुद्राः 
तिष्ट सममरन्‌ ॥ जै० उ १ । १८ । ॥ चतु चस्वारिशदक्षरा 
छिष्टुप्‌ | कौ० १६।०॥ चिष्टप्‌ छद्‌ ४४ अक्षरो का हे॥ धथ वरष. 
तक ब्रह्मचयै का पारन करनेवाञे विद्वान्‌ खद त्रिष्टुप्‌ का पाछन' 
करते ह 1 वदी रुदो की शक्ति हे । उनक्रा जात्मा इन्द्र उसका देवता है ॥ 
व 
[ ४९ ] कालाग्नि का वणेन । 
गारं ऋषिः । आभ्नरदेवता । १ अनुष्टुप्‌ ? २ जगी, 
३ निचरृज्जगतौ । तृचं सूक्म्‌ ॥। 
जदि त अनने तन्वः करूरान मयैः । 
कपिधैमस्ति तेजनं सखे जरायु मौरसिव 1 १॥ 
आ दे जे! ( ते तन्वः ) तेरे अ्षिमय शरीर ॐ ( कूर)" 


१, वृते्छः कू च । उणादि पा० २।२१॥ क््तनसाम््यं चदनसामर््भम्‌ ॥ 


< अथववेद माष्ये [ सू०४९।१ 


छेदन मेदन सामथ्यं को थात्‌ परमाणु परमाणु अख्ग कर डालने वाके 
¡विशेष सामथ्यं को ( मत्यः ) यह मरणघमा पुरुष ( न आनंश ) नहीं 
श्राप नहीं कर सकता । त्‌. ( कपिः? ) कपि = अति कस्पवान्‌ होकर 
(( तेजनम्‌ ) अभ्नि या ताप को अपने भीतर ( बभस्ति) रसे धारण 
'करक्ताहैजञेते (गौः) गौ ( स्वयं जरायुः) अपनी जेर कोखा 
जाती है। 

अथवा--हे भभ्ने ! परमात्मन्‌ ! तेरे करूर ~ छेदन भेदन सामथ्यं 
स्को मनुष्य पराच नहीं कर सकता । त्‌ (कपिः) सव को कंपाने वाखा होकर 
।(तेजनम्‌ ) पापको एसे खा जाता है, जखा देता है, विनाश कर देता 
है जते गो जरादु को । 

अथवा ( स्वं जरायु गौरिव ) पनी अजीणे स्वचा या जावरण को 
जिस प्रकार सूयं वार बार लीक जाता है उसी प्रकार (कपिः) क~ 
प्रजापति हिरण्यगभं का पालक परमारमा समस्त (तेजनम्‌) ब्रह्माण्ड को 
८ बभस्ति )° अपने भर्यकाल मं ली जाता हे । इसि (मत्यः अन्नः 
“तन्वः क्रूरम्‌ न नश्च) यह मनुष्य उस काटाभ्चि परमेश्वर के छेदनभेदन 
सामथ्यं तक नहीं पर्हूच सकता । 


जरायुः शणा ॥ श ० ६। ६ ।१।५॥। यत्र वा प्रजापतिरजायत गभो 
रू्वा एतस्मात्‌ यज्ञात्‌ तस्य यन्नेदिष्ठसुल्वमासीत्‌ ते शणा; ॥ जितम 
श्रजापति हिरण्यगभ ख्पर्मे उस यज्ञ खूप परमात्मा से उत्पन्न हआ वह 
ऊपर का गभावरण = उठ, शण या जरायु नाम से कहा जा जाता है । 


२. कम्पते: ^सवेधातुम्य इन्‌" । उणादिः ४।१४४ यकृदा कम्‌ उदव शरीरगतं 
रसं पिवातति इति कपिः । सायणः ॥ 


२. पाप्मा वे तेजनी ॥ ते० ३।८।१९।२॥ 
2. वभास्तिरात्िकमो शति यास्कः; । निर० ५। १२ ॥ 
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अषश्वरवेसच वि चोवश्च्यच् यदुत्तरद्राहुपर श्च खाद॑तः। 
ओष्ण शिरो ऽप्वसाप्सो श्रदय॑न्नंशून्‌ व॑मसति दरितेमिरा- 


स्तिः ॥ २॥ 

भआ०~-प्रलयकार की वह अग्मि क्रिस प्रकार ब्रह्माण्ड को खा जाती 
ड दषे स्पष्ट करते है । हे अञ्च ! प्ररयकालान्ने परमात्मन्‌ ! त्‌ (मेषदव) 
मेष ~ सूर्य के समान (उरु) इस विवार ब्रह्माण्ड ज ( सं भव्ये 
-च वि मच्यसे च ) संछचित दोता भोर विदेष या विविध रूप घे कैर 
जाता हे । जिस प्रक्र ( खादतः ) खाते हुए घुर्प के ( उत्तरद्ौ ) 
उपर के जवाडे म ( उपरः = उपलः ) नीचा जवाडा लगङ्र दोना 
भोजन को चवाते द उसी प्रकार ठम मी उस चौ भौर प्रथिवी दोनों 
याट ॐ बीच मे समस्त संसार कनो पीस कर खाजाते हो जौर इस ब्रह्माण्ड 
“के ( स्विः ) उपर के भाग को अपने ( शीष्णां ) ऊपर के माग से मौर 
८ बन्ससा अप्वुः ) जपने समस्त व्यक्ति खूप सामथ्यं से इस रूपवान्‌ 
-जगत्‌ को ८ अयन्‌ ) पीडित करता इथा-पीखता इमा ८ हरितेभिः 
जासभिः ) मपने हरणशील संहारकारी तीव्र प्र्यकारी खख = विक्षेप- 
कारी शक्तियो से (अयन्‌ ) इन समस्त लोको को ( बभस्ति ) खा जाता 
ड, रीर जाता है । # 

सौर-मण्डल के खण्ड्रख्य के समान ही महाप्रख्य की कल्पना 
विद्वान्‌ वैज्ञानिको ने सानी है । म्थात्‌ उस समय सथै की उवाखाए 
बुहवते दीपक के समान कमी बडी दूर तक कैरंगी, कभी बुह्धिगी भौर 
{र कैंगी । वे उवाखा दूर पास के सव अरहो को भस्म करंगी । वेद 
ने उन उवाराभों को“ हरिति आस" नाम ते पुकारा है। यष्टी प्रख्य या 
-अस्यय की रीति अध्यादमकषतर मे जामा ओर उसके मन प्राण इन्दियो 
स होती है। वहां भी मेष = भावमा उत्तरहु, उपर = भाण, अपान ॥ 
अञ्च = इन्दियगण, हरित जास = सक्ष प्राण हं । 


७६ अथर्वैवेदभाष्ये [ सू०५०।१ 


---------- 
खुपर्णा वाच॑मक्रतो यव्य॑खरे कृष्णा इषिरा अनर्तिषुः। ˆ ` 
नि यश्नियन्तयुप॑रस्छ निष्डतिं परू रेतो दधिरे खयश्रत॑ः॥३॥ 
ऋ० १०। ६९४ । ५॥ 

भा०-हे" अघने ! कारा्ने ! ( सुपर्णाः) सूरं की ऊपर उठने वाटी 
वे ज्वाखाषुही ( वाचम्‌ अक्रत ) यदह वाणी उपदेश कराती ह, इस बात 
की सूचना देती हँ कि ( आखरे ) उनके जावासस्थान सूयं मे (कृष्णाः) 
कृष्ण-समस्त अपने ग्रह उपग्रहों को खींचने म सम॑ भौर 
८ इषिराः ) गतिमाय्‌ चिह्न धव्वे ( अनत्तिपुः ) नाचते हें । ( यत्‌ ) जव 
( उपर ) उपर आये इट मेधावरण की ८ निष्रतिम्‌ ) रचना को वे 
सुपण अर्थात्‌ शी्रगामी पतनश्चीक किरणे ( नि नियन्ति ) सवथा तोढ्‌ 
डाली दहै, तव ही वे ज्वालां ( सूरय-धरितः ) सूयं मे श्रय ठेती इ 
( घुर रेतः दधिरे ) बडा मारी तेज, वीयं, प्रचण्ड ताप उत्पच्च करती द । 
इस मन्त्र के गृढाश्चय को समह्नने के रिष्‌ सूर्यमण्डर मे उर्नेवाले ज्वा 
लोदेक ( 0९८79801 या 127071087005 ) उवालापदलं कीः 
भौर सूयं मे दिखाई पड्नेवाटे काटे. ध्वं की चैक्तानिक तस्वमीमांसा 
का स्वाध्याय करना चादिषएु । देखो एन्सादछ्ोपीडिया व्रिटेनिका ( ^. 
ऽप ) 

क 
[ ५० ] अन्नरता के लिए हानिकारक जन्तुं का नाश्य ॥ 
अमयकामोऽथरवा ऋपिः । अश्विनौ देवते । १ विराड जगती, २-₹ 
पथ्या पंक्तिः । तृचे सक्तम्‌ ॥॥ 


इतं तद ससङ्कमाखुमदिवना चिन्त शिरो अपि प्रष्टी: स्टणीतम्‌॥ 
यवान्नद्‌दानपि नद्यत सुखम थाभय क्णुत धान्याय ॥ १ ॥ 


३-( तृ ) न्या्नियन्ति", “निष्कृतम्‌”, सूर्याधितः' इति ऋ । 
१-ऋश्वदे अवुः काद्रवयः सपं ऋषिः । प्राणों देवता । 


सृ०५०। ३ | षष्ठं काण्डम्‌ । ७७ 
भ०-हे ( भश्िना ) अशिगणो ! घान्य के उत्पादक ओर रक्षक 
-खी रुपो ! ( तवैम्‌ ) हिंसक जन्तु ( समक्कम्‌ ) बिल म छिपने वाठे 
-मूसाजाति ( माखुम्‌ ) ओर भूमि को खनकर रहनेवाले अन्ननाश्षक जन्तु 
को ( हतम्‌ ) मारो, ( शिरः ) उनके शिर को ( छिन्तम्‌ ) मार कर 
कंडे दके कर डारो जिससे उनका प्राण नट होजाय ओर वह जीता न 
-र्ह जाय बल्कि उनकी (प्ष्ीः) पीठ की पसछियां (अपि) भी 
.( श्चणीतम्‌ ) तोड़ डारो ओर हो सके तो ( अलम्‌ अपि नद्यतम्‌ ) 
.उसॐ यल भी बध दो जिसे ( यवान्‌ ) वेय्वाको(नइत्‌ ) नी 
५ जदान्‌ ) खा सके । इस प्रकार ( धान्याय ) धान्य के खयि ( अभयं 
कृणुत ) जभय कर दो। 
सद है पतङ्ग है जभ्य हा उपक्वस । 
-अव। सैपस्थतं हविरन॑दन्त इमान्‌ यज्नानटिखन्तो श्रपोदिंत॥र 
आ०~-( है तदं) हे सक जन्तो ! ( हे पङ) हे ्डिदल ! 
(है जभ्य) हे हिसा योग्य वा विना करने योग्य जौर ( दे उपक्षस ) 
{हे टिड़ि मादि कीटो ( बरह्मा इव ) जिस प्रकार बरह्मा (असंस्थितम्‌ हविः) 
असमाक्च या असंस्कृत हवि को नही केता उसी प्रकार लम रोग भी 
,( जसंष्ितं हविः ) असंस्थित, अपरिपक्, अधकची, अरक्षित अन्न को 
,( भनदन्तः ) न खाते हष ओर ८ इमान्‌ यवान्‌ ) इन जौ धान्यो को 
,( अर्दिसन्तः ) हानि न पर्चति हुए ( अप उदित ) परे चङे जाओ । 
.धान्यरक्चक रोग उक्त छषि-नाशक जन्तुं ते खेती को बचाव ओर देखा 
बन्थ करं कि वे उनको हानि न परवा सकं 1 


तदीपते व्घाप्तर तृश्जम्भाया श्णोत मे। य आ्ण्या 
व्य॑दररयेकेच स्य वथ॑द्रस्तानस्सब ज्‌ जम्भयामसि ॥३॥ 
आहे ( तदापते ) हिसा के स्वामी ! हे ( वघापते ) कृषिना- 


क = 
७८ ४ अथवेवेद्भाष्ये [सु० ५१।२्‌ 


„__, _____-------------------------------------------------_--_ 


शक जन्तुओं के सुख्य पति ! हे ( वृष्टजम्भाः ) तीक्ष्ण दातो वारे जन्तु 

मओ! ८ मे भा शुणोत ) मेरा वचन सुनो 1 ( ये आरण्याः ) जो जंगली। 
८ भ्यद्राः ) खास ठौर पर खेती कोखा जानेवाले, बद जानवर भौर 
(येकेच) जो कोड भी ( व्यद्वराः स्य) मेरी खेती को खानेवारे जन्तु, 
जैवे भौर जहां भी हों ( तान्‌ सर्वानू ) उन सवां को ( जम्भयामसि ) 


हम विनाश्च कर डाल । 
---®- 


[ ५१] पचिन्न होकर न्रत होने कौ प्राथैना । 
ङंतातिक्षिः । १, सोमः २ आपः, ३ वरुणश्च देवताः । ¶ गायत्री, २ त्रिष्टुप्‌, 
३ जगती । तुचं सूक्तम्‌ ॥ 

वायोः पूतः पवित्रेण प्रत्यङ्‌ सोमो मतिं टतः 

इन्द्रस्य युज्यः सख ॥ १ ॥ यजु० १९। २ म० दि० ॥ 

मा०-(परष्यङ्‌ ) भीतरी शुद्ध आत्मा ( सोमः ) सोम, मीक 
८ वायोः ) सवंग्यापक, सर्वप्ररक प्रमु के ( पवित्रेण ) परम पावन स्व 
खूप के ध्यान से ( पूतः ) पवित्र होकर ( जति-हुतः ) संसार के दुरः 
को अतिक्रमण करके शीघ्र ही सुक्त हो जाता है । वही तव ( इन्द्रख.) 
रेश्वय॑शीर प्रु का ( युज्यः ) योग समाधि मे मिलनेवाका ( सखा ) 
उसका परम मित्र बन जाता है । करिचद्‌ धीरः भरव्यग्‌ आत्मानभैक्षदा- 
शृत्तचछ्ुरशटतस्वमिच्छन्‌ इति । कंठ उप० ४ । ९॥ 
आपो स्मान्‌, मातरः सदयन्तु घतेन नो घृतप्वऽः पुनन्तु । 
विशं दि रिभ रवरहन्त देवीरुदिद्‌भ्यः शिरा पूत पमि ।(२॥॥ 
(प्र द्वि° ) यजु ४। २ ॥ इत्यस्याः पूर्वाषैः । ऋ० । १७ । १० ॥ 

{५१1१-८ दि ) मतिलुतः? इति यजु° । 


“मातरः ञ्युचयन्तः 
२ मातरः शुचयन्त इति पाठः यजु०, ऋ० । 


| 


सू० ५१।३] षष्ठं काण्डम्‌ । ७९. 


आ7०-( अस्मान्‌ ) हम को ( मातरः ) समस्त विश्च का निर्माण, 
करनेवारी ( जापः ) आत शाक्तियां ( सूदयन्तु ) प्रेरित करं, सदा समथ 
वनाव । भौर ( तवरप्वः ) तेज से पवित्र करनेवाठे तेजोमय सूयं आदिः 
पदार्थं ( धृतेन ) भपने दत = प्रकाश ते (नः) हम सदा ( पनन्त ) 
पविन्र कर, हमारे श्चरीर मन, ओर वाणी के मलों का शोधन करं । क्यो 
करि ( देवीः ) दिभ्य शक्तियां ही ( विदवम्‌ ) समस्त ( रिभ्रम्‌ ) मल. 
ओर पाष भाव को ( प्रवहन्ति ) नदिर्यो के समान द्र बहा ठे जाती दै 
ओर धो डालती द । ( आभ्यः इत्‌ ) इनमे स्नान करते ही मै ( छविः )3 
शद्ध पवित्र दोकर ( उत्‌ ) उध्वं गति को श्रा होकर साष्विक भाव म. 
८ जा-पूतः ) सर्वथा पवित्र होकर ( एमि ) उस भ्रख को प्राप होऊ ॥ 

यत्‌ किदे व॑रुण देव्ये जनेऽभिटोदं म॑नुष्याईशरन्ति ॥ 

अचिस्या चत्‌ तव धमौं युोषम मा नस्तस्मरदेन॑सो देव ` 

रीरिषः ॥ ३॥ ऋ ७ । ८8 ।५॥ 

भ०--हे ( वर्ण ) राजन्‌ 1 हे भ्रमो ! ( दैन्ये ) दिव्य गुणों से- 
युक्त विद्वान्‌ ( जने ) पुरुष के भ्रति (मनुष्याः) लोग ( इदं यत्‌ किं च )* 
यह जो कछ मी ( गभिदोहन्‌, ) अभिद्रोह, अनुचित विरोध ( चरन्ति }* 
कर वैढते दै भौर यदि ( भवत्या ) विना जाने ( तव धमा ) तेरे बनाये - 
नियमों को हम लोग ( युयोपिम चेत्‌ ) न पान करंतोभीहे देव ! 
(नः) हमे ( तस्माद्‌ एनसः ) उस अपराध के कारणमा रीरिषः) 
कष्ट न दे । इसी मन्त्र के माधार पर अन्तान म छ््यि गये बडे बडे अप 
राध भी कानूनन दण्ड योग्य न होकर श्चमायोग्य होते दै । दशर भी) 
अन्ञानमेल्ि कार्यौ को भपराध नहीं गिनता । इसी से भोगयोनि मेँ ` 
छि हिसादि कम मावी मै नया श्रारन्च नहीं पैदा करते । 

॥ इति पन्यमोऽनुवाकः ॥ 


` 5 -.मनुष्यश्चपमसि' अनित्यायत्‌ तव्‌" इति ऋ० ॥ 


€. = 
5० अथववरदभष्य [ सृ०५२।९ 


[[ ५२ ] तमोव्रिजय श्रौर ऊष्वैगति । 

भागलिक्षिः । मन्त्रोक्ता वहवो देवताः । अनुष्टुभः । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 

उत्‌ सूर्यौ दिव एति एर रत्तासि निजूवन्‌ । 

श्रादियः पवतेभ्यो विश्वदष्रो अदष्टहा ॥ १॥ 

ऋ १। १५१।९॥ 

भा०-जिस प्रकार ( सूर्यः ) सूयं ( दिवः ) दुरोक, विशाल 
-जाकाश्च में ( धुरः रक्षांसि निजूव॑न्‌ ) अपने आगे आये विश्चकारी 
अन्धकारो मौर मेधो का नाश्ना करते हुभा ( उद्‌ एति ) उदित होता है 
उसी प्रकार यह जीव ८ सूः ) सब इन्द्रियों ओर शरीर का प्रेरक, 
-विल्लानवान्‌ होकर ( पुरः रक्षांसि निजूवंन्‌ ) अपने जागे जाये समस्त 
विघ्रकर तामस भार्वो, राजसी विचारो, काम क्रोध आदि जाचर्णो को 
-जो उखे आगे नदीं बद्ने देते, उने, जीणं रीणं छिन्न-भिच्र करता इुभा (द्वः 
-उत्‌ एति ) उस तेजोमय वहम क भ्रति उत्तम पद्‌ को चछा जाता है । 
ओर वदी ( आदित्यः ) स प्राण क्षियो को अपने भीतर ठेने वाखा 
-वक्षी, जितेन्द्रिय, ज्ञानी सूयं के समान ८ भद्श्ा ) उस अ-प्रव्यक्ष 
पररोक म भी गति करनेवासा होकर ८ वि्व-द्टः ) विश्च-सवव्यापक 
श्रञ्ुसे द्या दृषटि से जाकर ( पच॑तेभ्यः ) आवरणकारी मेघो के समान 
-आचरणों से भी ( उत्‌ एति ) उपर चखा जाता है । 

सूर्यपक्च मे--( विश्वः जद््हा सूरयः पर्वतेभ्यः उद्‌ एति ) समस्त 
आणिं को भ्य सूयै जद कट का विनाशकं होकर मेधो या पतो 
"के पीछे से उद्य होता है । 

नि गावो गोष्ठे अखदन्‌ नि सृगासो अविक्षत । 

न्यूःभयो नदीनां न्यः दष्टा अलिप्त ॥ २॥ 


¶{ ५२ ]-१,२ एतयोऋछ्ेदे अगस्त्य ऋषिः । अवोपाधितर्या देवताः 


-१-“उदपपदओं सूयैः पुरुविशवा निजन्‌ । प्मादित्यः पवतम ' । इाति ऋ० । 
¬ त्॒° ) “निकेतयोजनानां' । इति ऋ० । 


व्छु० ५३। १] षष्टं काण्डम्‌ । ८१ 


| भ०--जव योगी का जात्मा आदिष्य के समान समस्त तामस 
-आ1वरणों से उपर उड जाता दै तव (गावः) जिस प्रकार शान्त सायंकाल 
म गौ विश्राम के ष्विह (गोष्टे) गोशाला मे ( नि-भसद्न्‌ ) आ 
जाती ह मौर विश्राम छेती दह उसी प्रकार प्राण भी उस -शपने भाश्रय- 
भूत गोष्ट-जात्मा न ही विश्राम करते द । वे बाहर विषयतृष्णा म नदीं 
भागते । जर ८ गास ) विषयो को खोननेवाली इन्दि ( नि-भवि- 
| श्वत ) सर्वथा भीतर ही निलीन हो जाती द । छिस तरह से १ जैसे 
( नदीनाम्‌ ) वायुं के शान्त हो जाने परया वेग के शान्त होजाने 
पर नदियों की ( ऊर्मयः ) विशार तरं भी (निः) उसी भ लीन हो 
-जाती ह उसी श्रकार ये प्रणिन्दिय भौर क्ञनेन्द्रिय भी ( नि-षच््ाः) 
सर्वथा भरस्यश्च न होकर तन्मय, तल्लीन दोकर ( नि अरिभ्सत ) उसी 
, मात्मा को प्रा करने या खोजने जँ खग जाती े। 
श्रायर्ददं विपश्चितं शतां कण्यस्य वीरुधम्‌ । 
| आपिं विश्वमे पजीमस्यादणष्टान्‌ नि शंमयत्‌॥ ३॥ 
| आ०- मेँ ( विश्वमेपजीम्‌ ) समस्त कथे का निवारण करने वाली 
८ मायुम्‌ ) दीघं जीवन को देने वाली, ( विपश्चितम्‌ ) ज्ञानमयी, 
(श्रुताम्‌ ) प्रसिद्ध या गुरुखुख से उपदेशच द्वारा श्रुतिवचनों से श्रवण की 
| -गद ( कण्वस्य ) मेधावी एस्ष की उस ( वीरधम्‌ ) आत्मह्ञान रूप वही 
| को ( आभारीषम्‌ ) प्रा कर । वह ८ भख ) इस जीव के ( अदान्‌ ) 
| अछ जर्थौत्‌ न दीखने वाले छे संस्कारों को भी ( नि शमयत्‌ ) सवथा 
| नष्ट करे 1 
| ~ - 
[ ५३] सा की प्राथेना 1 
चदच्छुक्र ऋषिः । नाना देवता; । १ जगती, २-रे विष्टुमा । तृचं सक्तम्‌ ॥ 
दोश म इदं परथिवी च भचैतसौ शुको बृहन्‌ द्‌दविणय 
६ 
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पिपर्तु । अच स्था चकितां सोभ च्रभ्निर्जायुनैः पात॒ सिताः 
भरार्च ॥ १॥ 

भा०-( चौः ) आकाश ओर (प्रथिवी च) पूथिवी के तुस्य माता 
पिता ( प्रचेतसौ ) उक क्ानवान्‌ होकर (मे ) मेरे छ्थि ( इदम्‌ ) 
इस उत्तम फल को प्रा करावें या इस देह की रक्षा करं । ( बहन्‌ 
छक्र: ) वह महान्‌ प्रकाक्षमान भ्रमु ( दक्षिणया ) अपनी चान मौर क 
्ा्तिसे हमे ( पिपत ) पाल्ति पोपित करे । ( स्वधा ) यह स्थ 
धारण करने वाली चितिशक्ति ( अनुचिकिताम्‌ ) उस प्रमु के दिये जानः 
के अनुसार ही-सत्य जान क प्राक्च करे । ओर ( नः ) हमे ( सोमः) 
उत्पादक, ( भश्चिः ) सवे, ( सविता ) प्रेरक ( भगः च ) ओर टेःय- 
वान्‌ परमात्मा ८ पातु ) सदा पाठे । 

दलौः- पृथिवी = उन्तरारणि जर अधरारणि या सूर्य एथिवी के समानः 
उपर नीचे की दोनों शक्तियां, प्राण अपान, माता ओर पितता । 
पुनः प्राणः पुनरात्मा न पेतु पुजद्चचुः पुनर रेत॑ । 
वैभ्वानरोनो अद्‌ब्धस्तनूपा अन्तस्तिष्ठाति दुरिता विश्च|॥।२॥ 

भ०-( नः) हमारा (प्राणः) प्राण ( घनः) फिर भी(ला 
एतु) ब्राप्ष हो जाता है ( आस्मा पुनः जा एतु ) हमारा आसा, 
जीव हमे एनः भी प्रा दोजाता है † ( चुः एनः ) यह आंख जौर 
उसके सहयोगी अन्य इन्द्रियां भी रिरि फिर प्रा्षहो जाती द| (नः 
अघुः एनः एत॒ ) यह प्राण भी हमे पुनः घुनः भ्रा हो जाता है । क्यो 
मर्योकि ( नः) हमारा ( वैश्वानरः ) नेता, प्राणो का स््ामी आत्मा 
( मदब्धः ) कभी भी नदीं मरता । श्रल्युत वही (तनूपाः) समस्त शरीर 
की रक्षा करता है भौर ( विश्वा दुरितानि) समस्त पाप कर्मो को जानता 
हुजा भौ निराश ' न होकर ( अन्तः तिष्ठाति ) भीतर यवान्‌ होकर 
विराजता है ॥ ४ 


सू०५४।१ ] षष्ठं काण्डम्‌ । ८ 


जीवस्य चेन्धनागनेश्च सदा नाशो न विद्यते । 

समिघायुपयोगान्ते सननेवाभिनं टदयते ॥ 

भ्राणान्‌ धारयते योऽश्निः स. जीव उपधार्यताम्‌ । 

न जीवनाशोऽस्ति हि देहमभ्ये भिष्यैतदाहुमत इत्यबुद्धाः ॥ 

जीवस्तु देहान्तरितः प्रयाति द्ताधंतैवास्य रारीरभेदः ॥ २७ ॥ 
( महाभारते, शान्ति° ० १८५ ) 


सं वर्च॑खा पया सं तनूभिरगन्महि मनखा स शवन । 
स्वष्। नो अच्च वरीयः कणोत्वयु नो माष्डुं तन्वो यद्‌ विरिष्म्‌ 
॥ २॥ यज्ु० २।२४॥ 

भा०- हम रोग ( वच॑सा ) तेज ओर वहवचस ते, ( पयसा ) 
उन्तम पुष्टिकारक वरू से, ( तनूभिः ) उत्तम शरीरो से ओर ( दिवेन ) 
छम ( मनसा ) मन से ( सं, सं, सं-अगन्महि ) मरी प्रकार युक्त रे । 
( त्वष्टा ) सर्वोत्पाद्क ्रञ्ु ( अत्र ) इस खोक में ( नः ) हे (वरीयः) 
सबसे उत्तम, वरण करने योम्य धन, ज्ञान, यश ( कृणोतु ) प्राक्च करावे 
ओर ( यत्‌ ) जो ( नः तन्वः ) हमारे सरीर का ( विरिष्टमम्‌ ) विष 
प्रकार से पीडति भाग हो उसका ( अनु माष्टुं ) स्वयं अनुमाजंन करे 
उसे अनुकूता से रोगरहित करे । अर्यात्‌ प्रथम हम पने अंगों को साफ़ 
रक्तं । तब ईश्वर भी हमारे शरीरो को रोग से खुक्त रक्खेगा । 

= ~ 
[५४ ] राजा की नियुक्ति च्मौर कतेन्य । 
ज्मा ऋषिः । अग्नीषोमौ देवते । अनुष्टुभः । त्च सक्तम्‌ ॥ 
इदं तद्‌ युज उत्तरमिन्द्र शस्माम्यष्टये । 


शमस्य क्षत्र धिय महीं बृटारेव वधेया तरणम्‌ ॥ १॥ 


३-(ठ्‌० च०) "त्वष्टा उदन विदधातु रायोऽनुमाष्डं तन्वो यद्वङिषटम्‌" । 
इति यजुः० । 
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भा०-( इष्टिः तृणम्‌ इव ) जिस प्रकार वपा तृण = घास को 
बदाती है उसी प्रकार हे इन्द्र॒ राजन्‌ ! ( भस्य ) इस रार के (क्षत्रम्‌) 
क्षात्र बर को ओर (-मदीम्‌ ) वदी मारी ( श्रियम्‌ ) श्री, ख्ष्मी को 
वदाव । ( इदम्‌ ) इसी प्रयोजन ते ( तत्‌ ) उस पद्‌ पर ( उत्तरम्‌ ) 
मनुष्यसमाज से उक्कृट ( इन्द्‌ ) इन्द्र, राजा को ( युजे ) राञ्यकायं 
मै निचुक्त करता दँ ओर ( अष्टये ) उत्तम पर्छ कौ प्राप करने मौर 
उत्तम खूप से राष्ट पर वश्च प्रा करने के चयि ( इन्द्रम्‌ ) राजा को 
( श्म्भामि ) भलत करता ह । 

अस्मे लत्रमग्नीपोमाचस्मै धारयतं रयिम्‌ । 

इमं राषटस्यामीकने छृतं युज उत्चरम्‌ ॥ २॥ 

भ०- हे ( जक्जि-सोमौ ) मभि = चेनापति जर सोम = पुरोहित 
ब्राह्मण गण ( अस्मै ) इसी राजा के उपयोग के खि ( रयिम्‌ ) अपने 
ज्ञान जर बर को ( धारयतम्‌ ) धारण करो ओर ( इमम्‌ ) इस राना 
को ( राष्ट अमीव ) राषटकी रक्षा के कायं म ( कृणुतम्‌ ) समथ 
करो मौर इसी प्रयोनन के चिरम राष्रका पुरोषित उसको ( उत्तरम्‌ ) 
अन्यो से उद्छृ्ट जतन कर ( युजे ) इस पद पर नियुक्त करता हैँ ॥ 


श. 


सव॑न्वश्चासैवन्धुश्च यो श्रस्मा सथिदासति। 

सर्धं तं रन्ययासि मे यज॑मानाय खन्वते ॥ २॥ 

अथने० १५॥ २ पभ द्वि०, ६ त° च० ॥ 

भा०- दे पुरोहित ! ( सबन्धः च असवबन्छुः च ) चाहे सगोत्री 
या कोद असगोत्री ( यः अस्मान्‌ अभिदासति) नो मारा विनाश 
करना चाहता हे ( ते सवम्‌ ) उस सब कत त्‌. मे सुन्वते ) मेरे प 
का संचाखन करते इए ( यजमानाय ) तथा सबको सुव्यवस्थित 
चाड राना ॐ छिथ ( रन्धयासि ) व कर 1 इसी प्रकार पुरोहित राजा 
क प्रति भी पेखा दी कटे । 


[ ५५ ] उत्तम मार्गो से जाने श्रीर्‌ सुखसे जीवन 
व्यतीत करने का उपदेश । 
र्मा ऋषिः । 9 विमेदेवा देवताः, २, ३ रुः 1? 9०२ जगत्यो २ त्रिष्डप्‌ ॥ 
= %, + ॥ 
ये पन्थानो बहवे देवयान अन्ता द्यावपृथिवी संचरन्ति । 
[3 [> । [3 = । 
तषामज्यांनि यतमो वहति तस्म मा देवाः पर घते सय॑ ।\९॥ 
प्र० द्वि° अथर्वै° ३ ।११५।२॥ 
भा०-- ये) जो ( देक्यानाः ) विद्वानों के जानने योग्य (बहवः) 
बहुत से ( पन्थानः ) ्ानमागं ( चावाप्रथिवी ) द्यौ ओर एथिवी, ज्ञान 
ओर कमै, पररोक ओर इहोक, ब्रह्म जर प्रति जर राजा प्रजा के 
( अन्तरा) वीच म ( सं चरन्ति ) चर रहे दै ८ तेषाम्‌ ) उनम से 
( यतमः ) जो मी ( अञ्यानिम्‌ ) हानिरहित सदधि, आत्मरक्षा को 
( बहति ) प्राक कराता है ( तस्मै ) उस मागे के र्षु ( सर्वे देवाः ) 
सब विद्वान्‌ कोग ( मा ) सुक्षे ( इह ) संसार मै ८ परि घत्त ) उुष्ट 
कर, वर द उस उत्तम मागं म चरने को कटिबद्ध करं । 
ब्रह्मज्ञान का मागं सबसे उत्तम हे । “इह चेदवेदीदथ सस्यमस्ति न 
चेदवेदीन्महती विनष्टिः ।° इसी शारीर म रहकर आात्मल्लान कर खिया 
तो दीक, नदीं तो बड़ा भारी विनाश्चदहो जाता है । कठ उप० । 


1 ॥ 


ग्रीष्मो हेमन्तः शिरो वखन्तः रद्‌ वर्षाः स्विते नो दधात । 
आननो गोषु भजनता धजायं। निवात इद्‌ व॑ः शरणे स्य।म ॥ २॥ 

भआ०- कार पर विचार करे उसे उपस्थित वि-पत्तियो से बच 
कर सुलपूलंक जीवन निवाह करने का उपदेश करते ह! ( ग्रीष्मः हेमन्तः 
दिश्षिरः वसन्तः शरद्‌ दषः ) आम, हेमन्त, शिशिर, वसन्त शरद्‌ ओर 
वाकार ये छः ऋत 1 हे चो चरत॒ओ ! त॒म ८ नः ) हमे ( स्विते ) 
सुख से गजे वाके जीवन मं ही ( दधातु ) रक्खो । कभी क्ट मँ न 
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[न 

डारो। (नः) भौर हमारे ( गोषु ) गवादि पञचभों ओर ८ प्रजायाम्‌ ) 

भ्रजा-पुत्र आदिमे मी (भा भजत ) सुख का वितरण करो । हम सदा 

( बः निवाते ) प्रवल वायु के श्चकोरों या उपद्रवो से रहित जाप (शरणे) 

चों ऋतुं के अनुकर घर म ८ स्याम ) रह, निवास करं । 

॥ ~ ॥ 

इदावतसराय परिवत्खरायं सबत्छराय कृणुता वृहन्नमः। 

(स 9 वा 1 ~ | 

तेषौ वयं खुसतौ यक्ियाामपिं अद्रे सोयनसे स्याम ॥ ३॥ 
त° च० श्र०३। १।१२॥ 


भा०-( इदावत्सराय परिवत्सराय संवत्सराय ) इंदावरससर, परि- 
परिवत्सर संवत्सर के ल्थि ८ बृहत्‌ नमः छृणुत ) बहुत प्रचुर अन्न 
उत्पन्न करो । ८ तेषाम्‌ ) उन ( यक्तियानाम्‌ ) यज्ञ करने वाके पुरूष की 
८ सु-मतौ ) शभ कल्याणकारिणी बुद्धि मे ओर ( सौमनसे ) उत्तम मनः- 
संकल्प से उत्पन्न होने वाङ ( भद्रे जपि ) कंस्याण सुख मे ( स्याम ) 
सदा रहं । 
प्रमव से भादि ठेकर भ्रव्येक पंचयुगी के वर्षो मेँ क्रम से संवत्सर 
परिवत्सर, इदावत्सर, अजुवत्सर ओर उदावत्सर ये पांच संज्ञां होती 
ह । गथवा-अभ्निवा संवत्सरः 1 आदित्यः परिवत्सरः । चन्द्रमा 
इदावत्सरः । वाुरनुवस्सरः । तै० व्रा० १।४।१०५॥। १ ॥ अन्न 
आदिस्य ओर चन्द्रमा इनके लिये हम नमः करते है अर्थात्‌ इनका सदा 
भ्यान रखते है । जिसपे टीक ठीक कारु का क्ञानष्ठो ओर ठीक दीक 
समय पर उचित यज्ञा का विधान कर सके भौर विद्वानों की छ्भ मति 
ओर उत्तम कट्याणकारी सुख मे सदा रहं । 
---- 
[ ५६ ] सपे का दमन ओर सपेविष-चिकिस्सा | 
छन्तातिकऋैषिः । १ विश्वदेवाः, २, ३ रुद्रो देवता । १ उष्णिर्‌-ग्ा पथ्वा 
पंक्तिः; २, ३ अनुष्टुप्‌ । तृचं सक्तम्‌ ।॥ 
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1 ------~------~-- 
मा नौ देडा अरहि्धीत्‌ सतोकान्त्वहपूरषान । 
-सथतं न वि प्रद्‌ व्यत्ते न सत य॑म॒न्मों देवजवेभ्य॑ः ॥ १॥ 

आ०--हे ( देवाः } विष को दूर करनेवाडे विद्वान्‌ छोगो ! (अदिः) 
सांप ( स-तोकान्‌ ) हमारी सन्तानो समेत ओर ( सहपुरुपान्‌ ) पुरां 
समेत ( नः) हमे ( मा वधीत्‌ ) न मारे, हमे न कटि या हमारी खल्यु 
का कारणन हो। ८ देव-जनेभ्यः नमः ) देवजन--विषवैय या सपे 
{विष के निकालनेवाे चलतर पुरषो के इस शिद्प का हम बडा आद्र 
करते है छि जव वे सांप का सुख ( संयतम्‌ ) वन्द करते दै तव ( न 
;विष्परत्‌ ) वह उसे खोल नदं सकता ओौर यदि ( भ्यात्तम्‌ ) सपने 
ह खोर च्या तौ किर बह ( न सं-यमत्‌ ) बष्द नदीं कर सकता 

ननो.ऽस्त्वखिताय नमस्तिरंश्चिराजये । 

स्वजाय बश्रवे नमो नमे देवजनेभ्यः ॥ २॥ 

भा०-( जसिताय नमः ) असित-काठे नागका भी वज्ञ करने 
का उपाय है । ( तिरश्चि-राजये नमः ) पीर पर तीरछी धार्यं बे 
खर्पका भी वद्या करने का उपाय हे 1 ( स्वजाय बभ्रवे नमः ) स्वज = 
करीर से छिपट जानेवाठे सपं कामी वश करने का उपाय है \ इन 
यिशेष नरो के लिये? देवजनेभ्यः नमः } रवे उन सर्पौ के वकश्षोपाय 


> 


जानने हारे विद्वानों का हम स्वयं भाद्र कर । 

सतै हन्मि दता दतः समु ते हन्डा न । 

स ते जय जिया सम्ास्ना हं शस्यम्‌ ॥ २ ॥ 

भा०-संप को पकड्ने का उपाय बताते ह । हे सपं ! ( ते दता 
दतः सं हन्मि) तेरे ऊपर के दाता को नीचे के दात से सटा दं । भोर 
(तैवा हन्‌ सम्‌ ) तेरी गेवी को जदी से खथ द्‌ ॥ ( लिदह्वाया ते 
धम्‌ सम्‌ ) तेरी जीम से नीम को सदा दू, इस श्रशर की रीतिषे 
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मै ( जाना ) सुल भाग से ( आस्यम्‌ ) साप के यख को ( सम्‌ हम्मि }› 
अच्छी प्रकार भीचं ओर इस प्रकार सपं को वश्च करलेता हूं । 
--®+-- 
[ ५७ ] ब्रणचिक्िस्सा । 
रोतातिक्छषिः । १-२ खटः, ३ भेषजं देवता । १, २ अनुष्टुभो, ३ पथ्यः 
ब्रहती । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
> [क | 
इदमिद्‌ वा ङ भेषजमिदं रुद्रस्य भेषजम्‌ । 
येनेषुमेकतेजनां शतशल्यामप्रच॑त्‌ ॥ १॥ 
भा०-८ इदम्‌ इत.) यड दही (वाउ) निश्चय से ( भेषजम्‌ ) 
सषधि है, ( इदम्‌ ) यह ८ स्द्रस्य भेषजम्‌ ) रद्र = वैद कीं उपदेश कीः 
इद ओषध ह ( येन ) जिससे ८ एक-तेजनम्‌ ) एक काण्डवाके जोर 
(श्षत-शस्याम्‌) कड पठेवाटे (इषुम्‌) बाण को भी (भप ब्रवम्‌) बाहरः 
खच लिया जाता है । 
अध्यात्म मे रद्र = परमात्मा का उपदिष्ट ब्रह्म-ज्ान ही इस भवः 
रोग की एकमात्र ओषध है जिससे एकतेजना-एक काण्डवाङे भौर 
“शतशशस्य' तीर को दूरं च्या जा सकता है । यह देह या जीवन ही 
एक्‌ काण्डवाला बाण है । जिसमे वैकां व्याव्रियां ही ्तदल्य' हे ४ 
उस जन्म या भवरोग की भोषधि भगवान्‌ का उपदिष्ट ब्रह्मज्ञान ही है ।" 
जाकषिणाभि षिञ्चत जालाषेणोपं सिश्चत। 
जालाषुघ्र भैषजं तेनं नो खड जीवस ॥ २॥ 
भा०-हे विद्वान्‌ घुरषो ! ( जापिण ) जक से ( अभि सिञ्चत 
खान कराओ, (जालाषेण उपसिच्त) जल्से ी व्रण नादिको घोभो। 
( जाखाषम्‌ ) जर ही ८ उग्र-मेषजम्‌ ) तीव्र रोगनाशक पदार्थं है । हे 
परमार्मन्‌ ! ( तेन ) उस जरु के द्वारा दी ( जीव से ) खुखमय जीवन 


सू०५८।१ ] षष्ठं काण्डम्‌ । 
के ल्वि( नः.) दर्म ( ड) सुखी कर । जभ्यात्म म-“ज-राष' 
प्राणियों का एकमात्र अभिलाषा का विषय = परम ब्रह्मसुख । 
शच॑जो मथश्चनोमाचनः किं चनाम॑मत्‌। 
क्ञमा रपो विश्वै नो अस्तु भेषजं स॑ नो अस्तु भेषजम्‌ ॥ ३ ॥॥ 
ऋ० १०। ५६ । ८ । प० च० ( एवं० पं ) १० षण पं०॥ 
आ०्-(नःक्षंच) ह्मे शान्ति प्राक्च दो जओौर (मयः च ) 
सुख प्राक्चहो । ( न ) हमारा ( किं चन ) कोड भी अग (८ मा अमम्‌ )` 
रोग-पीडिति न हो । ( रपः ) पाप जौर पापका फल दुःख सबको हम 
( क्चमाः ) सहन करने जौर उसको वश्च करने मे समथेंहों। (नः) 
हमारे ८ विश्वम्‌ ) समस्त पदाथ ( मेषनय्‌ अस्तु ) दुःखनिवारक हों । 
( सदं नः भेषजम्‌ अस्तु ) हमारे सव पदाथं रोगनाश्षक हों । अथवा 
८ विषम्‌ ) विश्मय ओर ( सर्वं ) स्मय परमाव्मा सब मकरो 
दान्त करं । 
= 
[ ५८ ] य की प्रायैना । 
यु्स्कामोऽरवा ऋषिः । मन्त्रोक्ता देवता । 3 जगती, २ प्रस्तारपक्तिः+ 
३ अनुष्डुप्‌ । तृचं सुक्तम्‌ ॥ 


८ मेन्द्रो 1 ् ५ थिवी 
यशसं मेन्द्र मघवान्‌ छणोतु यशस्तं द्यावपृथिवी उभे इमे । 


^ ध ~ „1 < क 
यसै मा देवः सडिता रणोलु श्रियो दातुदौक्ंणाया इह स्याम ॥९।॥' 


भा०-( इन्दः ) परम रेश्र्यंवान्‌ परमेश्वर ( मघवान्‌ ) सब 
विभूतय का स्वामी है, वह ( मा ) सन्ने ( यश्षसं कृणोतु ) यशस्वी 
बनावे । ( उमे यावाष्यिवी ) दोनों सूयं गौर प्रथिवी, जमीन ओर 
अस्मान (मा यशसं इृणोतु ) सन्ते यज्ञस्वी बनावे । ( देवः सविता ). 
सबका प्रेरक सयं देव भी ( मा यशसं कृणोतु ) सुक्षे यशस्वी बनावे ॥ 
= 
३-(दि०) “मो षु ते" । वोः परथिवी क्षमा रमाः शति ऋ० 
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ओर ८ भहम्‌ ) मै ८ दक्षिणायाः ) दान दक्षिणा ओर अन्न के ८ दातुः ) 
देनेवाले पुरुष का ( प्रियः स्याम्‌ ) प्रिय होकर रहं । 
यथेन्द्रो चावां पथिग्योय॑स्वान्‌ यथाथ ओष॑घीषु यश॑स्वती; । ` 
एवा विश्वैषु देवेषु जयं सर्वषु यशसं स्याम ।॥ २॥ 
भा०~-८ यथा ) जिस प्रकार ( इन्दः ) परमेश्वर (यावाप्रथिभ्योः) 
आकाश भौर प्रथिवी के वीच ( यशसान्‌ ) सवंशक्तिमान्‌ है भौर (यथा) 
-जिस प्रकार ( आपः भओषधीप॒ ) जख सव ओषधयो मे (यक्चख्वतीः) 
-बलश्चािनी ह । ( एवा ) इसी प्रकार ( विशेष देवेषु ) समस्त विद्वानों 
मं भौर ( सर्वेष ) सब जीवों मँ ( वयम्‌ ) दम ( यश्शसः ) -यशस्वी 
-ओर बरवान्‌ ( स्याम ) हो । 
यशा इन्द्रः यद्या श्चभ्नियैशाः सोमो अजायत । 
यशा विश्यस्प मृतस्या मस्म चशस्त॑मः ॥ ३ ॥ 
भा०-भ्याख्या देखो कां० ६, सू० ३९, ० ३ । 
-"---- 
~ ९ 
[५९ ] गृह-पत्नी के कतेव्य, पञयुर्ा अर गोपालन । 
अथी ऋषिः । रद्र उत मन्त्रोक्ता देवता । अनुष्टुभः । तृचं सक्तम्‌ । 
च्नडुद्‌भ्यस्त्वं थमं धरेखभ्यस्त्तमरुन्धति । 
अघैनवे वयसे शमै यच्छ चतुष्पदे । १॥ 
भआ०--हे ( भरन्धति ) अरुन्धति ! भरोधनशीले ! सबको युक्त 
-करनेष्ारी, सुखकारिणी गृहपलि ! ( प्रथमम्‌ ) पहले ८ त्वम्‌ ) त्‌.(भनहु- 
-दुम्यः ) वैरो ( घेनुभ्यः ) गायो भर (धेनवे वयते) गाय के अतिरिक्त 
यातव बरस तक के बड भोर ( चतुष्पदे ) चोपायो के ल्थि 
4 शम यच्छ ) सुख या सुखदायी रहने का घर या शाला वना दे । ओर 
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उनको पथक्‌ पधक श्ाार्भो म रख । बैला, गौं, बडे बच्डों भौर 
अन्य पञ्ज की अग अख्ग श्लारापं बनाय । 

शम यच्छरत्वोष॑धिः खद देवीर॑खन्धती । 

करत्‌ पयस्वन्तं गोष्ठमयक्मा उत पूरुषान्‌ ॥ २॥ 

भा०-( अदन्ती ) घर की स्वामिनी ( देवीः सह 9) घर की 
अन्य सेरी लियो के साथ मिल कर ( भोषधिः ) ओषधि = अन्न जादि 
जडी वृटिरयो के प्रयोग ते ( श्म॑यच्छत॒ ) सव को सुख प्रदान करे । 
ओर परओं को भी हरा चारा दे । ओर ८ गोष्ठम्‌ ) गोश्ाखा को 
८ पयसन्तं करत्‌ ) पुष्टिकारक दृध ओर जु से सम्पन्न करे । ( उत ) 
जौर सव पदार्थं खच्छ रक्खे जिसे ( पर्षान्‌ ) घर के ओर पुरषो को भी 


€ जयक्ष्माच्‌ करत्‌ ) राजक्षमा से रहित, नीरोग करे । स्थात्‌ घर की - 


खी ही चर ॐ पुमो, मनुष्यों मौर वालको के चिवि भोजन ाच्छाद्न 
ओर ओषधि आदि का उपचार करे । 

विश्वरपां सुमगासच्छा वदामि जीवलाम्‌ । 

सा न ख्द्रस्यास्तां देति दुरं न॑यतु गोभ्यः ॥ ३॥ 

भा०-दम ( विश्व-खूपाम्‌ ) नाना श्रकार से समस्त पदार्थ को 
उत्तम रूप से बनानेवारी वा उनकी निरीक्षण करने-वारी ( जीवलाम्‌ ) 
सबको जीवन प्रदान करनेवारी ( सुभगाम्‌ ) सौभाग्य शीर, देश्वयंवाली 
खी को ( भच्छ वदामसि ) बदा उत्तम कदत दै । ( सा } वह भानेवाे 
८ सुद ) सलानेवे, रोग आदि कष्टाय ओर हिंसक पदार्थो के 
( हेतिम्‌ ) शख, भाघातकारी नाघुध को (नः ) ( गोभ्यः ) हमारी. 
ओभ से ( दूरं नयु ) द्र करे । 


[ & ] कन्यादान मर स्वयंवर । 
अथ षिः । अर्यमा देवता । अनुष्डभः । तृच सक्तम्‌ ॥ 
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यमा यात्य्ैमा पुरस्ताद्‌ विषितस्तुपः। 

शरस्य इच्छन्नशरवै पतिंखत जायामजानये । १॥ 

आ०-( भयम्‌ ) यह ८ जय॑मा ) कन्या का दान करने वाला 
घुरुष ( पुरस्तात्‌ ) अपने समश्च ( विषित-स्तुपः ) नाना स्तुति योग्य 
गुणों को प्रकट करता हुमा ८ अस्यै ) इस अपनी ( अथवै ) कन्या के 
छथि ( पतिम्‌ इच्छन्‌ ) पति के प्राघठ करने की च्छा करता जा (उत) 
जर ( अजानये ) विना पनी के पुरुष के खयि योग्य ( जायाम्‌ ) पत्रो 
सपादक मार्या को प्राक्च कराने की इच्छा करता इभा ( आयाति ) 
आता है। 

इस सूक्त भं--“अयंमा इति तम्‌ आडू्यों ददाति । तै० १।१।२ 
४ ॥ दाता या कन्या का प्रदाता घुरुष अयंमा कहाता है । 

अभ्रमदियम॑यमन्नन्याखां सम॑नं यती । 

शङ्गे न्व्॑यमन्नस्या श्न्याः सम॑नमाय॑ति ॥ २॥ 

मा०-८ अयंमन्‌ ) हे कन्या के दान करने हारे ! उसके पिता 
श्नाता आदि पुरष ! ८ इयम्‌ ) यह कन्या ( अन्यासाम्‌ ) अन्य सुखी, 
बहनों आदि के ( समनाम्‌ ) सम्मान को ( यती ) प्रा करती हुई 
( भश्रमत्‌ ) विद्या आदि के भ्यास भौर वरह्मचयं चतपारन सँ श्रम 
करती रही है । ( अङ्ग ड ) हे ( अर्यमन्‌ ) अर्यमन्‌ ! कन्यादातः ¢ 
८ भन्याः ) भौर भन्य सखियां भी (भस्प्ाः) इसके ( समनम्‌ ) संमान 
को ( भायति ) प्रा होती है । 

अथव्रा--( हयस्‌ जन्यासां समनं यती अश्रमत्‌ ) यह अन्यों के 
समन = पति संगमन, पति मिराप के अवसर पर जाती रहे भौर अवः 
८ अन्याः अस्या समनम्‌ जायति ) अन्य सखियां इसके पति-खाम के 
अवसर पर भावं । 

समने, संमननात्‌ सम्माननाद्वा । निर अ०७।४।३॥ 


1 
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घाता दाघार परथिवी घाता चामृत सूयैम्‌। 

घातास्या श्च्रे पतिं दधातु प्रतिकाम्य॑म्‌ ।॥ ३॥ 

भा०-( धाता) धारण, पालन करने वाखा या उस्पादक परमेश्वर 
जिस प्रकार ( प्रयिवीम्‌ ) प्रथिवी को धारण करता है ( उत घाता ) 
ओौर धाताद्ी( याम्‌ सूयम्‌ ) प्रकाशमान सूयं को भी धारण करता 
है । इसी प्रकार ( धाता ) परिपाल, संरक्षक ( स्मै भथवै ). इस 
स्लयंवरा कन्या के लियि ( प्रति काम्यम्‌ ) इसके प्रति भमिाषा कने 
वाले, इसके प्रिय ( पतिम्‌ ) पति को (दधातु) धारण चा प्राप्त करावे । 

--- ॐ 


[ ९१ ] ईर छा खतः बिभूति-परिदशेन । 

अथवा ऋषिः । रुरो देवता । त्रिष्टुभः, २-३ अुरिजौ । च॑ सुक्तम्‌ ॥ 
-मह्यमापो मशस्देस्यन्तां म्यं सूरो अभर््ञ्योतिषे कम्‌ । 
दय देवा डत विभ तणेजा मद देवः स॑क्चिता व्यचो चात्‌ ॥१॥ 

आ०--( जापः ) सव रोक या समस्त श्रना या ज ( महाम्‌ ) 
मेरे निमित्त ( मधुमत्‌ ) मधुरता अष्धतयुक्त रस को ( आ-दैरयन्ताम्‌ ) 
आक्च करावै अथवा ( आपः ) आच पुरूष मेरे निमित्त ( मछमत्‌ ) बह्म 
मय ज्ञान का उपदेश करं । ओौर ( सुरः ) सवका उत्पादक, प्रेरक सूं 
या परमात्मा मौर विद्वान्‌ ( महाम्‌ ) मेरे निमित्त (ज्योतिषे) सवं पदार्थौ 
क प्रकाक्षित करने के लिये अपनी अ्योति को ( अभरत्‌ कम्‌ ) निश्चय से 
-धारण करं । ( उत >) नौर ( विश्वे ) समस्त ( तपोजाः ) तप से उष्पन्न 
होने बाले तपस्वी ( देवाः ) विद्वान्‌ एस ओर ( सविता ) सूये के 
समान ( देवः ) विद्वान्‌ आचाय ( मह्यम्‌ ) सनते ( भ्यचः ) सवेच्यापकं 
रहमान या विशेष ज्ञातव्य क्ञान का ( धरात्‌ ) श्रदान करे या धारण 
करावे । 
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1 --------------~ 


श्रहं विवेच पृथिवीमुत द्यासहमरतेरजनयं खक्त खाकम्‌। 
त 1 


श्रहे सत्यमच॑तं यद्‌ वद्यं दैवी परि वाचं विचधश्च ॥२॥ 


भा०-( महम्‌ ) सै ही ( प्रथिवीम्‌ ) इस विश्चाकु प्रथिवी कोः 
भौर ( उत्‌ चयम्‌ ) चौरोक को ( विवेच ) प्रथक्‌ प्रथक्‌ थाम रखता (२ 
भौर ( अहम्‌ > म ( साकम्‌ ) एक साथी ( सघ ) सात ( ऋतू) 
गतिशील प्राणों को ( अजनयम्‌ ) जपने साम्यं से इस श्शरीर मै उत्पन्न 
करता हं । ( सत्यम्‌ जन्तं यत्‌ ) सस्य क्या ह ओर असस्य क्या है, 
यह जो कुक भी हे उसको ( अदं वदामि ) मँ ही टीकं ठीक बतलाता 
ह । भौर ( दैवीम्‌ ) हानमयी, विद्वानों की ( वाचम्‌ ) बाणी को (परि- 
विश्चः ) प्रजा के मीतर भौ ( अहम्‌ ) मँ ही बताता दू, उपदेश करता 
हं । अर्थौत्‌ यह सब परमास्मा ही करता हे । वही इन सव सामर्थ्यो 
का धारक है ॥ 


श्रहे जान पृथिवीमुत यामदमत्‌रंजनयं खत. सिन्धून । 
शह खत्यमुतं यद्‌ वदाभ्ि यो अग्नीषोमावञैवे सखाया ॥३॥ 


आ०-( अम्‌ ) म दैश्र ही ८ प्थिवीम्‌ ) धथिवी को ( जजान) 
(प्रकट करना हं, उतपन्न करता हूं । ( उत ) भौर ( चम्‌ ) युटोक कोः 
मी ( जजान ) प्रकट करता हं । ( जह्‌ ) मँ ही ( ऋर्तन्‌ ) गतिशील 
(स सिन्धून्‌ ) सात प्राण, प्रवाहो को भी ( अजनयम्‌ ) प्रकट करता 
ह, उचपन्न करता हूं । भौर ( सत्यं यत्‌ ) स्य, परमां सत्‌ क्या है ! 
ओौर ( अनृतम्‌ ) ्यवहार मँ सत्‌. एवं विनवर, अभ्रव, ध्वंसयोग्य 
असस्य क्या है यह सब दीक टीक ( अदं वदामि ) मँ ही उपदेश करता 
हं॥ गौर (सखायौ ) समान आख्यान वाठे, वा सामान रखूपसे 
श्ल = इन्द्रियो मे “भयः = गति करने बाड ( अश्निषोमौ ) अभि ओौरः 
सोम, सूयं ओर चन्द्र, प्राण ओर अपान इन दोनों को मै भामा हीः 
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८ अञ्चपे ) सेवन करता हूं । इस सूक्त को गीता के "विभूति-योग' नामः 
दशम अध्याय से तुढना करनी चाहिये । 
॥ इति षषटोऽुवाकः ॥ 
[ तत्र सृक्तानि दश, ऋचश्च त्रिशत्‌ ] 
न~ 
[ ६२ ] आभ्यन्तर शुद्धि का का उपदेश ॥ 
अथां ऋषिः । रद्र उत मन््रोक्ता देवता । जिष्टुभः 1 तृचं सूक्म्‌ ॥ 
वे्ानसे गदिमाभिनः पुनालु वारः ्राणेनेधिरो नमोभिः । 
चयावाृिवी पय॑सा पय॑स्वती चतावरी यक्षि नः पुनीताम्‌ ॥१॥\ 
` भा०- (वैश्वानरः) वैश्वानर, सू, मोर अश्न ( ररिमिभिः ) भपनी 
किरणों से ( नः ) मे ( जुनाल ) पचित्र करे । ओर ( वातः प्राणेन ). 
वात, वादु जर प्राण क्रिया द्वारा हमारे शरीर को पवित्र करे । मौर 
(इषिरः ) सवका प्रेरक वाधु अपने ( नमोभिः ) अन्तरिक्ष प्रदेशस्थ. 
वायुगत मेधो द्वारा ह पवित्र करं । जर ( ऋतावरीः ) जक से पूणं 
, ( षयस््तीः ) बुटिकारक र से पूं ( चावाएथिवी ) चौ नर प्रथिवी, 
अस्मान भौर जमीन दोनों ( यज्ञिये ) यज्ञ = दान क्रिया मँ या परस्पर 
संगत होकर उपकार करने मं समर्थं होकर ( नः ) हमे ( घुनीतम्‌ )“ 
पवित्र करं । ४ 
्ेश्ानसी सूनरतामा मण्डं यस्था उगशास्तन्वो वीतपृष्ठाः । 
तयं गृणम्त॑ः सघमदखु चयं स्थस्‌ चत॑यो रयीणाम्‌ ॥ २॥ 
य॒जु० १६ । ४४॥' 
० हे विद्वान्‌ एुरूषो ! ( वैश्वानरीम्‌ ) उस दशर विषयक ( सु- 
जृताम्‌ ) शभ सस्यमयी वाणी रूप देवी, वेद को ( आरभध्वम्‌ ) प्रारम्म ` 
२-( भ०, दवि ) वैडदरेवी पुनती देव्याशाद्‌ यस्यामिमा बहवः तन्बोः 
वीतपशः । तया मदन्तः सधमदेषु" इति यजु° । + 
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करो, उसका निष्य मभ्यास करो । ( वीतप्टाः ) प्रकाशमय `पृष्टवाटीं 
( माक्नाः ) दिशा (यस्याः) जिसके ( तन्वः ) शरीर ह अथात्‌ जिनका 
-्ञान सर्वत्र व्यापक है । ( तया ) उस वेद्‌ वाणी से ही ( सधमादेषु ) 
"एकत्र भानन्द्‌ प्राक्च करने के अवसरों मँ ( गृणन्तः ) उपदेश करते हुषु 
( बयम्‌ ) हम रोग ( रयीणाम्‌ ) सवं सम्पत्तियो के ( पतयः ) स्वामी 
(ख्याम) हो| 
वेश्वाचरीं वचचैस आ रमध्वं जुदधा भवन्तः चयः पावकाः । 
देया सधमादं मद॑न्ता ज्योक्‌ पंशयेस सूैसुचचर॑न्तम्‌ ॥ ३॥ 
अथ्वे० १२।२। रपप्रण्द्वि॥ 
आ०-( वैश्वानरीम्‌ ) उस परमात्मा सब्बन्धी वेक्वाणी कोषे 
विद्वान्‌ पुरषो ! ( चयः ) मन गौर शरीर ते = शचि पवित्र मौर 
.( पावकाः ) मौर को भी पवित्र करने मे समथ, ( छद्धाः भवन्तः ) जौर 
जदध होकर ( वर्चसे भा रमध्वम्‌ ) वल वीये प्राप करने के चयि भभ्यास्‌ 
-किया करो | नौर ( इह ) देस संसार मे ( इडया ) अन्न से ( सध 
:मादं मदन्तः ) एक ही साय हषे उत्सव का आनन्द ठेते हुए हम सब 
,( व्योक्‌ ) चिरकाल तक ( उत्‌-चरन्तम्‌ ) उपर उठते इए ८ सूम्‌ ) 
सथं को ( पदयेम ) देखा करं । छद्ध पवित्र होकर वेद का अभ्यास करं 
परस्पर मिरुकर जन्न का भोग करं भौर दीर्घजीवन निमावं । 
~ = 
[ ६३ ] अविदया-पाश्च का लेदन ॥ 
दण ऋषिः । निक्तिदेवता, अक्िः 1 १ जतिजगतीगमा जगती, २१ ३ 
जगत्यौ, ४ अनुष्टुप्‌ । चतुकछच सकम्‌ ॥ 
"यत्‌ तै देवी निऋतिरावरवन्ध दाम च्रीवास्वविमरोकये यत्‌। 
-तत्‌ ते वि ष्राम्यायुखे वैच वलायादोसद्‌मन मद्धि ध्सूतः ।६। 
4 यज्ञु° १२।६५॥ 
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भा०--हे पापी णुर्प ! ( ते निचछैतिः ) निरुद्ध-कति अर्थात्‌ स्य 


गति या ज्ञानमय नाचरण से श्रूल्य, अविद्या ने ( देवी ) तुक्षे छभाने- 


चारी होकर ( यत्‌ दाम ) जिष॒ बन्धन को ( ते) तेरी ( ग्रीवासु ) 
गनो म ( आ बबन्ध ) बाध रक्खा है भौर ( यत्‌ ) जो (ज-विमो- 
क्यम्‌ ) सहज मेँ नहीं दटता । उसको भी नँ (ते) तेरी ( आयुवे ) 
आयु ( वचते ) तेज भौर ( बलाय ) बल बृद्धिके ण््यि८ विश्यामि) 
काट कर दुर करता हूं । तु इस प्रकार < प्रसूतः ) उच्छृ मागे प्रेरित 
द्लोकर अथवा उ्छृट वि्यायोन से उर्पन्न होकर ( अदो-मदम्‌ ) असुक- 
-पररोक मे ह्परद्‌ सुखदायक ( मननम्‌ ) इस ॒क्षानमय भन्न, परम सुख 
का८ अद्धि ) उपभोग कर । 
नमोऽस्तु ते नि ऋते तिग्मतेजोऽयस्मयान्‌ वि चता वन्धणशान्‌। 
यमो महयं पुनरत तवा द॑दाति तस्म चमा नमो! अस्तु मृत्यवे 
५ २॥ यजु १२। ६२ भ दवि ॥ 
भ०-दे ( निचछैते ) सस्य विद्या से विपरीत भवि ! ( ते नमः 
अस्तु ) तुचे द्र से नमस्कार ह। भथवा तेरा ( नमः ) वशीकार क्या 
जाय । हम तननि वष करगौ । किस प्रकार १ हे ( तिग्मतेनः ). तीक्ष्ण 
तेजवाले सूये समान परमा्मन्‌ ] आत्मन्‌ ! ( भयस्मयान्‌ ) रोहे के से 
द या आवागमन घे बने इन ( बन्ध-पाश्ान्‌ ) बन्ध के पाशोंको 
(वि चत ) काट डाल । हे नक्ते ! भविचे ! ( यमः ) बह सव 
(िचन्त परमात्मा ( घनः इत्‌ ) फिर भी ( महम्‌ ) य (खवा) 
शे ( ददाति ) प्रदान करता है थात्‌ तज्ञ, ईर ने । आधीन कर 
रक्ला ह । अथात्‌ जव चाहं ठक्च म फसुं जव चादर न फुं । इस च्वि 
( वस्यै ) उस ( खुर ) देहवन्धन से सक्त करने वाङे ( यमाय ) 
सि परेशवर के चयि ( नमः ) हम नमस्कार करते है । 
7) पलमःख' इति यजु° । 6 दवि ) “अयस्मयं किचत बन्भमेतम्‌” 


+ शति यजु° । 


७ 


९८ अथवेवेदमाष्ये [ 


वैधिष इहाभिहितो मृत्युभियं खहखम्‌ । 
मेन त्वे पितृभिः सविदान उत्तम नाकमधि रोहरेमम्‌ ॥ ३॥ 


19 
14 
५. 
= 
2 (+ 
।< 
भु 


यज्ु° १२ । ६३ तृ० च०॥ 


भा०-हे अविद्ये | बन्धकारणी ! जब तू ( अयस्मये ) लोहे के. 
समान द्द्‌ वा आजावागमनस्वरूप, ८ दुपदे ) दत्त के खटे के समान 
वतमान इस कोर देह के साथ जीव को < वेधिषे ) वाध रेतीहै तवः 
( इह ) इस खोक मं वह जीव ( खल्युभिः ) नाना प्रकार के श्षरीर- 
नाज्ञक उवर आदि कारणों से, ( ये सहखम्‌ ) जो सैकड़ों संख्या मे है । 
( अभिहितः ) वैध जाता है । हे पुरूष ! ( स्वम्‌ ) तू ( पितृभिः ) अपने 
परिपाल्क भाचायं जादि गुर ओर ८ यमेन ) उस अन्तर्यामी परमाप्मा 
से ( संविदानः ) उत्तम रीति घे ज्ञान खाभ करवा इञा ( उत्तमम्‌ } 
उच्छृ ( इमम्‌ ) उस ॒( नाकम्‌ ) सुखमय परम ब्रह्मलोक को ( अ 
रोहय ) प्रा हो । 


= [3 ॥ 
सं खमिद्‌ युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्य आ । 
इडस्पदे समिध्यसे स नो वसून्या भ॑र ॥ ४॥ 
ऋ० १०। १६१॥ १ ॥ यजु, ९५। ३० ॥ 


भारे ( धरृषन्‌ } सव सुखो के वरषक ! हे ( अग्न ) ज्ञानस्वरूप ! 
भाष ( अयः ) सवके प्रेरक गौर सव स्वामी है । आप (आ) सक 
तरफ ( विश्वानि ) सव पदार्थो को ८ सं सं चवते इत्‌ ) चरा रहे है, 
भौर ( इडस्पदे ) इला = भन्न के भआश्रयभूत भूतल पर, अथवा इडा =. 
श्रद्धा के पद्‌, आश्रयस्थान हृदय मेँ अथवा इडा = चेतना मनन शक्तिके 
पद्‌, आश्रय, नात्मा मँ ( समिध्यसे ) प्रकाशित होते हो (सः ) वहः 
भाप (नः) हमें ( वसूनि ) नाना जीवनोपयोगी धनो को (आभर) 
प्राक्च कराभो। 
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दडस्पदे'- इडा वै श्रद्धा 1 श ० ११।२।७।२०॥ इडा वै मानवी 
यक्ञानुकाशशिनी भसत्‌ । तै० १।१।४।४॥ सा वै इडा पञ्चावत्ता भवति। 
श० १।८।१।१२॥ ( १ ) श्रद्धा इडा है। (र ) मनु = मननश्ीर के 
यक्ञ जात्मा या देह में अनुप्रकाश्च करने वारी चितिश्क्ति "इडा" है 
वह इडा पांच विभागमे वाटी जाती ह । यही पांच भाग पाच चैतन्य 
ज्ञानेन्द्रिय है । उस इडा का पद्‌ आश्रय, आवास आत्मा है । राजा के 
पक्ष मे इडा परथिवी गौर अचि राजा है । 

~ 
[ ६४ ] एकचित होने का उपदेश । 
अर्वा ऋपिः । साम्मनस्यं देवता । १, ३ अनुष्डमो, २ तरिष्डप्‌ ॥ 
कर्व सक्तम्‌ ॥ 
स जानीध्वं स पुच्थष्डं स वो मनांसि जानताम्‌ । 
देवा आगं यथा पूर सजाजाना उपासंते ॥ १॥ 
ऋ० १२०।१९१।२॥ 

आहे एषो ! ( यथा ) जिस प्रकार ( पूर्वं) पूवं के विद्यमान 
( देवाः ) विद्वान्‌ रोग ( संजानानाः ) समान ख्प से एकत्र होकर ज्ञान 
भराक्च करते इए ( भागम्‌ ) अपने भजन करने योग्य फर को (उपासते) 
भ्राक्च करते हे । उसी प्रकार ( सं पच्यध्वम्‌ ) आप रोग एकत्र होकर, 
पक दूसरे से सम्पकं रक्खो । ( वः ) आप लोगों के ( मनासि ) मन, 
चित्त ( सं जानताम्‌ ) भ्रतयेक पदाथ को समान खूप से ही जानं । 


३-“यमेन लं यम्या संबिदानोत्तमे नाके अभिरोदयैनम्‌” इति थजु० ॥ 
५-शरसवदेऽस्या संवनन षिः । अश्र्देवता ॥ 
[ ६४ ] १-(भ०) श्संगच्छघवं सं वदध्वं" इति ऋ० । श्रग्ेदे संवनन ऋषिः ॥ 
संशनं देवता ॥ 


१०० अथववेद माप्ये ( सू० ६५१ 
= ~ 
खमरानो मन्त्र; सामेतिः समानी सम्रानं तरतं खद चेत्तमेषाम्‌। 
समस्नाननं बो हविषः जुदोमि समानं चेतो अभि से विंशष्वम्‌ 
॥ २॥ ऋ० १०।१६१।३॥ 
भा०--( एषाम्‌ ) इन समस्त रोगों का ( मन्त्रः समान ) मन्त्र 
अर्थात्‌ मनन, विचार भी समान हो, ( समितिः समानी ) एकत्र होकर 
बैठने की सभा भी समान एक ही हो, ( समानं चतम्‌ ) ब्रत. आचार, 
कतभ्य भी समान = एक ही हो गौर ( चित्तं सह ) सवका चित्त मी 
एक साथदीहो! हे लोगो! (वः) तुम सबको ( समानेन हविषा ) 
मेँ समान प्रकार के, एकह हवि = रहण करने योग्य मार्गं चे (जोम) 
भारत करता हं । माप लोग ( समानं चेतः ) एक चित्त होकर (भमि 
सं विक्ाध्वम्‌ ) नगर में निवास करो । 
खाम्नानौ ज उगद्ूतिः सम्नाना हृदयानि चः। 
खम्नानभस्तु वो मनो यथ वः खुखहास॑ति ॥ ३॥ 
ऋ० १०। १६१।४॥ 
भा०- हे पुरुषो ! ८ वः ) भाप लोगों की ८ आकूतिः ) संकल्प, 
कामना भी ( समानी ) एक समान हो । भौर (वः) आप रोगों के 
( हृदयानि ) हृद्य भी { समाना ) समान हो । ( वः मनः ) भाप 
सखोगों के मन ( समानम्‌ ) समान ( अस्तु ) हों । ( यथा ) जिसमे 
८ बः) माप छोगों के सव कां ( सह ) एक साथ मिरुकर (सु असति) 
उत्तम ख्पसे इभा करं । 
= 1 
{ ६५ ] विजयी, दमनकारी राजा का शजुश्नों को निःशख करना । 
अथौ ऋषिः । चन्दर उत इन्द्रः पराशरो देवता । १ पथ्या पंक्तिः, 
२-३ अनुष्टभौ । ठृच सक्तम्‌ ॥ 
२-( दवि ) श्मानं मनः' ( च० ) समानं मन्तरमभिमन्त्रेये वः । इति ऋ० । 


य अ ~ 


सू० ६५।२] षष्ठे काण्डम्‌ । १९९१ 


[9 ॥ 1 ॥ 
च मुसयुरवातलान शाद्‌ मनोयुजा 1 

ध 2 = 
पराशर त्वं तेषां पर॑जचं शुष्ममदेयाध। नो रयिमा कराध ॥१॥ 


भा---हे राजन्‌ 1 ( मन्युः ) तेरा क्रोध ( भव ) नीचे अधौत्‌ 
शान्त रहे । ( आयता ) उठे हष श्च भी ( जव ) नीचे हो जाये । 
( मनोयुजा बाहू ) मन के संकट्प के साथ उठने वाली बाहुं भी 
(अव) नीचे ही रहें । तिस परभी हे ( पराशर ) दूर के शतुभों के 
नाशक इन्द्र ! ( त्वम्‌ ) त्‌. ( तेषाम्‌ ) शवं के ( पराञ्चम्‌ ) वृर से 
दूर वतमान ( छष्मम्‌ ) बक या सेना वभाग को ( अदय ) विनाश्च 
कर । ( अघ ) जर ( नः ) हमे ( रयिम्‌ ) घन देश्वयवान्‌ (जा कृधि) 
भ्रास् करा। 


अथवा शचुभों का क्रोध, उत शख ओर बां नीची हों ओर हेः 
इन्द्र ! तू. उनके दूर के सेनादल को भी पीडित कर, हमे घन प्रा करा । 


= 


निहैस्तेभ्यो नेहेस्त य देवाः शारूमस्यथ । 
वृश्चामि शत्रणां वाहूननेन हावषाहम्‌ ॥ २॥ 


भा०--हे ( देवाः ) विद्धान्‌ पुरषो ! शासक पुस्षो ! ( निहस्ते- 
भ्यः ) हस्त = हनन साधन या सामथ्य से रहित पुरुषां के य्यि ( नैद- 
स्तम्‌ ) सदा निहत्थापन रूप ( यं शरम्‌ ) जस शख को बाप (अस्यथ) 
कते हो, भ्रयोग करते हो । ( जनेन हविषा ) उसी उपाय से (भहम्‌) 
ओँ देश विजयी राजा ( शत्रणां बाहून्‌ ) शुभां के बाडुभो अथौत्‌ 
बाधाकारी उपायोको भी ( इृश्रामि) कारता हं, निमूूल करता हूं । 
अर्थात्‌ निर्बल प्रजां को सदा निवल बनाये रखने के ल्यि विद्वान्‌ 
रोग जिस निःशाखीकरण उपाय का प्रयोग करते ह राजा उसी उपाय 
का प्रयोग अपने शु को निब॑ल करने के छथि करे । अथात्‌ उनको 


निःशख ठी करदे । 


१०२ अथवेवेदमाप्य [ सू० ६६।२ 
~ वा 
। ५1९ 1 

इन्द्रश्चकार प्रथम नहंस्तमखुरेभ्यः। 

जयन्तु सत्वानो मम॑ स्थिरेणन्द्रैण भेदिन।॥ ३॥ 

भा०-( इन्दः) इन्दर राजा ( प्रथमम्‌ ) सव्रते पले ( असुरे. 
भ्यः ) असुरो, निदेय, ब्वान्‌ शतुओं पर ८ नैह॑स्तम्‌ ) निहव्थापरन के 
उपाय को ( चकार ) करे । तथ ( मम ) मेरे ( सत्वानः ) वीयंवान्‌ 
भट ( स्थिरेण ) स्थायी ( मेदिना ) बलशाली ( दृन्देण ) सेनापति राजा 
के साथ ( जयन्तु ) विजय करं । 

[ ६& ] रात्रो का निःशखीकरण । 
अथव ऋषिः । चन्र उत इदो देवता । १ त्रिष्ड¶, २-३ अनुष्टुप्‌ । 
तृचं सूक्तम्‌ ॥ 

निदैस्तः शङ्रशिदासच्स्त॒ ये सन॑भिर्युधमायन््यस्मान्‌। 

समर्येन्द महता व्येन द्रात्वेषामघहारो विषिंद्धः ॥ २॥ 

भा०--( जभिदासन्‌ ) इमे विनाश्च करने वारा ( शतुः ) शव 
( निहैस्तः अस्त, ) निदस्था होकर रहे । जर (ये) जो ( अस्मान्‌ ) हम 
प्र ( सेनाभिः ) वेनानं सहित ( घुधभ्‌ आयन्ति ) युद्ध करने के लपि 
चङ्‌ आते हँ उनको हे इन्द्र ! सेनापते ! त्‌. ( महता वधेन ) बडे भारी 
शक्तिशाली हथियार से ( सम्‌-जपंय ) उन पर प्रहार कर । जिसे 
( एषाम्‌ ) उनमें से ( भघ-हारः ) सवपते प्रबल आघातक्रारी युरुष 
( वि-विद्धः ) नाना भ्रार से पीडति होकर ( दा ) भाग जाय । 

श्रातन्वाना च्ायच्छन्तोस्यन्तो य च धाथ | 

न ह <. = ॥ 

नेहेस्ताः शत्रवः स्थनेन्द्रो वोऽद्य पराशरीत्‌ ॥ २॥ 

भा०-- निःश किनको किया जाय १ (ये) जो शचुगण (भात- 
न्वानाः ) धनुष पर चिठा चदाते द, ( जा यच्छन्तः ) उनको दैचते रै, 
मर ( खन्तः ) बाण सकते है मौर (ये च )जो (धावथ) वेग ते 


| 
| 
| 
| 


स० ६८ । २ | पष्ठ काण्डम्‌ । । १०३ 


आक्रमण करते दै, ठेते हे ( शत्रवः ) श्तु रोगो ! तुम ही ( निह॑स्ताः ) 
निहष्ये ( स्थन ) होकर रदो, नहीं तो ( इन्दः ) हमारा सेनापति राजा 
(८ वः ) तुमक्रो ( भ्य ) भाज ( पराशरीत्‌ ) मार डार्गा । आक्रमण 
कारी मारने की चेष्टा करने वारो को निहत्था करद । नहीं तो सेनापति 
उनका वधकरदे। 

निदैस्ताः सन्तु शत्रवो ऽद्वा म्लापयामसि । 

अथैषामिनद्र वेदौन्नि रातशो वि भ॑जामहे ॥ ३॥ 

भा०-( शत्रवः ) शत्रु रोग ( निरस्ताः सन्तु ) निहव्ये होकर 


रहे भर हम ( एषाम्‌ अङ्गा ) उनके अङ्का को ( म्लापयामसि ) ना 


पुजा करदे । ओर हे इन्द्‌ ! ( एषाम्‌ ) इनके ( वेदांसि ) घनो को हम 
< चतः ) सैकड़ों प्रकार से (वि मजामै) गापस से बोट लिया करं । 
== ~ 
[ ६७ ] शघुः।वजय 
अथर्वा ऋषिः । चन्द्र उत इन्द्रो देवता । अनुष्टुप्‌ । तुच सक्तम्‌ ॥ 


"परि बत्मौनि सवत इन्द्रः पषा च सखलुः । 

मुदन्त्व्यामूः सेना श्रमि्ाणां परस्तराम्‌ ॥ १ ॥ 

भा०- (इन्दः) इन्द्र, सख्य सेनापति भौर (पूषा च) {ष्॒टि-कारक 
अन्न जादि सामग्री को प्राघठ कराने वाला, अथवा पोषक, सहायक सेना- 
पति दोनों (सर्वतः) सब प्रकार के ( वरत्मानि ) मार्गो मे (परि सखतः) 
श्रयाण करं जिससे ८ अमूः ) वे ( अमित्राणाम्‌ ) शुभं की ( सेनाः) 
तेना ( परस्तराम्‌ ) सवथा ८ स्॒यन्त॒ ) निराश होकर पछाड्‌ खावें 
सौर क्रिसी मी रास्ते से आगे न बद्‌ सके । 

मढा श्रमित्राश्चरताञजीर्षा वादयः । 

तेषा वो अरञ्चिमूढानामिन्द्रो हन्त वरबरम्‌ ॥ 


१०४ अथवेवेदभाष्ये [ स्‌०° ६८ । ९ 


क. 

भा०--हे ( अमित्राः ) शब्ुभो ! त॒म रोग ( मूढाः ) मूढ, किक. 
तं्यविमूढ्‌ होकर, विना भागं प्रास किये, भटकते हुए ( अी्षाण, फ) 
बिना सिर के ( अहयः इव ) सर्पौ के समान अन्धे होकर ( चर) 
विचरो, ( अश्चि*मूढानाम्‌ ) हमारे अग्रणी सेनापति के प्रयाण से मोहित 
भौर मागं छोडकर भटकते इए ( तेपां वः ) उन लम्हार म से ( इन्दः ५) 
वीरं सेनापति राजा ( वरवरं हन्तु ) अच्छे भच्छे चुने वीर पुरषो को 
मार डाले। 

पमु नह्य वुषाजनं हरिणस्या भिथ कधि । 

परांङमिन्र पषत्वर्वाची गौरूपैषतु ॥ ३ ॥ ` 

भा०-हे इन्द ! राजन्‌ ! ( एषु ) इन वीर भयोर्मेतू( दृषा) 
सब सुखो का वेक होकर ( इरिणसख ) दरिण की ( अजिनम्‌ ) खार 
करो ( जा नह्य ) . कवचरूप में बन्धवा दे । इस प्रकार श्रु के रिः 
( भियं कृधि ) य उन्न कर । ( अभिन्रः ) शन लोग ( पराडः ) परे 
( एषतु ) भाग जाय । ( गौ; ) परध्वी ( अर्वाची ) हमारे समीप, (उप- 
एषतु ) हमे शाक हो । 

9 
[ ६८ ] केश.युण्डन अौर नापितकम का उपदेश । 
अध ऋषिः । मन्त्रोक्ता देवता । १ । पुरोविराडतिशकरीगभां चतुष्पदा जगती, 
२ अनुम्डप्‌ , ३ अतिजगतीशमां त्रिष्टुभ्‌ । तृच सूक्तम्‌ ॥। 

आयमगन्त्सजिता कषुरेणोष्णेन॑ वाय उटकेने हि । 

श्राहित्या रुद्रा वसव उन्दन्तु सचैतसः सोम॑स्य राज्ञा 

वपत प्रचेतसः॥ १॥ ` 


[ ६७ ] २-( भ वत ) “अन्धा आमिन्ना मवताशणोहय शव ( तृ ) 
अभिनन्ानाम्‌" हति साय० । “योराणा अह ( त° ) अग्नि- 
दग्धानामाग्निमृढानां› इति ऋ० । 


स्‌ ६८।२ | ष्टं काण्डम्‌ । १०५ 


भा०- विद्वान्‌ पुरूषो को नापित बनकर केश भूडने का उपदेशः 
करते द । यह ( सविता ) सूयं जिस प्रकार तीक्ष्ण किरणों से काले 
अन्धकार को दूर कर देता दै उसी प्रकार (अयम्‌ ) यह नापित 
(्ुरेण ) अपने रे से काठे केशों को भी दृर कर देता है वदी (गयम्‌ ` 
आगन्‌ ) यह आता है । नौर हे ( वायो ) जिस प्रकार वायु मेघद्वारा 
जल लाकर जंगर पर बरसाता है उसी प्रकार हे वायो ! ज्ञानवन्‌ ! तु_ 
भी ( उष्णेन उदकेन आ इहि ) गरम जर के सहित यहा आ । मौर 
जिस प्रकार ( जादिव्याः ) आदित्य, बारह मास, ( रद्राः ) वाधुरण, 
( वसवः ) प्रिवी आदि पदाथ सब जंगलो को हरा भरा कर देतेहै 
उसी प्रकार आप लोग ( सचेतसः ) एक चित्त भौर क्षानवान्‌ होकर 
केशों को ( उन्दन्तु ) गीखा.करं ओर तव ( प्रचेतसः ) हे उक्ृष्ट ज्ञान 
वारे स्पा ! ( राज्ञः सोमस्य ) सोम्य गुण वा राजा के ( वपत ). 
केशों को दुरे से मंड दो । अथवा ( राज्ञः सोमस्य ) सुन्दर सोम, शिष्य, 
बालक के केशो को मूड दो। 

उपनिषत्‌ ऋ परिभाषा मे सोम राजा = जीव । उसके अन्तान कोः 
दुर करने के ल्थि सविता आचायं या परमात्मा तीक्ष्ण ज्तानख्प क्षुर 
स[हित उसको साक्षात्‌ होता है । वायु प्राण उसको उष्ण जल से जारं 
करता हे मानों तपस्या भौर योग समाधि का उपदेश्च करता है, आदित्य, 
रुद्‌, वसु ये विद्रानूगण साधारण जीव को उपदेश करते ह भौर इस 
प्रकार सव विद्वान्‌ उसके अन्ञान का नाश करते १0. 

अदितिः श्मश्रु बपत्वापं उन्दन्तु वचसा । 

चिकषित्सत्‌ श्रजाप॑तिदीर्घायुत्वाय चक्षसे ॥ २॥ 

भा०- ८ भदितिः ) आद्व्यि = सूयं जिस शकार अन्धकार कोः 
काट डालता है उसी प्रकार अदिति = अखण्ड, तीण चरे की धार 
( श्मश्रु) सिर के वालो को ( वपतु ) काट दे। भोर कानी ( नापः) 
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आघ पुरुष जिस भ्रकार ( वचसा ) तेज से हदय को आदधे कर देते है 
उसी प्रकार ( मापः ) ये जर केशो को गीला कर दं । ( प्रजापति; ) 
श्रजा का स्वामी परमात्मा जिस श्रकार सवो चश्च देता भौर दीरध-जीवन 
देता है उसी प्रकार ( प्रजापतिः ) नाई भी वैद्य के समान जर्याही हारा, 
मथवा फोडा सौ के रोग से वचाये रखने के स्यि ( चक्षसे ) चच 
की दुशंनशक्ति की बृद्धि भौर ( दीर्घाधुस्वाय ) दीधंजीवन के टि (चिकि 
-स्सतु ) रोग से बचाये रक्खे । 
येनाथपत्‌ सविता रेण सोमस्छ राज्ञो वरणस्य विद्धान्‌ । 
तनं ब्रह्माणो वपतेद्‌मस्य गोसरानश्ववानयमंस्तु प्रजावान्‌ ॥३॥ 
भा०-( सविता ) सूं ( येन ) जिख प्रकार के ( श्ुरेण ) ज्यो- 
तिय चरे से ( राज्ञः सोमस › राजा अर्थात्‌ प्रकाशमान सोम अुर्थात्‌ 
चन्दर के अन्धकार को ( अवपत्‌ ) छिन्न भिन्न करता है जौर ( विद्वान्‌ ) 
विचयावान्‌ भाचाय ८ येन श्ुरेण ) जिस उपदेशमय छर = उपदेश्च से 
जर सञ्चय के उपाय से ( वरुणस्य ) राजा के जज्ञान को ( अवपत्‌ ) 
छिन्न भिज करता है ( तेन ) उसी क्ञान ओर ्योतिर्मय उपदे भौर 
अकाश के छर से, हे ( ब्रह्माणः ) ब्राह्मण, विद्वान्‌ पुरषो ! ( अस्य ) इस 
जपने दिष्य के ( इदम्‌ ) इस अक्ञान अन्धकार को भी ( वपत ) छिन्न 
भिन्न करो । उसी के साथर छु से आरोग्य भौर दीर्ध जीवन कै ष्‌ 
बार्लोकोभी काटा करो, जिससे ( जयम्‌ ) यह राजा ओर शिष्य 
(गोमान्‌) गो = ज्ञानेन्द्ियों से युक्त ओौर ८ अश्ववान्‌ ) अश्च = कमन्द्रयों 
से चुक्त भर ( भरनावान्‌ ) उत्तम सन्तान से भी युक्त दो । 
जिस प्रकार सूय चन्द्र अन्धकार को दूर करता है मौर उस्रं ज्यो- 
तिय घन का वितरण करता हैया जिस प्रकार विद्वान्‌ मन्त्री राजी के 
ऊपर क संकटो को दूर करता दै गौर विशेष उपाय से सावधान होकर 
1 सदधि बढाता है उसी प्रकार आचार्यं ज्ञानद्वारा दिष्य के 
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अन्ञान को हाव, चुर से वाल को दूर करे, उसके कान आरोग्य मौर 
दीधं जीवन की बृद्धि करे । 
- 
[६९ ] यज्च चनौर तेज की श्राथेना । 
वयस्कामो यशस्कामश्चाथरवा ऋषिः । बृहस्पतिरुताश्चिनौ देवता । अनुष्टुप्‌ } 
तुचे सूक्तम्‌ ॥ 
शिराव॑रमरचेषु हिरण्ये गोषु यद्‌ यशः। 
खुरौ॑यां खिच्यनायां कीक मधु तन्मयि ॥ १॥ 
अथर्व & 1१।१८॥ 

मा०--( यद्‌ यश्च: ) जो यश, कीक्ति भौर धन ( गिरौ ) पवेत 
ओ, ( अरगरादेष्‌ ) अरगराट अर्थात्‌ रथों या यन्त्रो से विचरने वाले 
शिस्पी टोगो मे, ( हिरण्ये ) सुवणं मे, मौर ( गोष ) गाय वेलां में 
विमान हे जौर जो ( नध ) मधुर रस ( सिच्यमानायाम्‌ ) पात्रों में 
पड्नेवाली ८ सुरायाम्‌ ) सुरा = जलधारा मे ओर ८ कीराले ) भन्न म 
हे । (तत्‌ ) वह यश इस ( मयि ) मेरे भाष्मा मे विद्यमान हो। 

जअरगराट = सायण के मत मेँ (१) अराः रथचक्रावयवाः कीरुकाः, 
तान्‌ गिरति आष्मना संश पयति इति जरगराः रथाः ॥ तेन अटन्ति 
संचरन्ति भरगराटाः रथिनः । (२) यद्वा अरा जरयः तानू गच्छन्ति 
इति भरगाः वीराः । तेषां राटा; जयघोषाः । मथात्‌ अर्गराट रथी या 
चीर के जयघोष । क्षेमकरण के मत मे-'“भरस्य ज्ञानस्य गरेषु विज्ञाप 


१. क्षुरः शब्दे इत्यस्माद्‌ ओंणादिको रक्‌ 2-1-17 ( उणा० २ ॥ 
२८ ) अथवा शुर विकेखने ( अदादिः ) छर सन्वय ( स्वदिः ) 
इत्येताभ्यां पचायच्‌ । शवर; उपदेशः । पिकेखनोपकरणं, ठेमशातनो- 
पकर वा दरा शति भ्रसिष्य । सन्वयोपायो वा । शति दया० 


१०८ अथर्ववेदभाष्ये | सू ६९।६ 


केष॒ उटन्ति इति ।” अथात्‌ गुरभों के पास जाने वले शिष्य । इस 
सतभेद्‌ मे सायण ने छिखा है “ब्युस्पस्यनवधारणाद्‌ नावगृह्यते । साक, 
२ भथं नहीं खुलने से इसका अर्थं ठीक तरह से विदित नहीं होता । 
म्रीफिथ के मत मे अरगराद = घाटियां । अथवा--““अरम्‌ अत्यथेगर्ग्‌ 
शब्देन अटन्ति इति भरगराटाः = महानदाः । जयवा अरहा; जलय. 
न्तराणि, धान्यपेपणाथे जलधारया प्रवत्तितं पेषणोयन्दरं वराटः इति 
` श्रसिद्धं तादशो वा अन्यो वि्यदादियन्तर विशेषः । 

अथात्‌ खूव घर धर आवाज्ञ से चखनेवाे महानद्‌ व अरघट वाः 

जर द्वारा चलने वाली चकिया, मिं वा बिजली के यन्त्र । 


अश्विना सार्येणा स्ना मधुनाङ्क्तं शुमस्पती । 
यथा भगैस्व्ती वाचमावदानि जर्नो अयु ॥ २॥ 
अथरवे० ९ ।१।१६॥ 

भा०-( छभस्पती ) ञभ-उत्तम शोमा को पाखन करने वाक 
( भशविनौ ) माता भौर पिता ( सारघेण ) मधुमक्षिका के तैयार कि 
इए ( मधुना ) शहद से ( मा ) स्च ( अदन्तम्‌ ) आज, सुनते खावें 
(यथा ) नसते ( जनान्‌ अनु ) समस्त लों के प्रति सै बालक बड़ा 
होकर ( भगस्वतीम्‌ ) दीसि, चमस्कार युक्त ओौर भोजस्विनी ( वाचम्‌ ) 
बाणी को ( आावदानि ) बोट, । 


सां बाप बालक्षा को शद्‌ लिलाया करे जिससे उनी वाक्‌-शक्ति 
वदे जोर कणजादिका नाश हो। 


मणि वच्चो अधो यशोऽथो यज्ञस्य यत्‌ पय॑ः । 
५। ^~ ~ ५ 
तन्मयि श्रनापतिर्दिवि द्यामिव दहतु ॥ ३ ॥ साम १ ।६।२॥ 


भा०--( प्रजापतिः ) भ्रजाका पालक परमेश्वर जिस श्रकार 
८ दिवि धाम्‌ इव ) चुकोक मे सूर्य को च्दृता से स्थापित करता है उसी 
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रकार वह प्रजापति, पिता ( मयि ) मेरे शरीर म ( वचैः ) तेज (यशः) 
चल भौर ( यत्‌ ) जो ( यज्ञस्य ) यज्ञ = नात्मा का ( पयः) सारभूत 
अल ज्ञान है (तत्‌ ) उसको ( मयि ) मेरे म धारण करावे । 
2 - 
[ ७० ] माता के प्रति उपदेश । 
कांकायन ऋषिः । अल्था देवत! । जगती । तृचं खम्‌ ॥ 

यथा संस यश्रा खुरा यथाक्षा आधिदेवने । 

यथः पुसो वषत स्त्रियां निहन्यते मरः । 

एवा तं अच्न्ये मनोधिं वत्से नि हन्यताम्‌ ॥ १॥ 

भआ०-( अच्न्ये ) न मारने योग्य हे मातः ! (यया) जिस 
भ्रकार ( मांसम्‌ ) मांस = उत्तम अन्न रस मनुष्यों के मनको लमा केता 
ह ओर (यथा सुरा ) निस भ्रकार सुरा = दध चल मलुष्य के मनको 
वैच छेता है ओर ( यथा अधिनदेवने ) जिस श्रकार संसारखूपी क्रीदा 
शचेत्र मे ( गक्षाः ) इन्द्रियां, मनुष्य के मन को हरेती है, ओर जिस 
रकार ( दृषण्यतः ) हृष्ट पुष्ट वीयंवान्‌ ( पुंसः ) बरह्मचारी युरुष का 
.( मनः ) मन ( खियाम्‌ ) खी मे € नि-हन्यते ) विवाह के स्थि रत या 
-उस्सुक हो जाता दै इसी प्रकार हे ( चन्ये ) मातः ! (ते) तेरा 
((मनः) मन (भधि वले) पने युत पर (नि-हन्यताम्‌) खगा रहे ॥ 
.यथ। हस्ती हस्तिन्याः ण्ठेन णद सुज । 
यथ पुंसो वृषण्यत स्त्रियां निहन्यते मनः। 
यवा ते अध्ये मनोधिं बत्तेनि ह॑न्यताम्‌ ॥ २॥ 

[= ~ विषय को ओर मी स्पष्ट करते है । ८ यथा ) जिस 


३-( त° ) “पसे मजा” शति साम° । 
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= ~~ 


प्रकार ८ हस्ती ) हस्तक्रिया मे कुश, वर ८ हस्तिन्थाः ) हस्तक्रियां 
मेँ शल, वधू के ( पदेन ) पैर के साथ अपना ( पदम्‌ ) पांव ( उदू- 
युजे ) सक्षण्दीविधि में उठाता ठै । ( यथा पुंसः दृषण्यतः मनः खि 
निहन्यते ) ओौर जिस प्रकार वीयवान्‌ ब्रह्मचारी पुरुप का मन खी पर 
रत होजाता है, ( एवा अध्नये ते मनः वलते जधि निहन्यताम्‌ ) उसी 
प्रकार हे माता! तेरा मन अपने पुत्रके साथ ल्गारहे। 

यथा प्रधिथथोपाघियेथा नभ्य॑ प्रघावधिं । 

यथा पुंसो वृषरथत स्त्रियां निहन्यते मन॑ः । 

एवा तं अध्न्ये मनोधिं वत्से नि ह॑न्यताम्‌ ॥ ३॥ 

भा०-मौर मी उसी विषय को स्पष्ट करते है । ( यथा ) जिस 
प्रकार ( प्रधिः ) जहे का हा भीतरी र्कडी के बने चक्र पर रहता दै 
जौर ( यथा ) जिस प्रकार (उपधिः) ख्कडी का चक्र अरो द्वारा बीच के. 
घुरे पर रहता है भौर (यथा) जिस प्रकार ( नभ्यम्‌ ) बीच का धुरा 
(भधि प्रधौ) क्रम से अरो मौर लकी के चक्र सहित हार पर आ जाता 
है भौर ८ यथा वृषण्यतः पुंसः मनः खियां निहन्यताम्‌ ) जिस प्रकार 
वीयवान्‌ ब्रह्मचारी पुरुष का मन खी -पर जमता है उसी प्रकार हेः 
( भध्न्ये ते मनः गधि वत्से निहन्यताम्‌ ) मातः ! तेरा मन अपने बच 


पर रगा रहे । च 
2 


[ ७१ ] दष्ट अन्न का व्याग ओर उत्तम अन्न आदि पदार्थो 
को ग्रहण करने का उपदेशा । 
बरह्मा ऋषिः । अग्निर्देवता, ३ विश्वदेवाः । १-२ जगत्यौ, ३ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
त॒च सक्तम्‌ ।1 
यदन्नमाञं बहुधा विरूपं हिरुध्यमश्वसुत गामजामविम्‌ । 
यदेव कि च॑ प्रति जग्रहाहम्ि्द्धेला खतं छृणो ॥ ९। 
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भा०--( बहुधा ) प्रायः ( यत्‌ ) जो ( अन्नम्‌ ) अन्न मैं ( विरू 
पम्‌ ) नाना प्रकार का (भश्च) खाता दँ ( हिरण्यम्‌ अश्वम्‌ उत गाम्‌ 
भजाम्‌ विम्‌ ) मौर सोना, घोडा, गाय, बकरी भोर भेड्‌ भौर ८ यत्‌, 
एवक्रिच) जन्य जो ङ भी ( महम्‌ ) म ( परति जग्रह ) दूसरे से 
लेता द्र, ( तत्‌ ) उसको { होता अर्चिः ) देने वाखा, सर्वप्रद परमेश्वर 
( सुतं कृणोतु ) उत्तम आहुति के समान दान देने ओर स्वीकार करनेः 
योग्य बनादे॥ 
यन्मां हृतमहतमाजगामं दन्तं एिठशिर्मतं मनुष्यैः । 
यस्मान्मे मन उदव रारजीत्यग्निषठदधेता खतं कृणोतु ॥ २॥ 


भा०-( यत्‌ ) जो ( इतम्‌ ) श्रद्धापूवंक दिया गया (अहुतम्‌) 
या श्रद्धापू्ंक न दिया गया गौर ( पितृभिः ) पालक पिता माता 
गुर भाद आदि से ८ दत्तम्‌ ) दिया गया या (मनुष्येः अनुमतम्‌) मनुष्यों 
मननक्षीर विद्वानों द्वारा अनुमत, स्वीकृत पदाथं ( आजगाम ) मेरे पास 
7 गया हो भौर ( यस्मात्‌ ) जिससे ( मे मनः ) मेरा मन ( उद्‌ 
रारजीति इव ) उपर उखता हुआ, श्रसन्न सा होता हो (तत्‌). 
उसको ( होता भश्चिः ) सवं पदार्थौ का दाता परमेश्वर (सुहुतं कृणोतु), 
उत्तम दान अर्थात्‌ स्वीकार करने योग्य पदाथं बना दे । 


यदजमदूम्ययतेन देवा दास्यन्नद्‌।स्यन्नुत सेगृणामिं । 
वैवानरस्य॑ महतो मदिम्ना शिवं मह्यं मधुमदस्त्वन्न॑म्‌ ॥ ३॥ 
भा०-८ देवाः ) हे विद्वान्‌ पुरषो ! ( दास्यन्‌ ) गृहस्य मे भन्न का 
दान करता इभा ( अनृतेन ) खेती से अन्न को उत्पन्न करूं ( यद्‌ भन्न 
अग्मि) जो मैं अन्न खाता हँ ( अदाखन्‌ ) अथवा ब्रह्मचयं या सन्यास 
आदि आश्रमो मे जन्नका दान न करता इभा भी जो अन्न मै खाता हू, 
( संगृणामि ) तथा जोम प्रण, प्रतिक्ञा या व्रत करता ह, ( महतो 


१९१२ अथवेवेद्माष्ये [सू० ७२।२ 


वैश्वानरस्य महिम्ना ) महान्‌ तथा सव नरो को हित करने चाके प्रस 
की महिमा, कृपा से ( अन्नम्‌ ) बह अन्न तथा त्रत आदि (मह्यम्‌) 
मेरे लिये ८ शिवं ) कटयाणकारी तथा ( मधुमत्‌ ) मधुर ( अस्तु ) हो । 
४ 
न _ ९ 
[ ७२ ] प्रजनन चरंगों की पू वृद्धि । 
अथवोद्गिसा ऋषिः \ शेपोऽकर देवता । ¶ । जगती, २ अनुष्टुप्‌, ३ मुरिगलुष्ट्‌। 
तुचं सूक्तम्‌ ॥। 
यथाखितः प्रथयते वशो अनु वपूंषि कण्वन्नसुरस्य मायया । 
[3 ॥। = त 1 = 
पवा ते रोषः सद॑खायमकोज्नाज्गं ससंमकं कृणोतु ॥ १॥ 
आ०-( यथा ) जिस प्रकार ( असितः ) बन्धनरहित आत्मा 
( असुरस्य ) असुर, मन की ( मायया ) माया= निमाण शक्तिया 
शुद्धि ते ( वषि छृण्वन्‌ ) भपने देहा को रचता हना ८ वान्‌ भनु ) 
अपने वश हु अगो को यः प्राणो को देह से ( प्रथयते ) विस्वृत करता 
है, कैाता है, प्रेरित करता है ( एव ) उसी प्रकार ( अगेन भङ्गम्‌ ) 
लस प्रकार एकग से दूसरे अग को समता प्रा है ( भयम्‌ ) यह 
( जकः ) आत्मा पुरूष ( ते ) तेरे ( शेषः ) लान सामथ्यं या भ्रजननाङ्ग 
को ( सहसा ) बर ते ( सं सम्पर्‌ ) ठीक ठीक भनुपात मे (कृणोत) 
करे । । ध ५ 
` यथा पसस्तायादरं वातिन स्थूलभ कृतम्‌ । 
यात्‌ पर॑स्वठ: पख्स्तावत्‌ ते वधां पसः ॥। २॥ 
आ०--( यथा ) जिस प्रकार (पसः) घुरूष का श्रजननाङ्ग (वातेन) 
श्राण क बरु से ८ स्थयूरभं कृतम्‌ 9 स्थूलखूप किया जाकर ( तायाद्रम्‌ ) 
ज्न्तान उस्पादक अंग योनि भाग म प्रवेश योग्य हो जाता है। भौर 
८ यावत्‌ ) जितना ( परस्तः ) पणेत प्रास घर्ष का (पसः) ्रजननर्ग 
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दोना चाये ( तावत्‌ ) उतना हे पुरुष ! ( ते पसः ) तेरा प्रजनाङग 
आ ( वधंताम्‌ ) इद्धि को श्राप हो । 

याबदङ्गीनं पार्वतं हास्तिनं गार्दभं च यत्‌ । 

याकद्‌श्व॑स्य वाजिनस्तावत्‌ ते वर्धतां पसः ॥ २॥ 

भा०-( यावत्‌ अङ्गीनम्‌ ) जितने अंगों वाला शरीर ( पारस्वतम्‌ ) 
पूणं पुरुप का होता है ओर ८ यत्‌ ) जितना ( हास्तिनं गादभं च ) 
हाथी काया गधे का अथवा ( वाजिनः अश्वस्य यावत्‌ ) वेगवान्‌, बल- 
वान्‌ अश्वकार्थग दद्‌, हष्ट-षुष्ट, अमोघवीयं होता है ( तावत्‌ ते पसः 
वधंतामू ) हे पुरुष ! उतना ही तेरा भी ्रजननांग पुष्ट हो । 

पं० ओक्थिने इस सक्त को जश्टीर समक्ष कर छोड दिया दै। 
चं० क्षेमकरणनी ने इस सूक्त मे “लेपः? ओर “पस आदि शब्दां का 
अथं राष्ट किया है । पर हमारी सम्मति में शरीर के .जिस अंगसे 
“मानव सषि. उत्पन्न होती दै उसके परिपक्व ओर घुट होने का उपदेश 
करना कोद असंगत, अशील भौर अनुचित वात नदीं है । कडयों की 
.सम्मति मे (तायाद्र' ओर "परस्वान्‌" कोड विदोष पञ है । भतः उनके 
अग की उपमा होना जनुचित नहीं । 

राषटरूपक्ष मै-( २ ) ( यथा तायाद्रं पसः ) जितना पालने योग्य. 
राष्ट. वातेन स्थूरमं कृतम्‌ ) यज्ञ द्वारा परस्पर संगति, संगन द्वारा 
विशा बना लिया जाय ( यावत्‌ पारस्तः पसः ) ओर जितना रा 
पालन शक्ति से युक्त राजा का होना चाहिये ( तावत्‌ ) उतना (ते पस 
वध ताम्‌ ) तेरा राषटरभी बदे। 

८ ३ ) ( यावद्‌ अंगीनम्‌ ) जितने अंगों से युक्त ( पारस्वतम्‌-) वीर 
भो का बना, ( हास्तिनम्‌ ). हाधिरयो का ८ गादभम्‌ ) ग खचरो का 
ओर ( अश्वस्य वाजिनः ) वेगवान्‌ अश्वोंका बना हुजा ( पसः) राष्ट 
चल होना सम्भव है ( तावत्‌ ते वधताम ) उतना ही वेरा भी बद । 

माग २, ८ - 


१९४ अथरैवेदभाष्ये [ सू० ७३।२ 
राजा के वीये के तिनिधि रार ओर सेनावल है । शरीर स यह हट 
पुष्ट शरीर शौर दष्ट-पुट प्रजननेन्द्रिय दै इसख्यि वेद्‌ मँ दोनों का समान 
ही परिभाषा-शब्दो से वणेन किया जातादहे। 
॥ इति सप्तमोऽनुवाकः; ॥ 
[ तत्रैकःदश सूक्तानि, ऋचश्च चतुसिशत्‌. ] 
+-ॐ--- 
[७३ ] एकचित्त होने का उपशच । 
अधवा ऋषिः । सां मनस्यमुत मन्त्रोक्ता नाना देवताः 1 १, २ अनुष्टुप्‌, 
३) बिष्टुप्‌ । तुचं सूक्तम्‌ ॥ 


पह यांतु वरुणः सोमो श्रभ्निवरेहस्पतिवेुभिरेह यतु । 
श्रस्य धिय॑सुषसर्यांत सथ उग्रस्य चन्तुः समनसः सजाताः॥१॥ 
भा०-( इह ) इस प्रदेश मे या राजसभा के स्थानम ( वर्णः) 
स्वशरष्ठ वरण, राजा ( सोमः ) सोम, शान्तस्वभाव ८ अक्निः ) सबका 
अभ्रणी ओर ८ बृहस्पतिः ) वेदवाणी का पार्क या ब्रृहत्‌ राष्ट्र का पालक 
राजा बनकर ८ जा यातु ) आवे जर ( इह ) यहां वह ( वसुभिः ). 
आड वसु, प्रजा के प्रतिनिधि या विद्वान्‌ अमाध्यां सहित भावे । हैः 
अमात्यो ! ( सवै ) तुम सव रोग (अस्य श्रियम्‌) इस राजा की श्री-- 
लक्ष्मी, शोभा को ( उप-सं-यात ) स्वीकार करो, प्राक्च हो । स्योकि 
८ उग्रस्य) उग्रस्रभाव, वलश्ारी, सदा न्यायपू्क दण्ड दने वर 
८ चेत्तः ) सबको चेताने वाङे भर स्वर्यं सावधान रहने वाङे विवेकी 
राजा के ( सं-मनसः $ भनके साथ एक मन होकर रहते इए 
८ स-नाताः ) एक ही माता के गभं से उत्पन्न भादयों के समान बन्धु 
होकर रहो । । 
यो जः शुभ्रा हद॑येष्वन्तरा रतिर्या ठो मन॑ भरविष्ठा । 
तान्च्छीवयामि हविषां सृतेन मिं सजाता रमति अस्त ॥२॥ 
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भा०-राजा जपने सचिवों भौर भधीन शासको के प्रति कहे, हे 
सचिवो भौर मेरे भधीन शासङ्नो ! ( यः ) जो (वः) तम्हारा (ष्मः) 
वल है भर (या) जो ( वः मनसि ) ठुहारे मन मे भौर ( देष ) 
दर्यो मेँ ( आदति ) प्रवल इच्छा या कामना ८ अन्तः प्रविष्टा ) भीतर 
घर क्रि वैदी है ८ तानू ) उन सव वलो को गौर भापलोगों की उन 
उन इच्छाओं को ( धृतेन ) भपने लेह, भौर तेज ( हविषा ) भन्न भौर 
माजीविका प्रदान द्वारा ( सीवयामि) भपने साथ बौँवता हहे 
( सजाताः ) बन्धुमो ! (वः) तम रोगों की ( रमतिः ) भानम्द 
विनोद्‌ ओर अलुदरूल भ्दति या अनुग्रह ८ मयि भस्त ) मेरे उपर रहे । 
इदेव स्त माप॑ चाताभ्यस्मत्‌ पूषा परस्तादपं वः ङृणोतु । 
वबास्तोष्पतिरजं वो जोहवीलु मयि सजाता रमतिंवा अस्तु ॥३॥ 

भा०- हे जघीन मन्त्रियो ! भौर शासक रोगो ! ( इह एव स्त ) 
भप लोग मेरे इस राष्ट ही रहो । ( भस्मत्‌ भधि मा गप यातम्‌ ) 
हम से परे, हमे छोडकर तम मत जाभो । ८ परस्तात्‌ ) नही तो बन्य 
स्थानों म (पूषा) राष्ट के पोषक मित्र राजा ( वः ) भापङ़े छथि ( पथं 
कणो ) रास्ता न दे । ( वास्तोष्पतिः ) राजसभा के भवन का पारक 
८ भनु ) मेरे अलुद्ल, मेरी अनुपस्थिति में ( वः ) भाप लोगों को 
( जोहवीतु ) एनः पुनः हमारे कायं के छ्यि भाद्वान करे भौर भाप रोगों 
की सम्मति ल्या करे । हे ( स-जाताः ) बन्धुजनो ! हे भादयो ! (वः) 
भाप रोगों को ( रमतिः ) प्रदृत्ति ( मय स्तु ) मेरे प्रति ही छकी 
रहे । 

राजा भपते अधीन लोगो को उनकी इत्ति सदा देता रहे । इस 
शरकार उनको सदा अपने साथ गाढे रहे । (२ ) उनको स्थिर खूप ते 
रखकर अपने को छोड्कर न जाने दे । यदि द्वेषवशा छोडकर जावे तो 
मित्रवर्गो से उनका परराष्टमे जाने कामागंन देने दे। राजसभां 


११६ शअ्रथवेवेदभाप्ये [ सू -४।२ 


प्रथम अवने समश्च उने कायं ले, अपनी अनुपस्यति मे अपना {तिनिधि 
निक्त करे मौर वही मन्त्रों से कायं ठे । | 
क 
[ ७४ ] एकचित्त होकर रहने का उपदेश । 


अथी ऋषिः । सांमनस्यं देवता । १, २ अनुष्टुभो, ३ विष्टु । तृचं सृतम्‌ ॥ 


स वः पृच्यन्तां तन्व: सं मनस समु वता । 
स बोऽयं ब्रह्मणस्पतिभरेगः से वो अजीगमत्‌ ॥ १॥ 

आहे खगो! ( वः) चम रोगों के ( तन्वः ) शरीर परस्पर | 
८ सं एव्यन्ताम्‌ ) एक दूसरे के रम से मिला करं, जाप रोग ए 
दूसरे का प्रेम से आलिङ्गन किया करो ओर ८ मनांसि सं ) आपस म | 
सन भी मिला कर । ( बता उ सम्‌.) छषि, वाणिज्य जादि करभी 
मिुकर हुजा करं 1 या एक दूसरे के व्यवसाय एक दूसरे के व्यवसाय 
ॐ सहायक हो । ( मयम्‌ ) यह ( ब्रह्मणः पतिः ) व्रह्म, वेद्वाणी का 
पारक प्रान विद्वान्‌. बाह्मण ( सम्‌ अजीगमत्‌ ) सदा जोड रक्ते भौर । 
( भगः ) रेश्वर्यवान्‌ धन सम्पत्ति का स्वामी राजा भी तुमको (सम्‌ 
अजीगमत्‌ ) सदा मिकाये रक्खे । 

सेकपनं बो मनसोऽथ संजप॑ने हृदः । | 

अथो मस्य यच्छन्तं तेन सं्ञेपयामि चः ॥ २ ॥ 

०८ वः) घाप लोगों के ( मनसः ) चित्त को (सं-क्षपनम्‌) 
उत्तम रीति ते ज्ञान सम्पन्न करता हूं । (जथो) भौर ८ हदः ) दरया को | 

„ (संज्ञपनम्‌) उत्तम क्ञानवाच्‌ करता द्रं । ( थो ) जौर (भगस्य) दशय 

कीक राजा का ( यत्‌ ) जो ( श्रान्तम्‌ } परिश्रम दै ( तेन } उससे मी 
(चः) नाप छर्गो को ( सं-्ञपयामि ) अच्छी तरह से परिचितं । 
करातादहं। ` ` “कि ४. 
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अथात्‌ राजा कै प्रतिनिधिगण प्रजा ॐ वित्तो को शिक्षित करं, उनको 

राष्ट्र हितों को विचारने का अवसर दे, हदो मे एक दूसरे के प्रति 

सच्चे भाव उत्पन्न करं ओौर प्रजाजन राजा के उत्तम भावों को जानं । 
इस प्रकार प्रजा क्षित, संगठित होकर राजा के अधीन रहे । मूख 
भौर फुेल श्रजा पर नसव्य से राजा शासन न करं । 

1 |. ९ अद्॑णी 

यथारिन्या वद्भिः सवभ्रवुसरद्धिरुप्ा अदटणीयमानाः 

एवा त्रिंणाप्रन्रहंणीयमान इमान्‌ जनान्त्तेमनसस्छृधीह ॥ ३॥ 
भ.० -( यथा) जिस प्रकार ( जादिष्याः ) जादिल्य, विद्वान्‌ खग 

( वसुभिः ) राषटनिवासी प्रजाओं गौर ( मर्श ) वैदय ` लोगों के 

साध मल्कर ( उग्राः) वलवान्‌ होकर ( बहणीयमानाः ) किसी से 

नहीं दन्ते है उसी प्रकार हे ( त्रि-णामन्‌ ); तीन प्रकार की शक्तियों से 
प्रजा को वक्षा करने वाछे राजन्‌ | तू मी ( जहणीयमानः ) किसीसे 
मीन द्वरता इभा ही ( इमान्‌ जनान्‌ ) इन प्रजाजनों को ( इह) 
इस राषटरमे ( संमनसः कृधि ) भपने अनुकूल एक चित्त वाठ बनाये 
रख । कोद राजा अपनी प्रजा को अपने विपरीत रखकर उन पर शासन 
नहीं कर सरता । 

त्रि-नामन्‌ = तीनां शक्तियों ते प्रजा को वश में करने वाला । तीन 
शक्तिर्या पर्ता, उत्साह भौर वीयं अथवा अमात्य, कोश जौर दण्ड । 

व 
[५५ ] शु का मार भगाने का उपदेश । 
सपत्नकषयकामः कबन्ध ऋषिः । मन््रोका इन्द्रश्च देवताः । १-२ अनुष्टुभो, 
३ षट्पदा जगती । तृचं सक्तम्‌ ॥ 

ल. ८4; 11 १ । पत न ~ ~~ 

निरसुं चद ओकसः खपत्ना यः प्रतन्यते । 

=, ॥ द्र (1 £ 

नर्वाध्येन हविषेन्द्र एने पराशरीत्‌ ॥ १॥ 
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~ 
भा०--हे वीर पुरुष ! (यः) जो ( सपत्नः ) हमारे राट 
इमारे बरार अपना प्रमुत्व दिखाने वाला श्रु ( एतन्यति ) हम पर 
सेना द्वारा आक्रमण करता है । ( अञ्ुम्‌ ) उसको ( भोकसः ) हमार | 
घरसे, देश से ( निर्‌.नुद्‌ ) निकार डाक । हे इन्द्र, राजन्‌ ! (एष | 
इस शल को तो ( नैबोध्येन हविपा ) निर्वाध = बाधा से रहित हवि = | 
आज्ञा भौर उपाय ते ( पराश्तरीत्‌ ) मार डाल । अर्थात्‌ उक्त प्रकार $ | 
शच को मार डाखने की ठेसी आज्ञा भौर उपाय करे जिसमें कोहं वाधा | 
न डारू सके। 


पमां तं परावतमिन्द्र जुदतु वृजदा । 

यतो न पुंराय॑ति शश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ २॥ | 

भा०-( इत्रहा इन्द्रः ) बृत्र-नगर को वेरने वाछे दनु को मार 
वाखा इन्द्र = राजा सेनापति ( तम्‌ ) उस शन को ( परमां परावतम्‌ ) 
खूब दूर तक (नुदतु) खदेड आवे । इतनी दूर तक खदेड़ दे ङि (यत) 
जहां से ( शश्वतीभ्यः समाभ्य; ) भनन्त वर्पौ तक ( छनः ) णि 
( न भायति ) लौट करन आते । 

पतु तिरः परावत पतु पञ्च जर्नां अतिं। 

पतु लिखोऽतिं रोना यतो न पुनराय॑ति | 


शश्वतीभ्यः सम।भो यावत्‌ सूर्यो असद्‌ ष्टिवि ॥ ३॥ 

ऋ० ८ । ३२ । २२ प्र० द्वि° ॥ | 
भा०-हमारे से मार भगाया हु शशु ( तिखः परावतः भति 

एतु ) तीन दूरस्थ सीमाओं को पार करं जाय । भौर ८ पञ्च जनान्‌ अति | 

एह ) पाओ भकार की प्रजां को लब जाय । अर्थात ब्राहमण, क्षत्रिय, | 
वैर, शद्‌, निषाद्‌ इन पां प्रकार की प्रजा मे भी स्थान न पा सॐ ॥ 
( तिलः रोचना मति पए ) तीनों भ्रकाशामान ज्योति से भी वंचित शे 
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भात्‌ ह न सूयं का प्रकाश पा सङ, न दीपक का भौर.न चन्द्र का, 
भव्युतत ऊंधेरी कोण्डी मे मारे भय के छिपा रहे । टेसी जगह गौर एसी 
दुरवस्था भे रहे छि ( यतः ) जहां से ( पुनः ) फिर ( शश्वतीभ्यः 
समाभ्यः ) अनन्त वर्पौ तक ( यावत्‌ दिवि सूयः ) जब तक आशना 
म यह सूं ( असत्‌ ) विद्यमान है तव तक ( न भायति ) वह रौटकर 
ज जावे । 
-- 
[ ७६ ] ब्राह्मणएरूप सांतपन अग्नि का वणेन । 
"कबन्ध ऋषिः । सांतपनोऽग्निदेवत। । १, २, ४, अनुष्टुभः । ३ ककुम्मती 
अनुष्ट्प्‌ । चतु ऋच सूक्तम्‌ ॥ 

य पने परिषाी्दन्ति समादधति चश्चसे । 

सेग्रदधो श्रग्निहवाभिरदेतु द॑ याद्‌ाधं ॥ १॥ 

भा० _ बाह्मणरूप मश्च का वणेन करते ्है। (ये) जो लेग 
८ एनम्‌ ) इस व्राह्मगरूप सातपन अघ्नि के ( परि षीदन्ति ) चारों जोर 
वैते ह भौर उसे उपदेश ठेते दै ओर ( चक्षसे ) सम्यग्‌ दशन ऊ 
श्ये ( सम्‌ ाद्धति ) उस ब्राह्मण का उत्तम रीति से भधान करते दै, 
उसकी प्रतिष्टा करते द । साक्षात्‌ ( अश्निः ) भ्न = आग जिस श्रकार 
अपनी ज्वालां से प्रकाशित होता दै उसी श्रकार वह भी (सं-भ-इद्धः) 
उत्तम रीति से उच्छृष्ट ज्ञान से प्रकाशित होकर ( हद्याद्‌ भधि ) भपने 
द्ध अन्तःकरण से निकलने वाली ( जिह्वाभिः ) ज्ञानमय वाणियों चे ` , 
< उत्‌ एत॒ ) उदित हो, प्रकट हो, सको ्ञान का उपदेश करे । 1 

शचग्नेः स तणनस्याहमायुे पदमा रमे । ॥ 

श्रद्धातिय॑स्य पश्य॑ति धूमसुदयन्तमास्यतः ॥ २ ॥ 

भा०( सांतपनस्य ) उत्तम तपस्याश्ीर ( भश्नेः ) ज्ञानी ब्राह्मण के 
€ पदम्‌ ) ञान क्ये ( अहस्‌ ) मँ अपनी ( आयुषे ) भयु इद्धि के खि 
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८ आरभे ) प्रा करने का यत्न करू । ( यस्य ) जिसॐ़ ८ आस्यतः ) मुखः 
से ( उद्‌ यन्तम्‌ ) उठते हुए ( धूमम्‌ ) धूम के समान निकरते हृषः 
उद्गार को ( जद्धातिः ) भरवयक्षदर्शी विद्वान्‌ स्वयं ( पदयति ) साक्षात्‌ 
करता है । 

“एष. ह वै सान्तपनो अश्चिर्॑ट्‌ ब्राह्मणः । यस्य सभाधान-घंसवन- 
सीमन्तोन्नयन-जातकर-नामक्रण-निष्क्रमणाज्नभ्राश्चन-गोदान चूडा करणो ^ 
नयनाप्लावना्चिहोत्र्रतचर्यादीनि कृतानि भवन्ति सं सान्तपनः । गो०. 
पू० २।३। धूमो वा असय अन्नैः श्रवो वयः। सहि एनम्‌ श्रावयति 
छ०७।३।१।२॥ अर्थात्‌ गभाधान से ठेकर व्रतच्यीद्‌ तक संस्कार- 
शील ब्राह्मण “सान्तपन भन्निः कातता है, उसके क्ानोपठेल घूम है + 

यो अस्य समिधं चेदं चतरियैण खमादहिंताम्‌ । 

नाभिद्वरे पद्‌ नि द॑धाति स मृत्य ॥ ३॥ 

भा०-८ यः) जो विद्धान्‌ ( अस्य) इस पूर्वोक्त अथि की 
( क्षत्रियेण ) क्षत्रिय द्वारा ( सम्‌ आदिताम्‌ ) प्रतिष्ठित की इद ( समि 
धम्‌ ) समिधा को ( वेद्‌ ) जान लेता दै ( सः) वह ( श्ट^्यवे ) भपनी 
मौत के ल्यि ( अभिह्वारम्‌ ) ङटिर म्पगं मे ( पदं न निदधाति ) "परं 
नहीं रखता । 

अथौत्‌ जो यह जानता है कि व्राह्मणं की रक्षा भौर उनका उक्त 
जन क्षत्रिय = राजा के द्वारा है वह ब्राह्मण कै अपमान आदि भनुचितं 

« कायम पैर नहीं रखता । वैसा करने से राजा स्वयं व्रहमनिन्दक को 
दण्ड देता है । 

नेन घ्नन्ति पयायिखो न सरना अव गच्छति । 

श्रग्नयः. त्तात्रेयोा वद्धान्नाम गरह्लात्यायुष ॥ ४ ॥ 

भआ०-८ एनम्‌ ) पूर्होक्त अधचिरूप विद्वान्‌ निष्ठ ब्राह्मण के ( पया. 


यिणः ) समीप आने वाले पुरुष मी .( न तन्ति ) उसकी. हिसा नर्धी^ 
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करते, क्योकि. वह भी ( सन्नान्‌ ) समीप वैरो को (न अवगच्छति ) 
छ नदीं कहता । (यः क्षत्रियः ) जो क्षत्रिय होकर भी ( विद्वान्‌ ). 
ज्ञानवान्‌ होकर ( अश्न) मग्रणी रूप ब्राह्मण का (नाम गृहणाति), 
नाम उच्चारण करता है वह भी ( आयुषे ) उसके दीर्घं जीवन के टचि: 
होता है । प्रसिद्ध विद्वान्‌ का जश्रय ठेकर क्षत्रिय भी चिरकाल तकः 
विनष्ट नहीं होता । 


"५ 
[ ७७ ] इर से राजा कौ श्राथेना । 


क 


कबन्ध ऋषिः । जातवेदो देवता । ¶-२ अनुष्टुभः । तृचं सक्तम्‌ ॥ 


॥ (>. ~ ~~ 
अस्थाद्‌ यौरस्थात्‌ पृथिः्यस्थाद्‌ विवद्‌ जगत्‌ । 
~ । ९2 ~ 
श्चास्थाते प्ता अस्थु स्थार्नयश्च। अतिष्टिपम्‌ ॥ १॥ 
भा०्~सवेनियन्ता इश्वर की शक्ति से ( यो अस्थात्‌ ) यह चौ 
आक्राश्च समस्त तारे सहित स्थिर है, (प्रथिवी) प्रथिवी भी अपने स्थान मेः 
स्थिर है। (इदम्‌ ) यह ( विश्वम्‌ ) समस्त ( जगत्‌ ) जगत्‌ मी! 
( अस्यात्‌ ) स्थित, व्यवस्थित है । अपने अपने ( आ स्याने ) स्थान मेः 
८ पव॑ताः अस्थुः ) पव॑त भी स्थिर है, इक प्रकार मेँ जपने ( अश्वान्‌ ) 
अश्वो के समान गमनशीक भ्यापक, विषयों तक पहुंचने वाले प्राणों कोः 
भी ( स्थाम्नि ) इस स्थिर देह मे ( भतिष्टिपम्‌ ) ्यवस्थित कर । 
~ ॥॥ 
य उदार पराय॑ण य उद्‌।नण्न्यायनम्‌ । ॥ 
*, श = ९ (~ 
च्रावतैनं निवतेर यो गोपा रपि तं इते ॥ २॥ 
(० दवि) ऋ० १०॥ १६ ।५॥ (तुर च०) ऋ० १०।१६॥ ४ ॥* 


[ ७७ ] २-( प्र° ) य उदानड व्यथने" ( द्वि° ) । उदानट्‌ परायणम्‌ इति 
० । ऋग्वेदे माधेतो यामायनो भूद्वा वारुणिङ्च्धवनो वा ऋषिः ॥“ 
आपो गावो वा देवता ॥ 
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भा०-(यः) जो महान्‌ आत्मा ( परायणम्‌ ) परम स्थान, 
-मोक्ष में ( उद्‌ आनट्‌ ) व्यापक है । जर (यः) जो ( न्ययनम्‌ ) ` 
नीचे के भयन, तामस रोकं को भी (उद्‌ आनट्‌ ) उन्नत करता है भौर 
(यः ) जो जीव के ( आ-वत्तनम्‌ ) यहां आगमन ओर ( निवत्तनम्‌ ) 
`या से गमन, युक्ति इन दोनों को वश करता है । फेला जो ( गोपाः) 
-खोकों का पालक है ( तम्‌ अपि हवे ) उसको भी मँ स्मरण करता ह 

जात॑वेदो नि व॑तैये शतं तं सन्त्वाढृत॑ः । 

खस त उपावृतस्ताभिर्नः पुचरा छथि ॥ ३॥ 

(दवि तृ०) यजु° १२।८। ऋ० १०।१९।५॥ 

भा०--े ( जात-वेदः ) सर्वज्ञ सर्वन्यपाक ईश्वर ! ८ ते) तेर 
-सचे इष्‌ ( शतम्‌ ) सैर्दो ( आ-हृतः ) भावरण, देह, व्यवस्था ह । 
तो मी हमं ( नि वक्तंय ) उन सव बेधनों से दुर कर । ८ ते उप-भा- 
षतः सहलम्‌ ) तेरे बनाए कर्मबन्धन भी असंख्य है. ( ताभिः ) उनपे 


( नः) हमे ( एनः) फर ( आ कृधि } अपने को ही साक्षात्‌ करे 
म समथं कर । ८ 


---ॐ-- 
[ ५७८ ] ज्ञी पुरुष का परस्पर व्यवहार । 
अथा श्वषिः । चनदरमास््वटा देवता । १-३ अनुष्टुभः । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
तेन॑ श्रतेन हविषायमा प्यप्यतां पुन॑ः । 
जायां याम॑स्मा आवांलुस्तां रसेनामि व॑र्धताम्‌ ॥ १॥ 
भा०--( तेन ) उस ( भूतेन ) प्रभूत, प्रचुर, परिपक्त ( हविषा ) 
अन्न से ( अयम्‌ ) यह पति ( घनः ) बार बार ( आप्यायताम्‌ ) षुष्ट 
हो मोर ( याम्‌ ) जिस ( जायाम्‌ )खी का ( अस्मै ) इस रुष के 


“पुनन नष्टमाङ्ृभिः, “पुननों राथेमाङ्धिः इति यजु ° ॥ 
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साथ ( ना-जावा्षुः ) विवाह क्रिया है ( ताम्‌ ) उसको भी (रसेन) 
रस, पोप पदाथ से ( भमि वधेताम्‌ ) घुष्ट करे । पति पनी खी को 
आ वही पुष्टिकारक अन्न खिलावे जिते वह स्य पुष्ट होता है । 

श्चि वर्धतां पयसाभि राष्टरूणं वधेनाम्‌। 

रय्या सहखधच॑खेमौ स्त्ामजुपक्षितो ॥ २ ॥ 

भा मनुष्य ( पयसा ) पुष्टिकारक पदां से ( अभिवधताम्‌ ) 
चदे भौर (र्ट) राषटते भी बदे। ( इमौ) ये दोनों खी ओर 
शुरुप ( सदसर-वचसा › सं प्रकार के बरु देने बाखे ( रथ्या ) धन 
दारा ( अपक्त ) कभी दरिद्र न ( स्ताम्‌ ) हो । 

त्वष्टा जायाम॑जनयत्‌ त्वप्स्यै त्वां पतिम्‌। 

त्वष्ट खहख्मायूि दी्ेमायुः छृगोतु वाम्‌ ॥ ३॥ 

भा०-( व्वष्टा ) परमात्मा ( जायाम्‌ ) पुत्र उत्पन्न करने वाली 
खी को उत्पन्न करता है । ओर ( अस्यै ) इस खी के कि हे पुरुष ! 
< च्वष्टा ) स्वष्टा, परमात्मा ही ( स्वां पतिम्‌ ) तुश्च प॑त को भी उत्पन्न 
करता है । ( ववष्टा ) परमात्मा ही ( वाम्‌ ) तुक्ल दोनों का ( सहम्‌ ) 
इजारों ( आयूपि) वर्षो तक का ८ दीघम्‌-भाबुः) दीव जीवन 
८ कृणोत ) करे । 

= -®--- ह 

[५९ ] प्रचुर अन्न की प्राथना । 
अथर्वा ऋषिः । संस्फानो देवता । १,२ गातो, ३ त्रिपदा प्राजापत्या जगती । 

| चं घलम्‌ 
शधं नो नभसस्पतिः संस्फान तमि र॑क्ततु। असमातिं गदेषु नः॥१ 

भा०-८ भयम्‌ ) यह ही अतयक्च सूय, मेघ या वायु ( सं-स्फानः ) 
भन्न को बकाने वाला ( नभसः ) अन्तरिक्ष या वपं के प्रथम मास 


शर अथवेवेद भाष्ये [ सू० ८०। ९, 


श्रावण का पति, पालक है । वह ( नः ) हमारी ( अभि रक्षतु ) सक 
भ्रकार से रक्षाकरे। भौर ८ नः) हमारे ( गृेषु ) घरों मे ( असमा. 
तिम्‌ ) इतनी अन्न आदि की सृद्धि प्रदान करे जा समा भी न सके। 
स्वं नो नभसस्पत्‌ ऊज गृहघु धारय । आ पुषमेत्वा वसं ॥२॥ 
भाग दहे ( नभसः पते ) नभ, अन्तरिक्ष के स्वामिन्‌ ! ( तवम्‌ } 
. तू(नः) हमारे (गृहेषु) घरों म (उजम्‌ ) पुष्टिकारक अन्न को 
( धारय ) भर । भौर ( पुष्टम्‌ ) दृष्ट घुष्ट, ( वसु ) सम्पन्न धन प्राक 
स्ख. 
देव सस्फान सहस्रापोषस्थैशिपे.। तस्य॑ नो रास्व 
तस्थ नो धेहि तस्य ते भक्किवांसः स्याम ॥ ३॥ 
भा०--हे ८ देव ) प्रकाशस््रख्प ( संस्फान ) जनन के बद्धिकारक! 
त्‌ ( सहख-पोषस्य ) हजारों जीवन के पोषण करने मे समथं धनधान्य 
कां (दशिषे) स्वामी है ।-( तस्य ) उत ( नः) हमे भी ( रास ) प्रदान 
कर भौर ( नः ) हमे ( तस्य ) वही ( धेहि ) दे । ( ते ) तेरे ( तस्य) 
उसी अपरिमित धन के हम भी ( भक्तिवांसः स्याम ) भगी हों । 
स 
[ ८० ] कालक नक्तो के दृष्टान्त से प्राणों का वणेन । 
अर्वा श्रषिः । चन्द्रमा देवता । १ रिग्‌ अनुष्टुप्‌ , २ अनुष्टुप्‌, ३ प्रस्तार 
पंक्तिः । तच सूक्तम्‌ ।1 


श्न्तरित्षेण पतति विद्वां श्रता च।कंशत्‌ ॥ 
शनो दिव्यस्य यन्महस्तन। ते हविष चयेम ॥ १॥' 

ध ऋ० १०।१३६॥।४प्र०, द्वि° ॥ | 
भा०-द्व्यिश्वाके दान्त सेप्राण का वणन करते है। जिख 


भ्रकार दिव्य श्वा ( अन्तरिक्षेण पतति ) अन्तरिक्ष मागं से गमन 


~ | - - >» -न-- 
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करता है उक्ती प्रकार यह द्व्य श्वा-देव इन्द्रियों के.स्यि हितकारी 
श्आाणमय आत्मा अन्तरिक्ष = देह के भीतरी भाग मे गति कर रा है । 
ओर जिस प्रकार वह ८ विश्वा भूता ) समस्त नक्षत्रं म (भव-चाक- 
शत्‌) जधिक प्रकाशमान है उसी प्रकार यह प्राणमय आत्मा ( विश्वा 
शरूता ) समस्त पञ्चभूत के विकार तन्मात्र इन्द्रियो नौर समस्त जीवों 
को प्रकाशित करता इ, जीवित चैतन्य बना देता है । उस ८ दित्यस्य ) 
द्विब्य, क्रीडनकारी, तेजोमय ( छनः ) चेतनामय गतिश्चीर श्राणमय 
आद्मा का ( यत्‌ महः ) तो चेतनाख्रूप तेज है, हे अमरे ! आत्मन्‌ ! 
< तेन हविषा ) उस अन्न जीवन रूप शक्ति से ( ते विधेम ) तेरी जचेना 
कर, तेरा ज्ञान करं। # 

ये जः कालक्राडजा दिवि देवाइव श्चिताः । 

तान्त्सवौनद्व ऊतयेऽस्मा आर्टतातये ॥ २ ॥ 

भा०-(ये) जो (ज्रयः) तीन (कालकाञ्चाः) नामक तारे, कालका 
खगलिरा नक्षत्र मण्डल मं (दिवि) दय॒लोक, आकाश मे (श्रिताः) .भाश्रय 
वाये हए है । वे ( देवाः इवः) इस मूरास्थल क्षिरोभाग मे विद्यमान 
तीन श्चणों की शक्तियो अर्थात्‌ चश्च, बाणी भोर रोर के समान । 
इसी प्रकार आष्मा मे जौर मी प्राण शथे इए दै । वे सब भी कालकाज्ञ 
अर्थात्‌ करुना, चेतनाशील कञ्ञ पश्च = सहखरकमल ख्प मूधांगत मस्ति- 
शक शक्तिके पुत्रवत्‌ द ( तान्‌ सवान्‌ ) उन सबको ( भस्म ) इस 
र्पस्वरूप आत्मा के ( मरिष्टतातये ) कल्याणक क्थ मौर (ऊतये ) 
रक्षा के रियि ८ बद्धे ) पुकारता हँ, उनका उपदेश करता हँ । 

सृगदिरा नक्षत्र मडल, कारपुरूष मण्डल भी कहहाता है । उसके 
बीच के तीन तारे कालकाज् काते हे । 

तैत्तिरीय ब्राह्मण मे-“कालकञ्ा वै नामासुरा आसन्‌ ॥ ते 
सुवगांय लोकाय भभ्निमचिन्वत” इत्यादि" आख्यायिका ने खा है-- 
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स इन्द्र इष्टकामाद्हत्‌ । ते अवाकीयंन्त । य अवाकीयन्त त उ्णनाभयोऽ- 
भवन्‌ । द्वाबुदपतताम्‌ । तौ द्ग्यौ श्वानावभवताम्‌ ॥ दष्यादि पएतिद्यः 
सृष्टि-क्रम के सिद्धान्त को स्पष्ट करता जा अध्यात्म मँ पच प्राणो को 
स्पष्ट करता है । भात्‌ काल पुरुप मण्डर के दगश्िरा भाग मे तीनों 
तारे कालकञ्ञ है, उन्म से बहुत से तारे एक ॒नेदुखा या सूल मेघ या 
या नीहारिका से आकृत है । जनको तैत्तिरीय व्राह्मण के शब्दों 
उणेनाभिः' शब्द्‌ से कहा दै ओर उन्म दो शा एक “कैनिस मेजर" भौर 
दूसरा ^कैनिस माइनर सब मिलकर 'कालकान्ज' कहलाते है । उसीः 
प्रकार अध्यात्मे हिरो भागम या इस काट = चेतनमय देह मे कान, 
भोंख, सुख ये तीन “कालकान्जः हैँ ओर ` इसके साथ दोनोप्राण दोः 
श्वानहै। 


~~ = 


शप ते जन्म दिवि ते खधस्थं समुद्रे श्रन्त्मषटिमा ते पथिभ्याम्‌ \ 
शुनो डिग्यस्य यन्महस्तेनां ते हविषा विधेम ॥ ३॥ 

भा०-हे भन्ने ! ( अप्सु ). समस्त संसार के मूक कारणरूप नीहा- 
रिकाभों मसे ( ते जन्म ) तेरा जन्म इजा है भौर ( दिवि) धुरोकः 
म ( ते ) तेरी ( सधस्थम्‌ ) अन्य तेरे जेषे सदो प्रकाशमान „पिण्डो 
के साथ रिथति है । ओर त्‌( सञ्जदरे अन्तः ) इस विज्ञाट भाकाश के 
भीतर है । भौर ( ते महिमा ) तेरी महिमा, विक्षाल कायेक्षमताः 
( प्रथिभ्याम्‌ ) प्रथिवी पर प्रकट होती है । वास्तव भ ( दिव्यस्य ), 
दन्य आाकाशषस्थ ( शुनः ) शवा = “कैनिस मेजर' का ( यत्‌ महः ) जोः 
नील प्रखर तीव्र प्रकाश है ( तेन हविषा ) उस खूप से हम (ते विधेम) 
तेरेरूपको भी जानते हे । 

यह बात वेद्‌ ने बडे महत्व की बतव्छादं है । इस प्रथिवी का यहः 
सूय, भाकाश्च के अति प्रकाशवान्‌ व्याध तारे के समान दी है । उसका 
मी नीला तेज ही दै । वैज्ञानिकों कामत दहै कि प्रथिवी तथा सूय केः 
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निजी वातावरण ॐ कारण सूयं पीला दीखता है वास्तविक खूप उञ्वऊ 
नील है । 

अध्यात्म मे --अभिस्वरूप आत्मा आपः = प्राणों के मीतर छिपटकर 
या जलो भँ जीवन ग्रहण करता है । प्राणों इन्दो के बीच मेँ रहता 
है, इस हद्य-समुद्र मेँ व्यापक होकर भी प्रथिवी = पार्थिव देह मैः 
भपनी चेतनामय महिमा को प्रकट करता है । दिव्य “शा' = सख्य 
प्राण की श्चक्ति जर्हंकार से हम उस भात्मा की अचना करते हे । इस 
सूक्त का रहस्य देखो कौषीतकी उपनिषत्‌ ज० ३ । 

व = 
[८१] पति पल्नी का पाणिग्रहण, सन्तानोत्पादन कन्तेव्यां का उपदेश 
त्वष्टा ऋषिः । मन्त्रोक्ता उत आदित्यो देवता । अनुष्ठुमः । तृच क्तम्‌ । 
यन्ताखि यच्छ॑से यस्तव रक्ता सि सधि । 

धरजां धन॑ च गृदरानः परिद्स्तो अभूदयम्‌ ॥ १॥ 

आ ०- पती कहती दै--हे पते ! ८ यन्ता जसि ) त्‌. यन्ता, निया 
मक अर्थात्‌ अपने आपको नियमों मे रखने वाला है । ( हस्तौ ) त्‌. 
अपने हाथां का सहारा ( यच्छते ) सन्ने देता है । ( रक्षांसि ) हमारे 
गृहस्थ के विघ्रकारी पुरुषों को ( भप सेधसि ) दर करता दै । इसी 
कायं से ( भयम्‌ ) यह मेरा पति ( परिहस्तः ) स्ते भपने हाथ का 
सदारा देने बाला होकर ( प्रजाम्‌ ) मेरी भावी सन्तान भौर (धनं च), 
धन को ( गृहान: ) स्वीकार करने का मधिकारी ( अभूत्‌ ) हो । 

परिहस्त वि धारय योनि गमय धातवे ॥ 

मयौदे पुमा चेष्टितं त्वमा ग॑मयागमे ॥ २ ॥ 

भ०-( परि-हस्त ) जाया या पल्ली का हस्त महण करने वाले 
हे पते ! त्‌ ( योनिम्‌ ) पुत्रा को उत्पन्न करने वाली खी का ( गमय.) 
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~ 
| 


-गर्भगत सन्तान के ( धातवे ) धारण कराने ओर पोपण करने के खयि 
(विधारय) विदोष ख्ये पाटन कर । पति अपनी पर्ी को भाज्ञा 
.देता है कि (हे मर्यादे) मयौदा मँ रहने बाखी वा “मर्य' पुरुष को अपनाने 
वाली, पत्ति ! तू ( पुन्रम्‌ ) घुत्र को ( धेहि ) धारण कर । ( तम्‌ ) 
भौर उस पुत्र को ( आगमे ) मेरे सहवास मे ( आगमय ) उपपन्न कर्‌ 
अथवा ( तम्‌ आगमे जागमय ) उस पुत्र को आगम अर्थात्‌ उस्न 
-होने के उचित अवसर पर, जव शरीर की स्वाभाविक प्रधृत्ति उत्पन्न | 
"करने की आज्ञा दे तव उत्पन्न कर । 


यं परिहस्तमविंभरद दितिः पुत्रकाम्या । स 
त्वष्टा तम॑स्या जा वध्नाद्‌ यथा पुं जादि ति ॥ ३॥ 
मा०-( अदितिः ) अखण्डित, ब्रह्मचारिणी खी ८ पुत्रकाम्या ) 

ुत्र की अभिलापा वाली होकर ( परिदस्तम्‌ ) निज पाणिग्रहण करे 

-चाे जिस पति को ( अव्रिभः) धारण करती है (तम्‌ ) उसको 

( अस्याः ) इस पत्नी के संग ( त्व्टा ) परमास्मा ( इति ) इसलियि 
` ( जा बध्नात्‌ ) सव प्रकार से बांधता है कि ( यथा) जिसघे यह सी 

५ पुत्रं जनात्‌ ) पुत्र उत्पन्न करे । | 

--ॐ--- 

[ ८२ ] वर-वरंण का उपदेश । | 
जायाकामो भग ऋषिः । इन्द्रो देवता । अनुष्टुमः । तृचं सकम्‌ ॥ 
आगच्छत आगतस्य नामं गद्णाम्याचतः। । 
इन्द्रस्य तदध्नो वन्वे वासवस्य त॑कतोः ॥ १ ॥ । 
भा विवाह करने वाले वर का स्वागत करने का उपदेश 

करते हे । दे विद्रा, योग्य पुरुषो ! ( आ गच्छतः 9) आते इए 

€< भा गतस्य ) या कन्या को प्राप्त करने के च्वि द्वार पर भाये 
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न 
ष्‌ वर के (नाम) नामे को (गृह्णामि) मेँ केता ह, स्पष्ट 
ख्य से सवके सामने उच्चारण करता हूं जिससे भाप रोग सब 

जान ज्ये कि मँ भपनी कन्या का विवाह कितने उत्तम पुरुष से कर 

रहा हं । मौर ८ भायतः ) आये हुए ( इतरतः ) वितो के नाश्नक, 

{ वासवस्य ) धन, वयं के स्वामी ( रतक्रतोः ) सेकूढों प्रहा नौर 

कर्मो के साधक, विद्वान्‌ क्रियाश्चील ( इन्द्रस्य ) न्द्र अर्थात्‌ राजा 

के समान प्रतिषठाश्ील पुरुष को भपनी कन्या के लियि (वन्वे) वरता हूं 
स्वीकार करता हूं । 


यनं स्रया सा॑निजीसभ्वि नोहः पथा । 
ते मामन्रछीद्‌ भगो जायामा व॑हतादिति॥ २॥ 


भरा०-( मश्िनौ ) दिन अर रात ( येन पथा ) जिस मागं से, 
जिस विधि खे ( सानिनी सूर्याम्‌ ) प्रकाश उत्पन्न करने वाटी भ्रमा को 
८ उदवु ) बडे द्र से समस्त विश्व मे केलाते ह उसी श्रकार (अश्विना) 
चरके माता पिता ( सावित्रीम्‌ ) घुत्र उ्पन्न करने मेँ समर्थं नवयुवती, 
नवोढा कन्या को उसी मान आद्र से ( उहतुः ) अपने घर उना । 
इसख्यि वर कहता है कि ( भगः ) देशवय॑वान्‌ मेरा पिता ( माम्‌ इति 
अव्रवीत्‌ ) सुने यह उपदेश करता है कि ( जायाम्‌ ) मपनी खी को 
भी ( तेन ) उसी भाद्र से ( मा बहतात्‌ ) रथ पर वैराकर ठेनामो । 


"ङस विवाषट प्रकरण का विरेष विवरण ( श्र० मे १० | सू° २५ ) 


भ देखो । उसका विवरण ( द° व्रा० ४।७) म स्पष्टदहै। ‡ 
यस्तऽङ्कुशो वसुदानो वृदाभिनद्र हियः । 
तेना जनीयते जायां मदौ चदि शचीपते ॥ ३॥ 


भा०-हे ( इन्द ) परमाप्मन्‌ ! ( यः )जो(ते)तेरा (अंकुलशः) 
ङ्श, शासन ( वसुदानः ) बहुत धन वितरण करने वाा (हिरण्ययः) 
भागर. ९ 
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सुवणंमय ( बृहन्‌ ) बहुत बड़ा दै हे ( शचीपते ) समस्त शाक्तियो फे - 
स्वामिन्‌ | ( तेन ) उसरी अंकुश या शासन से ( जनीयते ) पु्रोस्पादृत 
करने योग्य पत्नी की कामना करने वाले ( महाम्‌ ) खन्षे (जायाम्‌ धेहि) 
जाया, खी का प्रदान कर । 
॥ इत्यष्टमोऽनुवाकः ॥ 
[ तत्र दश स॒क्तानि भप्वश्चकत्रिशत्‌ । ] 
3 
[८३ ] अपची या गण्डमाला रोग की चिकिस्सा । 

अंगिरा ऋषिः । मन्त्रोक्ता देवता । १-३अनुष्टप्‌ , ४ एकावसाना द्विपुदा निचृद्‌ 

आची अनुष्टुप्‌ 1 चलुऋचं सृतम्‌ ॥ 


अपचितः श्र पतत खणो च॑खतेरिव । 

सूयः कणोत भेषजं चन्द्रमा वोपोच्छत्‌ ।॥ १॥ 

० - गण्डमालां कीः चिकित्सा का उपदेश्च करते ह । हे ( अप 
चितः) गण्डमाखा अथौत्‌ अपची के पके फोदो ! ( वसतेः ) अपने 
वासस्थान से ( सुपणेः इव ) पक्षी स्येन के समान ( प्रं पतत ) शीषर 
ही विनष्ट हो जाओ । ( सूर्यः ) सूं ( भेषजम्‌ ) चिकिसा ( कृणोतु ) 
करे 1 ८ वा ) अथवा ( चन्द्रमाः ) चन्द्र ( अप उच्छतु ) उनको दर करे | 
सूयं की किर्णोसे या चन्द्रकी किरणों ते गण्डमाला की चिकित्सा | 
करनी चाष्टिये । । ॥ 

नीडे रंग कीःवोतर से रक्तविकार के विस्फोटक दूर दोते ६ । यही ¦ 
श्रभाव चन्द्राखोकःका मी है 1 रान्निके चनद्रातप मे पदे, जरसे प्रातः | 
विस्फोटकं को धोने से उनकी.जलन वान्व होती ओर विप्र नाश होना । 
ह । यह ठेखक का निजी अनुभव है । . 


एन्यका श्येन्येका कृष्णका राहरा दे । 


८ दक ५ 


चैसामयभ नामावीरष्यीरपतन ॥ २॥ , , ; 
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भा०--उक्त गण्डमालां मे से ( एकता ) एक ( एनी ) हल्की 
लाल शरेतरंग कौ स्फोटमाला होती दै भौर ( एका ) दूसरी एक 
( श्येनी ) शेत छुन्सी वारी होती हे । ( एका ) तीसरी एक ( कृष्णा ) 
काली फुन्सियों वारी होती है । मौर (द ) दो भरकार की ( रोहिणी ) 
खाल रंग की होती हैँ । उनको करमसे एेनी, इ्येनी कृष्णा ओर रोहिणी 
नामस कहा जाता है । इस प्रकार ( अहम्‌ ) में ( सवासाम्‌ ) इन 
सबके ( नाम ) नाम भौर लक्षणों का मथवा इनके नमन या दमन या 
वश्च करने के उप्राय का ( भग्रमम्‌ ) उपदेश्ञ करता हैँ । जिससेये 
( अवीरभ्नीः ) पुरुष का जीवन विनां किये बिना ही ( भपेतन ) द्र 
होजाया करं । < - 9 

श्वसूतिका रामाचण्यऽपचित्‌ प्र प॑तिष्यति । 

ग्छोरितः घ्र प॑तिष्यति स म॑लन्तो न॑शिष्यति || ३ ॥ । 

मा०--( जसूतिका ) जो गण्डमाला पीप वेदा नहं करती , बह 
( रामायणी ) रामा = रक्तनाडी मँ ही छिपी रहती है, देसी ( अपचत्‌ ) 
मपची या गण्डमाला भी पूर्वोक्त उपचार से (शर पतिष्यति ) विनष्ट हो 
जायेगी । (इतः) इस स्थान घे (ग्लौः) वण की पीडा मी (पर पतिष्यति) 
विनष्ट हो जायेगी । ( सः ) वह ८ गन्त; ) गर्ने से, परिपक्त होजाने 
से ( नशिष्यति? ) विनष्ट हो जायेगी । 
वीहि स्वामाइतिजुणाणो मनसा स्वाहा मनखा यदिदं ज॒होमि॥४ 

भा०-हे रुष ! रोगिन्‌ ! त. ( स्वाम्‌ ) , भपनी ( गाइुतिम्‌ ) 
भोजन सामभ्री को ( मनसा ज॒पाणः ) अपने मन से प्रेम करता हभा 
( वीहि ) खाया कर । ( यद्‌ ) जो कछ भी ( इदम्‌ ) यह कट भोषधि 
भी ( जहोमि ) मँतक्षेद्‌ उसको, ( मनसा ) मनते ८ स्वाहया ). उत्तम 
जानकर सेवन कर तभी रोग नष्ट होगा भोर खाये इए ओषध भौर भन्न 
का फंड होगा । अथवा ( मनसा ) मननपूर्वक भोजन, करो भौर जो 
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नँ ईश्वर ( जहोमि ) ठम रोगों को देता दं । उसको भी मननपू्॑क 
( साहा ) सीकर करो । जविवेक से किसी पदाथ को न सानो भौर | 
न उपयोगमेलो। 

~ -:--- 

[ ८४ ] चापत्ति ओर कष्ट के पापां से युक्त होने की ्राथेना । 
अङ्गिरा ऋषिः । निकऋतिर्देवता । ९ मुरिक्जगती, २ त्रिपदा आर्ची बृहती, | 
३ जगती, ४ भुरिक्‌ शरिष्डप्‌ । चतुर्वं सक्तम्‌ ॥ 
यस्यस्त श्रा खनि घोरे ज॒होम्येषां बद्धानामवसजैन।य कम्‌ । 
भूभिरिति त्वाभिभरम॑न्वत्‌ जना निऋछैतिरितिं त्वाहं परिं वेद 
सर्वत॑ः॥ १॥ यजु १२।६४॥ | 

भा०- हे निरते! पापमय, असत्यमय, भआल्सखमय प्रवृत्ति | 
८ यस्याः ते ) निस तेरे ( घोरे आसनि ) घोर यख मे ( एषाम्‌ ) इन | 
८ बद्धानाम्‌ ) विषयं मे व॑घी हुदै इन्द्रियों क ( अव-सजंनाय ) सुल" । 
सर्वक विचरण के छ्यि ( ज्टोमि ) भपने भापको आहुति कर देता हूं। 
उस ८ स्वा ) वुक्तको ( जनाः ) प्राणी रोग ( भूतिः इति ) अपने जीवन | 
का भाश्रय, सुख-भूमि खूप से (अभि-परमन्वते) मानते दै, परन्तु (भहम्‌) । 
ञँ ज्ञानवान्‌ पुरुष तो ( ष्वा ) तुश्चको ( स्वतः ) सब प्रकार से | 
(निच्तिः) ानम्द्रहित, निः सुख, कष्टकारिणी ही (परि वेद्‌) जानता हं । | 
दुनियां इन्दि्यो के विषय-सुखो को जीवन का भाश्रय समष्तती 
डे परन्तु घास्मक्ञानी विषयसुखों को ही “देयः पदां समक्ता टै । 
निन्देतिनिरंमणात्‌ ( निद० ) ॥ ॥ 
मूते हविष्मती भकष तं आगो यो स्मास । 
सुश्वेमानमूनेनंसः स्वाह। ॥ २॥ । 
~ - 


१-( भ° ) “बोर आसन्‌ इति यजु° । ( दि० ) “बन्धानाम्‌ यजु ॥ 
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भदे (भूते) संभूते ! भात्मा के देह मेँ उत्पन्न होने के कारण- 
खूप! तू (हविष्मती) हवि जथाीत्‌ अन्न, व भोग्य पदार्थो से सम्पन्न (भव) 
हो । ( एषः ) यदी (ते) तेरा (भागः) भाग = सेवन करने योग्य 
यथाथ है (यः) जो ( जस्माखु ) हम प्राणियों मेँ विमान है (इमान्‌) 
इन इष्टलोक के वासी भौर ( अमून्‌ ) उन; उस लोक में शरीर छोडकर 
जाने वाटे सव जीवों को ( एनसः ) पाप ते ( सुज) युक्त कर, 
८ ख्ाहया ) हमारी यही उत्तम प्राथना है । प्राणी उत्पन्न हों तो उनको 
उत्तम अन्न आदि भोग्य पदां प्राप्त हों । मौर वे सब जीव कप्रृ्ति से 
यक्त दोकर पापस दूर रहें। 
एवो प्व+स्मनिक्रतेऽनेदा त्वमयस्मयान्‌ वि चंता बन्धपाशान्‌ । 
यमो मह्यं पुनरित्‌ त्वां द॑दाति तस्मे यमाय नमां अस्तु मरत्यवे 
॥ ३॥ अथर्व ६ । ६३ । २ ( द्वि° तु° च० ). 

भा०-हे ( निरते ) दुष्पद्ते ज्ञानश्न्ये ! विये ! दुःखकारिणि ! 
८ भनेहा ) निरे थवा आघातरहित होकर ( एव उ ) ही ( त्वम्‌ ) 
तू हमारे ( मयः-मयान्‌ ) गावागमन के बने इए, मानो लोहे से बने 
८ बन्धपाशान्‌ ) कमेबन्धन के फन्दा को ( भस्मत्‌ ) हमसे ( विद्ेत ) 
खोल दे, दर कर । ( यमः ) सव॑नियन्ता प्रभु ८ पुनः इत्‌ ) फिर भी 
( स्वा ) तक्षको ( मह्यम्‌ ) भोगनिमित्त क्षे ८ ददाति ) प्रदान करता 
है। में ( तस्मै ) उस ( यमाय ) सवंनियन्ता को ( नमः ) नमस्कार 
करता हँ ( श्वे ) जो देह को आमा से भौर आत्मा को बन्धनो से 
सक्त करता है । 

भोगापवगायं दयम्‌ । सांख्य० । प्रकृति का बना संसार “भोगः 
के छ्यि है भौर यही तस्व्ञानी के छ्य “भपवगे' का कारण होता है । 


(त° च०) “वे ल्ाजनो भिरिति भ्रमदन्ते निशि तवा प्रिद विश्वतः? 
इति यजु° । 
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त 

श्चयस्मये दु षदे वेधिष इहाभिहितो त्युभियं खहखम्‌। 

यमेन स्वं पितृथिः संविदान उत्तमं नाकमधि रोहयेमम्‌ ॥ ४॥ 
भान ग्याख्या देखो & । ६३ । 


~ 
[ ८५ ] यक्ष्मा रोग की चिकिर्ता । 
अथव ऋिवंकष्मनाशनकामः । वनस्पतिर्देवता । अनुष्टुभः । तुचं सक्तम्‌ ॥ 
वरणो ब॑रयाता श्रयं देवो वनस्पतिः । 
यद्मो यो श्सिमन्नाविष्टस्तसुं देवा अवीवरन्‌ ॥ १॥ | 
अथव १०।३।५॥ 
भआ०- यक्ष्मा रोग के नाश का उपदेश्च करते दँ । ( अयम्‌ ) यह 
८ वरणः ) वरण नाम का ( देवः ) दिन्यगुण वाला ( वनस्पतिः ) कष 
८ वास्याततै ) ` बहुत से दोषों को नाश्च करता है । ( अस्मिन्‌ ) इ 
पुरुष म ( यः 9. जो ( यक्ष्मः ) रोगङ्ारी कीटाणु ( जाविष्टः ) भकष 
कर गये है ( तम्‌ उ ) उनको भी ( देवाः ) विद्वान्‌ खोग ( मवीवसन्‌) | 
चरण नामक ओषध के बु से ही दूर करदं । वरण = वरुण = जीर 
, (= 
इसके तीन भेद है । क्ल जीरक, कृष्ण जीरक ओर चस्पाखी । भित्‌ 
भ ब्रहष्याली जीणे ज्वर का मी नाशक है । कृमिष्न तो समी दै वा 
तमार चक्ष का भी नाम दै । वह सुगन्ध होने से कदाचित्‌ यक्ष्म दोष 
को दूर करने मे सहायक हो । 
इन्द्रस्य वचसा वयं भि्स्य चरणस्य च । 
देवानां सैषां वाचा यद्मं ते बारयामहे॥| २॥ 
भा०-( इन्दस्य ) सय॑ ( मित्रस्य ) सरण घे त्राण =रक्षा कसं 
बारी छदः वायु भौर ( -वंरुणस्य . ) सवश्रष्ट जौर ञ्यापक वियत्‌ सम्बधी 
( वचसा ) उत्तम उपदेश द्वारा भौर ( सर्वेषां देवानाम्‌ ) समस्त दे 
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विद्वानों कौ बाणी, सत्‌ शिक्षासे हम ( ते यक्ष्मम्‌ ) तेरे राजरोग को 
भी ( वारथामहे) दूर करै। ` 
, यथा वरत्र इमा आपस्तस्तम्म विश्वधा यतीः । 

श्वा तें श्चननिना यक्ष्म वैश्वानरेणं वारये ॥ ३॥ 

भा०-(यथा) जिस प्रकार ( बृत्रः ) मेघ ( विश्वधा यतीः) 
सत्र ओर बहने वाले ( इमाः आपः ) इन जलो को ( तस्तम्भ ) अपने 
भीतर रोक रखता है उक्ती प्रकार वैद्य रोगी की धातुभों को क्षीण होने 
से रोके गौर ( एव ) इस प्रकारं ( वैश्वानरेण ) सव मनुष्यां के हित- 
कारी ( भश्चिना ) अञ्चि से ( ते यक्ष्म्‌ ) तेरे राज-रोग को ( वारये ) 
दुर करू । 

[ ८६ ] सचे होने का उपदेश ! 

दृषकामोऽथवां ऋषिः । एकदृषों देवता । अनुभ । कृचं सूक्तम्‌ ॥ 

यृषेन््र॑स्ध वृष दिवो दृष पृथिव्या श्रयम्‌ । 

चृषा विश्वस्य भूतस्य त्वमेकश्पो भ॑व ॥ १॥ 

` भा०-सबपे श्रेष्ठ होने के छि वेद्‌ उपदेश करता है । हे पर्ष ! 

( इन्द्रस ) उस परम देश्वयंसेत्‌ भी ( दृषा ) सव काम्य सुखा का 
वधक (भव) हो। (दिवः) श्योः' अर्थात्‌ सूथेकेतेज से निस 
श्रकार मेघ पानी बरसाता दै उसी. प्रकार त्‌ भी तेज से युक्त होकर 
< दृषा भव ) सब पर सुखो की घा करने वाला हो । ( भयम्‌ ) यहः 
मेघ ( प्रथिभ्याः दृषा ) प्रथिवी पर जिस प्रकार सब दृषटियां करता 
ओर अन्न उध्पन्न करता है उसी रकार तू. भी सब पदाथ दृसरों पर 
ज्योखछावर करॐे उनके सुखो को उश्पन्ञ कर । ( विश्वस्य भूतस्य दृषा ) 
समस्त चर जचर प्राणियों क ट्ण सुखो का वष॑क` होकर हे पुरुषः! 
(स्वम्‌ ) ठमी ( एक-बृषःमव ) एकमात्र सर्वश्रेष्ठ हो । 
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समुद्र ईशे खवतांसचचिः पंथिव्या वरी । 
चन्द्रमा नक्ष॑तासामीगे त्वमेकवृषो भ॑व ॥ २॥ 


भा०-जिस प्रकार ( खरवताम्‌ ) बहने वाले जलो, नदी-नारो 
को ( सखद: ) समुद्र ही ( ईशे ) वश करता है, जिस प्रकार ( ए्थि- 
ग्याः ) प्रथिवी के तरु पर होने वारी सब वनस्पतियों को ( अनिः) 
असनि, उन्हें भस्म करने वाला होने के कारण ( वशी ) उन्हें वश श्षियि 
हए दै, गौर जिस प्रकार ( नक्षत्राणाम्‌ ) नक्षत्रों मे से (चन्द्रमाः दशे) 
चन्द्र ही अपने तेज से सवर प्रकाशो को दबा ठेताहै, उसी प्रकारहे' 
पुरुष ! त्‌. समस्त भ्रजाजनों के बीच मं ( एक-वृषः ) एकमात्र सव्र 
(भव ) हो, होने का यत्त कर 1 

खम्राडस्यसराणां ककुन्मनुष्याणाम्‌ । 

देवानामरधभाग॑सि स्वभैकटषो भव॑ ॥ ३॥ 

भा०-हेउत्तम पुरुष ! तू ( असुराणाम्‌ ) बर्वान्‌ पुरुषों का भी 
(सन्ना्‌ भसि) सन्नार्‌ है 1 ( मनुष्याणाम्‌ ) साधारण मनुष्यों अथवा 
मननशीर पुषा म भी ( ककुत्‌ ) सवके ऊपर विराजमान है । ( देक- 
नाम) दिष्य शक्तियों के धारण करने वारे विज्ञानी पुरुषों मे ( अधभाक्‌ 
भसि ) श्रेष्ठ पद्‌ को पाने वाला है । जतः ( स्वम्‌ ) तु ही ( ‹कदृषः भव) 
एकमात्र सवश्रष्ट हो 

~ 

[ ८ ] राजा को स्थायी अर दद्‌ शासक होने का देश ॥ 

अथ ऋषिः । भरो देवता । अनुष्टुमः । कचं सुक्तम्‌ ॥ 

आ त्वाहाषेमन्तरभूधुवस्तिष्ठावेचाचलत्‌। 


[ ८७ ] १-“अन्तरेधि ( द्वि° ) (चाचलिः इति ऋ०. ( च ) “अस्मि , 
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विश॑स्त्वा सवौ वाञ्छन्त॒ मा त्वदाष्टूमाधें भ्रशत्‌ ॥ १॥ 
ऋ० १० । १७३ । १ ॥ 
भा०~राजा को प्रजा का स्थायी श्नासक होने का उपदेश करते है । 
दे राजन्‌ ! मँ समस्त प्रजाजनों का प्रतिनिधि, पुरोहित ( ष्वा ) तक्षको 
( आगाम्‌ ) यहां (राजसभा के मुख्य पद्‌ पर राता टं । तु ( जन्त 
अभूः ) हम सव के बीच मेँ शक्तिमान्‌ होकर रह । तू ( भ्रुवः ) स्थिर 
अवि-चाचरत्‌ ) कभी भी प्रोभन, भय भौर स्वाथके क्षकोरोषते भीः 
न गता इजा ( तिष्ठ ) इस नासन, राञ्य-सिंहासन पर बैठ । (व्व() 
ठक्चको ( सवाः विश्चः ) समस्त नगर मँ बसने वाली प्रजां (बान्छन्त्‌) 
हदय ते चाहं । देख, कीं तेरे किसी दोष से यह ( राष्ट्रम्‌ ) तेरा राष्ट 
त्वत्‌ ) तेरे अधिकार से (मा मधि-भ्रशव्‌ ) न फिसर जाय । अर्थात्‌ 
जव तक प्रना तुन्षको चाहेगी तबत्कडहीत्‌. इस पद्‌ पर राषटरका 
श्रासन कर पायेगा भौर जब यह प्रजां न वचा्ेगी तो यह रा तेरे 
शासन से निकर जायेगा । 
उदवेधि मा च्योष्ठाः पवैतडवाविं चाचलत्‌ । 
इन्द्रेवेह ध्रवसितष्ठेह राष्टूसुं धारय ॥ २॥ 
ल ० १०। १७३।२ ॥ 
मा०-हे राजन्‌ ! ( इह एव एधि ) इस रामे त्‌ सत्तावानू 


होकर रह । ( मा भप च्योष्ठाः ) तू कभी च्युत मत हो, भपने क्त्य 
से मत गिर । भौर ( पवतः-इव ) पवंत के समान ( भविचाचलत्‌ ) 


शरसी प्रकार विचरति न होता इभा ( इन्द्रःदइव ) सृयं के समान 


राष्टूमषिश्रयः हति त° सं० । “भस्मे राष्टाणि भारय" सति त° सं° । 
श्ग्ेदे, ध्व ऋषिः । राशः स्तुतिर्वा । 
२-८ &० ) (चाचारिः' इति ऋ० । 
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~~ 
“(श्रुवः ) स्थिर होकर ( इह ) इस राजपद्‌ पर ( तिष्ट ) विराज भौर 
,( राषटम्‌ उ धारय ) रषटरका पालन कर । 
इन्द्रं एतमदीधरद्‌ ध्वं ध्टवेणं हविष । 
तस्मे सोमो अधि त्रवटयं च ब्रह्मणस्पतिः ॥ ३ ॥ 
श्र० १०।१७३।३॥ 
भा०--जस प्रकार ( इन्द्रः ) परमेश्वर ( एतम्‌ ) इस ब्रह्माण्ड को 
( भर्रेण ) अपनी स्थिर, सदा वन्तेमान (हविषा) दानश्ाक्त से (घरवम्‌ 
स्थिर रूप मे ( अदीधरत्‌ ) धारण कर रहा है उसी प्रकार राजाभी 
इस रषषटरको( इन्द्रः ) अधिपति होकर अपनी ( श्रवेण हविष। ) स्थिर 
भ्रतष्ठापक शक्ति से ( अदीधरत्‌ ) धारण करे । ( तस्मै ) उस इन्द्रखूप 
-राजा को ( सोमः ) यह शान्तप्रकृति, या सबका प्रेरक धर्माध्यक्ष नौर 
(ह्मणः-पतिः च) वेद्‌ का विद्वान्‌ जाचायं भी (अधि त्रवत्‌) उपदेश करे । 


-*ॐ ~~ 
[८८ ] राजा को ध्रुव होने का उपदेश । 
अथी रषिः । शरवो देवता । १-२ अनुष्टभौ; ३ त्रिष्टुप्‌ । तृचं स्तम्‌ ॥ 
धवा यौधा प्रथिवी थ्डुवं विश्व॑मिदं जग॑त्‌ । 
भखुवाखः पवता इमे श्ुबो राजा विशास्रयम्‌ ॥ १॥ 
श्च० १०। १७३ ।४॥ 
भा०-जिस प्रकार ( दयौः धरुवा ) यह चलोक, स्थिर है । जिस 
श्रकार ( प्रथिवी भ्रुवा ) ए्रथिवी भी स्थिर है वह अपने ऋान्तिमागं ते 
विचछित नदीं होती । ( दं विश्वं जगत्‌ ) यह समस्त संसार ८ श्रवम्‌ ) 
भरव, भपने नियमा मँ स्थिर है । जिस प्रकार ( इमे पवंताः ध्रवासः) 
ये पवत भी ध्रुव है । उसी ` प्रकार ( भयम्‌ राजा ) यह राजा भी 
( विशाम्‌ ) प्रजार्भो म ( भ्रुवः ) स्थिर हो । 
२-( भ० ) “इममिन्द्रो अदी" (तृ ०) “तस्मा उ' शति ऋ० ॥ 
[== ] १-प्र० तृ द्वि° चण इति पादक्रम ० । 
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श्वं ते राज्ञा वरुणो ध्ट्वं ठेवो बृहस्पतिः । 
ध्सुवं त इन्द्रश्वाग्निश्च राष्ट धारयतां ध्टुवम्‌ ॥ २॥ 
ऋ० १०। १७३ । ५॥ 

भा०-हे राजन्‌ ! ( ते ) तेरे ( राष्‌) राष्रको ( राजा वरुणः ) 
सवका राजा, वह सवगर धरञच ( भुवम्‌ ) स्थिर करे । (देवः बहस्पतिः) 
चही समस्त विश्षाल रोको का पारक, परम देव तेरे राट को ( धुवम्‌ ) 
स्थिर करे । ( इन्द्रः च ) वह रेश्वय॑शषीर मौर ( भस्निः च ) ज्ञानस्वरूप । 
अजु (ते) तेरे राष्ट्र को ८ धरुवं धारयताम्‌ ) स्थिर खू्पसे धारण करे । 

अथवा वरुण, चहस्पति, इन्द्र, अघ्नि ये राट के विशेष शासको के 
"पद्‌ ह । वरूण पोलिस विभाग का अध्यक् । बृस्पति-सुख्य सचिव । 
ईन्द्रू-सेनापति । अञ्चि-नायक । 
ध्टुबाऽच्युतः प्र मृणीहि शतरनलचूतोऽघरान्‌ पादयस्व । 
सर्वा दिशः समनसः सधीचीष्टवाय ते समितिः करपतामिह ॥२॥ 

भा०--दहे राजन्‌ ! त्‌ ८ च्युतः ) अपने कन्यां से न चूक कर 
८ श्रुवः ) स्थिर रहता हा ( शत्रून्‌ ) रार का नाश करने वाले पुरुषां 
करो (प्र गृणीहि ) खूब ऊचरु डाल । ओर ( शनरूयतः ) शत्रु पुरुषां के 
समान भाचरण करने वाले पुरुषों को (जधरान्‌) नीचे (पादयस्) गिरा 
दे। ( सर्वाः दिक्षः ) सब दिशाए, सव दिक्षां का निवासी ` प्रजा 
( सभीचीः ) एक साथ रहती हई ( संमनसः ) एक चित्त होकर रहं । 
८ समितिः ) प्रजान की महासा ( इह ) इस राष्ट म ( ते श्रवाय ) 

स्थिरता के लिय ( कट्पताम्‌ ) बनी रहं । 
क! 
[ ८९ ] पति का कतग्य-पल्नीसंरत्तण । 
4 अथवा चऋषः । मन्त्राक्ता देवता । अनुष्टुभः । तच सक्तम्‌ ॥ 
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~~~ 

इदं यत्‌ श्रेण्यः शिखे दत्तं सोमेन वृष्ण्य॑म्‌ । 

ततः परि प्रजञततेन हाई ते शोचयामान्ति ॥ १॥ 

भा०-( यत्‌) जो ( इदम्‌ ) यह (्रेण्याः ) प्रियतमा पत्नी का 
( इष्ण्यम्‌ ) बल्रद्‌ ( शिरः ) शिर अर्थात्‌ इज्जत कीति ( सोमेन ) 
सवं जगत्‌ के प्ररक परमात्मा ने हे घर्ष ! तेरे हाथ भ ( दत्तम्‌ ) दीद 
(ततः ) उस खी की कीतिं से ( प्र-जातेन ) उध्पन्न हुए उच्छृ तरै 
यश्च या क्तेभ्य.से( ते) तेरे ( हार्दम्‌ ) हदय ॐ भार्वो को (परि 
शोचयामसि ) हम उदी करते हे । मनुष्य खियों की कीति की रक्षा 
करना पना क्त्य समन्ञे ओौर उनकी वे-इज्जती होती देखे तो भने 
हदय मे मन्यु धारण करे । इसी प्रकार खियां भी अपने पतिर्यो के यदः 
की रक्षा करं। 

शोचयामसि ते हाद ओोचयामालि ते मनः। 

वातं पूमश्व ख्यर्‌ मामवान्वैतु ते मनः ॥ २॥ 

भा०-दे मित्र ! उसी कन्तन्य से ( ते ) तेरे ( हार्दि ) हदय कँ 
भावों को दम ( शोचयामसि ) उदीप करते है । ( ते मनः) तेरे मन 
को ( शोचयामः ) उदीस करते है! हे खी! ( ते मनः ) तेरा संकरपः 
विकस्प करने वाला मन, अन्तःकरण ( वातं धूमः इव ) जिस प्रकार 
वाके क्षकोरे के साथ धूं उड़ा चला जाता है उक्ती प्रकार (माम्‌ 
एव ) मेरे हौ ( सभ्यङ्‌ ) साथ साय ( अनु ) पीठे पी चले + 
इसी प्रकार खी पुरुष के प्रति भावना करे । 

मह॑ त्वा मित्रावर्णो मर देवी सर॑स्वती । 

महयं त्वा मण्य भूम्या उमाबन्तौ सम॑स्यताम्‌ ॥। ३॥ 


भाट खी! ( ष्वा ) तलको ( मित्रावरुणौ ) भित्र मरण के 
बचाने बाला भौर वरण = सवं शरीरम्यापी प्राण भौर जपान (समस्य 
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ताम्‌ ) मिलार्थं । ( देवी सरस्वती व्वा म्यं समस्यताम्‌ ) देवी सरस्वती, 
यह वाणी तक्ष मेरे साथ मिराये रक्खे । ८ भूम्या मध्यम्‌ ) भूमि का 
मध्य भाग जहां हमारा घर बना है मौर ( उभौ भन्तौ ) उसके दोनों 
छोर भी ( स्वा मद्यं समस्यताम्‌ ) तुन्न मेरे साथ जोडे रक्लं । भात्‌ 
भ्राण, अपान जीवन, ओर वाणी से हम दोनों खी पुरुष परस्पर प्रेम 
करं । भूमिके बीच अर देश देशान्ततो मे भी एक दूसरे का स्याग 
न करं। 
= 4 
[ ९० ] रोग-पीडा्ं को दूर करने के उपायो का उपदेश । 
अथवा श्रषिः । रद्र देवता । १-२ जनुष्डुमौ । २ भारी मुरिग्‌ उष्णिक्‌ । 
तृचं सक्तम्‌ ॥ 

यां ते द्र दषुमास्यदङ्गभ्यो हद॑याय च । 

इदं ताय त्वद्‌ वयं विषु वि वृहामसि ॥ १॥ 

भा०-हे खरुष ! ८ रुद्रः ) सवंशरीरस्थय मात्माभों को राने 
-वाला रुदर ( याम्‌ ) जिस ( इषम्‌ ) बाण को तेरे ( अगेम्यः ) शरीर के 
गों भौर ( हदयाय च ) हृदय क भ्रति ( भात्‌ ) फेकता है ( मय ) 
आज, भन ( ताम्‌ ) उस पीदाकारी बाण को ( स्वत्‌ ) वु्षसे ( विषू- 
चीम्‌ ) परे, विपरीत दिशा में ८ ड बरदामसि ) दूर कर देते दै । हदय 
ओर शरीर मे भाने वारी पीड़ा भौर दुःख के कारणो का पहले ही से 
उपाय करना चाष्टिये । 

यास्ते शतं धरमनयोऽङ्गान्यनु विष्ठिताः । 

तासौ ते सवौ सां चयं नि्िंषाणं हयामास ॥ २॥ 

भा०-( याः) जो ( ते) तेरे शरीर की ( शतं धमनयः ) सेकं 
नादयां ( भङ्गानि ) शरीर के अंगों अंगों मे ( भनु-विष्ठिताः ) न्यापक 
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हो रही है ( ते ) तेरी ( तासां सवासाम्‌ ) उन सों के ( निविपाणि ) 
अमो को विषरहित, शद्ध करने के उपाय ( ह्वयामसि ).करं । शरीरम 
विप ( ८1907 ) वैर जनि घे अगो मे दद्‌ होता है इसलियि पीड 
को दूर करने ल्यि शरीर के विषो को दूर करना चाहिये । दद॑ आप्र 
से भाष द्र हो जायगा । ५ 


~ 3 


नमस्ते रुद्रास्यत नसः प्रतिहितायं। 


~ 


नमो विसृञ्यमानायं नसो निपतितायें ॥ ३॥ 


भा०-रोगपीडा की चारों दिक्लाओं मे दिक्ठिस्सा का उपदेश करते 
है। हेसु! रुलाने वाखे कारण! (ते) तेरे ( अस्यते ) फेकते हृषु 
तुश्चे ( नमः ) हम व्च करं 1 यदि उस समय तुके न वक्ष कर सकतो 
८ प्रतिहिताय नमः ) तेरे फेंकने के लिये तैयार वाण या शूलकारी तक्ष 
धार को( नमः) हमं व्ण करं। यदि. यले मी न रोक. सकेतः 
८ विसभ्यमानाये नमः ) जन छोड़ ही; दिया दो देसे वाण को मध्य मै 
बश करः अथवा ( निपतिताये ) जब गिर पडे तव उसको ( नमः) 
वश करं । . । 


पीडाजनक रोग को बाण से उपमा देकर उसके वक्ष करनेका 
उपदेक्ञ छया है 1 प्रथम रोग के कारणों को दूर करं भौर दूसरे जब 
रोग के कारण से रोग उत्पन्न होने को हों तव उनको रोवे; ओर तीरे 
जव उत्पन्न हो रहेःहों तव रोकं जोर चौथे जब रोग आ, भी जाय तव । 
भी उसको वश्य करं । 


---ॐ---- ~ 
॥ ९१ ] भवरोगत्रिनाशा के उपाय । 
 शषवङ्गिरा ऋषिः । वहवो देवताः । अनुष्टुभः ! तृचं सूक्तम्‌. ।। । { < 
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इमं यवमष्ठा्ोगेः षडयोगेभिरचरषुः । 

तेना ते तन्वो रपोंपाचानिमप॑ व्यये ॥ १॥ 

भा०--मव-रोग के विनाश्च का उपाय बतलाते है । (इमम्‌) इस 
( यवम्‌ ) शरीर इन्द्रिय आदि संघात को मिकाये रखने वाले आत्मा को 
(अष्टायौगेः) यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, 
समाधि, इन आठ प्रकार के योगाङ्ग द्वारा मौर ( षड्‌ योगः ) शम, 
दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा ओर सुख्ुश्व इन छः के योग, सम्पत्ति ते 
( अचक्षः ) कपण करते दै अर्थात्‌ आव्मभूमि का सोधन करते ह । 
( तेन ) इस योगाभ्यास से ( ते ) तेरे ( तन्वः ) आत्मा गौर शारीर के. 
(रपः ) पाप जौर रोग ( भपाचीनम्‌ ) द्र ( जप भ्ये ) करने काः 
उपदेश करता हं । 


- न्यग्‌ वातो वाति न्य्‌ तपति सुरैः । 

नीचीनंसघ्न्या डहे न्यक्‌ भवतु ते रप॑ः ॥ २॥ 
ऋण १०।६०।११॥ 
भागे रुष ! (वातः) श्राण वाध ( न्यग्‌ ) शरीर के, नीचे की 
भोर ( वाति ) गति करता है ¦ ( सूयः ) साधक का चेतनामय सूर्य 
८ न्यक्‌ ) नीचे के मूर भागों मे भी ( तपति ) प्रकाशित होता दै । 
( भष्न्या ) कमी न नाशं होने वारी चेतना ( नीचीनम्‌ ) नीचे के मूर 
भागम विशेष रूपमे प्रकट होती दै, साथ दही ( ते रपः) तेरा पाप 
भी ( न्यग्‌ भवतु ) स्वथं द्व कर दूर्‌ हो जाय । भथवा- जितत प्रकार 


.( बातःन्यग्‌ बाति ); वायुः नीचे की तरफ़ .वेग घे जाता है, ( सृयैः न्यक्‌ 


तपति ) सूयं जिस प्रकार रचे भूमि पर तपता, है; जैसे ( जध्न्या 


२-८ भ्र ) "वातो अव्रवाति' शति ऋ० । तत्र बन्ध्वादयो गोपायना ऋषयः; । 
खवन्धोजीविताहानं 'देवता । 
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-नीचीनम्‌ दुहे ) गाय नीचे छुक्कर दृध देती है उसी प्रकार तेरा 
५( रपः ) पाप भी ( न्यग्‌ ) नीचे ( भवतु ) हो जाय । | 
आप॒ इद्‌ वा उ भेषजीरापो अमीवचात॑नीः । | 
आपो विश्वस्य भेषजीस्तास्ते कृरबन्तु भेषजम्‌ ॥ ३॥ 
ऋण १०। १६१७ 1 ६ ॥ अर्थ्वं ३।७।५॥ 
भा०भथवा ( मापः इत्‌ या ) जल दी (भेषजीः) सब रोगौ 
-की चिकिसा है, क्योकि (आपः) जल ही ( भमीव-चातनीः ) रोगो का 
नाशक है । (भापः) जल ही ( विश्वस्य ) समस्त प्राणि के (भेषजीः) 
रोग को दूर करता है, वही ( भेषजम्‌ ) रोग को दूर ( कृण्वन्ु ) करं । | 
इस सक्त मे तीन प्रकार सेमल ओौर पापों कानाश करनेका 
उपदेश किया है (१) योगाभ्याससे चित्तके पापको दूर करे। | 
(२ ) क्लयानयोग से कायिकं दूरय को दूर करे भौर ( ३ ) नल स्नान । 
से शरीर के बाह्य मलो को द्र करे । | 


= - 
[९२ ] प्राणरूप अश्च का वशेन । 

अथवा ऋषिः । वाजी देवता । 9 जगती, २, २ त्रिष्टुभौ । तृचं स्तम्‌ ॥ 
वातरंहा भव वाजिन्‌ युज्यमान इन्द्रस्य याहि प्रखवे मनोजवाः। ` 
अजनत त्वा मरुतो दिश्ववैदस्र म ते त्वष्टा पत्सु जवं दातु ¦ 
॥ १॥ यजु० ६।८॥ 
भा०- हे ( वाजिन्‌ ) घान, बर, ्ञान से युक्त प्राण ! ( युज्य" 

मानः ) त्‌ इस देह मे नियुक्त शोकर ( वातरंहाः भव ) वायु के वेग 
वाडा हो । भौर ( मनोजवा ) मानसिक वेग से गतिमान्‌ होकर त्‌. 
८ इनस्य ) इस भाष्मा के ८ प्रसवे ) उत्तम क्ान-सम्पादन मौर इन्द्रियो 


3--( 7० ) (स्ैस्य भष० इति श्च । ऋग्वेदे सस ऋषय ऋषयः । 
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के ओर शरीर क संचाटन के कायें ८ याहि ) गति कर । ( ष्वा ) तषे 
( महतः ) हानी पुरुप ( विश्व-वेदसः ) सव क्ञानों को प्राक्त करनेवाले 
स्वौ ( युखन्तु ) योगाभ्यास द्वारा नियुक्त करं । ( खष्टा )ख्रयंदइन्द्र 
आत्मा ( ते ) तेरे ( पद्सु ) समस्त चरणों, गमन साधनों सं ( जवम्‌ ) 
का ( दधातु ) आधान क्रे । 
हो वै व्वष्टा। ( द° ६।१० ) शरीर का भ्राण; प्राण वायु के 
वेग से चरता है । परन्तु मानसिक बल से प्रेरित होकर वह शरीर के 
लव कार्यो को चराता है । विद्वान्‌ रोग उन प्राणो को वश करते है । 
उह आत्मा स्वयं उस प्राण मे वेग उत्पन्न करता है । भथवा इन्दरियगण 
उस प्राण को अपने ज्ञान ओर कमं करने मे रगाते हे । 
अश्वपश्च मे--हे ( वाजिच्‌ युज्यमानः त्वं वातरंहाः भव ) हे वेग- 
चानू अश | गतिमान्‌ यन्त्र-र्थ में जड़ा इजा चू वायु के वेगवाखा हो । 
मौर ( इन्द्रस्य प्रसवे मनोजवाः याहि ) राजा, स्वामी की प्रेरणा मेँ 
जकर तूमन के वेगवारा होकर चल । (विश्ववेदसः मरुतः त्वा युज्ञन्त) 
समस्त साधनां भौर कानों के स्वामी मरत्‌ वेगवान्‌, तीव्रगामी बीरभट 


-तक्ष अपने र्थो मे ङ्गावे । ओर ( त्वष्टा ) ववष्टा, गदने वाला, कारी- 


गर ( ते पत्सु जवं दधा ) तेरे पैरों से वेग को उत्पन्न करे । 
जत्रस्ते अर्वन्‌ निहितो गुहा यः ध्येन वालं उत योच॑रत्‌ परीतः । 


तत त्व वाजन्‌ वलन्‌ बलनाज जय समने पारयेष्णः॥२॥ 


भा०-- हे ( अवन्‌ ) गतिशील प्राण ! (ते) तेरा८ जवः ) वेग 
(यः) जो ( गुहा ) गु्ठा, भीतरी अन्तःकरण मे ८ निहितः ) रक्लाहे 


{ €२ ] १-( दि० ) इन्द्रस्येव दक्षिणः भियेभि' इति युज्ु° । 
-(५०) “जत्र यस्ते वाजिन्‌ (द्वि) सेने परीतो भचरश्च वाते (त°) 
तेन नः" (च ०) श्रजजिच्च भव समने च परि०' शति य॒ज्ञ । 
यज्ु० ९।२प्र०॥ 


१० 


= 
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जर ८ यः) जो (रयेने ) द्येन, चान के कर्ता आत्मा मे ( परी ] 
सुरक्चित दै ( उत ) भौर (यः) जो वेग ( वाते ) वायुस, श्राण बु | 
में ( परीत्तः ) व्याक्त होकर ( अचरत्‌ ) शरीर भर में फर जाता भ 
इन्द्रियोर्मे विचरण करता दै, हे ( वाजिन्‌ ) वलवान्‌ प्राण ! ( तेन। | 
उस्र सव ( वेन ) वल से ( वट्वान्‌ } वलवानू होकर ( समने ) श | 
जीवनसंग्राम अथवा समन, इन्द्रय-देहादि संघात मे ( प्रारयिष्ु) 
सवर बन्धनो को एार करता इभा, सवको वशा करता हुभा ( आनिषर) 
चरम पद को ( जय ) विजय कर, प्राक्च करा । 
गौण खूप से अश्च अर्थात्‌ घोडे की तरण भी रगत है-दे अध {गे 
वेग हृदय र्मे, वान्नमे ओर वायु है उख वेश वाला होकर तु समन = 
भ्राम सवको पार करता इभा राञ्यलक्ष्मीको प्राक्च करा । | 
तनं वाजिन्‌ तन्वे! नयन्ती ाससस्मम्यं चाचतु चा ठभ्य्‌।| 
अद्ृतो खो धरुणाय देवो दिवीव ज्योतिः स्वमा सिमीयत्‌॥ 
भारे वाजिन्‌ ! प्राणात्मन्‌ ( ते तनूः ) तेरा व्यापार यात 
गति ( तन्वम्‌ ) इस देह को ( नयन्ती ) चलाती इडे ( जसमभ्यम्‌। 
हरमे ( वामम्‌ ) उस प्राण-बात्मा को ( धावतु ) प्रा करावे या शु 
करे जौर ( तुभ्यम्‌ ) त्षे ( शार ) सुख शान्ति अनु्ेग श्रा करे। | 
तृही ( देवः ) प्रकाश्ास्मक या श्ररीर के भीतर सव क्रीडा करने ब | 
होकर ( धरुणाय ) इस शरीर के धारण करने के ल्चि ( गह 
कभी मूत न होने वाला ( महः ) महान्‌ शक्ति दै । ( योः | 
निस प्रकार सूयं ( दिवि ) नाकाङ्ा म स्वयं श्रकाशमान होता दै । 
भ्रकार (देवः) त्‌. भी स्वतः प्रकाशमान होकर (स्वम्‌) अपने दहस अ१। 
को (आमिमीयात्‌) प्राक्च हो, उसको ज्ञान करा । अश्वपक्ष मे स्प, 
॥ इति नवमोऽनुवाकः ॥ 
[ तत्र सूक्तानि दश, चश्च दात्रिशत्‌ ] 


| 
| 


३-(दि०) "बहन रम" ( ठ्‌° ) देवान्‌ (च०) गभिमीयाः” = 
० १०।५७।२॥ 


स० ९३।२] पष काण्डम्‌ । १४७ 


[ ९३ ] सेना से रत्ता। 
रेतातिकऋषिः। रुद्रो देवता । १-३ त्रिष्टुभः । वृचं सुक्तम्‌ ॥ 
॥ ~>, ^ ५ +! + 
यमो भल्युरवभ्नारो नि करथो व्रः श्वस्ता नील॑शिखरडः । 
"न 1 ~. (५ ० _ ^ 

देडजनाः सेनयोत्तस्थिवांसस्त अस्माक परिं वृञ्जन्तु चीरान्‌ ॥१॥ 
भा०--( यमः) सव का नियन्ता, व्यवस्था मं रखने वाला, 
( युः ) सवक्छो मारने वाला, ( अघमार ; ) दर्शं को पाप अपराधो 
के कारण दण्ड देने वाला, ( वध्रः) सवका पालक, या पीली वदी 

स क = 
पष्टनने वाला, ( शवे: ) हिंसा करने वाला, ( अस्ता ) वाणो का फैकने 
वाला, ( नील-सिखण्डः) सिर पर नीला तुरा खगा कर चलने वाला, 
ये सव ( देव-ननाः ) देव = राजा के भिन्न भिन्न भकार के अधि- 
कारी रष हँ । ये ( सेनया ) कप्तान सहित सेना बनाकर ( उत्-तस्थि- 
वांसः ) दुसरे राट पर चद्ाई करते इए मी ( जस्माम्‌ ) हम प्रनाओं 

के ( वीरान्‌ ) वीर पुस्पं को ( परड्जन्तु ) हानि से बचाये रकं । 


~ ९ 
मनसा होमेहैस्ला घृतेन॑ शर्बायाखरं उत राज्ञे भवाय! । 
नमस्येभ्यो नम एभ्यः कृणोम्यन्यजास्मदधाविपा नयन्तु ॥(२॥ 


भा०-( शर्वाय ) शवुहिसक, ८ नखे ) शत्रुं पर वाणों को 
फेंकने वाके, भौर ( राज्ञे ) राजा भौर ( भवाय ) सामध्यंवान्‌ सब 
कार्यो के उत्पादक पुरूषो के लियि ( मनसा ) भपने चित्त से, ( होमैः ) 
दानो, धन-राियां से, ( हरसा ) भपनी शक्ति ते ( धृतेन ) ओर अपने 
तेज या स्नेहमय युष्टिकारक पदार्थौ से हम सहायता करं । ( एभ्यः.) 
इन ( नमस्थेभ्यः ) माद्रयोग्य पुरुषां के छिथ ( नमः ) भें माद्र 
( कृणोमि ) करता हँ । ओर चाहता कि ये लोग ( भघ्-विषाः }) 
पापोंके शहर या विपसते प्ण, या पासे पूण, नीच व्यक्तियों को 
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८ बस्भत्‌ अन्यत्र ) हम से अरग ( नयन्तु ) करं, हमसे पापियो को 
कोन रहने दं । 

जआयष्वंनो श्रघविषाभ्यो वधाद्‌ विग्वैदेवा मर्तो विश्ववेदसः 

षो वरणः पूतदैक्षा वातापञन्य्योः खुस॒तो स्याम ॥९॥ 

आ ०- (विश्वे देवाः) सव शराक्िदयाली विद्वान्‌ लोग ओर ( विश 
वेदसः ) सब ङु जानने वाके, ( मर्तः ) स्रीघ्रगामी सेनानायक | 
कोर (नः) म (अच-विषाभ्यः) पाप ते पणं हत्याकारी सेनां ते मौर 
( वधात्‌ ) हस्याकारी चदं से ( त्रायध्व ) बचाव । ( अश्री-षोमौ ) 
अचि = तेनानायक ओर सोम = प्रेरक राजा जौर ( वरणः ) सवशर 
म्ाराज इमे पूर्वोक्त पापियो ओर हत्याकारों ते क्च । जोर हम 
( वातापजन्ययोः ) वात = तीव्र वाघ के समान शु को उड़ा देनेवाडे | 
अथवा राष्ट ॐ प्राणस्वरूप जौर रार पर सुखो की वप कटने जर उनको | 
पराजित करने वाठे देनापति मौर राजा क ( सुमत ) छम संकसप म | 
( स्याम ) सदा रहे । | 

---ॐ--- 
[ ९४ ] एचित्त रहने का उपदेश । 

अथवीङ्गिरा ऋषिः । सरस्वती देवता । 4, ३ अनुष्डमौ, २ परिराड जगती । ॥| 
तृच सूक्तम्‌ । | 
स बो मनौखि सं व्रता समा्रतीनमामास्ति । | | 
स | 


ध 


मी ये विता स्थन तान्‌ वः सं न॑मयामसि ॥ १॥ 
भा०-भ्याख्या देखो ३।८।५। 
अहं गभ्णामि मनखए मनाचि मम॑ चिन्तमख चित्तिभिर तं। 
मभ्न वरेषु हृद॑यानि वः ङणोधि मम॑ यातमडवतपौन पतः ॥२॥ 
अथ०३।८।६॥ 
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भाज ( भम्‌ ) मैं ( मनसा ) मन से ( मनांसि ) जाप रोगों 
के म्नोको ( गृभ्णामि) ग्रहण करता दं | आप लोग ( विततिभिः) 
अपने ्षानवानू चित्तो के साथ ( मम ) मेरे ( चित्तम्‌ एत ) चित्त के 
भ्रति आक्रपित दोकर आओ ¦ (वः) जाप लोगों के ( हृद्यानि) 
हृद्यो को मेँ ( मम वशेषु ) अपने वशं मे, अपने अभिरपित कार्यो म 
( भोमि ) ख्गाता हं आप लोग स्यं ( अनु-वत्मानः ) मेरे अजु- 
कूल मागं प्र चरते इए ८ यातम्‌ ) पूवं आच घुर्पों द्वारा चके गये 
माभण्रया( मन यातस्‌ ) मेरे चे दए मागे पर, मेरे पीठे ( एत ) 
गमन करो । 
ओते मे दयावापृथिवी अता देवी सरस्वती । 
ओतो म इन्द्र॑ ए्वाग्निश्चध्यास्में सरस्वति ॥३॥ अथ०५।२२।९॥ 

भा०-(मे) मेरी दष्ट मं ( चावाग्धिवी ) चल्ेक गौर एथिवी- 
लोक ( ओते ) जैसे परस्पर ओत-प्रोत दै वैते हम भी परस्पर ओतप्रोत 
ले रह, ( देवी सरस्वती ) दिन्य गुणों बाली वेदवाणी जेषे परमाद्मा के 
साथ ओत-प्रोत रहती है वैते हम भी परस्पर ओत-प्रोत बे रहे, (मे) 
मेरी द््ि मे (इन्दः च अश्चिः च) आत्मा ओर जात्मिक ञान से 
(जतौ ) जेते परस्पर ओत प्रोत से रदे, हे ८ सरस्वति ) वेदवाणी 
त्‌ हमें मागं दिखा ताकि ( इदम्‌ ) इस ओत-प्रोत होने के भाव को हम 
भ्राक्च होकर ( ऋध्यास्म ) बधि सिद्धि को प्रास्त कर सके । 

० 
[ ९५ ] ड8 ओषधि ओर सवेग्यापकर परमात्मा का वैन । 
खगव्गंरा ऋषिः । वनस्पति्न््रोक्ता च देवता । अनुष्टुभः ॥ तुचं सक्तम्‌ ॥ 

श्श्चत्थो दे वसद नस्त तीय॑स्यांमितो डिवि । 

तच्राखतस्य चक्चणं देवाः कुष्ठ॑मवन्वत ॥ १॥ 

भा०-ब्याख्या देखो ५।४।३॥ 
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हिरण्ययी नोस्चरद्धिश्ययवन्धना दिवे । 

तशनाखतस् पुष्पं देवाः ङुष्टमवन्वत ॥ २ ॥ 

भा०-व्याख्या देवो ५।४।४] 

गर्भे ्रस्योषधीनां म्भ हिमव॑तामुत । 

ग विदव॑स्य भतेस्वेमं मे अगदं छथि ॥ ३॥ | 

भा०~-दहे घ्ने! परमात्मन्‌ ! तू ( ओषधीनां ) जोप= ताप, 
परिपाक शक्ति को धारण करने वाटे लोकां का ( गभः ) उत्पत्तिस्थान 
(उत ) ओर ( दिमवताप्‌ ) हिमवाले अतिशीत लोकों का भी (गभम्‌) 
उत्पत्ति स्थान है, ( विशस्य सूतस्य ) ओर तू तो समस्त उत्पन्न विश्च का 
( गैः ) उत्पत्ति स्यान है, त्‌. ( मे ) मेरे ( इमम्‌ ) इस आत्मा को 
८ जगदम्‌ ) गद = रोग, जरा, जन्म, सरण जादि मव-वाधाों से रहित 
(कृधि ) कर । 


व 
[ ९६ ] पाप-मोचन की प्राना । 

या ओषधयः सोभ॑राज्ञीबेद्धीः शत दिंचन्तणाः । 

बृहस्पतिंध्रसरलास्ता नो सुञ्चन्त्वंह॑सः ॥ १॥ 

भा०-( याः ) जो ( ओषधयः ) परिपाक योग्य या उष्णता यां | 
सामभ्य को धारण करने वाली ओषधियाँ = प्रजार्पै, ( सोम-राज्ञीः ) | 
सोम मात्‌ चन्द्र की रात्रियों के समान सोम अर्थात्‌ राजा ही से अपना 
सानध्यं ग्रहण करने वाली, ( बह्वीः ) बहुत सी . ८ शतविचक्षणाः ) ॥ 


सेकडां कार्यौ के सम्पादन म समथ, व्यवहारकुशलः है ( बृ्स्पति- | 


६ द-प दि०) यजु १२।९२ प्र° द्वि ॥ (त° च०) यज्ु० १२।८६ 
-(प्र० ) “या ओषधीः? इति ऋ० । 


अ° दि०) ऋ० १०।९७।१८ प्र° द्वि° ॥ (तु° च ०) ऋ० १०।९७।१५ 


च ९६।३ | पं कारडम्‌ । १५९ 
असुताः ) बहती -वेद्‌-वाणी के पालक विदान्‌ द्वारा प्रित होकर (ताः) 
वे (नः) हमे ( अंहसः ) पाप से ( सुच्न्त॒ ) सक्त करं । 

स॒ञ्चन्तु मा इापथ्याश्दभो वरुण्यादुत । 

3 ८ [8 न ~ ^ 

अथो यमस्य पड्वीशाद्‌ विश्वस्माद्‌ द्‌ वकरिदिवषात्‌ ॥ २॥ 


आा०~-वे पापों को सन्तापित ॐौर दग्ध करने वारी प्रनार्पया, 
अयधस्पार्हे (मा) ुद्चकनो ( शपच्यात्‌ ) वाणी द्वारा दूसरे के प्रति दुवंचन 
"बोलने घे उत्पन्न हुए अपराध ( उत ) जौर ( वरण्याद्‌ ) दमन करने 
योग्य इड बोरे आद्‌ के अपराध ते ( युजन्त ) युक्त करं । ( अथो ) 
ओर ( यस्य ) नियन्ता राजा की ( पड्वीशात्‌ ) डाली इ पैरो में 
पड्म वैडयो से ओर ( विश्वस्मात्‌ ) सव प्रकार के ( देव-किट्विषात्‌ ) 
देव अर्थात्‌ राजा, विद्वान्‌ मौर अधिकारीगण के प्रति किये अपराध खे 
सक्त करं । 

चपा सनखः यच्च जाचोप।धिमि जाग्रतो यत्‌ स्वपन्तः । 

सोशस्तनि स्रधय। नः एन्तु ॥ ३॥ 

अ7०--( जाग्रतः ) जागते इष्‌ हम रोग (यत्‌) जो ङछ 
( च्या ) ख ते भौर ( यत्‌ च मनसा ) जो छं मनसे भौर 
{ वाचा ) वाणी स ( उपारिम ) श्रि करं, या वाणीस .बात कं 
( तानि ) उन सब ज्ञानेन्द्रिय के गृहीत कानों ओर कथि कामों को 
(नः) हमारा ( सोमः ) सवका परक धामा भौर विद्वान युर (स्वधा) 
मपनी धारणा, मनन, विवेक शक्ति से ( पुनातु ) पविच्र करे । 

माल आदि बादेन्दरिय, वाणी आदि कर्मेन्द्रिय भौर मन, जीत्‌ 


२-श्र० १०।९७ । १६ अथरवे० १७। ११२ । २ ॥ यजु° १२।९०॥ 
( च० ) ^सवैस्मात्‌” इति ऋ० । 
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अन्तःकरण इनके फिये पर मनुष्य स्वयं जपने बुद्धि से विवेक करे त 


उसके आघ्मा पर बुरा पाप संकटप नहीं रहता । 


[ ९७ ] विजयप्रापति का उपाय । 


अथवौ ऋषिः । मित्रावरणौ देवते । १ त्रिष्टुप्‌, २ जगती, 


३ मुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 


भा०-८ यकः ) एकत्र होकर मिख्कर किया इभा कायं (अभिभूः) 
सवका पराजय करता है । ( जिः ) आगे चख्ने जौर वेना को ठीकः 
दीक मागं पर ङे जानेवाखा विद्धान्‌ पथग्रदशक ( अभिभूः ) विजयः 
दिलाता ओर संकटो को दूर करता है। ८ सोमः अभिभूः ) सबा 
मरक, ओर कायं-सम्पादक ुरुप या विदान्‌ पुरुष विजय करता भौर सब 
शतरुजो का दमन करता दै 1 ( इन्द्रः अभिभूः ) देश्ये नौर ्क्तिमान्‌ 
राजा शुभं पर दमन करता है । हे घुरपो ! आप लोग ( मभिहोत्राः ) 
जिस प्रकार बन्न मे घृताहुति देकर उसे तीव्र करते है उक्ती प्रकार 
अपने अघ्रणी के कां मे जपनी नाडुतियाँ देकर उसकी शक्ति बदाने 
वाले हो । हे वीर इर्पो ! हम सबरोग मिरु कर ( एव ) इस राति के 
( हविः ) परस्पर मन्त्रणा करके ( विधेम ) कायं कर ( यथा ) जिसे 
( भहम्‌ ) मेँ राजा ८ विश्वाःप्रतना ) समस्त सेनाओं या समस्त मनुष्य 
को( मभि असानि ) अपने वश्च करू जौर नौर परसेना्ो का पराजय 
कर । 


| 
| 
| 
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वास्तु मित्रप्ररुणा त्रिपशचिता जात्‌ चं मधुनेह पिन्वतम्‌ । 
वष्र दूरं नि ऋति पराचैः कृतं चिदेनः पथुसुक्तमस्मत्‌ ॥ २॥ 


भा०- दे ( मित्रावरणौ ) मित्र मौर बरुण ! मित्र =न्यायाधीशः 
ओौर वरण = राजनू ! आप दोनों ( विपश्चितो ) मेधावी, इुद्धिमान्‌ 
शुस्प द । आपके स्यि { स्वधा अस्तु ) अन्न, जो भापके अपने ही धारण 
करने के योग्य जापका पष्टंशञ भाग है वह आपको प्रा हो । मौर ( प्रना- 
वत्‌ ) उत्तम प्रजा से युक्त ( क्षत्रम्‌ ) क्षत्रिय बल भौर धन को ( इह ) 
इस राष्ट्र से ( मधुना ) मधु से जश्ृत या अन्न या राजवर से ( पिन्व 
त्‌ ) युक्त करो । (नि्छतिम्‌) पाप या संकट मे डा्नेवाली निन्छति 
शुकी लेना या विपत्तिको( दूरे ) दूर से ही ( पराचैः ) परे कसते ~ 
इए ( बाधरेथाम्‌ ) विनष्ट करो । ओर ( कृतम्‌ ) क्रिवि इष ( चित्‌ ) भी 
( एनः ) हमरे जपराध को ( अस्मत्‌ ) हमत ( प्रमुसुक्तम्‌ ) दूर करो ।. 
इमं डीर॑मजु दपैष्वसुग्रमिन्द्रं सखायो अजु सं रमध्वम्‌ । 
चरासजितं गोजितं वज्॑वाहुं जय॑न्तमजञमं यभरणन्तमोज॑सा ॥३॥ 

भा०-हे ( सखायः ) भित्र लोगो ! आप लेग ( उथ्रम्‌ ) उभ्र- 
स्वभाव, नित्य दण्ड देनेवाले, बलवान्‌ ( वीरम्‌ ) वीयंवान्‌ ( आम 
जितम्‌ ) भ्राम को जीतने वाले ( गोजितम्‌ ) इन्द्रिय को वश्च करने 
वाले ( वच्नवाहुम्‌ ) वञ्च = सङ्ग को.बाहुमे धारण करने वारे 
ओर ( ओजसा ) अपने वक से ही (नञ्म) श्तु के बल कोः 
८ ्रश्ठणन्तम्‌ ) विध्वंस करने वाले ओर ८ जयन्तम्‌ ) विजय प्रास्त करने 


. २--(तृ०्च०) ऋ० १।१४।६ 

३--ऋ० १०। १०३। ६ ॥ अथव १६।१२।६ ॥ य_-० १८ ।३२॥. 
( त° ) शोत्रभिदं गोविदं" शति ऋ० । पूवोक्तसयोरयोविपर्ययः 14 
(भ० ) “धमं सजाता अनुत्रीरयष्वम्‌ इति ऋ० ॥ 


९५४ श्रथर्ववेदमाष्य [ स्‌०९८।२ 


वाठे ( इन्द्‌ ) देशच्य॑शाखी राजा कतो सख्य मान कर ( अनु सं रम- 
“ध्वम्‌ ) उसकी अनुमति के अजुदरल सव कायं करो । 

अध्यात्म मं सखायः = इन्दरियगण, इन्दर = आत्मा, प्राम = मानस 
-दोषगण, गौ = इन्द्रिय, वन्न = कान, जम = काम-विकार 1 


"+ 
[९८ ] दिजयशील राजा का वणेन । | 
अथर्वा श्मिः । इन्द्रो देवता । १, २ भिष्डमौ, ३ दतीगर्मा पंक्तिः । 
तृचं सक्तम्‌ ॥ 

[3 ॥ ^~ व ४ ॥ 
इनदर जयाति न परा जयात अधिराजो रजु राजयाते । 
-चङत्य ईड्यो वन्य॑श्चःऽसयो नसस्यो भङेह । १ ॥ 

आ०--( इन्दः) वह इर्ष, इन्द्र दै जो ( जयाति ) विनय 
-करतः है, (न पराजयाते) ओर कमी पराजित नहीं होता जौर (रानघु ) 
जो राजाओं मे ( अधिराजः ) सवक्रे ऊपर महाराज होकर ( राजय ) | 
-दोभा देता ह । ( इह ) इतत राट मे इन्द ! त्‌. च्यः ) सव ॒गपने 
विदेधियो के दल को बरावर कार्ता हे, इसी कारण त्‌ ( दंदयः) 
सब कै स्तुति योग्य, (वन्यः) सवके नमस्कार करने योग्य, (उष-स्यः) 
सपनी हुःख-कथा कटने के लि प्राच करने योग्य, शरण्यः ओर ( नम 
-स्यः › छक कर जाद्र करने योग्य ( भव ) होता है । परमात्मा पक्ष 
भँस्पष्टदै। = 

ल्वा ~ ॥ & | ८.0: 1 

स्वमिन्द्राधिराजः श्रवस्युस्त्व भूरभिभ्रूतिजनानाम्‌ । 
स्वं दैगी्विंशं इमा वि राजायष्मत्‌ श्ष्रसजरं त अस्तु ॥२॥ + 
भा०-हे ( इन्द्र ) राजन्‌ ( त्वम्‌ ) तू (जधि-राजः) सब प्रजा | 


न 


-का अधिराज नौर ( श्रवस्युः ) कीतिमान्‌ है। (ववं) त, (जनानाम्‌) 
-सन ध्रना्भो का ( जमिभूतिः ) वश्च करनेवाखा ( भः ) दो । (त्वं) क» 
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(दैवीः) विद्वा क्रियाशील (इमाः विशः) इन सव प्रजां पर (वि राज) 
राजा खूप घे विराजमान रह, जिसते ( ते ) तेरा ( क्षत्रम्‌ ) क्षात्र वल 
८ भायुष्मत्‌ ) दीर्घायु युक्त, ( अजरम्‌ ) कमी कम न होने बारा (अस्तु) 
रहे । 
माच्या दि्यस्त्वमिन्द्राखि राजोतोदींच्या दिसो व॑तहन्लदोेखि। 
यन्न यन्ति खरोत्यास्तच्जितं तें द्तिणातो बर॑पभ एषि ह्यः ३ 

भ०--हे ( इच्छ्‌ ) राजन्‌ ! ( त्वम्‌ ) त्‌.( प्राच्याः दिश्चः ) प्राची 
दिशता का ( राजा जसि ) राजा है । ( उत ) नौर ( उदीच्याः दिः ) 
उत्तर दशा कामी राजा है । ओर हे ( इत्रहनू ) आवरणकरारी, रष 
क्तो वेने वाले श्ादरुभों को मारने वाले ! तु ही ( शचुहः असि ) श्ुओं 
का नाश करने वारा डै। ( यत्र ) जिस देश सं ( खोव्याः ) खोतं से 
सदा वहने वाली नदियां ( यन्ति ) जाती हँ ( तत्‌ ) बह राट (ते) 
तेरे रये ( जितम्‌ ) वश्च करके रखने योग्य दै । तभी ( दृषमः ) अपनी 
भजा पर सव सुखो की वषां करनेवाखा ( इब्यः ) श्रजा से करसंह 
करने का अधिकारी होकर त्‌. ८ दक्चिणतः ) राषटकी दक्षिण दि्ाके 
भगसतेया बल कासे सदा (एषि) जा॥ 

~= 
[ ९९ | राष्टर्ता का उपाय । 
अथर्वा ऋषिः । बनसपतिरदेवता, ३ सोमः सनिता च देवते । १, २ अनुष्टुभो, 
३ भुरिग्‌ बृरदती । तचं सुक्तम्‌ ॥ 
शमि त्वेन्ढ वरिंमतः पुरा त्व द्र्णाद्धवे । 
हयास्य चेत्तारं एरुणामानमेकजम्‌ ॥ १॥ 


भा०-दे इन्द्र | राजन्‌ ! विद्वन्‌ जाचाय ! ( वरिमतः ) तेरे 
महान्‌ होने के कारण हीमे ( व्वा भसि) तेरे समीप रहता दँ ओर 


१५६ ` ` अथवेवेदमाष्ये [ स्‌० ९९।३ 


८ षरा अहूरणात्‌ ) किसी घोर पाप या संकट के पूर्व ही (व्वा इषे) 
लने षुकारता ह, वरयोकि सै चाहता हं कि सदा ( उरम्‌ ) वलवान्‌ 
८ चेत्तारम्‌ ) स्वयं ज्ञानी ( पुर-नामानम्‌ ) बहुत प्रकार की व्षीकरण 
साधनों से सम्पन्न ( एक-जम्‌ ) अकेटे, स्वयं सामर्यवान्‌ घुस्प को 
( इयामि ) संकट म बुराङं। 

यो श्रय सेन्या बधो जिघांसन्‌ न उदीरते । 

इन्द्रस्य तन्न वाहू सथ्रन्तं परि दद्मः॥२॥ 

भा०--( यः) जो ( अद्य ) अव मी तुरन्त ( चेम्यः वधः ) सेनां 
का हथियार ( नः जिघांसन्‌ ) दमे मारने के कामना से ( उद्‌ ईरते ) 
उठे ( तत्रे ) वहां ही, उसी समय ( इन्द्रस्य बाहू ) राजा की सुजार्थे 
( समन्तम्‌ ) हम अपने चारों तरफ ( पर दद्य; ) अपनी रक्षाथे खड़ी 
पा । 

श्रु के आक्रमण होते ही हमारा राजा अपनी सेनाभों से हमारी 
रक्षा के रि तैयार रहे । 

परि दद्य इन्द्रस्य वाद खसन्तं जातखराय॑तां नः। 

देव सवतः संम राजन्त्खुमनसं मा छृणु स्वस्तय ॥ ३॥ 

भा०-हम प्रनागण ( इन्द्रस्य) राजा की (बाहू) अजा 
अथात्‌ रोकने वाली सेनाएं ( परि दद्मः ) अपने चारों ओोंर खडी षाव । 
( चातः) देश की पालक राज्ञा की ( बाहू ) भुजा अथात्‌ बाधकः 
सेनाएं ( नः ) हमे ( समन्तम्‌ ) सब ओरो से ( त्रायताम्‌ ) रक्षा करं । 
हे ( दैव ) विनिगीष ! ( सवितः ) सव राष्टके कार्यो के संचालक ! है 
(सोम ) सव उत्तम कार्यो के प्रवतंक ! ( राजन्‌ ) राजन्‌ ! ( मा) 
सुक्षे ( स््स्तये ) कल्याण के ल्थि ८ सुमनसम्‌ ) उभ चित्त वाल 


( छृणु ) बनाये रख । 
= 
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= 
[ १०० ] विष-चिकस्सा । 
गरुत्मान्‌ ऋषिः । वनस्पतिर्देवता । अनुष्टुभः । तृचं सुक्तम्‌ ॥ 

ठेवा अदुः सू अदाद्‌ योरंदात्‌ पृथिव्यद्‌त्‌ । 

तिखः सरस्वतीरदुः सचित्ता विषदूषणम्‌ ¦! १॥ 

भा०--( देवाः ) विद्वान्‌ रोग ओर दिभ्य पदां ( विष-दूपणम्‌ ) 
विपका निवारण करने का उपाय ( स-चित्ताः ) एक चित्त होकर 
( अदुः ) सव्र प्रदान करते है, क्योकि ( सूचेः ) सथं अपना प्रकाश 
८ भदात्‌ ) देता है ओर उससे विपैले जन्तु नष्ट हो जाते ह मौर विष 
का नाक्ञ होता दै । ८ चौः ) यह प्रकाशमान आकाश ( अदात्‌ ) प्रकाश 
सथा खवच्छ वायु प्रदान करता है वह मी विष का शमन करता है। 
८ थिवौ अदात्‌ ) प्रथिवी मी अपनी शक्ति ( अदात्‌ ) देती है जिसे 
मिद्ी का ठेपभीविषका नश्च करता है नौर ८ तिखः सरस्वतीः ) 
तीनां सरस्तीपं, तीनों वेदवाणियां भी { गदु: ) समानरूप से विष 
क नाश्च का उपदे करती है । 

यद्‌ चो देवा पजीका आसिञ्चन्‌ घन्बन्युटकम्‌ । 

तनं देवभ्लतेनेदं कषयता विषम्‌ ॥ २॥ 

भा०-८( उपजीका ) उपजीव्य भ्थात्‌ जीवन के कारणभूत 
(देवाः ) सूये की किरणं तथा वाघ आदि दिव्य पदार्थं सदमे से 
उठकर ( धन्वन्‌ ) आकाश मं ( यद्‌ ) जिस ( उदकम्‌ ) स्वच्छ जर 
को ( भिश्चन्‌ ) चारों भोर सींचते दै, ( देव-प्रसुतेन ) इन दिभ्य 
पदार्थौ द्वारा उत्पन्न किये गमे ( तेन ) उक्त छुद्र जर दवारा हे दिभ्य 
पदार्थौ ! ( इदं विषम्‌ ) इस विष को ( दृषयत ) दूर करो । अथात्‌ 
वर्षा के छद जल दवारा, शरीर मे उस्पन्न या शरीर मे सपं भादि द्वारा 
शरविष्ट विष को, दूर किया जा सकता है ॥ 


४ 

१५८ अथवेवेद्भाव्ये [ सृ० १०१।१ 
अराणां दुहिताचि सा देवानमाछि स्वस । 
दिवस्पथिव्याः सभूता सा च॑कथौ 


स विषम्‌ ॥ ३॥ 

भा०- दे नष्धे! त्‌ ( असुशणाम्‌ ) वलश्लाली प्राणाय पुरषो 
के ल्य ( दुहिता ) वर, रस का दोहन करने वाली है, ( सा ) बह 
त्‌ ( देवानान्‌ ) देव, विद्वान्‌ पुरषो की ( स्वसा ) उत्तम ख्पसे गुण 
प्रकारा करने वाखी है । त्‌ (दिवः) चुलोक के प्रकाश घौर (एविन्याः) 
प्रथिवी ते ( सं भूता ) उपपन्न हुई दै ( सा ) वह ॒त्‌.८ विपम्‌ ) विपक्ने 
( अरसं चकथे ) निरु करती है । 

ग्रीश्िथ के मत से यह सिखाची नाम ओषधि है। सायण के मत 
से यह वल्मीक की मिद्टी है। ( थवं--५।५। १) से-सिलाची 
नाम वा जसि सा देवानामसि स्वसा 1” इसी ओषधि ॐ इस सूक्त मे 
स्परणी, अरुन्धती, निष्छृति, कानीना, कन्यला आदि नाम दिये ह । उस 
भ्रसंग मे कोरिकने लाख करो दघ मे पक्राकर शद्ध-चण दि की विक्कि 
व्साथं पान करने की विधि छल्ली है । 


"शि 


[ १०१ ] पुष्ट प्रजनन शग होने का उपदेश । 
देपश्रथनकामोऽथवाङ्गिरा ऋषिः । ब्रहमणस्पा्देवता । अनुष्टुभः । तृचं सक्तम्‌ ॥ 
आ च्रषायस्व श्वसिहि वधस्व प्रथयस्व च । 
यथाङ्गं वधैतां शेपस्तेनं योषितमिज्जहि । ९॥ 
भा०-- हे पुरुष ६.८ इृषायस् ) सव प्रकार से वीरय॑सेचन मे सम॑ 
हो ( श्सिहि ) प्राण को ऊपर च भौर ( वस्व ) शरीर मं सू श्ट 
हो, ( प्रथयस्व च ) नौर अपने अंगों कोभी वड़ा कर) इतना हट 
छट हो कि ( यथा ) जिससे .( शेपः, अङ्गम्‌ ) कार्मांग भी ( वधताम ) 
बृद्धि को प्राक हो । ( तेन ) उस अंग से ( योषितम्‌ ) भपनी खी के 


स्‌० १०१।३ } षष्ठं कारएडम्‌ । १५९. 


पास ( इत्‌ ) भी ( जहि ) जा, सेचनसमथं ्ो । उपर श्वास लेकर 
अंगों को ुष्ट करो, जब कामागों की पर्या दद्धि हो चुके तब युवक को 
गृहस्य धमं से पुत्रोपत्ति करनी चाहिये । 

येन कुशं वाजयन्त यन दिन्धन्त्याद॑सम्‌ । 

तेनास्य ब्रह्मणस्पते धल्व तनया पसः ॥ २॥ 

अआ०-ुटांग होने के उपाय का उपदेश करते है--( येन ) निस 
उपाय से ( कृशम्‌ ) छश पुरुष को ( वाजयन्त ) बलवान्‌ करते है ओर 
( येन ) जिस उपाय से ( आतुरम ) रोगी निवे घुष को ( हिन्वन्ति )* 
सथं बनाते हैँ हे ( ब्रह्मणस्पते ) व्रह्म = अन्न को पालन करने वाले 
रुष ! ( अस्य ) दल निर्वीयं छरष के ( पसः ) कामांग को मी उसी 
पौिक उरा स ( घुः इव ) धनुष ॐ समान ( जा तान्य ) घुष्टः 
कर । कर्यो को गौर रोगियों को पुष्ट करने की भषधियां ही निर्वीयं 
छुरुष को वीयंवान्‌ बनाने वारी होती ह । 

आहं त॑नोमि ते पखो अधि ज्या धन्वनि । 

क्रम॒स्वशइव योदितमन॑वग्टायता सद्‌। ॥ ३॥ 

आल च्याख्या देखो जथवं का० ४।४।७। (अहते पसः) मै 
सद्व तेरे कामाङ्ग को ८ तनोमि ) दोषरहित करके सुधारता दं ।. 
८ धन्वनि अधि ज्याम्‌ इव ) जिस प्रकार शिकारी भपने धनुष पर डोरी 
चदाता है, ( अक्षः रोहितम्‌ इव ) गौर जिस प्रकार श्चिकारी प्रसन्नचित्तः 
से ग पर दौढता है उली प्रकार ( अनवग्लायता ) सदा ग्लानिरहित 
चित्त से ( करमस्व ) भपनी पल्ली के पास जा । चित्त में ग्लानि होने 
से सम्भोग काल मं सफरुता नहीं होती । 

जिस दश्वर ने संसार को उत्पन्न किया भौर जिसने सृष्टि उपज 
करने वारे अंगो को मी रचा उसकी दष्ट मे कोई पदाथं अश्ली नहीं । 


२--(तृ० च०) अध्व ४।६।४॥ 


१९६० अथदेवेद्‌ भाष्ये [ २० १०२।२ 


अरजा-सजेन का भी अपना विज्ञान है । उसका वेद मे उपदेश होना 
आवदयक है । भ्रीफिथ ने यह तत्व न समन्न कर इस सूत्त को भली 
जानकर इसका अनुवाद नदीं शिया । 
= 
{ १०२ ] दाम्पत्थ प्रेम का उपदेश । 
अभिसम्मनस्कामेा जमदञिकऋषिः 1 अश्विनो देवते । अनुष्टुभः । तृचं स्तम्‌ ॥ 
यथायं बाहो अश्विनः समरैठि सं च वतते । 
एवा साखभि ते मन॑ः खतरेतु सं च वत्तताम्‌ ॥ १॥ 
भा०- खी-रपा से परस्पर प्रेम उत्पन्न करने का उपदेश करते द| 
हे ( अश्विनौ ) एक दूसरे के हृद्य म व्याप्त खी-घुरषो ! तुम दोनों एक 
दरे के प्रेमी होकर यह कटो कि ( यथा ) जिस प्रकार ( अयं वाहः) 
यह अश्व, सवारी ( सम्‌ एति ) बुड्सवार के साथ ही साथ जाता है, 
-< सं वतते च ) भौर उसके साथ ही रहता है ( एव ) इसी प्रकार हे 
प्रियतम ! हे प्रियतमे ! ( माम्‌ अभि ते मनः) मेरे प्रति तेरा चित्त सम्‌ 
आ एतु ) आवे, ( सं वत्तेताम्‌ च ) ओर सदा साथ ही रहे । 
आहं खिद्ामि ते मनो राजाश्वः पृष्ट्यामिव । 
रेष्मचछन्न यशा ठणो सिं ते वेष्रतां मनः॥ २॥ 
भा०--दोनो खी घुरुष एकं दूसरे से यही आशा करं भौर कटे कि 
हे प्रियतम ! हे भ्रियतमे ( अहम्‌ ) मै ( ते मनः >) तेग चित्त को ( आ 
-खिदामि ) पेते खीं जेषे (परष्याम्‌ राजाश्च दव ) पीठ पीछे वंधी गाड़ी 
को घोडा खींचता दै । ओर यथा '( रेष्मच्छिन्म्‌ ) रेष्मा अथात्‌ प्रचण्ड 
वायु से दृटा इजा ( तरणम्‌ ) घास उसी में लिपट कर उसके साथ ही 
चला जाता है, उसी प्रकार हे प्रियतमे ! ( ते मनः ) तेरा चित्त (मयि) 
ह्म ( वेष्टताम्‌ ) पट जाय । सुन्च मेँ भासक्त हाकरमेरे साथ दी 
-रगा रहे । 


सख० १०३। १] पठं काण्डम्‌ । १६१ 


आञ्जनस्य मटु॑स्य कु॑स्य नख्दस्य च । 

दसो भग॑स्य हस्ताभ्यामनुरोधनमुद्धर॥ ३॥ 

भा०~-खी भने पति के हाथों विये इए भज्ञन, सुकेडी या अन्य 
दपीप्पादक दृढ ओर अन्य सुगन्ध पदार्था को स्वीकार करे। खी उक्त 
पदार्थौ को स्वीकार करती इदं कहती हैँ ( तरः ) शीघ्र ही भ्रा 
होने वाले ( भग ) सौमाग्यश्गील पुरुप ऊ ( हस्ताभ्याम्‌ ) कशार्थो ते 
( आञ्जनस्य ) अंजन ( महुधस्य ) तृिकारक तथा हर्पोस्पाद्क पदाथ, 
चठ ओर ८ नर्दस्य ) खस आदि पदार्थो के वने ( अनुरोधनम्‌ ) प्रेम = 
भभिलापा ओर कामना के अनुदूल पदां को ( उद्भरे ) स्वीकार 
करती हँ । 

॥ इति दञ्चमोऽनुवाकः ॥ 
[ तत्न दश्च सुक्तानि तिंशचर्ैः ] 
0 


[ १०३ ] रा््रक्ता ओर शु-दमन । 
उच्छोचन ऋषिः । दन््रास उत वहवो देवताः । अवुः । तृचं सक्तम्‌ ॥ 

सदानं वो बृहस्पतिः सदान सतिता करत्‌ । 

सदान मितो अयमा सदाने भगे शरण्चिन ॥ १॥ 

भा०-( इृस्पतिः ) बदस्पति (वः छम्हारः ( संदानम्‌ ) 
अन्धन ( करत्‌ ) करे, ( सविता संदानं करत्‌ ) पविता तुम्हारा बन्धन 
करे, ( भयमा संदानम्‌ ) भमा तुम्हारा बन्धन करे, ( भगः अश्रिनौ ) 
भग भौर भश्वी दोनो तुम्हारा बन्धन करं । 

इृदस्पति, सविता, मित्र, भयमा, भग, दवी ये सब राष्ट 
भधिकारी लोग है । संग्राम ड्‌ जाने पर सभी अधिकारी शत्रु के भाद्‌- 
मिथँ पर विशेष बन्धन रोक टोक रक्खं, उन्हे पूरा पूरा वश मे रक्खं ॥ 

१९१ 


१द२्‌ अथववेद माष्ये [ सद० १०४1 १ 


सं धरमान्त्सम॑वसानथो सं चाम मध्यमान्‌ ॥ 

इन्द्रस्तान्‌ पथैडादम्ना तानग्ने खं छा त्वम्‌ ॥२॥ 

भल राजा जपने शधो म से ( परमान्‌ ) ऊंची श्रेणी के 
लोगों को ( सं द्यामि ) बन्धन रद, ( जवमान्‌ सं यामि ) नीची 
शरेणी के रोगों कोभी बन्धनम रख, जौर ( मध्यमान्‌ सं यामि) 
मध्यम्‌ श्रेणी के लोगों को भी बन्धन मँ रख । ( इन्दः ) राजा ( तान्‌ ) 
उन सबको ( परि भहा; ) दर से ही निवारण करे जौर हे ( यमने ) भने, 
सेनापते ! ( ष्वम्‌ ) त्‌.( तान्‌ ) उनको ( दाम्ना ) रस्सी चापा ते 
(सं च्य) भच्छी प्रकार बाधे रख; वश क्रिये रख, जागे सत ब्दने दे। 

श्यमी य युधखाचान्ति केतून्‌ कृत्वानीकशः ॥ 

इन्द्रस्तान्‌ पयैडादौम्ना तानग्ने खं छा त्वम्‌ ।॥ ३॥ 

भा०-( जमी ) वे द्र देश मे स्थित श्रु लोग (ये ) जो (अनी 
कशः ) पनी सेना के प्रत्येक दस्ते या इकदी पर ( केतून्‌ छृ्वा ) 
अपने भिन्न भिन्न क्षण्डे लगा लगा कर (युघम्‌ जायन्ति) संरा करने के 
क स्थि मावे ( तान्‌ ) उनको ( इन्द्रः परि हाः) राजा या शक्तिर !टी 
घुरुष दूर से ही विनाश करे । हे (भन्ने ) जग्ने | सेनापते ! (स्वम्‌ ) तृ. 
उनको भली प्रकार ( दाम्ना ) रस्सी के बने पारा से या रस्सी के खमान 
बरी ह तिगुनी सेना से ( सं य ) बांध ठे, जकद्‌ ले । 

= 


[ १०४ ] शलुशचों का पराजय अौर बन्धन 1 
भ्रशञोचन ऋषिः । इन्द्राग्नी उत बहवो देवताः । अनुष्डमः । तृचं सक्तम्‌ ॥ 
। = [अ 
श्चादानिन सदानेनामिजाना दामा 1 
श्रणाना ये चैषां धाणा असुनासन्त्सम॑च्िदन्‌ ॥ १ ॥ 


सू० १०४।३] षष्ठं काण्डम्‌ । 


१६३ ` 


भारम वीर लोग ( मा-दानेन) शत कौ पकड्‌ छेने ९. 
र-दानेन ) बौध लेने के म ६ ध 
ओौर (सं दा ) बौँधलेनेके उपाय से (भमित्राय्‌ ) शबर लोगों का 
(आ चामसि ) भपने वशा कर लते द। ओर वीरभ (येच) जो 
भी (एषाम्‌ ) इनक ( अपाना; ) अपान नौर (प्राणाः 9 ल 
सव ( भधून्‌ ) पराणदृत्तरय =े ( सुना ) सख्य जीवनधाक्ति के द्वारा 
(समच्छिदन्‌) काट डां । अथवा (ये च एषां प्राणाः ) जो इन शतरुभों 
कै पाणद्प सुख्य नेता लोग जौरं ( अपाना; ) अपानखूप निम्न 
पदाधिकारी है उन सबको ( आ यामसि ) इम वक्ष करलं नौर जिस 
भकार (असुना ) सख्य प्राग ते प्राणत ( असून्‌ ) केष प्राण इन्दि 
यगण को छार कर विनाञ्च कर दिया जाता है उसी प्रकार इन स॒ख्य 
रोगो को भी (खम्‌ च्छद्र) काट गिराया जाय । अर्थात्‌ स॒ख्य सख्य 
नेता रोगों को पक्ड्‌ कर कैद मँ डारू दिया जाय मौर शेषां को काट 
डाला जाय। 
॥ = =| =, 
इदसराद्‌नमकरं तप्छेन्द्रंण सितम्‌ । 
श्चभिन्ना येऽत्र जः सन्ति तानग्न आ छा त्वम्‌ ॥ २॥ 
भा०-- (तपसा) ताप दवारा (इन्द्रेण सं सितम्‌) नौर इनदर = विदधत्‌ 
द्वारा अल्यन्त तीक्ष्ण ( इद्म्‌ ) यह देसल ( बादानम्‌ ) बन्धनपाश्च मेँ 
श्िद्पी ८ भक्ररम्‌ ) वना कि जिससे ८ जत्र ) यहा इस युद्भूम मे 
(येनः अमित्राः ) जो हमारे शत्रु है, हे ( भ्न ) सेनापति ! ( तान्‌ ) 
उनको (स्वभू भाद) त्‌ उस पाकश्सेवाधले। 
| ५ व ^ प । 
पेनान्‌ यतामिन्दाश्नी सोमो राजां च दिने । 
इन्द्रो मरत्वानादानमरमित्रेभ्यः कृणोतु नः॥ ३॥ 
भा०- (इन्दास्नी) राजा भौर सेनापति ( न्‌ ) उक्त अधरां 
को( भा दधताम्‌ ) वाध छं । ( सोम : राजा च ) सोम भौर राना दोनो 
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ही ( मेदिनौ ) इस काय ॐ णमि बलवान्‌ है । ओर्‌ ( इन्दः) इ 
८ मरुत्वान्‌ ) मरत्‌ = वीरभटा के साथ ( नः ) हमारे ( अम्त्ि्ः ) 
शभ के लिये ( भादानम्‌ ) बन्धनपश्च ( कृणोतु ) तैयार करे | 
= 
[ १०५ ] “कासा, चिति शक्ति की एकाग्रता का उपदेश | 
उन्मोचन षिः । कास। देवता । अनुष्टुभः । तुचं स॒क्षम्‌ ॥ 

यरा मनो मनस्केतैः परापत्॑याश्चमत्‌। 

एवा त्वं कठ प्र धत मनसोऽद् भ्रवाय्यम्‌ ॥१॥ 

भा०-कासा' नाम चितिश्चक्ति को एकार करने के क्रिया 
उपाय बताते है--( यथा ) निस श्रकार ( मनः ) संङट्प विकल के 
वासा मन ( जाञ्मत्‌ ) अति वेगवान्‌ होकर ८ मनस्केतैः ) मन दवा | 
चिन्तन करने योग्य विषयं ॐ साथ ( परा पतति > दूर चला जाता ६। 
८ एव ) उसी भ्रकार हे ( कासे ) भकाश्ञमान चितिश्चक्ते ! ( स्वम्‌ )4 
भी ( मनसः ) मन के ( प्र-वाभ्यम्‌ ) चिन्तनीय विषयों के ( भद परौ 
साथहीसाथजा । 

यथा वाणः खुसंशितः परापतत्याशुमत्‌ । 

एवा त्वं कसि प्र प॑त पृथिव्या अं खेवत॑म्‌ ॥२॥ | 

भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( सु-संशितः बाणः ) तीर्ण वा| 
( माञ्यमत्‌ ) वेगवान्‌ होकर ( परा पतति ) दूर जा गिरता दै, हे ( क| 
चि्तिशक्ते ! ( स्वम्‌ ) त्‌ मी ( एव ) उसी प्रकार ( प्रथिभ्याः संवत 
परथिवी देह के उत्तम प्रदेश कौ भोर ( भयु प्र पत ) गति कर, धा 
द्वारा विशेष देच में स्थिरो 1 ` 


॥ 
यथा सूयस्य रश्मयः परापतन्त्याशुमत्‌। 


एवा स्वे काले पर पत ससुद्रस्याचं विन्नरम्‌ ॥ ३॥ 
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भा०--( यथा ) निस प्रकार ( सूयेस्य रमयः ) सूयं की किरणे, 
( भाञ्चमत्‌ ) भति वेगवान्‌ होकर ( परा पतन्ति ) दूर तक फर जाती 
उसी प्रकार हे ( कासे ) श्रकाामान चितिश्चक्ते ! त्‌ ( सञ॒दस्य ) 
सद्रूप परम आत्मा के ( विक्षरम्‌ अचु प्रपत ) विदोष प्रवाह के जनु- 
कूल होकर गति कर । 

काते" इस सम्बोधन से कौशिक ने इस सूक्त को कासरोग- 
निदरत्तिपरक माना है । सायण भी उसके पीछे चरा है, ` परन्तु 
कौशिक ने इस सूक्त को सूर्योपस्थान के ल्यि भी ल्ल है । यह 
वास्तव मे आत्म-ध्यान या ब्रह्मोपासना का सन्त्र है । इसका दृवता 
पुरुषः हं । कासा = चकास्ति इति कासा, प्रकाश्मयी ज्योतिष्मती चेतना 
चितिदाक्तिवा । उस दितिशक्ति की तीन साधनां का उपदेश किया 
हे । 9. मन की गति के भनुदक उसको यथाभिमत विषय पर र्गावं । 
२. प्रथिवी या मूल भागम किसी अधिष्ठानम स्थिर करं । ३. फिर 
परम आत्मा के विज्ञा गुणों म गाद्‌ । 

= 
[ १०६ ] गृहो की रक्ता ज्रौर शोभा। 

परमोचन ऋषिः । दूषा शाला देवता । अनुष्डुमः । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 

आयने ते परायणे दृवौ रोहतु पुष्पिरीः। 

उत्सो वा तञ्च जायतां हदो वा पुरुडरीकवान्‌ ॥ १॥ 

० १०।१४२।८॥ 


भा०~-गृ की रक्षा ओर सुन्द्रता के ल्य उत्तम उपायों का 
उपदशा करते दै। हे शाले ! (ते) तेरे (आ-अयने) भाने 
ॐ स्थान म मौर ( परा-भयने ) पीठे केया दूर के स्थानांमे भी 


[१०६] ( तृ° च° ) (हदा वा पुण्डरीकाणि समुद्रस्य गृहा स्मे" शति ऋ० ॥ 
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[ ख्‌० १०६३ | 
[न ~- 
( एुष्पिणीः ) एलो वाली (दूर्वाः) दूब ओर नाना वनस्पतियां सेह) | 
सूत्र उँ । ओर ( तत्र ) वहां ( उत्सः वा) दुभा भी ( जायताम्‌) | 
हो। (वा) ओर (पुण्डरीकवान्‌ ) कमलो बाला ( हदः ) ताशव 
भीहो। रहने के घर के समीप ओौर दूर तक भी घास से हरा | 
मैदान, फुखवाडी, दुभा भौर युखरिया होनी दाये । पेषे घरों से षि 
भादि का भी भय नहीं रहता । 


श्मपामिं न्ययनं ससुद्रस्यं निवेशनम्‌ । 

मध्यै हृदस्य नो गृहाः प॑रा्चीना खख। रुचि ॥ २॥ 
(प° द्वि°) श्च० १०॥। १४२ । ७ प्र द्वि° । यजु १७॥। ७ ० दवि०॥ | 

भा०-गृहं के बनाने के खयि उचित स्थान के निणेय करते क 
पदेश्च करते द । ( इदं अपां निजयनम्‌ ) यदह, उधर जलो के नीरे 
मने का स्थान हो ओौर ( समुद्रस्य नि-वेशनम्‌ ) इधर सुद्‌, जर 
भण्डार का स्थान हो।८( ददस्य मध्ये ) ताराव के बीच म (नः) 
हमारे ( गृहाः ) घर हो । हे अने ! विद्वन्‌ । तू जपने (खा) डवो % | 
( पराचीना ) दूर तक के इए विश्चाल बना, अथवा हे शिसिन्‌/ 
द्वारो को बड़ा बना । 

दमस्य त्वा जरायुणा शाले परिं व्ययामसि । 

शीतहंदा हि नो भुकोऽग्निष्डंणोतु भेषजम्‌ ॥ ३ ॥ 

श्र १०। १४२ खिले ॥ प्र० दि० यजु० १७ । ५ दि०॥ | 

भा०- दे शाले ! गृह ! ( व्वा ) लक्षे ( हिमस्य ) हिम, शीत | 
जर के ( जरायुणा ) वैन या जावरण पदाथ से ( परि व्ययामः ॥ 
चारो ओर से घेर रँ जिससे त्‌ ( नः ) हमारे ल्यि ८ शीलददा ५ ॥ 
सतर तालाब से सक्त दो । इस प्रकार (अञ्न ) गृह मे स्थ, 


२-(दवि० ) “जन्ने परि" इति यजु० । ( च ) “ददातु भेष" इति त 
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अस्मि भी हमारे पास ( भेषजम्‌ ) हमारे रोगों श्यौर दुःखं के निवारण 
करने का साधन होकर हमारे रोगों को दूर ( कृणोतु ) करे । 

गृह को शीतर ताखाव आदि वे वेर ठेना चािथे जिससे बाहर के 
जंगर्छो की आग घर को न सतावे। जभ्नि भी उसभजल फे कारण 
आनेवाले रोगों को दूर करे । 

=-= 
[[ १०७ ] विश्रविजयिनी राजशक्ति का वणेन । 
दोतातिरपिः । विश्वजिद्‌ देवता । अनुष्टुमः । चतुर्ध्वं सज्ञम्‌ ॥ 

विश्वजित्‌ च्ायसाणाद सा परि देदि । 

चाथ॑मणे द्विपा स नो र्न चठु्णाद्‌ यच नः स्डम्‌।॥१॥ 

भा०- हे ( विश्वजित्‌ ) सव पर दिजय करने वाटे राजन्‌ या 
परमेश्वर ! ( मा ) न्ने ८ त्रायमाणा ) त्रायमाणे = रक्षा करनेवाली 
अपनी शक्ति के अधीन ( परिदेहि ) रख । हे ( त्रायमाणे) रक्षा 
करनेवाली क्त ! ( नः ) हमारे ( उतुश्पात्‌ ) चौपाये ओर ( द्विपात्‌ 
च ) दो पाथ, सजुष्य, पश्ची आदि ( थत्‌ च नः ) भौर जो मी हमारा 
{स्वम्‌ ) धन दै उसकी ( रश्च ) रक्षा कर । 
चाथ॑माणे विश्वजिते सा परि देदि। विश्वजिद्‌ द्विपाच्च० ॥२॥ 

भा०-दे ( त्रायमाणे ) राजा की रक्षाकारणी शक्ति! त्‌ (मा) 
श्न, खच भरना को ( विश्वजिते परिदेहि ) विश्वजिच राजा के अधीन 
रख भौर इस नाते हे ८ विश्वजित्‌ ) सवेविजयी राजन्‌ ! त्‌. (नः 
हमारे ( द्विपात्‌ च ) दोपाये, त्य भादि भौर ८ चतुष्पात्‌ ) चौपाये 
पञ (यत्‌ च नः स्वम्‌ ) ओौर जो हमारा धन दहै उस (सव रक्ष) 
सव की रक्षा कर| 


विश्वत्‌ कट्थाण्ये मा परि देहि । कल्य।णि द्विपाश्च० ॥ ३ ॥ 
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~~~ न ~ 
भा०- हे ( विश्वजित्‌ ) स्वविजयी राजन्‌ ! (मा) पु 


(कल्याण्यै परि देहि) देश की कट्याणकारिणी परिपद्‌ कै भीम 
रख । हे ( कल्याणि ) कल्याणकारिणि परिपद्‌ ! (द्विपात्‌ चतुष्पात्‌ च) 
दोषाथे नौर चौपाये ( यत्‌ च नः सर्व॑ स्वम्‌ ) ओर जो भी हमा 
सब धन है उसकी ( रक्ष ) रक्षा कर । 


कस्यांणि सर्वविदे मरा परे देहि । 


सैविद्‌ द्विपाच्च सर्व॑ नो रक्त चतठप्णाद्‌ यच्च॑ नः स्वम्‌॥४॥ । 


भार हे ( कल्याणि ) देश के दित, कल्याण, सुख की सामग्री 
को उपस्थित करने वारी परिषद्‌ ! त्‌ (मा) सुक्षको ( सवदे परिदेहि ) 
सब वस्तुओं को जानने वाटे के अधीन कर! हे ८ सवंबिद्‌ ) सवर 
परिषद्‌ ! त॒ (नः) हमारे ( द्विपाद्‌ चतुष्पात्‌ च यत्‌ च नः स्वम्‌ 
सरवै रश्च ) दोपावों चौपायों ओर भी जो हमारा धन है उस 
सबकी रक्षा कर । राज्य के चार विभाग होने भावश्यक =) 
विश्वनित्‌, देशों के विजय करने वाखा विभाग, (२) त्रायमाणा, 
विजित देशों की रक्षा करने वाला विभाग, ( ३ ) कट्थाणी, नगरों भौर 
देशो का प्रजा ॐ सुख जाराम, जीवन सुधार कट प्रबन्ध करने वाला 
विभाग (४ ) सववित्‌ राष्ट्र, परर्ट्र नादि स्के विषयमे ज्ञान प्रा 
करने वाला भौर तदनुसार अपने अन्य विभागो को उन उनके विषयक 
बातो की जानकारी रखने वाखा । विजय करने वाला विभाग जिस 
देश को विजय करे उसे रक्षाकारी विभाग के हाथ देदे। ओर वह 
रक्षाकरी विभाग भी विजेता विभाय की आज्ञासे ही उसकी रक्षा कर 
मोर वह कल्याणी परिषद्‌ को सदे, कल्याणी परिषद्‌ कट्याण करने 
के ल्थि सववित्‌ परिपद्‌ के अधीन रष्ट्रको वहां के सव पदार्थो का 
त्ञान करके रषषट्र मे व्यापार मौर कारीगरी खर करावे | 


--&-- 
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[ १०८ ] मेषा का वणेन । 
शौनक ऋषिः । मेधा देवता, ४ अग्निदेवत । १, ४,५ जलुष््‌, २ उरोगरहती,. 
३ पथ्या हती । पन्च सूक्तम्‌ ॥ 
[व , 0 का „9 ५ ॥ 
स्वनो मेधे परथमा गोभिरद्वेभिरा ग॑हि । 
„ भि 

त्वे ख्यस्य रश्मिभिस्त्वं नो असि यक्ञिय।। १॥ 

भाग्-दहे (मेधे) मात्मा को धारण करने वाली चितिशक्ते (| 
जानधारण-समयं ! (त्वम्‌ ) त्‌ (नः) हमे ( गोभिः ) क्ञनिन्द्ियों 
मोर ( अधरेभिः ) करमन्दियों सहित (आ गि ) प्राक्च हो । ( त्वम्‌ ) त- 
८ सूंस्य ) सवके प्रक परमा्मा खूप सूर्य की ( रदमिभिः ) ज्ञानमय 
किरणों सहित हमे रास हो । (त्वम्‌) च्‌ ही (नः) हमारे (यज्ञिया जसि) 
यज्ञ, आत्मा की शक्ति हे । मथवा तू ही जीवन यज्ञ की सम्पादन करने. 
वाली ह । 

घासं भ॑थमां व्ह्॑ण्वतीं बरह्मजूतासृविष्टुताम्‌ । 

पीतां वह्मचारिभिवानामव॑से हवे ॥ २॥ 

भा०-- (अहम्‌) मेँ मेधा चाहने वाला बरह्मचारी, ( प्रथमाम्‌ ) शरेष्ठ, 
सवते प्रथम, उत्तम गुणवाली, ( ्रह्ण्वतीम्‌ ) वेदज्ञान से युक्त, 
( ब्रहम-जूताम्‌ ) बरहमजञानि्ों से सेवित, ( कपि.स्तुताम्‌ ) कऋपि्यो दाराः 
प्रशंसा की गई, ( व्रहम-चारिभिः ) वदमचारियों दवारा ( भ-पीताम्‌ ) खूब 
उत्तम रीति से पान की गहं, ( मेधाम्‌ ) धारणावती वितिशक्ति काः 
( भवते ) अपनी रक्षा के ल्यि ( इवे ) भ्यान करता हूं भौर उसको 
अपने पास उलाता हूं । 


~ 


यां मेधामूभवो विदुरया सेधा्नसुरा जिदुः। 
ऋषयो भद्रां मेधां यां जदुस्तां मय्यावेशयामसि ॥ ३ ॥ 
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भा०-( याम्‌ ) जिस ( मेधाम्‌ ) मेधा इद्धि का ( ऋभवः ) 
शरु अर्थात्‌ सव्यज्ञान ओर वेद से प्रकाशित होने वाछे विद्वान्‌ भौर 
श्षिवपी कोग ( विदुः) लाभ करते है, ओर ( यां मेधाम्‌ ) जिस मेधा 
उदधि का ( असुरा) विदुः ) प्राणविद्या के जानने वषे, प्राणायामे 
अभ्यासी राभ करते है, ओर ( यां मद्रं मेधाम्‌ ) जितत कल्याण. 
कारिणी, सुखप्रद मेधा बुद्धि को ( ऋषयः ) सन्त्राथे के साक्षात्‌ कले | 
चाले रपिगण ( विदुः ) प्राच करते ई, ( ताम्‌ ) उसको हम (मवि) | 
अपने आत्मा मै ( भा वेश्शयामलि ) धारण करं । | 
यामृषयो भूतकृते सधां मधाविने। उिदुः । 
तया भासद्य सेघयाग्ने मेधादिनं छृणु ॥ ४ ॥ 
(व° च० ) यज्ञ ३२ । १४ तृ० च० 1 ऋ० १०1 १५१ बि०॥ 
भा (याम्‌ ) जिस ( मेधाम्‌ } मेधा को ( भूतकृत: ) उच्यब् 
समस्त पदार्थो का उपयोग करने वाङ जथवा पञ्चभूता की साधना कलने 
वाले, उन पर व्लीकार साधना करनेवाठे ( मेधाविनः ) मेधावी, 
विद्वान्‌ मतिमान्‌ युरुष ( विदुः ) प्राच करते है, हे ८ भद्चे ) भाचाय्पर | 
अशने ! परमेश्वर ! ( तथा ) उस ( मेषया ) मेधा ते (अद्य) माज, भव | 
( माम्‌ मेधाविनं कृणु ) सुज्ञ ब्रह्मचारी को भी मेधावी बनाओ । | 
मेधां साय मेधां प्ातररधां मध्यन्दिन परि । | 
मेधां ख्यस्य रष्िमथिर्वचसा दशयामहे ॥ ५॥ । 
भा०--( सायभ्‌ ) सायका के समथ (मेधाम्‌ ) बुद्धि-शक्त की । 
( वचसा ) वैदिक-बचनो के अनुसार ( आवेशयामहे ) अपने म । 
म स्थापित करते ई, ८ ध्रातः) प्रातःकाल के समथ (मेधाम्‌). | 
ल ा | 


४-( प्र द्वि° ) शयां मेषां देवगणाः पितरश्च उपासते ( च० ) “ए 
इति यजु 1 
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द्धिशक्ति को भपने मे हम स्थापित करते है, (मध्यन्दिनं परि) मध्याह्न 
कार मे ( मेधाम्‌ ) बुद्धि-शक्ति को अपने मे हम स्थापित करते ह 
८ सूरस्य ) सुथे की (रदिमभिः ) किरणौ के समय (मेधाम्‌) उद्धि-शक्ति 
को अपने में हम स्थापित करते है । र्थात्‌ जागे इए किसी समय मेँ 
भी हम बुद्धि-दाक्ति से रहित न हों । | 
~ 4 
[ १०९ ] पिप्पली ओषधि का वणेन । 

अथर्वा ऋषिः । मन्त्रोक्ता पिप्पली, भेषजम्‌ देवता । अनुष्टुभः । तृचं घुक्तम्‌ ॥ 

पिप्पली क्िं्मेषञ्चध्तातिविद्धमेषजा । 

तां वाः सम॑कल्पयन्नियं जीविंववा अखैम्‌ ॥ १॥ 

०--( पिपली ) पिप्पली नामक ओषधि ( क्षिस्ष-मेषजी ) क्षिप्त 
रोग की उत्तम ओषधि है, (उत) नौर ( भति-विद्धः भेपजी ) भतिविद्ध 
स्थात्‌ गहरी पीडा की भी उच्चम जओपधि है, ( ताम्‌ ) उसको ( देवाः ) 
छिद्रान्‌ रोग (जी वितवै) जीवन को जीवित रखने के चयि ही ( जरम्‌ ) 
परया ( अकट्पयन्‌ ) सामध्य॑दाला बना ठेते द । जाघ मँ तीव वेदना के 
चरने के रोग को “भतिविद्धः कहते ड । वेदना से हाथ वैर, पटकने के 
रोग को "क्षि्ठ' कहते है । 

सायण के मत से पिप्पली मादि सो, मिरच, पीपली, उस “व्योष 
म पठित भोपधि का ग्रहण उचित है । म्रीफिथ के मत मे पिप्पली शब्द्‌ से 
पीपल की गुररी लेना उचित दै । 


राजनिघण्टु मे ““जश्चत्थी, रघुपत्री स्यात्‌ पत्रिका इस्वपत्रिका, 
पिष्पकिका वनस्था च द्रा चाश्वष्थसंनिभा'” इस प्रकार अश्वत्थ पिष्प- 
लिका का उ्लेल क्था है जिसके शुण मधुर, कषाय, रक्तपित्तनाशक, 
विप, दाहनाक्ञक भौर गर्भिणी के ल्यि हितकारी है । इसके अतिरिक्त 
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पिप्ी, तृड्‌, उवर, उद्ररोग, जन्तु, आमोग, वातरोग श्वास कास्‌ 
इरुष्मा, क्षय इनकी भी नाशक है । वेद मे प्रद्र गुण, कटुगण क्षी 
पिप्पली के, प्रतीत होते है । इसका मूर पिप्पलीमूल है, वह भी वात- 
नाशक ओर इरेभ्मा भोर छमि का नाशक है । इसके दो ओद्‌ है प्रेयसी 
मौर गजपिप्पली वह भी रेष्मा भौर वायुका नाक्ष करती दै, माता 
का दृध बदाती है । इसका एक मेद्‌ ' सेदली' दै वह कफ, शास, पीडा 
को नाश करती है, पेट को साफ़ करती है । सामान्यतः पिप्पली सवरोग 
ना्चक रसायन कहाती है । 

पिप्पल्यः, सम॑बदन्तायतीर्जन॑नाद भि । 

ये जीवसयन वामहे न स रिष्याति पूरुषः ॥ २॥ 
यज्ु० १२॥ &१। तु°क्ष० ॥ (तृ च० ) १०॥। &७। १७ । तृ० च०॥ 

भा०-(पिष्पल्यः) पिप्पली ऊ पूर्वोक्त सव प्रकार के भेदवाली 
भोषधियां जो पिप्पली नाम घे कहाती है ( मायतीः ) भती इई ( सम्‌ 
भा वदन्त) परस्पर मानों एेसा कहती हँ कि ( जननाद्‌ भधि ) जन्म से 
कर हम ( यम्‌ ) जिस ( जीवम्‌ ) जीव या प्राणधारी शरीर को 
( भश्नवामहै ) भ्याप ठेती है ( सः ) वह ( पूरः > पुर्व ८ न रिष्या- 
ति) कमी वात भादि रोग से पीडित नहीं होता । 

असरास्त्वा नयखनन्‌ देवास्त्वोदं वपन्‌ पुनः । 

वातीक्तस्य भषजीमथं खिघस्य॑ मेषजीम्‌ ॥ ३ ॥ 

भा हे पिप्पल! ( वाती-छृतस्य ) तीव वात द्वारा वेदा हए 
रोग की ( भेषनीम्‌ ) ओषधि नौर ( क्षिय ) क्षि्-“अलाउडाः नामक 
रोग की ( भेषजीम्‌ ) उत्तम जौषध (स्वा सुराः नि-गखनन्‌ ) तक्षको 
असुर = प्राण विद्या ‰ जानने वा वैच लोग ॒निरन्तर खोद्‌ ठेते ह भौर 


( देवाः ) विद्धान्‌ रोग (उनः) बार बार (उद्-भवपन्‌) उखाड्‌ ठेते है ॥ 
(= 
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[ ११० ] सन्तान की रन्ता मौर सुरिक्ता । 
अथव श्रषि; । अशिदेवता । १ पंक्तिः, २-२ त्रि्टमौ । ठृचं घ्तम्‌ ।। 
श्त्नो हि कमीड्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्य॑श्च सत्सि । 
स्वां चाभने तन्वं पिप्राय॑स्वास्मभ्यं च सौभगमा य॑जस्व ॥ १॥ 
ऋ० ८। ११।१०॥ 

भ ०-- प्रतः ) भति पुरात्तन, घराण घुरुप ( हि कम्‌ ) ही निश्चय 
से ( अध्वरेषु ) हिंसारहित यज्ञो मे, देवपूजा के अवसरो मे, ( दंड्यः ) 
स्तुति करने योग्य है । हे परमात्मन्‌ ! ओर च. ( सनात्‌ ) चिरकाल से 
(च) ही ( होता) सवका दातादै, (च ) नौर (नव्यः च) सदा 
नवीन, अनर, जमर अथवा सदा स्तुति करने योग्य होकर ( सत्सि ) 
इमारे हृदयो मे विराजता दै । हे अञ्च ! परमेश्वर ! भाप ( स्वाम्‌ ) 
अपने ( तन्वम्‌ ) विशार ब्रह्माण्ड को ( पिप्राय ) पूणं कर रहे हो, 
उसमे व्यापक हो, जाप ( जस्मभ्यं च ) हमारे क्वि ( सौभगम्‌ ) उत्तम 
सश्रद्धं ( आ यजस्व ) प्रदान करं । 
उयष्टन्यां जातो विचृतोंवमस्यं मूलवहणात्‌ परि पालयेनम्‌ । 
त्येनं नेषद्‌ दुरितानि विद्वां दीर्घायुत्वाय शतशारदाय ॥२॥ 

भा जिस खी के प्रथम बालक उत्पन्न होकर मर जाय उसकीं 
मन्य सन्तति की रक्षा करने का उपदेश्च करते दै । ( जयषठव्नयां ) जेष्ठ = 
श्रथम बालक को खो चुकनेवाखी तवत्सा खी मं यह वारक ( जातः ) 
उत्पन्न भा है, भथवा ( विचतोः ) विशेष रूप से परस्पर मिके इष्ट 
दोनो बालकों मे से या ८ यम ) घुग रूप से उत्पन्न हए ( एनम्‌ ) 
इसं वारक को ( मूल-बहणात्‌ ) नामि मे र्गी नाड़ी के काटने के 
समय घे ही ( परि पाहि ) रक्षा करो । ( विश्वा दुरितानि ) सब प्रकारं 
के दुरित, दुशं उपचार, जो मां बापया धाईकी मोरते कथि गये हो, 
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उनको बालक से ( अति नेषत्‌ ) दूर कर दो । जिसे वह ( शतश्चारदाय 
दीाँयुव्वाय ) सौ बरस की र्वी जायु जीवे । 
सायण ने “्येषटष्नी' शब्द्‌ से ज्येष्ठा नक्षत्र “विचत्‌ ते मूल नक्षत्र 
का हण क्रिया दे, जर सूल नक्षत्र या जयेष्ठानक्षत्र मेँ उध्पन्न वारक कौ 
रक्षा करने परक अथं क्रिया है । सो असंगत दै । वेद्‌ म फलित भादि 
असत्य बाताँ का होरा सम्भव नहीं है । 
वयाघ्रेदन्यजनिष्ट दीरो न्॑न्रजा जाय॑मानः वीरः । 
स मावधीत्‌ पितरं वथेखानो सा मातरं प्र सिनीनिजीम्‌॥२॥ 
भा ( व्याघ्रे अद्धि) जिस दिनि वीरं लेग स्याघ्र के समान 
अपना पराक्रम दिलात द उस दिन संभ्राम म ( वीरः अजनिष्ट ) जो 
पुत्र उत्पन्न हो वह वीर दता है गौर ( जायमानः ) उत्पन्न होता 
८ खु-वीरः ) उत्तम बार्कं वही है जो ( नक्षत्र-जा ) अस्खर्ति 
वीथवान्‌, ब्रह्मचारी गृहस्थ से उत्पन्न होता है । ( सः ) वह एत्र बढा 
€ सु-दीरः ) बलवान्‌ हो जाता है । ( सः ) वह ( वधंमानः ) बडा 
होकर ( पितरम्‌ ) पने पालक पिता को ( मा वधीद्‌ ) कमी न रे 
जौर (मण्तरम्‌) मान्य माता ( जनिन्रीम्‌ ) जिसने उसको पैदा किया है 
उसको भी ( मा प्रमिनीत्‌ ) कष्टन दे । प्रायः मदोद्‌धत बर्वान्‌ पुत्र 
सम्पत्ति भर बल के गवं मे माकर मा वापकफो भी कष्ट देते है । इस 
किष पुर््रोकोमांवापकी रक्षा का उपदेश्च वेद्‌ करता है । 


---" + ~ 
[ १११] बद्ध जीव की मुक्ति ओर उम्माद्‌ की चिकित्सा । 
धनो ऋषिः । अधिदेवता । १ विष्टुप्‌, २-४ भनुष्डुभौ । चुचं सूम्‌ ॥ 
इमं मे अन्ते पुरुष सुसुरध्ययं यो वद्धः खय॑लो लालपीति । . 
तोऽचि ते दुूणव भागधेयं यदाचन्मावितोऽस॑ति ॥ १॥ 


० १०१३ | षष्ठं काएडम्‌ । १७५ 


भार वद्ध जीव की सुक्ति के साथ क्षाय पाग्पन रोगनिषत्ति का 
भी उपाय बताते हहे ( अन्ने) य्ने } परमास्मन्‌ या विद्वन्‌ ॥ 
माचा { (चः) जो ( बद्धः ) बन्धन मे वंधा हुभा यह मात्मा ( सु- 
यतः ) पनी कम वासनां मे खूब फसा हना होने के कारण ८ लाल. 
पीति ) बहुत बकता-्नकूता है उस ( दमम्‌ ) इस (मे ) मेरे ( पुरु- 
पम्‌ ) पुरुष, आत्मा को ( सग्धि ) बन्धन से सक्त कर । ( भतः ) 
इसी प्रयोजन दे हे ( भने ) परमात्मन्‌ ! विदन्‌ ! चह जीव ( यदा ) 
जिस समय ( जनुन्मदितः ) उन्माद = पागरुपन, अविवेक से रहित 
( भसति ) हो जाय तव ( ते ) तेरा ( भागधेयम्‌ ) भजन ( अकि 
छृणवत्‌ ) करे । क॑दन्धन मेँ फैला जीव बौराये इष पाग के समानः 
भटकता भौर वकता है दर करे वह जीव अक्त दो भौर जब कभी उसके 
अपने चित्त मे न्ति श्रा्च हो वह इर का अधिक भजन किया करे ।. 

श्रग्निष्े नि शमयतु यदि ते मन उतम्‌ । 

कृणोमि छिद्ान्‌ भबजं यथाय॑न्मडितोऽसंसि ॥ २॥ 

भा०--हे जात्सन्‌ ! हे जीव ! ( यदि ) यदि ( ते ) तेरा ( मनः) 
मन अथात्‌ संकल्पविकट्प ओर मनन करने वाखा अन्तःकरण ( उद्यतम्‌ ): 
उचाट हो जाय, किसी स्यान पर भी न खगे, तव भँ८ विद्वान्‌ ) 
ज्ञानवान्‌ भाचायं ( ते ) तेरी ( मेपजम्‌ ) एेसी उत्तम चिकित्सा 
( कृणोमि ) करं नसते त्‌ ( भञ्चन्मदितः ) उन्माद्रहित ( मससि ) 
हो जाय । तव्र उख तेरे मन को ( भस्मिः नि शमयतु ) म्नि, कानीः` 
पुरुष शान्त करे । 

देवेनसादुन्मंदित सुन्म॑त्त रक स्परे । 

कृणोमि विद्धान्‌ भेषजं यदाजन्मदितोऽसंति ॥ ३॥ 

भा०-( देव-एनसाव्‌ ) देव - विद्वान्‌ पुरुषों या दिन्य पदार्थो के. 
भरति क्वि पाप या अनाचार के कारण ( उन्मदितम्‌ ) इभा उन्माद्‌ शोः 


= ज [२८१९ 


----~ 
या ( रक्षसः परि उन्मत्तम्‌ ) मानस क्रिया को रोकने वाञेया जान. 
विघातक कारण से उत्पन्न उन्माद्‌ दो, उसकी मै ( विदान्‌ 
उुरुष ( भेषजं कृणोमि ) देसी चिकित्सा कसर ( यदा अनुन्मदितः 
`जिससे पुरुष उन्माद्रहित हो जाय । 


) वि्‌ | 
: भषति) | 


पुन॑स्त्वा दुरण्छरसरः पुनरिन्द्रः पुनभेगः। 
पुन॑स्त्वा दुर्वि्वे देवा यथा लन्मदितो ससि ॥ ५ 
भा०--( भष्सरसः ) जर मे विचरने वाली विद्युत्‌ शक्यां चा 
` जलधारा ( त्वाम्‌ ) तुके ( एनः ) बार बार (दुः) चेतना प्रदान कर| 
< हन्द्ः) सूयेया वाघ ( घनः ) चेतना प्रदान करे । (भगः एन) | 
-युष्टिकारक अन्न तुक्ञे एनः चेतना प्रदान करे । ( विवे देवाः पुनः तवा) | 
सव देव, इन्दरियगण चा विद्वान्‌ रोग चुन्ञे चेतना दँ (यथा) निसृत 
`तु ( अनुन्मदितः ससि ) उन्माद्रहित हो जाय । 
अ 
[ ११२ ] सन्तान की उत्तम शिता ओर विजय । 
जथवां ऋषिः । अग्निदेवा । विष्डुमः । तुचं सुक्तम्‌ ॥ 


| 


"मा ज्येष्ठं वथीदयमऽन परषां मूलव्ैणात्‌ परे पाद्येनम्‌ । | 
`स च्ाद्याः पाशान्‌ विचृत प्रजानन्‌ तुभ्यं देवा अय जानन्ठु वि%॥ 
भरा०--( अयम्‌ ) यह घुरष ( ज्येष्टं मा वधीत्‌ ) भपने बड़े माई 

कोन मारे। हे ( भग्न 9) भग्ने } परमाव्मन्‌ | अथवा हे राषट्पते । 

< एषाम्‌ ) इनक ( मूल-बरंणात्‌ ) मूल-विनाश् के बुरे कायं ते या मूर 
नाड़ी के कटने के समय से ( एनम्‌ ) इस घुरुष की ( परि पाहि ) रक्षा 
कर, ( सः ) वहतु हे अग्ने ! ( प्रजानन्‌ ) भली प्रकार जानता इभा 

( मह्याः ) पकदने वाली कद्‌ के ( पाशान्‌ ) पाचों को(वि चृत) 
सोरु दै । तव ( देवाः ) भन्य विद्वान्‌ घरुष भी ८ विदवे ) सब 
८ भ्यम्‌ ) चने इस कार्यं की ( भज जानन्त ) अनुमति दे । 


सू०११२।।३] षष्ठं काण्डम्‌ । , १७७ 


कोद छोटा भाद होकर स्वार्थं यालोभ गौर कामवश भपने बद्‌ 
कोन मारे, राना उस पुरुप को अपना वंश नाश न करने दे भौर पेषे 
अपराधी को तभी बन्धन या कारागार से सक्त करे जव कि भौर विद्वान्‌ 
रोग उसको छोड देने की भजुमति दे, भन्यथा उस भपराधी को कैद 
मेंटीरक्खे। 

2 ५ 1 

उन्म पार्शोस्त्वमग्न एषां चयास्त्रभिरुध्सित( येभिरासन्‌ । 
स श्रह्याः पाशान्‌ वि चरत परजान्‌ पिंतापुत्ौ मातरं सुच सर्थान्‌र 


भा०-हे ञ्चे ! राजन्‌ ! भ्रमो ! (त्वम्‌) तू ( एषाम्‌ ) इन--माता 
षिता भौर माई के ( पाशान्‌ ) पाशो को ( उन्युज्र) खोल दे ( येभिः 
जिन ( त्रिभिः ) तीन पाशो से ( एषाम्‌ ) बडे भाई के अधिकारं पर 
भाघात करने वामे (त्रयः) मा बाप भौर छोटा भद्रं तीनों 
८ उष्िताः ) वषे इष ( मासन्‌ ) हों । ( सः ) वह भ्न, राजा 
( भ्रजानन्‌ ) उत्तम खूप से सव ज्यवस्या को जानता इ ( आद्याः ) 
कैद के ( पाशान्‌ ) पशो को ( वि चृत ) खोल दे भौर ( पिताुत्रौ ) 
बापवेटे नोर ( मातरम्‌ ) माता को भौर इस निमित्त कते ( सर्वान्‌ ) 
सब को ( सुद्ध) छोड दे, 

यदि बड़े भाई के अधिकारों पर भधात हो राजा, इस दोपमें 
पवको पकडे भीर जांच पड्ताल करे जो निर्दोष हों उनको बन्धन ते 
छक्त करै, अन्यथा नीं । 
येभिः पाशः परिवित्तो विवद्धोऽद्ंभङ्ग पित उरिलतश्च । 
विते मुच्यन्तां विमुचो हि सन्ति मरूणामि पूषन दुरितानि खद ॥३ 

भा०--( येभिः ) जिन (पाकः ) बन्धनो से ( परिवित्तः ) 
भपनेजयेषठ मादे का धिकार हद्पने वाला पुरुष ८ विबद्धः ) बाधा 
जाय भौर (भङ्गे भग) भङ्ग ङग मे (भातः) जकड़ा भौर ८ उत्वित च) 

१२ 


€ १. न, 

१७८ अथवेवेदभाष्ये [ ख० ११३।१ 
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दधा रहे ( ते ) वे पाश (वि खुच्यन्ताम्‌) खोल दिये जार्यै ( हि) यदि 
( विञ्चचः ) ने खोर देने योग्य ही ( सन्ति) हों । तब हे ( पूषन्‌) | 
राजन्‌ ! ( भरूणलि ) भरूणघाती स्प पर ( दुरितानि ) इन भपरार्ो को 

( गक्ष ) जानो । श्यृणः का अथे कोपक्रार “गभः करते दै परन्तु बोधा- | 

६. 
यनने क्ख है कि--““कट्पप्रवचनाध्यायौ भ्रूणः ।* कट्पश्रवचनसहिति 
साङ्ग वेद्‌ का विद्वान्‌ शणः कहाता है । उसको मारनेवाला श्रुण्ा | 
कहाता है । भर्थात्‌ उक्त दोष से अन्य सभी तव मुक्त हो सकते ह यद्‌ 
उने कायं के नीचे किसी जौर पापी इष्यारं ( ८५३५ ) का हाथ हे 
तब केवर उस सख्य को पकड़ कर ही दण्ड दिया जाय । 
= ( 
[ ११३ ] पाप अपराध का विवेचन च्रौर दण्ड । 


अथवौ ऋषिः । पूषा देवता । १,२ त्रिष्टुभो, ३ पक्तिः । कच सूक्तम्‌ ॥ 


जिते देवा अ॑खजकैतदेनःस्करित प॑नन्मनुष्येषु ममृजे । 
ततो यदि त्वा भ्रादिंणनदयो तं। ते देवा ब्रह्मणा नाशयन्त॒ ॥॥ | 


आ०- पूं जयेष्ठ भाई की हत्या के पाप की विवेचना करते ह~ | 
( देवाः ) विदान्‌ भ्यवहाराधिकारी शासक लोग ( एतद्‌ एनः ) ९९ | 
उथेष् भ्राता की हत्या के अपराघ को (तरिते) प्रथम उक्त तीनों स्यि | 
-खोटा माई, पिता ओर माता इन तीनों पर ही ( अष्टजत ) कग | 
ह । ( वितः ) ये तीनों (एतत्‌) इस अपराध को ( मनुष्येषु ) भर 
मनु्यों पर (मच्ने) लगाने का यज्ञ करते दँ । तो हे भपराधी | लवि 
अगर ( त्वा ) तुश्च पर ( ्रािः जाने ) इस अपराघ के कारण ४ | 
स तो ( ताम्‌ ) उस कैद को ( ते देवाः ) विद्वान्‌ व्राह्मण % 
सत्य ज्यवस्था क द्वारा दी ८ नाशयन्तु ) दूर करं । अथौत्‌ वे । 


[ ११३] १-८ वृ° >) ततो मायादि किचिमानेः शतिं ते० तरा० । 


सू० ११३।३] षष्ठं काण्डम्‌ । १५९ 
~~~ 
यथाथ अपराधी का पता रूगाक्र भपराधी को पकड भौर निरपराधी 

लोगों को सक्त करं | 
श] ~ ॥ ॥ 2, 01 9 

मरचीश्रमान्‌ प्र विशानु पाप्मन्नुदारान्‌ ग॑च्छोत वा नीहारान्‌ । 
नदीरां फर्नो अलु तान्‌ चि न॑श्य भणि पूषन्‌ दुरितानि मृक्ष्च।२॥ 

भा०--( पाप्मन्‌ ) हे पाप मन वाटे! या पापी ! ( मरीचीः ) 
सूयं की किरणो मँ तपने ॐ छथि ( ्रविदय ) द्‌ स्यं भ्रवेश कर, (धूमान्‌) 
अथवा शँए नं सांस घुटने के ठि प्रवेश कर, ( उदारान्‌ गच्छ ) या 
उदारचित्त वाले तथा पवित्रात्माओं के पास उपदेश्च के निमित्त अथवा 
उद्यता्खो के समीप ॒बआत्मदण्ड क निमित्त ( नीहारान्‌ ) अथवा हार 
आदि भोग्य पदार्थौ से सदा के ल्यि वित रह, ( नदीनां फेनाम्‌ भजु ) 
नदियों की फेनो की नां ( तान्‌ भनु ) उन उपायो के मनुसार ( वि 
नदय) तू. न्ट होजा, करयोकि हे (पूषन्‌) ! सूयं ॐ समान राजन्‌ { द्‌ इरि 
तानि ) इरे कर्मो को ( भूण-ध्नि ) भ्रण = वेदाज्ञा -के भंग करने वाके 
पापौ पुरुष मेँ ( खकष्व ) भाप खेता है । 
द्वादशधा निहितं जितस्यापमृष्ठं मजच्यैनसानिं । 
तततो यदि ववा व्राज तां ते देवा बरह्मणा नाशयन्तु ॥ ३॥ 

भा०--( दवादश्चधा ) बारह श्रकार से ( निदितम्‌ ) पाप स्थित 
रहता है, ( ब्ितस्य ) इस पापर से तर रथे का ( अपसम्‌ ) बह पाप 
नष्ट हो जाता है, ( मनुण्य-एनसानि ) इस रकार मनुष्य के सभी पाप 
नष्ट हो जाते है, ( ततः ) तब भी हे जीव ! ( यदि ) अगर (वा) तुके 
( मराहिः ) बन्धनमय अविय्ा ( ानरे ) र्ग जाय ( ते ) तेरे (लाम्‌) 
उस बन्धन को ( बरह्मणा ) बरह्म, वेद के द्वारा ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुष 
( नाशयन्तु ) दूर करं । पांच कमेन्दरिय, पाँच ज्नन्द्रिय, गौर सन ओर्‌ 
बुद्धि ये १२ स्थान पापक दो सकते हे । - ५ 

॥ इत्येकाद शोऽलुवाकः ॥ 


[ततरैकादश सूक्तानि ऋचश्च स्त्रित । ] ` : 
^+ 0 ॥ शटा $ 
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[ ११४ ] पापत्याग श्रौर मुक्ति का उपाय । 
ज्रह्ला शमि; । विख देवा देवता । अनुष्टुभः । तृचं सृक्रम्‌ ॥ 
यद्‌ देवा देके इनं देवासश्चकृमा वयम्‌ । 
आदित्यास्तरम ओ युयमृतस्यतेनं मुञ्चत ॥ १ ॥ 
यजु० २२ ॥ १४ ॥ 

आल पापत्याग करने का प्रकार बतलाते ईै--हे ( देवाः) 
विद्वान्‌ पुरषो ! ( वयम्‌ ) हम ( देवासः ) देव, स्वतः विदान्‌, दन्दिय^ 
क्रीडा ॐ व्यसनी होकर मी ( यद्‌ ) जो ( देवहेडनम्‌ ) देव, विद्वानों के 
अनादर भौर क्रोधजनक कायं ( चकम ) करं तो ( हे भादि्याः ) । सूयं 
के समान तेजस्वी या पापात्मारभो को पकढ्ने वाले पुरुषो ! ( तस्मात्‌ ) 
उस पाप से ( यूयम्‌ ) भाप ोग (नः) ह्म ( रतस्य ) सत्यमय 
र के ( ऋतेन ) सस्यत्तान, वेद-व्यवस्था न्याय के मनुसार (सुत) 
सुक्त करो । 

ऋ तस्यतैनदित्या यजता सुञ्तेह न॑ः। 

य॒ज्ञ यद्‌ य॑ज्ञवाहसः एिश्चन्तो नोप॑शेकिम ॥ २॥ 

आ०-दे ( जादित्याः ) विद्वान्‌, ज्ञानी रपो | ( यजत्राः ) 
दान्ीर, यक्ञ्ीर, संगतिकारी सभासद्‌ लोगो ! भाष रोग (नः) 
हम ( त्ररतस्य ऋतेन ) सस्यमय परव्रह्म के सस्यक्ञान द्वारा ( इह ) 
इस रोक भं ( सुज्रत ) युक्त करो, पारो के वन्धन से सक्त होनेका 
उपदेश्च करो । हे ८ यज्ञवाहसः ) यक्तमय महानात्मा परब्रह्म को जपने 
अपने हृद्य म धारण करने वाले विद्वानो ! हम रोग ( यद्‌ ) जव 
( यज्ञम्‌ दिक्षन्तः ) उस ब्रह्म की शिक्षा प्राक्च करते इए अथवा उस 
महान्‌ भात्मा को प्रा करने मे यन्न करते इए भी (न उपदोकिम)उसको 
भरा न कर सके तो भाप ( ऋतस्य क्रतेन नः भ्त ) उस्र सस्यमथ 
ब्रह्म के सस्यक्ञान का उपदेदा करके हमें सुषि का मागं बतलानं । 


॥ 


स° ११५। १] षष्ठं काएडम्‌ । १८१ 


1 ॥ 


मेदस्वता यज॑मानाः सु चाज्याने जुह्वतः । 

श्चकामा विभ्वे वो देवा शिक्॑न्तो नोप॑ शेकिम ॥ २॥ 

भा०-( यजमानाः ) बरह्म की उपासना करते इए हम लोग 
८ मेदस्वता ) मेद्‌ = मेध = भाष्मा भौर शरीर को धारण करनेवाले शन्न 
ले युक्त ( खुचा ) बलप्रदाता प्राण द्वारा ( आज्यानि ) भपने तेजोमय 
इम्द्य खूप प्राणों को ( जहतः ) भाप्मा मेँ लीन करते इषु (भकामाः) 
निष्काम, कामनारषित होकर भौर ( शिक्षन्तः ) ब्रह्म को प्रा्ठ करने का 
यन्न करफे भी हम ८ न उपरोकिम ) बन्धन ते शुक्त न हो सकेतोहे 
८ विश्वे देवाः ) समस्त विदान्‌ पुरुपो ! ( वः) भाप रोग हम ब्रह्म 
के सत्य ज्ञान के उपदे द्वारा, क्म-बन्धन से सुक्त करो । 

सायण ने ( मेदस्वता चा यजमानाः ) इसका भथ करतेःडुए पञ्- 
बछिमय यक्ञपरक भथ क्या है । सो असंगत है । 

शतपथ में-मेदो वै मेधः ॥ श० ३।८।४।६॥ मभाव 
मन्नाय इत्येतत्‌ !। शञ० ७ ।५। २ । ३३ ॥ देतरेय मे-मेधो देवेरनु* 
गतो ब्रीहिरभवव्‌ ।। ए्‌० । ८ ॥-- ताविमौ व्रीहियवौ मेधः शच १। 
२।३।३।६,७ ॥ व्रीहि, यव आदि धान्य मौर इरोडाश 
नाम मेधः = भेदः? है, भन्न से उष्पनन प्राण की साधनासे मौ यत 
करनेवाे मभ्यासी लोग जव कमेबन्धन से युक्त न हों तो पहुचे हुए 
ज्ञानी पुख्ष उनको ब्रह्म का उपदेश करं । व्रहमज्ञान के उपदेश के लियि 
ब्रह्मचयै शौर योग की भषटद्ग-साधना भावश्यक दै । 

--*®-. -- 
[ १५ ]पाप~मोचन ओर मोत । 
ब्रह्मा ऋषिः । वि देवा देवताः । अनुष्डु्‌ । तृच सूकछम्‌ ॥ 
यद्‌ विदशनो यदविदां परनांसि चकृमा वयम्‌ । 
५ ॥ 1, ५ = प 
यूयं नस्तस्मान्मुञ्चत्‌ विश्व देवाः सजोषसः ॥ ९॥ 


श्र अथववदेभाष्ये [ खू० ११५३ 


-------------------------------- 


भा०-( वयम्‌ ) हम ( यद्‌ ) जव्र॒ जब ( विद्वांसः ) ज्ञानवान्‌ 
होकर या ( भविद्रासः ) विना जाने इए ( एनांसि ) जपराध या पाप 
कृम ( चछ्रृम ) करं, हे ( विशवे देवाः ) समस्त विद्धान्‌ पुरो ! भाप 
रोग ( स जोपसः ) एकमत सप्रेम होकर ( तस्मात्‌ ) उस ` पापे 
(नः) दमे ( खच्चत ) सक्त कराभो, चुडा । 

यदि जरद्‌ यदि स्वपन्नेनं 'एनस्योऽकीरम्‌ । 

श्रते म्ना तस्माद्‌ भन्य॑च दरुपदादिव सुज्चताम्‌ ॥ २॥ 


(प्र० दि० ) यज्ञु० २०॥ १६ प्र०द्वि०॥ . 


भा०( यदि) मेँ (एनखः) पापकारी होकर ८ जाग्रद्‌ ) 
जागते इष ( यदि ) यां ( स्वपन्‌ ) सोते इए ( एनः ) पाप (अकरम्‌) 
, करू तो जिस प्रकार ( पदात्‌ इव ) दुपद जथात्‌ सट से वेषे इए पञ्च 
को छुड़ाकर युक्त कर दिया जाता है उसी प्रकार मेरे साथ लगे (भूतम्‌) 
भूतकाल के ओर ( भ्यं च ) भविष्यत्‌ कार के पाप करो ( तस्मात्‌ ) 
उक्त प्रकार से युन्ञे ( सु्रताम्‌ ) चुडा । अथवा ( द्वपदाद्‌ इव भव्यं 
भूतं च सुञ्चताम्‌ ) खट के समान युक्षषे भूत अर्थात्‌ इह लोक जोर भथ्य 
अथौत्‌ जसुकं खोक दोनों के क्म॑-बन्धन को छुडाभो | 


इषद्‌ाद्‌ व सुसु नः स्विन्नः स्नात्वा मलादिव । 
पूत फावन्ररवाज्च विश्व शुम्मन्तु मेनसः ॥ ३॥ 
4 यजु ०. २० । २० ॥ 


भा०-८ हषदाव्‌ सु॒चानः इव ) जिस प्रकार पञ खंटे से यक्त 
हो जाता है भौर ८ सिनः ) पसीने घे भीगा पुरुष ( स्नास्वा ) नष्टाकर 
( मलात्‌ इव ) जिस प्रकार मर घे रहित हो जाता है नौर निष 
भकार ( पवित्रेण. ),; पवित्र = शाः के ; बने; . अथवा पवित्र अर्थाव्‌ 


₹-( दव» ).{स्नातोः (च° ) शुन्धन्तु" शतिः य॒जु०.॥ 


~> 


सू० ११६१] ष्ठं कारडम्‌ १८३ 


कम्ब या छानने के कपडे से ( पूतम्‌ ) छान छिया गया ( आञ्यम्‌ ) 
तवा शद्‌ पवित्र हो जाता है उसी प्रटार ( विश्रे) समस्त 
विद्वान्‌ रुप या ( विश्र देवाः ) समस्त दिव्य पदाथ जल, ूमि, चन्द्र, 
वाघु आदि (मा) इन्ने ( एनसः ) पाप ते ( छम्भन्त॒ ) शद्ध करं । 
----~---- 
[ ११६ ] पाप से युक्त होने का उषदेशा । 
जारेकायन ऋषिः । विवखान्‌ देवता । १, २ त्रिष्टुप्‌ । इ जगत्यौ, 
तुचं सुक्तम्‌ ॥ 

यद्‌ यामं चकरर्थिखनन्तो जत्र कार्षावणा अन्नविदो न किद्यय।। 
जैव स्वते राज॑नि तञ्जुहोम्यथं यज्ञियं मधुमदस्त॒ नोऽनैम्‌ ॥१॥ 

भा०-( कार्षीवणाः ) कृषि कलने वाले ( अन्नविद; न ) भन्न 
विया के जानी घुरषों के समान ( विचया ) ज्ञान यां कृषिविद्या के 
भनुलार ( भन्ने ) पूं ही ( निखनन्तः ) भूमि को खोदते इए ८ यत्‌ ) 
जिस ( यामम्‌ ) राजनियम को स्थिरं ( चकुः) करते है ८ तत्‌ ) 
उस अनुसार ही मै अन्नपति, भूमिपति ( वैवस्वते राजनि ) विवस्वान्‌ 
= विशेष धन या राष्ट केश्रति राजा के पास ( जहोमि ) करूप मे 
द| ( मथ ) नौर ( यज्ञियम्‌ ) यज्ञ के योग्य, यज्ञ = राष्ट्रका हितकारो 
( मधुमत्‌ ) बर वीयं तथा रससम्पन्न ( नः ) हमारा ( भजनम्‌ अस्तु ) 
भन्नहो। 

सायण--याम--क्र कमं । मफिध-याम्‌ धनं, बीजमयं धान्यम्‌ | 
यम; = राजा तस्सम्बन्धिकरदानादिसमयो यामं कम । यामं कम ( श० 
&।३।२।३] याम = नियम, व्यवस्था । 

रथात्‌ किसानों के खेती करते समय जो राजा का नियत कर दै 
सवते प्रथम उसको भूपति लोग चुकाया करं । उसके भनन्तर शेष 
भन्न स्वयं प्रहण करं । 


ह अरथर्ववेदभाष्ये [ ० ११६।३ 
= --------- 


वैवस्वतः छंणवद्‌ भागधे मधुभागो मधुना सं सजाति । 
सातुयैदेन॑ इपितं ल आगन्‌ यद्‌ वां एितापराद्यो जिहीडे ॥ २॥ 


भा०--( वैवस्वतः ) राषटका स्वामी ( भागघेयं कृणवत्‌ ) सब ॐ 
हिस्सों का विभाग करता है । नौर ( मधु-भागः ) भन्न का भाग म्रहण 
करने वाला राजा ही सवो ( मधुना सं सजाति ) भन्न से सम्प्च 
करता है । राजा को हम राजा का भाग इसलिये द कि उसको उसका 
भागनदेने सले दो अनं उत्पन्न होते दै-[ १ ] ( यत्‌ ) प्रथम तो 
( मातः ) माता प्रथिवी या प्रजा का ( इपितम्‌ ) जभिरपित यथां 
जज्ञ (नः) हमारे पास ( एनः) पापख्प मे या भपराधस्पमें 
( मा भगन्‌ ) भा जाता है, [२ ] (वा) भौर दूसरा यह ( यद्‌ ) 8 
( पिता ) पालन करने वाला राजा ८ भपराद्धः ) कसूर करने पर ( नि" 
हीडे ) को करता दै । इसल्यि जिसका जो भाग हयो वह उसको भवरय 
दे देना चादिए । उसको उसङा हिस्सा न देने षे जो ( एनः) पाप 
होता दै, उसका स्वरूप जगल मन्त्रो म स्पष्ट हो जातादहै । 
यदीदं मालुयदिं वा पितुरैः परि भरातुः पाचत॑ख एन आम॑न्‌॥ 
यावन्तो ञस्मान्‌ पितरः सच॑न्ते तेषं सवेषां शिवो असतु मन्युः॥ 

भा०-( यदि ) यदि ( इदं एगः ) यह पाप, दाष (मादः) 
माताके( यदिवा) भवा ( प्तिः) पिता कया (नः) हमारे 
( ज्रः ) भाई के ( चेतसः ) चित्त से या ( पुत्रात्‌ ) षुत्र की तरफ 
से ( परि भा-जागन्‌ ) हम पर भवंतो ( यावन्तः ) जितने भी (पिः 
तरः ) पाड पिता लोग-पिता, माता, गुर, भाचायं, राजा भादि भाद्‌- 
रणीय छुरुष भौर जो भी ( स्मान्‌ ) हमारे ( सचन्ते ) संगि हे ( तेषां 
सवषाम्‌ ) उन सव का ८ मन्युः) कोध या वित्त ( शिवः अस्त) 
हमारे चयि शान्त होकर हमे कल्याणकारी हो । 


स्दू> ११७।२ | षष्ठं काण्डम्‌ ; १८५ 


जिसको भाग नहीं प्रा होता बही हम पर भपने माग को हद्पः 
जाने का दोष लगावेगा नौर हम पर क्रोध करेगा, वही वेद्‌ मे “एनः” 
कहा गया है । रसा (एनस दोष हून वित्त से हम पर भा ख्गता है । 
अथात्‌ उनका चित्त हम पर दोप भारोपण करता है । तब हिस्सा नः 
पाकर जव क्ह हो ता हमारे बडे ङृदध रुष ही उसको शात करं भौर 
हमारा फैसला करा दिया करं । 

"®+ ~ 
[ ११७ ] ऋशणरदित होने का उपदेश । 

अनुणकामः कौशिक ऋषिः । अभिदेवता । त्िष्डभः । तृचं सूकम्‌ ॥ 

श्रपमित्यमभ्र॑तीत्तं यदार््र यमस्य येनं बछिना चर(मि । 

इदं तदन्न अनरुणो भ॑वामि त्वं पाशान्‌ वितं वेत्थ सवौ न्‌॥|१।॥ 

भा०-ऋण-परिसोघ का उपदेश करते हँ ( यद्‌ ) मिस ( भप 
मिष्य ) अपमान योग्य या प्रदान करने योग्य ( भभ्रतीतं ) न चुकाये 
इए धन को ( भस्म ) केता ट मौर ( यमस्य ) नियन्ता राजा के राज्य 
म (येन ) जिस ( बलिना ) बलि, कर ते ( चरामि ) मँ स्वयं भपना 
भोजन प्राप्त करं ( इदं तत्‌ ) उसको अँ यह हे ( धमे ) राजन्‌ ! तेर 
समक्ष ही चुका दं भौर इस प्रकार उससे म ( भनूणः ) ऋणरहित 
( भवामि ) हो जाडं । हे भते ! रानन्‌ ! ( त्वम्‌ ) च. ( सर्वानू 

` पाशान्‌ ) सब बन्धनो को ( विचृतम्‌ ) नाना प्रकार से बांधना भौर 

खोरना भी (वेस्थ) जानता है । 

रानाकी साक्षी म जिसका ऋण देना होवो भौर राजा का कर 
भी चुकाभो, नी तो वह न लुकानेवाले कृजेवार को नाना प्रकार के. 
दण्ड देगा ॥ 
दैव सन्तः प्ति दद्म एनज्जीवा जीवेभ्यो नि ह॑राम पनत्‌ ॥ 
चरणमित्यं धान्यं यज्जघशाहमिदं तर्द॑ञने अनृणो भ॑वामि ॥ २ ॥ 


१८६ श्रथ्वेदेमाष्ये [ स्‌० ११०३ 

भा०-हम रोग ( इह एव ) इस रोक मेँ ही ( सन्तः) वत्त 
मान रहते रहते ८ एनत्‌ ) उस चरण को (प्रति दद्यः) चुका दिया करं । 
ओर ( जीवाः) हम जीते जी ( जीवेभ्यः ) जीते इए पुरषो के (एनत्‌) 
इस छण को (नि इरामः) सवथा साफ़ कर दिया करं । (यत्‌ धान्यम्‌) 
जो धान्य आदि त्ररण लेकर भी ( अदं जघस ) मै खाऊ, उसको भी 
,( अप मित्य ) वापिस देकर हे ( अग्ने ) न्यायाधीश | ( इदं तत्‌ ) 
"यह इस प्रकार मँ ( भनृणः ) ऋणरहित ( भवामि ) होड । 


छ्नरणा श्रस्मिनननृणाः परस्मिन्‌ तृतीय लोके अनृणाः स्याम । 
ये दयान: पितुयाणांश्च लोकाः सवोन्‌ पथो अनृणा आ 
क्ियम॥ ३॥ 
भा०--लौकिक मौर पार्थिव दोनों ऋणो की वि्ेचना करते दै 
इम कोग ( अस्मिन्‌ ) इस ( रो ) रोक मे ओौर ( परस्मिन्‌ ) परलोक 
मं ओर ( तृतीय लोके ) तृतीय खोक म मी ( अचृणाः ) ऋणरहित 
(स्याम) हो जाएं । (ये देव-यानाः ) जो दर्वा, विद्वानों के जीवनः 
यापन के योग्य देवयान रोक द मोर जो ( पितृयाणाः च लोकाः ) पत्‌ 
-याण खोक है ( सवान्‌ ) उन समस्त ( पथः ) मार्गो मे हम (जन्रणा ) 
धररणरहित होकर ही ( आ क्षियेम ) रहा करं । इस लोक के दो प्रकर 
के ्रण है एक तो जो अधमणं होकर उत्तमर्णो से सुवण, रजत, धान्य 
वखादि लिया जाता है, दूसरा पितृररण, देवक्ऋण भौर उः पित्ररण, । 
जेते तैत्तिरीय संहिता म छिखा है “जायमानो वै ब्राह्मणलिभिक्ततत 
णवान्‌ जायते, ब्रह्मचयेण ऋषिभ्यो, यज्ेन देवेभ्यः, रजय? पिव््यः ॥ तै 
सं० ६।३। १०।५ ] ऋणं ह वै जायते, योऽस्ति स जायमान व 
देवेभ्यः क्रःपिभ्यः पितृभ्यो मनुष्येभ्यः । स यदेव यजते तेन देवेभ्य ऋण 
जायते, तददधयेभ्यः एतत्करोति यदेनान्‌ यजते यदेभ्यो ज्टोति । जथ यदे 
चाजुतरवीत वेन शरपिभ्य चरणं जायते त््बेभ्य एतत्करोति श्रषीणाि 
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म नि 
धिगोपा इति दयनूचानमाहः । जय यदेव प्रजामिच्छेत तेन पितृभ्य प्रण 
च्छते तदधयेभ्य एतत्करोति यदेषां सन्तताऽभ्यवच्छिन्ना प्रजा भवति ॥ 
अथ यदेव वासयते तेन मनुष्येभ्यः कणं जायते तदूयेभ्य एतत्करोति 
यदेनान्‌ वासयते यदेभ्योऽशनं ददाति स॒ य एतानि सर्वाणि करोति स 
कृतकमा, तस्य सवंमाकषं स्वं जितम्‌ ° शात» का० १।७।२। १-५ ॥ 
ह्मण उत्पन्न होते ही तीन ऋणां से णवान्‌ हो जाता है, ब्रह्मचयं से 
विदयाभ्यास करके ऋपियों का, यक्त से देवों का गौर धरना वे पिति रोगों 
काणश्लोध होता है । ( तै० सं० ) जो मी उत्न्न होता है उस पर 
देष, वर्प, पितर जोर मनुष्य चारों के दण हो जाते हे । यज्ञो ते देवों 
का ण उत्तरता है, अनुप्रवचन भौर जध्ययन कायं से पिरयो का जण 
उतरता है, विद्यावान्‌ घुरष ऋषियों का “निधिगोपाः अथात्‌ खज्ञानची 
कहाता दै । प्रजां से पितरो का ऋण उतरता है इससे प्रजातन्त॒ 
टता नहीं । मजम्यों के धरो मे अतिथिरूप से रहने आौर भोजन करने 
से मनुष्यों का चरण होता है । घर पर अतिधिर्यो को वासं देने नौर 
भोजन वख देने से मनुष्यों का ऋण चुकता है । जो इन सब कार्यो को 
करता है बह छ@ृतकर्मा' है उस को सव भ्रा होता है वह सब पर विजय 
भाक्च करता है । 


कि 
[ ११८ ] ऋण के आदान ओर शोध की व्यवस्था । 
अनृणकामः कौशिक ऋषिः । अभिर्देवता । त्रिष्डभः ॥ तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
यद्धस्ताभ्यां चकूम किल्विषाएथक्ताणं गत्यसणरेप्ल मानाः । 
श्रये ऽघ्नजितौ तदयप्छरसावलं दत्तामरणं न॑ः ॥ ९ ॥ 
गह भा०-मागं म या जूना भादि ज्यसनों म रन छेने भौर देने 


की ष्यवश्या करते ईै-- (अक्षाणाम्‌) अक्ष = ल के पासो को ( गलनम्‌) 
कीड़ा को भथवा उनके द्वास शरास होने वाठ धथखामों को ८ उपरङ्प्स- 
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ष -------------------- 
मानाः ) भ्रा करने का लोभ करते इष ( हस्ताभ्याम्‌ ) हाथो षे (यद्‌) 
जब ( किल्विपाणि ) पाप ( चकम ) करं ( तत्‌ ) तब ( भ्य ) तषकाठः 
ही ( उग्र पपरये ) उग्र, उ्तदण्ड होकर देखने वाी ओर ( उमरनितौ ) 
उता ते सव को वश करने वाली ( अप्सरसौ ) दोनों राना भौर प्रना 
की संस्थाय ( नः ) हमारे (कणम्‌) ऋण, अ्दष्ड को (भु = दत्ताम्‌) । 
हम से दिङावं । अर्थात्‌ धन के लोभ से जव जव हम जुजा भादि का | 
मे हाथ डाले तव तव प्रजा भ्यवस्थापक संस्थाय हर पकड़ ले भौर 
दण्डपूंक हमारा ऋण दमे खुक्वावें । प्रजा पर निगरानी करने वाली 
दो संस्याएं एक उरपशया दूसरी उभ्रजित्‌ , एक (¬, ]. 12. (क्रिमिनह 
इनवैरटगेटिग डिपार्टः पापियों को लोज खोज कर पता लगाने वाली, 
दूसरी “उभ्रनित्‌ः परिस, अपराधियों को खोज खोज कर दण्ड देने | 
वाली । ये दोनों संस्थां प्रना ८ भष्सरसौ ) गु रूप से विचर, 
भपराधियं का पता रगा ौर उनको दण्ड दं । यहां सायण, अश्वि 
जौर क्षेभकरण तीनों मा्यकारो के भाव्य अस्पष्ट ह । इसी विषया 
स्पष्टीकरण अगले मन्त्र म देखो । | 


उश्रपर राट्‌ किटिवषाणि यदकञवृत्तमयु दन्तं न तत्‌। 
ऋणाश्नो नणंमेत्सैमानो यचमस्य॑ लोके अधिरज्जुराय॑त्‌ ॥ २॥ । 
भा०-दहे ( उभर-पष्ये ) उग्र होकर प्रना के भपराधि्यो को देहौ | 
वाटी संस्ये ! भौर हे ( रात्‌ ) राट को अपराधी पुरूषो से बचाक | 
उसका पान करने वाटी संस्थे ! हे पूवोक्त दोनां संस्थाभो ! ८ यद्‌) 
जो ( भक्ष-इृतम्‌ ) लभा्नोरी मँ होने वातां पाप भौर ओ जो ( किलि | 
षाणि ) भन्य पापै उन सवको ( एतत्‌ ) इस प्रकार से (भनु दत) | 
उनके भनुचल इमे दण्ड द भौर हमे लभालोरी ादि ज्यसनां से कन्दः 
होने घे बचा, जिससे ८ करणात्‌ ) ऋणवान्‌ पुरुषः से ( ऋणम्‌ } 
अपने ऋण को ( न ) नीं ८ पस्संमानः = भा इेरसंमानः ) प्रा क ॥ 
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तो उत्तमणें हम पर ( जधि-रज्जः ) रस्सी या हयकडी लगाता हमा 
( यमस्य लोके ) नियन्ता के द्रबार मेँ (नः) हम ( भायत्‌ ) छे आवे । 


॥ . बा 
यस्मा ऋणं यस्यं जायामुपैमि यं याच॑मानो श्रभ्यैमिं देवाः। 
५ [3 पत्तर ~ 4 1 
ते वाच वादि पु्मोततंगां मदेवपत्नी अप्सरसाव धतम्‌ ॥ ३ ॥ 


भा०--( यस्मै ) निसङे ( करणम्‌ ) ऋण को मँ षार भौर (यस्य) 
निस पुरुष की ८ जायाम्‌ ) खी का ( उप-एमि ) भनविकार से उप- 
भोग कर । भौर या ( यम्‌ ) निसके पास ( याचमानः )धनक्षीया 
ऋण की याचना करता इभा ( अभि-एमि ) पहुंच जाई ( हे देवाः ) 
हे देवगण ! विद्वान्‌ राजपुरुषो ! ( ते) वे लोग (मव्‌ ) युक्त ले 
( उत्तराम्‌ ) उच्छृ, भधिक या दूसरी ( वाचम्‌ ) वाणी को (मा 
चादिपः ) न बोर । हे ( देवपन्ी अप्सरसौ ) विद्वानों का पालन करने 
भौर रक्षा करने वाली रना की संस्थाभो ! यह वात ( भीतम्‌ ) सदा 
स्मरण रखो । थात्‌ सदह भौर खुडाख्य दोनों की एक बात होनी 
च्राहिएु । भपराधी उस दोष को स्वीकार करे नो दोष उसॐे उपर आरो. 
चक ठगाता है । यदि सुद खदायला दोनों की बातों फक हो तो विद्रत्‌- 
संस्थाए्‌, पंचायतं या ज्यूरियं हस पर विचार करं । वेदमन्त्र मे यही 
बात छ्खिी है कि पराधी का जितना दोष ष्टो भारोपक उससे अधिक 
दोष धमाधिकारियों के सामने उस पर न रगावें । 


व 
[ ११९ ] ऋण ओर दोप का स्वीकार करना । 
अनूृणकामः कोशिक ऋषिः । आभिरदेवता । त्रिष्डुमः । तृचं सुक्तम्‌ || 


यददवीन्यज्णमहं कृणोम्यद्स्यन्नग् उत संगृणामि । 
अैश्वानरो ने। अधिपा वसिष्ठ उदिन्लयाति सुकृतस्य लोकम्‌॥॥१॥ 
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~ 
भा०--( महव) मै (यद्‌ ) जो ( ऋणम्‌ ) जरण ( बरदीषयय ) 
कूभा खेले विना या विना व्यसन-करीड़ा किये अपने भाष करल. (उत) 
ओौर ( अदान्‌ ) उसको न चुका कर भी ( सं-गृणामि ) देनेकी 
रिक्ता करट.तो हे ( अञ्न ) राजन्‌ ! त्‌ ( वैश्वानरः ) सव पुरुप का 
हितकारी ( वसिष्ठः ) सव में वास करनेवाला सव के भीतर समानं 
खूप से मादर प्रा, ( अधि-पाः ) सवका स्वामी, राजा होकर ( न; ) 
हमं ( सु-कृतस्य ) पुण्य के लोक मेँ ( इत्‌ ) ही (उत्‌ नयाति ) उपर 
उठा ले । अर्थात्‌ यदि कोड अरण के कारण कैद्‌ पडा हो मौर वह करण 
ज्ञजाखोरी आदि.रे कामेन हुभातो उसको चरण दे देने की सव्य 
भरतिक्ता कराके घुनः निरपराघ क समान खुक्त कर दिया जाय । 
वैश्वानराय प्रतिं वेदयामि यद्यणे सगरो देवतासु । 
स एतान्‌ पाशान्‌ डिच्च वेड सर्वानथ॑ पक्वेन खह सं भ॑वेम ॥२॥ 
० मे कणी या. दोषी पुरुष ( वैश्वानराय ) समस्त पुरषो फे 
हितकारी, जज, मजिरटरट या धमध्यक्च के समश्च ( यद्‌ वरणम्‌ ) जो 
मेरे ऊपर ऋण है उसको ( प्रति-वेदयामि ) स्पषटरूप से स्वीकार करता 
ह । भोर ( देवता ) देव, विद्वान्‌ पंचं के वीच ( यः संगरः ) जो 
मेरी भ्तिक्ता है उसको भी निवेदन करता हूं । ८ सः ) वह धर्माध्यक्ष ही 
( एतान्‌ सवान्‌ पाशान्‌ ) इन सब दण्डव्यवस्थानों को ( वि चृतम्‌ ) 
स्पष्टूप से ( वेद्‌ ) जानता है (अथ) भौर हम सव प्रजागण 
( पक्वेन सह ) परिपक्व, सुदिचारित परिणाम के साथ ( सं भवेम ) 
सहमत दो । 


वेश्वानरः पविता मा पुना यत्‌ संगरमभिधावाम्याराम्‌ । 

अन।जानन्‌ मन॑खा याचमानो यत्‌ तत्रैनो अप तत्‌ खुवामि ॥२॥ 
अआ०-( पविता ) सस्य भौर सत्य दोनों का विवेक करनेवाला 

( वैश्वानरः ) सवहितकारी .धरमां्यक्ष अपने सर्य विवेक, से ८ मा) 
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व. 
ख॒न्े ( उना ) पतत्र करे ८ यत्‌ ) जब कि मैं ( संगरम्‌ ) किसीः 
भरतिज्ञा, ( भश्चाम्‌ ) याक्िसी इच्छा को (अमि धावामि) कर, 
अथात्‌ असत्य प्रतिज्ञां या जसस्थ इच्छा # करते समय युस्ते धमा. 
ध्यक्ष का सदा भय रहे । ( याचमानः ) मागता इभा ( अनाजानन्‌ ) 
विना जाने अर्थात्‌ अज्ञ {नमय ( मनसा ) संकर्प-विकटप दवारा (तवर). 
उस मांगने के सस्वन्ध में ( यत्‌ ) जो (एनः) पाप या अपराध कर 
वैकता दं ( तत्‌ ) मेरे उस अपराध कोमी ८ अप सुवामि ) धर्माध्यक्ष 
द्वारा दूर क । ॥ 
=-= = 
[ १२० | पापां का व्याग कर उत्तम लोक को प्रा होना । 
कोिक ऋषिः । मन्त्रोक्ता देवता । १ जगती, ₹ पक्तिः, २ तरिष्ट्प्‌ । 
कृचं सूक्तम्‌ ।। 


यदन्तरिकतं पशिवीमुत द्यां यन्मातरं फितर वा जिदिखिम । 
श्रयं तस्माद्‌ गार्हपत्यो नो श्रिरुदिन्न॑याति खक्तस्थ लोकम्‌॥£ 

भा०--( यद्‌ ) यदि हम ( अन्तरिश्चम्‌ ) अन्तरिक्ष, अन्तरिक्चषगत 
शराणियों को, ( प्रथिवीम्‌ ) ए्थिवी, ए्रथिवीगत प्राणियों को ( याम्‌ ) 
दलोक, ययरोक के विद्वान्‌ प्राणियों को, ओर ( यत्‌ मातरम्‌ )जो माता 
( वा पितरम्‌ ) या पिता, अपने परिपाल को ( जिहिंसिम ) मारे, 
पीडा दे, तो ( गाहंपस्यः अभिः ) गाहंपत्य भसन, गृहो का स्वामी नेता 
या भूक का स्वामी राजा या परमेश्वर ( नः ) इमे ( तस्मात्‌ ) उस. 
इरे कायं से ( इत्‌ ) अवद्य ( उत्‌ नयाति ) उक्त करे नोर ( सुकृ 
तस्य लोकम्‌ ) सुकृत, उत्तम एण्यलोक मेँ प्राप्त करावे । 

प्रथिवी, आकाश्च गौर उससे भी ऊंचे चोः मे विचरने वाके या- 
प्राणियों का नाश करने वा प्रथिवी, अन्तरिक्ष, वायु भोर सूरं जेठ. 
उपकारक पदाथं का नाशा करना भरथात्‌ इसका यथोचित उपयोग नः 


९९२ अथवेवेद्भाष्ये [ स० १२०।२ 
न ~ ~~~ 
-रेकर इन्दे अन्थथासिद्धसा जानना, भौर माता पिता को दुःख देना 
यह जंगलीपन का जीवन है । घर बसा कर उसमे अश्चिश्यापन करना 
्ञानाभ्नि ङे स्थापन एवं भपने राना के स्थापन का प्रतिनिधि है; 
भथोत्‌ मनुष्य बवेरता ॐ जीवन से उठ कर गृहपति, सरकार या राज. 
शासन का स्थापन करे भौर उन्नत जीवन व्यतीत करे । 
-भूभिंसोतादितिनो जनिन्च ्रातान्तरिक्मभिंरास्त्या नः । 
द्ौनैः पिता पिञ्यच्छं भ॑वाति जामिसत्वा माव पार्स 
ल्लोकात्‌ ॥ २॥ 
भा०--पवं मन्त्र मे कही परिभाषां को नौर भी स्पष्ट करते है 
(मिः ) भूमि, सवका उत्पत्तिस्थान ( अदितिः ) अखण्डित या मदन 
होकर न हमारी ( माता) माताके समान ही ( जनिन्रम्‌ ) हमे 
उत्पन्न करने वाली दै । भौर ( अन्तरिक्षम्‌ ) उस्म विचरने वाला वाध 
(भ्राता ) हमारे भाद्रं के समान हमे भरण-पोषण करने वाखा है । 
भर ( यौः ) यह भआकाश या सूये ( नः पिता ) हमारे वीर्तकता 
पिता के समानं उपर से जलवप॑क ओर ्रकाशघ्रद्‌ या जीवनप्रद्‌ है । ये 
(नः ) ह्म ( मभिशस्स्या ) भपवाद्‌ वे अथवा अभिशस्ति = चारो 
तरफ से भानेवाली पीड़ाजनक विपत्तियं से दूर करं भौर उनमें घे 
भत्येक ( शं भवाति ) क्ट्याण नौर. सुलकारी हो, ओर मै (जामिम्‌) 
भपनी भगिनी का ( नरत्वा ) संग करके ( पिञ्यात्‌ ) परम पताके 
८ खोकात्‌ ) लोक से ( मा जव पल्सि ) न गिरू। अथवा-- (जामिम्‌) 
अपनी भगिनी का ( ऋत्वा ) संग करके ( पि्यात्‌ लोकात्‌ ) पिता $ 
'घर घे, पितृङ्करु से ( मा मव पर्सि ) न गिर जा । मधौ मा बाप, 
मादे हमारा कल्याण करं नौर हम दोष या मगिनी आदि से निषदि 
संग करके उनके अपवाद्‌ के पात्र न हों, भर्त पुण्याचरण से अपने 
उत्तम कृत्य मे प्रतिष्ठित बने रहें । 


ख० १२१।। १] षष्ठं काण्डम्‌ । १९३ 


यत्रा सुदाः खुले सर्दन्ति छिह।य सनौ तन्व; स्वायाः | 
अश्लोणा अङ्गरहुताः स्र तत्रं पश्येम एितसो। च पुरान्‌ ॥ ३॥ 
अथर्व ( भ° द्वि° ) ३।२८।५॥ 

भा०--( यत्र ) नहा ( सहाद: ) उत्तम हद्यवाले ( सुकृतः ) 
खुण्याचारी छुर्प ( खाया: तन्वः ) अपने शरीर के ( रोगं विहाय ) 
रोग ले सक्त होकर ( अंगैः ) अंगो से ( जश्ठोणाः ) अविकृत (दूताः) 
ङटिर्ता से रदित, सरलस्वभाव दोकर ( मदन्ति ) आनन्द से जीवन 
व्यतीत करते दै, दम भी ( तत्र ) वहां उन लोगों के बीच ( स्वगे ) 
उस्ती सुखमय देश मेँ ( पितरौ ) अपने मां बाप नौर (८ घुत्रान्‌ च ) 

शुचो को मानन्द प्रसन्रखूप में विचरते इए ( पश्येम ) देखं । 
क 
{ १२१ | चिव्रिध बन्धन से सुक्त। 
कोरिक ऋषिः । मन्ोक्तदेवत्यम्‌ । १,२ तिष्डभो, २ ५ अनुष्टभौ । 
चतवं सूक्तम्‌ ॥ 

उषासा पाशवान्‌ ति व्याध्यस्मद्‌ य ऊत्तमा थमः वारणा ये । 
दुःष्वस्न्यै दुरितं नि ष्वास्मदथ गच्छेम खकृतस्यं लोकम्‌ ॥१॥ 
` भः०-हे जके ! परमेश्वर ! ( ये उत्तमा, ) जो उत्तम, साप्विक, 
ओर ( भधमाः ) जो अधम, नीच, तामस ( वारणाः ) वरण परमात्मा 
के बनाये इए पाश्च उन ( पाशान्‌ ) पाशो को ( स्मत्‌ ) इमपे 
(विषाणाः = वि-साना) युक्त करता इुभा (अधि विस्य) उन का जन्त 
कर दे । जौर ८ भस्मद्‌ ) इम से ( दुःस्वप्नम्‌ ) दुष्ट कामविकार से 
उन्न होने वाले इरे स्वमा नौर (दुरितम्‌ ) उरी चेष्टां को (निस = 


( ¶१-य॒पां आसवम्‌ । 
१३ 


१९४ अथववेदभाष्ये [ स० १२१।३ 


नि सुब) दूर कर । ( भव ) ओर उसके वाद्‌ हम ( सुकृतस्य ) उतम 
ण्य के ( लोकम्‌ ) लोक = जन्म या अवस्था को ( गच्छेम ) प्रा हो । 
यद्‌ दादाणि वध्यस यश्च रञ का यदू भ्रूभ्या बध्यसे यच्च वाचा। 
श्रयं तस्पाद्‌ गाह पत्यो नो च्रभ्रिरुदिन्न याति खुकूतस्य लोकम्‌ 
॥ २॥ (त° च० ) अथवै० ६।१२०।१॥ 


भा०-दहे जीव (यत्‌ च)जो तु ( दार्छणि ) कष्टम (यत्च 
रज्ज्वाम्‌ ) भौर "जो तृ.रस्सी म गौर (यद्‌ भूम्याम्‌ ) जो तुमूमिर्मे 
६ बभ्यसे ) बघा जाता है मौर ( यत्‌ च वाचा) जोतु वाणी से वाधा 


ता है ( तस्मात्‌ ) उस वधन से ( नः गाहपत्यः ) हमारे गृहो का “ 


स्वामी ( अश्निः ) परमेश्वर राजा ( भयम्‌ ) यह साक्षात्‌ ( इत्‌ ) ही 
( सुतस्य › पुण्य, छम कमं घे प्राक्च होने वारे ( लोकम्‌ ) भ्रकाशमयः 
लोक को ८ उत्‌ नयाति ) ठेजाता है । दार = काष्ट = शरीर, रष्नू = 
रस्सी, गुणमयी प्रकृति; भूमि = योनि, मजुष्यादिजन्म, वाक्‌, वाणी 
वेदाभ्यास, शिक्षा, उपनयनादि द्वारा वेदादिक्ृत धमौधमं की व्यवस्था, 
इन सव बन्धनों से जीव को उन्नत रोको मेश्राप्त कराता दै। 
इसी प्रकार राजा के सत्र दण्ड अपराधी की उन्नति के लि 
होने चाहिये । 


उदगातां भगवती तिच॒तो नाम तारके । 


प्रदाख्तस्य यच्छता प्रतु बद्धकमाचनम्‌ ॥ २॥ 
(पर दि० ) अथवै०रे। ८। ९ प्र०दि०॥ 
भा०-८ भगवती ) रश्व, बल से सम्पन्न ( विचेतौ ) विशेष 
रूप ते परस्पर सम्बद्ध श्राण ओौर अ पान नामक ( तारके ) जीव भो 
शरीर से तराने वाडे ( उद्‌ अगाताम्‌ ) जब ऊध्वं गति करते है तव वे 
दोनों ( अच्तस्य ) जग्ध, आत्मा का अग्धूत स्वरूप ८ भ्र यच्छताम्‌ )/ 


० १२२। १] षष्ठं काण्डम्‌ । ६९५ 


भदान करं तब ( बद्ध क-मोचनम्‌ ) वह मात्मा बद्ध भवस्था से सक्त 
अवस्या को (ब्रत ) प्रा करे । 


वि जिहीष्व लोकं छृणु वन्धान्मुज्चासि वर्धकम्‌ । 
योन्या इव प्च्यको गर्भः णयः सौ अनुं किय ॥ ४ | 
भा०--दे जीव ! इस बन्धनमय रोक = शरीर को (वि जिहीष्व) 
विशेष श्ानपूमक निःसंग हो, परित्याग कर । अथवा ( वि जिहीष्व ) 
नाना शरीरों म गति कर, ( रोकं छृणु ) ओर अपने प्रा होने योग्य 
उक्तम रोक कौ स्वथं भपने कर्मबल से सम्पादन कर, ( बद्धकम्‌ ) 
भपने माप रवैधे हृष जपने को त्‌ ( बन्धात्‌ ) बन्धन से ( सुत्रासि ) 
छदा । जोर ( योन्याः ) योनि से ( भ्च्छुतः ) पणं खूप से बाहर भाये 
इए ( गभे इव ) बालक क समान ( सर्वान्‌ ) सब ( पथः ) मार्गमे, 
समको मँ ( भजु ) अपनी इच्छा अचुद््ल ८ क्षिय ) निवास कर, उनमें 
विचर । युक्तास यथासंकल्प लोको मे विचरते है । 
+ - 
[ १२२ ] देवयान, पिठ्याण ओर मोक्ञपरापि । 
खुकषिः । विश्वमा देवता । १-३ त्रिष्टुभः; ४१ ५ जगत्यौ । 
पन्च सूम्‌ ॥ 
तं भागे परं ददामि शिदवान्‌ विश्वकर्मन्‌ भथमजा तस्यं । 
श्स्माभिद्तं जरसः परस्तादचछन्तं तन्तुमलु से सैरेम ॥ १॥ 
भा०-- हे ( विश्वकम्‌ ) परमात्मन्‌ ! समस्त विश्च = जगत्‌ के 
बनाने वाले जगदीश्वर ! त्‌ ( ऋतस्य ) भत = सत्यज्ञान अथवा इस 
गतिमान्‌ जगत्‌ के मी ( प्रथमजाः ) भरयम-पूवं ही त्‌ उसके मूलकारण 
रूप से वि्यमान रहता है । ( विद्वान्‌ ) इस भ्रकार जानता इभा मेँ 


१९६ अथवंवदेमाप्ये [ सु० १२९।२ 
न 
युक्च ८ एतं भागम्‌ ) इस शरीर भाग को सी ( परि ददामि ) तेरे 
रति भपंण करता हँ । ( अस्माभिः ) हम लोगों दवारा (जरसः परस्तात्‌) 
जरा, बुद़पे के बाद्‌, ( दन्तम्‌ ) तेरे प्रति अप॑ण क्रय इस ( भच्छिनम्‌ ) 
विच्छेदरहित, जमर, अविनाश्ली ( तन्तुम्‌ ) व्यापक, यज्ञरूप, प्राणमय 
आमा की ( अजु ) निरन्तर खोज में ८ सं तरेम ) भली प्रकार लग कर्‌ 
उसको प्राप हो, इस भवसागर को तर जाथ । अथवा (जरसः परस्तात्‌ 
दत्तं मच्छिननं तन्तं अनु संतरेम ) संसारम दिये, कभी न दध्ने वहि 
सन्तानखूप प्राकृतिक तन्तु = सिरसिङे द्वारा हम वाधक्य के बाद सत. | 
रण कर, मवसागर से तरं । 
ततं तन्तुमन्वेके तरन्ति येषां ढन्तं पिञ्यमायदेन । 
श्बन्ध्येके दद॑तः छयच्छन्तो दातु चेच्छिकान्ट्स स्छरग ए३।२॥ 
मा०-( येषाम्‌ ) जिन्होँने ( भानेन ) शरीर मे पुनः आगमन 
दवारा मथवा ( आायनेन ) सन्तान की भ्रा द्वारा ( पिव्यम्‌ ) पितृण 
कौ ( दन्तम्‌ ) दे दिया, या चुका दिया दै, (एके) वे रोग (ततं तन्म 
भजु ) इस अविच्छिन्न तन्तु, श्रजासन्तति को उन्न करके ही (तरन्ति | 
इस संसार के कर्तव्य माग को पार रूर जाते है । भौर ( एके ) दूस । 
खोग ( अबन्धु ) बन्धु अर्थात्‌ सन्तानरहित दोकर भी ( ददतः ) भप | 
.भरदान करने वाजे महाजन छो ( दातुं शिक्षन्‌ ) नण देनेमै समध | 
व्यक्तियों के समान ही ( प्रयच्छन्तः ) अपनी विद्या-घन आदि क प्रदान | 
करते हष, ८ चेत्‌ ) यदि ( ददतः दातुम्‌ ) सब प्रदाता महादानी । 
ईशर के ही निमित्त सब कुछ अर्पण करने ञं समर्थं हो जाथ तो उन्कर 
च्वि ( सः एव स्वः ) वही परम स्यागमय निःसंगता ही परम । 
शरद्‌ दन्ना दै। ध 


२-{ ० ) अतुसचरन्ति ( दि ) (गायन्वतः ८ च्‌०.) यच्छत 
८ च० ) “डवतुबांसः सगे एषाम्‌" इति ते आ० । ६ 


सू० १२२। ४ | षष्ठं कारडम्‌ । १९७ 
न, 


॥ ड ५ ~ 
श्न्वारभेथामनुसंस॑मेथामेतं लोकं दधानाः सचन्ते । 

[1 ता [अ 4 ८, न 
यद्‌ वा पक्वं परिविष्टमग्नौ तस्य तये द्स्पती सं श्रयेथाम्‌ ॥३ 


भा पितृयाण मागं का उपदेश करते है--हे ( दम्पती ) खी- 
रुषो ! भाप दोना ( एतं लोकम्‌ अनु आरभेथाम्‌ ) इस रोक के भु- 
द्र अपना शृहस्यधम पालन करो ओर ( ध्रत्‌दधानाः ) इस लोक 
केण्यि कम॑दवारा प्राक्च फल को भी शरत्‌ = सत्य खूप से श्रमपूर्वक 
धारण-पोपण करते इए ( अनु सं रमेथाम्‌ ) तदनुसार उत्तम रीति से 
सब कार्यं सम्पादन करो । भौर (यत्‌) जो भी ८ वाम्‌ ) तुम दोनों का 
< पक्वम्‌ ) सुप्य, उत्तम परिणाम, फल घुचररूप आदि ( बश्नौ ) अि- 
स्प पहस्थाश्रम मं (परिविष्ट ) प्रा हो ( तस्य युधे ) उश्षकी 
रक्षा करने क ल्यि ( सं श्रयेथाम्‌ ) परस्पर एक दूसरे का आश्रय रो । 


यज्ञं यन्तं मन॑सा बृहन्त॑सन्वासेहामि तप॑सा सयोनिः । 
~ प ॥ 
उपहता अन्ने जरसः परस्तात्‌ तृतीये नाके सधमादः मदेम ॥४॥ 


भार देवयान मागं का उपदेश करते है- भं ( तपसा ) तपस्या 
द्वारा ( मनस्ला ) मनःशक्ति द्वारा ( यन्तम्‌ ) प्राच होनेवाऊे इहन्तम्‌) 
उस महान्‌ ( यज्ञम्‌ ) पूजनीय, श्ाप्य प्रम वैय, वेदनीय ईश्वर को) 
( सथोनिः ) एकमान्न उसका अनन्य आश्रय लेकर, ( अनु आरोहामि ) 
श्रा होऊं । हे अग्ने ! भकाशस्वरूप प्रमो ! ( जरसः परस्तात्‌ ) इस 
जरा, बुदापे कँ गुजरने के बाद हम लोग ( उपहूताः ) मानो इर ते 
इराये इष॒ होकर ( तृतीये नाके ) ठृतीय, परम, तीणेतम, लोक में 
( सधमादम्‌ ) सव सक्त आत्मा ब्रहम के साथ परम जानन्द्‌ का अनुभव 
करते इए (मदेम) परम सुख का लाभ करं । 


१९८ अथवैवदेभाष्ये [ सू १२२।५ 


| 
| 
शद्धाः पता योषितो यज्ञेया इमा च्ह्मणा हस्तपु भरपरथ््‌ सादः 
याभि। यत्काम इदमभिषिञ्चामि ढोऽटमिन्द्रो शररुत्वान्त्स द॑दातु 
तन्म ॥ ५॥ अथै ११।१।२७॥ १०।६।२७॥ 


भा०-( इमाः ) इन ( यक्ियाः ) यज्ञ॒ अर्थात्‌ गृहस्थ यज्ञ का 
संपादन करने वाली ( छदाः पूताः ) छद्ध॒पविन्र ( योपितः खयो ) 
को ( ब्रह्मणाम्‌ ) वेदज्ञानी विद्वानों के ( हस्तेषु ) हार्थो से ( प्रपथक्‌ ) 
पथक्‌ प्रथक्‌ ( सादयामि ) प्रदान करता दं । ( महम्‌ ) मैँक्न्याका 
पिता ( यत्कामः ) जिस मनोरथ से ( इदम्‌ ) उस भ्रकार्‌ ( वः } 
घुरषों के जोदे बने इए तुम दम्पति्यो को ( नभि षिञ्चामि ) जल षे 
अभिषिक्त करता हूं । ( सः इन्द्रः ) वह परमात्मा ( मरुष्वान्‌ ) समस्त 
शक्तियों का स्वामी (मे) मेरे ( तत्‌ ) उस प्रयोजन को ( ददातु) 
श्रदान करे, पूं करे । 

कन्या ॐ पिता का प्रयोजन योग्य विद्वान्‌ के स्थ कन्यादान कले 
का यहीदहोता है कि कन्या यश्रस्िनी होकर उत्तम प्रजा उन्न करे 
ओर खुख से रहे । 


=-=: 


[ १२३ ] सक्ति की साधना । 
अयुशऋषिः । विन्िदेवा देवताः 1 १, २ विष्टुभौ, ३ द्विपदा साम्नी अदु 
४ एकावसाना द्विदा प्राजापत्या भुरिगनुष्टुप्‌ , “ अनुषटम्‌ । पञ्चच सूक्तम्‌ ॥ 


५-( च० ) (सद्दा दिदंमे इति अथरवे० ११। १।२६ ॥ (प्र ) येः । 
देवीधृतमतीधतलुतो नक्षणा ८ च० ) तन्मे स्वं॑सम्पयतां वयं खा । 
पतयो रथाणाम्‌) इति अथै १०। & । २७ ॥ 

[9१३]१-( दि० ) श्षस्थः (तेः ( दि० ) “जाबदात्‌ देवाधि° ८ तृ° ) | 
पतिवों अत्र' इति यजु° । 


सू० १२२।२ | पठं कारडम्‌ १९९ 


= = 


तं सधस्था: परि बो ददाभि यं शवाधम्नावहाजजातवेदाः 
शन्वागन्ता यजमानः स्वस्ति तं स्म॑ जानीत परमे व्योमन्‌ ॥१॥ 
यज्ु० १८।५९ ॥ 
भाद्र उपदेश करता है कि हे ( सधस्था ) सदा साथ रहने 
चाले (वः) त॒म रोगों को ( एतम्‌ ) यह ( रेवधिम्‌ ) खननाना मेँ 
( परि ददामि ) सोपता हं ( यम्‌ ) जिते कि ( जातवेदाः ) वेदो्पादक 
श्रञु ( भावहात्‌ ) तुम तक पहुंचाया करतादहै। दहे विद्वान्‌ पुरुषो ! 
( यजमानः ) यज्ञ करने वाला जो पुरुष ( स्वस्ति ) शल क्षेम सहित 
( अलु आगन्ता ) इस ज्ञानमय खन्नाने का अनुसरण करता है ( तम्‌ ) 
उसको ( परमे व्योमन्‌ ) परम उ्छृ्ट, विशेष सुरक्षित, सुक्तिधाम भे 
आक जा ( जानीत ) जानो । 
जात स्मन परमे व्योसन्‌ देः खधस्था विद ल्ोकमत्रं । 
अन्वागन्ता यजमानः स्वस्तीष्राधूत स्म कखताविरस्मे ॥ २॥ 
यज॒ १८।६०॥ 
भा०-दे (सधस्थाः देवाः) सदा साय रहने वाले विद्वान्‌ रुषो ! 
{ एनम्‌ ) इस यज्ञकतां पुरुप को भी ८ परमे भ्योभन्‌ ) परम उ्कृष्ट 
रक्षास्थान मे प्राक्च हुभा ( जानीत ) जानो । ( अत्र ) इसी स्थान पर 
( लोकम ) इतका खोक = स्थान या भोग्य भोग जानो । ( यजमानः ) 
दान देने वाला भौर देवाचेन, ईश्वर-मजन करने बाला पुरुष ही यहां 
८ स्वस्ति ) ऊशरपूवक ( अजु मागन्ता ) पर्हैच सकता है । आप लोग 
८ भस्म ) इस के लिये ( इष्टापू्म्‌ ) इष्ट = यज्ञ गादि तथा इरपूजा 
आदि का आपपृतत = कूपतडागादि उपङारजनक कार्यो का ( माविःृणुत 
स्म ) उपदेश करो । उन कार्यौ को करके यह उच्रगति प्रास करे । 


¬{ भ° ) “पतं जानाथ ( द° ) "विदः सूपमस्य' (त०) यदागच्छत्‌ 
पथिभिदेवयानेः* ( च० ) “इटमूतं कृणुथः इतिं यजु० ॥ 
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~~~ 
॥ 


देवाः पितरः पितो देवाः । यो असिम सो अस्मि ॥ ३॥ | 
भा०-( देवाः) देव विदान्‌ घुर ही ( पितरः ) मेरे पारनकत्तौः । 
है भौर ( पितरः ) पालक्रगण ही ( देवाः ) सव गदु रद्य के प्रकाशक, । 
देव है । मौर मेँ माप लोगों का शिष्य ( यः अस्मि) नो वास्तवे | 
( सः अस्मि ) वही आाप्मा ह । सन्ते यथाथ रूप से उपदेश करो । 
स पचाणि स ददामि ख य॑ज ख दत्तान्मा यूवम्‌॥ ॥ | 
भा०-८ सः ) वही मैं भात्मचैतन्य ज्ञानी ( पचामि ) कर्मफल 
का परिपाक करता ह, (सः) वही नै ( वदासि) दान करता द्र । 
(सः यजे) वदी मेँ ईश्वर की आराधना रताहं । सः) वही 
( दत्तात्‌ ) यने दानभाव, व्यारा-भाव या आहत्तिरूप उत्तम कमं सेः 
(मा यूपम्‌ ) एधक्‌ न हों | 
नाके राजन्‌ पति तिष्ठ तच्रैठत्‌ धति तिष्ठत । 
विद्धि पूदैस्यं नो राजन्त्छ देव खमन। भव ॥ ५॥ 
भा०-दे राजन्‌ ! दे परमेश्वर ! ( नाके) हमारे दुभ्लों के नाश 
करने भँ ( प्रति तिष्ठ ) तु प्रतिष्ठा को प्राक्च हो, < तत्न ) दुःखो के नाक 
करने ॐ निमित्त यह हमारा किया सव कायं ( प्रति तिष्टतु ) प्रतिष्टा को 
भ्रात हो । हे राजन्‌ ! परमात्मन्‌ ! देव ! ईशर ! ( नः ) हमारे { पत्तः . 
स्य ) आमा को पूणं बनाने की साधना को ( विद्धि) त्‌. जान नौ 
(सः) वह त्‌.हमार प्रति ( समनाः भव ) छभ संकर्पवान्‌ हौ । 


---'-ॐ'--- 
[ १२७ ] शौच-साचन । 
निकरत्यपसरणकामोऽगथवा करधपिः । मन्त्रोक्ता उत दिव्या आपो देवताः । निष्टुमः + 


तृच सुकम्‌ ॥ 


स्मु< १२४।२ ] षष्ठं काण्डम्‌ । २०१ 


दिवो चु मां बहतो श्न्तरि्लादपां स्तोको श्रभ्धपप्तद्‌ रसेन । 
समिन्द्र पय॑खादम॑ग्ने छन्दोभिर्यजञेः सुकृतौ कृतेन ॥ १॥ 
आ०-- ईश्वर की शक्ति ओर कपा ते जीव करौ वदा सुख प्रा होता" 
है, सक्त जीव कता है कि ( बहतः दिवः ) विशाल प्रकाशमान यलोक 
से भौर ८ भन्तरिश्चात्‌ ) अन्तरिश्च ले जिस प्रकार जल करा णोटा छोटा 
बिन्डु वर्सता दै भौर उसे जीवो को वल, जीवन, कान जोर सुखः 
प्राक्च होता है उसी प्रकार ( दिवः ) एकाशमान ( इहतः ) महान्‌, सदः 
से बडे ( अन्तरिश्चात्‌ ) अन्तर्यामी परमेश्वर से ( अपाम्‌ ) समस्त क्तानः 
ओर कमै शक्ति का ( स्तोकः ) स्वदय रवञ्श, अंश ( रषेन ) आानन्द्‌-. 
सहित ( मामू अभिपसन ) युक्च पर॒ बरसता है । ओर उसी केवल से 
८ जम्‌ ) मै सक्त जीव ( इन्दियेण ) इन्द्र = भाव्या के बल ते ( पच. 
सा ) चानप रस से, दे अग्ने ! ओर हे परमात्मन्‌ ! ( छन्दोभिः ) वेद- 
मरना से जौर (यक्त ) नाना रकार ऊ स करौ से ओर ( सताम्‌ >. 
पुण्य कार्यौ ॐ फल से ( सम्‌ ) चुक्त दो जाता द । 
यदि! बृल्ञादभ्यपप्तत्‌ फलं तद्‌ यद्चन्तरिंक्ञात्‌ स उ बाय॒रेव । 


॥ ॥ ॥ = ~ ९ = 
यत्रास्पृ्तत्‌ तन्दाउ यच्च वासंख आपो दन्त ध्न्रयते पराचः ब्‌ 


आ०-( यदि ) यदि ( इष्चाद्‌ ) ब्क्ष घे ( फं जभि-नपसत्‌ ) 
फा गिरे भौर ( यदि अन्तरिक्नात्‌ ) यदि अन्तरिक् से जर गिरे तो 
( खः उ वादुरेव ) बह भी वाघुही दै, वह भी प्राणशक्ति का वदने 
वाखा जीवनरूप है । ( तन्वः ) शरीर के ८ यत्र) जिस भाग पर 
( अर्चत्‌ ) यदि नैक स्प करे भोर ( यत्‌ वाससः ) कपडे के जिः 
आग पर बह स्पशं करे उस स्थान पर घे ही (जापः) जल ( निक्छ 
तिम्‌ ) घणाजनक मैल को ( पराचैः ) दूर ( उदन ) हरां । 

अर्थात्‌ वषा का जल, इश्च का फक दोनों पवित्र -पदाथं ह । फल से 
शारीर भौर जर से वख स्वच्छ रहते ह । इसी प्रकार हमारे कश्बक्ष सेः 


२०२ अथचवेदमाष्ये [ ख १२५१ 


"फर प्रा होता है, भन्तयामी परमात्मा वे जीवन प्राक्त होता है) पै 
आत्मा भौर शरीर दोनों के मला को द्र करं । 
-शभ्यज्जनं खरभि सा सखदधिर्हिरणयं वैस्तु पूतिम॑मेव । 
-लवौ पवित्रा वितताभ्यस्मत्‌ तन्मा तारीन्नक्रौतिमो अर॑तिः॥३ । 
भौ०-( भभ्यज्जनम्‌ ) शरीर म तैर जादि का मकना, आंखों मै | 
अजन करना, ( सुरमि ) सुगन्धित पदाथ, ( हरण्यम्‌ ) सुवणं भौर । 
( वचैः ) शरीर मं बह्मचयं के तेज का दोना ( सा ) वह सब (सरः) | 
सदधि ही है । ओर ( तद्‌ उ ) वह भी ८ पूत्रिमम्‌ एव ) पवित्र ही है । 
ये ( सवां ) सव ही ( पवित्रा ) पवित्र पदार्थं ( वितता ) इस ससार 
मे नाना प्रकार से फैले इए है । ( अधि भस्मत्‌ ) इम पर ( निच्छतिः) . । 
अर्ष्मी या मछ्निता या घृणाजनक गन्दगी ( मा तारीत्‌ ) न भावे । 
ओर ( जरातिः मा उ ) न मानसिक अचुदारता हम पर भावे । 


॥। इति द्वादशोऽनुवाकः ॥॥ 
[ तन्न एकादश सक्तानि अष्टत्रिशद्चः । ] 
~ 
[ १२५ ] युद्ध का उपकरण रथ श्चौर देह । 
अथवौ ऋषिः । वनस्पतिर्देवता । १, ३ त्रिष्टुभौ, २ जगती । ठ्चं सक्तम्‌ ॥ 


न 1 >~ (~. ॥ ॥ | 
चनस्पत वीड्वङ्ग ह्‌ शया च्चस्मट्सखा प्रतरणः खवारः ॥ 
गोभिः स 11 ~~~ ~ ॥ = (व १॥ 
गोभः सनद्धा असि बीडयस्वास्थाता त जयतु जेत्वानि ॥ 
० ६ । ४६।२६॥ 
भा०- बुद्ध के उपकरण रथ क! वणन करते है । हे ८ वनस्पते ) 


वनस्पति, काष्ट के बने रथ ! तू ( वीड्वङ्ग ) द्‌ अगो वाला ( हि ) दी 
< भूयाः ) रह । त्‌. ( मस्मसा ) हमारा मित्र ( सुवीरः ) उत्तम 
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चरशाली वीरो से दुक्त होकर युद्ध मे ( प्र तरणः ) पार पहुचाने वाला 
है। तु८ गोभिः) गो-चमं की बनी रस्सियों से ८ संनद्धः ) खूब ॒भनच्छी 
भ्रकार जकड़ा हुभा ( भसि ) है त्‌ ( वीडयस्व ) प्याप् ख्प से हमे भी 
ददकर भौर ( ते आस्थाता ) तुन्न पर चदने वाला ( जेत्वानि जयतु ) 
विजय प्राक्च करे। 

आत्मा, देह ओर दश्वर भी रथ कषाता है । जैषे-तं वा एतं रसं 
सन्तं रथ इत्याचक्षते, रसतमं ह वै तद्‌ रथन्तरम्‌ ॥ श्ञ० ।*९।२। ३६॥ 
वैश्वानरो वै देवतथा रथः । तै० २।२।५९ ॥ गो० प्‌० २।२१ ॥ 

अध्यात्म पश्च मं--( हे ( वनस्पते ) वन संभजनीय, सेवनीय, 
पदार्थौ के स्वामिन्‌ देह ! त्‌ ( वीड्वङ्गो हि भूयाः ) ददंग हो ( अस्मत्‌ 
सखा ) हमारा मित्रवत्‌ उपकारी बन, ( सुवीरः ) छम वीयवान्‌ होकर 
६ प्रतरणः ) इस संसारसागर को पार कर सकने का साधन बन। तु. 
इस संसार मे (गोभिः) इन्द्रियो से (संनद्धः) संबद्ध दै, त्‌ (वीडयस्व) 
समस्त पराक्रम कर, ( ते आस्याता ) तेरा जधिष्टाता, . इन्द्‌, भात्मा 
जेघ्वानि जयतु ) जीतने योग्य पदार्थो पर वज्ञ करे । 
िवस्पृथिन्याः पर्योज उद्‌ तं वनस्पतिभ्यः पर्यातं सदः । 
छपामाज्मानं परि गोभिरागतामिनद्रस्य वज्रे हविषा रथ॑ यज ॥२ 

क्ण & । ४७।२७॥ 


भा०-८( दिवः ) यलोक से मेघ की वषा रूप मे भोर (एयिभ्याः) 
पृथिवी से भन्नरूप मे ( भोजः ) तेज, बर को ( परि उद्ग्टतम्‌ ) सब 
नर से श्रा कर संगृहीत किया है भौर (वनस्पतिभ्यः) सब वनस्पतियां 
के ( सहः ) स्न या भाघातकारी कोदवा छेनेकी शक्तिका भी 
< पयाँशधतम्‌ ) संभरह श्या है भौर उससे यह शरीर रचा गया है, अतः 
( अपाम्‌ ) सब रसो के बरुख्वरूप ( गोभिः ) इन्द्रिय शक्तियों से ( पार 
आरम्‌ ) सम्पन्न ( इन्द्रस्य ) स्मा के ( वञ्नम्‌ ) सब पापों के बजंन- 
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~ 
कारी दस ( रथम्‌ ) देह को ( हविषा ) अन्न से ( यज ) सम्पन्न करो + 
युद्धस्य के पश्चमे गौणदहै। 
इन्द्र स्योजो सरुतामनीकं सिचरस्य गर्भो वरुणस्य नाभिः । 
3 ~) ५ । 

स इमां ने हव्यद्‌।तिं जुषाणो देव रथ पतिं हञ्या यभाय ॥३/ 

भा०-(देव ) हे व्यवहार ॐ साधन ! (रथ) ह रमणीय 
शरीर ! ८ इन्द्रसख भजः ) इन्र, त्मा का त्‌. बल दै, ८ महताम्‌ अनी 
कम्‌ ) संव प्राणोंकात्‌ प्राण है, आधार्‌ है । (मित्रस्य गमः) मरण 
से रक्षा करने वाले "मित्रः प्राण को तू अपने भीतर ग्रहण करने वाला है, 
( वरुणस्य ) सब से श्रेष्ठ वरण परमात्मा का ( नाभिः ) तू वन्धु, तु. 
( इमाम्‌ ) इस (नः) इहसारी { इञ्यदात्तिम्‌ ) अन्नख्प भट को 
( पाणः ) सेवन करता इजा ( इन्या ) समस्त हव्य, आदान करने 
योग्य क्रिया सामर्थ्यो को ( प्रतिगृभाय ) स्वीकार कर \ 


= 
[ १२९ ] युद्धोपरण इन्दुभि, राजा चौर परमात्मा । 
अथवौ श्रषिः । वानस्पत्यो दुन्दुभिदैवता । १, २ भरिक्‌ वरिष्टभो, 
२ पुरद्रहती गभा विराट. व्रिष्टप्‌ । तचं सूक्तम्‌ ॥ 
उप श्वासय पृथबीसुत दयां पुरत्रा ते बन्वतां विष्ठितं जगत्‌। 
स छन्दुभ खजरनद्रण देवद्राद्‌ दवीयो अपं सेध शद्धन्‌ ॥ १॥ 


भा०--हे दुन्डुभे ! त.( एथिवीम्‌ उप श्वासय ) परथिवी कौ जीवन 
श्राण धारण करा, ( उत याम्‌ ) गौर योक को मी प्राण धारण करा । 
८ छरुत्रा ) नाना, वहत से रू मे ८ विष्ठितम ) विद्यमान ( जगत्‌) 
संसार ( ते ) तेरा ( वन्वताम्‌ ) ाश्रय ङे } त्‌ ८ इन्द्रेण सजूः } 
इन्द्‌, आत्मा ॐ साथ सप्रेम होकर जौर ( देः ) देव, विद्वान्‌ परुषो के 
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साथ ( सजूः ) सहमत होकर ( दूराद्‌ दवीयः ) दूर से दूर भी विद्य- 
मान शत्रु को ( जपतेध ) परे कर । जिषर प्रकार नक्कारां या इन्दुभि 
उ धोपस्े स्रव कौ सुनाई देता भौर राना भौर भरो सित दुःसाध्य 
शु को भी पराजित करता है इसी प्रकार दुन्दुभिखूप परमेश्वर नो 
अपने नाद्‌ से एथिवी गौर आकाश्च कोरयना रहा है, हमारे भामा 
'मौर विद्वानों पर अनुग्रह कर हमारे दूरस्य, भक्तात श्रु काम-करोध भादि 
कोभी परे करे। 
आ क्रन्दय वलमेजों न आ घां श्राभि छन दुरिता वाधभानः। 
अपं सध ढुन्ुभे दच्छुनाभरित इन्द्रस्य सुषटिर॑सि वीड्य॑स्व ॥(२॥ 
भ्रा हे दुन्दुभे ! नक्कारे ! ( वरम्‌ जक्रन्द्य ) शब कौ सेना 
को रखा । ( नः ) हमारे मे ( भोजः ) बल को (जा धाः) भाधान 
कर, ओौर ( दुरितानि ) दु्ट चरित्रो को, पापों को ( बाधमानः ) वाधित्त 
करता हुभा ( अभि स्तन ) सर्वत्र जपना नाद्‌ कर, ओर (दुच्छुनाम्‌ ) 
दुःख देने वाली शलु-खेना को ( इतः ) यहां से ( अप से ) दूर भगादे 
त्‌ ( इन्द्रस्य ) इन्द्‌, राजा की ( खष्टिः मसि ) भागे बद्‌ कर हृद्य दहला 
देते वाली सुटि सक्छ या व्र के समान है ! ( वीडयस्व ) त्‌.टद्‌ रह । 
अध्यात्म मेँ--दुच्छुना = दुषप्त्ति, इन्द्रस्य = आतमा की, सुषिः = 
सवं दुःख भौर जन्ञान को हरने वारी शक्ति है; तू भात्मा को वीर बना। 
धामू ज॑याभी*मे ज॑यन्तु केतुमद्‌ डन्ुभिरवावद्ीत्‌ । 
समश्व॑पणाः पतन्तु नो नरोऽस्माकमिन्द्र रथिनो जयन्तु ॥३॥ 
आ०-हे इन्दर ! राजन्‌ ! ८ ममूम्‌ ) उस दूर देख पड़ने वारी 
शरुसेना को ( भ्रजय ) उत्तम रीति से विजय कर (दमे अभि जयन्तु) 
मौर ये हमारे वीर भट विजय श्रा करं । यह ( इन्दुभिः ) नक्कारा 
( केतमव्‌ ) करण्डे बाला ८ वावदीतु ) खूब शब्द करे । ( नः नरः ) 
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हमारे वीर नेता सैनिक ( भदव-पणाः ) घोडे सहित ददते इए ( संप. 
तन्त ) एक साथ भाक्रमण करं । मौर हे इन्द्र ! राजन्‌ ! ( भस्मा्म्‌ 
रथिनः ) हमारे रथी, सवार रोग ८ जयन्तु ) विजय करं । 


अध्यात्म मै--हे पुरूष ! ( भूम्‌ ) उस दुवांसना को ८ प्रजय ); 
खूब जीत । ( इमे अभि जयन्तु ) ये तेरे इन्दरियगण सव व्यसनां पर 
विजय प्राच करं । ( केतुमत्‌ दुन्दुभिर्वावदीतु >) स्ानवान्‌ गुरु तुक्षे उप- 
दश्च करे ( नः नरः, संपतन्तु ) हमारे नेता इन्द्रियगण अश्व = प्राण घे 
वेगवान्‌ होकर पदार्थो तक पहुचे भौर वे ही (रथिनः) देरूप रथ मे उद 
कर या प्राणखूप या रसरूप रथ मँ विराज कर विजयी दो । केनोपनिषद्‌ 
की ब्रह्मविनय की कथा का यहां अवदय परामश्तं कर छेना उचित है । 


ॐ 


{ १२७ ] कफ आदि रोगों की चिरससा। 
भृग्वङ्गिरा ऋषिः । वनस्यतिरुत यक्ष्मनाशनं देवता । १, २ अनुष्टुभो. 
2 षट्पदा जगती ठृचे सूक्तम्‌ ॥ 


9 


॥ = ~, =, 

विद्र घस्य बखासस्य लोहि तस्य चनस्पते । 

विसस्पकस्योषधे मोचिछषः पिशितं चन ॥ १॥ 

भा०-हे ( वनस्पते ) हे ओषधे ! ( बरासस्य ) कफ से उत्पन्न 
रोग के ( विद्रधस्य ) गि्टी आदि रोग के, भौर ( रोहितस्य ) रुधिरः. 
विकार से उस्पन्न खा चकन्तेवाङे रोग के ( विसस्पकस्य ) तथा त्वचा, 
पर फैखने वाङे विसपं नाम कष्ट रोग के ( पिशितम्‌ ) विकृत मांस कोः 
(मा चन उच्छिषः) बिल्कुल बचा न रहने दे। नहीं तो वह किरं 
विकार उत्पन्न करके दुःख का कारण होगा । 

यो ते बाख तिष्ठतः कञ्च सुष्कावप॑न्ितौ । 

वेदाहं तस्य भेषजं चौपुदधं राथचकच्त॑णम्‌ ॥ २ ॥ 
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भा०-हे ( बलास ) कफ से उन्न गिल्टी के रोग ! (ते) तेरे 
से उत्पन्न ( यौ खुष्कौ ) जो दो गिष्ियां ( क्कषे ) कांछ या बगलमे 
८ भपश्रितौ ) बुरी तरह से उढ आती ह ( तस्य भेषजम्‌ ) उसके दीक. 
करने को भोषधि को ८ अहम्‌ ) म ( वेद ) जानता हँ । उसका ( भिः 
चक्षणम्‌ ) नाम ( चीषुद्रः ) चीषुदर्‌या “चीषु" वृक्ष है। (चीपुद्‌' याः 
चीषु बृक्ष अज्ञात दै । कदाचित्‌ शिफा या जटामांसी यह पदारथ है । 

यो अङ्गथो यः कराया यो श्रच्योिंसट्प॑कः। 

वि वबृ्ामो विसस्पकं विद्धं ंद्यास॒यम्‌ । 

परा तमज्ञातं यदममधराञच' खुबःमसि ॥ ३ ॥ 

1०-( यः विसस्पकः ) जो विसपक रोग (भङ्गयः) सारे शरीरः 
मे सेरु गया हो, ( यः कण्यंः ) या जो केवल कान के भीतर या ऊपर 
हो या ( यः अक्ष्योः ) जो आंखों के बीच में आंखों पर हो देवे (विस. 
दपकम्‌ ) विसपंक या ( विद्धम्‌ ) गिल्टी के शरक जाने के रोग कौ नौर. 
( हृदयामयम्‌ ) हदय की पीड़ा या रोग को ( विडहामः ) विशेष रूपः 
से समूल नाश कर । ( तम्‌ बह्ातं यकष्मषु ) ओर उस विना जाने ,. 
लक्षित यक्ष्म = रोगकीो से उत्पन्न रोग को मी ( गधराज्चम्‌ ) नीचे. 
दबा कर ( परा सुवामसि ) दूर करदं । 

=-= 
[ १२८ ] राजा का राज्यारोहण । 
अथवाँङ्गिरा ऋषिः । नक्षत्राणि, राजा, चनः, सोमः, शकधूमश्च देवताः ॥ ¶-४- 
अनुष्टुभः ॥ चतुव सक्तम्‌ ॥ 


शकधूमे नक्षत्राणि यद्‌ राजानमकु्॑त । 
द्राहभस्पर परायच्चन्निदं सष्टूमखादितिं ॥ १॥ 
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{० --८( नक्षत्राणि ) नक्षत्र जिस प्रकार ( राजानम्‌ ) चनद्को 
अने मे सख्य बना लते ह उसी प्रकार ( नक्षत्राणि ) नकषतर, नि 
-निव प्रजां ( शकभूमम्‌ ) जपनी शक्ति से सन को दःपाने वाठे पुछ 
को ( राजानम्‌ ) राजा ( अज्बत ) बना ठेते, दै, भौर (भस्मै) उस्न 
( मद्वाहम्‌ ) रेखा कल्याणकारी वह छम दिवस ( प्रायच्छन्‌ ) प्रदान 
करते है जिसमे कि ( इदम्‌ ) यह ( राट ) राट उसका ही (भसात्‌) 
डो जाय ( इति ) देता घोपित करते हें । जथवा-( इदन्‌ राम्‌ असमै 
प्रायच्छन्‌ इति भद्राम्‌ असात्‌ ) वे इस राट को उसको सप देतेद 
इस कारण वह दिन श्रना के ख्यि संगर्कारी हो जाता है । जाद 
'्रजा अपनये श्क्ति्ारी को राजा बनावे जौर छम दिन मेँ उसङ्ा । 
राज्याभिषेक करे । अथवा उख राञ्यारोहण के दिवस को दुण्य माने। | 


भद्रा ने सध्यन्दिने भद्रं खायमस्तु नः। | 
द्वाहं ना अदन श्राता सात्र मदाहभस्तु नः ॥ २॥ 


आ०--८ नः ) हमारा ( मध्यन्दिने ) मध्याहकार मँ ( मद्रा 
अस्तु ) सुखकर दिन हो । ( नः सायं भद्राहम्‌ जस्तु ) दमाश दिति 
सायंकार के जवसर मे मी सुखकारी हो, ( नः महा प्रातः भदवाहम्‌ ) 
हमारे दिनो के प्रातःकाल का जागा कटयाणकारी हो, ( नः रात्री मद्रा" 
हम्‌ जस्तु ) रात्रिका मे भी छम दल्पाणकारी दिन हो । 


श्रहोरात्राभ्यां नक्तत्रेभ्यः सूर्याचन्दरमसाभ्यःम्‌ । 

अद्ाहसस्मभ्यं राजज्छुकधूस त्वे धि ।। २॥ 

भ०-हे ( शकधूम ) पनी शक्ति से सव शुं को कंपने हारे 
-राजन्‌ ! ८ स्वम्‌ ) त्‌. ( अहोरात्राभ्याम्‌ ) दिन, रात ८ नक्षत्रेभ्यः ) 


समस्त नश्चत्रा नौर ( सू्याचन्द्मसाभ्याम्‌ ) सूर्यं गौर चन्द्रमा द्वया 
.( बस्मभ्यम्‌ ) हमारे छियि ( भद्वाहम्‌ छथि ) कल्याण जौर सुखकारी 4 
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दिन को नियत कर । अर्थ्‌ चम अवसर दे जिसमे दिनि, रात सू 
ओर चांद भी चम, नक्षत्र भी विलं ओर प्रजां नानन्दित हं | 
यो नो भद्वाहभकरः सायं नक्मथो दिव। । 
तस्म ते नक्षतरराज्ञ श॑कधूम सदा नम॑ः ॥ ४॥ 
भा०--हे ( शकधूम ) शक्तिशाली राजन्‌ ! ( नक्षत्रराज ) नक्षत्रों 
सें चन्द्रमा के समान प्रकाशमान ! निर्बल फे राजन्‌ ! (यः) जो त्‌ (नः) 
ह्म प्रजाओं के ण्यि ( सायम्‌ ) सायंकाल, ( नक्तम्‌ ) रात, (अथो 
धवा ) मौर दिन सव कालां को (मद्वाहम्‌ अकरः) पुण्य, कल्याणकारी 
बना देता है ( तस्मै ते ) उत्त ल्ञ राना को ( सदा नमः ) हम प्रनाप्‌ 
सदा आदर करें । 
= 
{ १२९ ] राजा का देयैमय खूप | 
अथवांङ्गिरा ऋषिः । भगो देवता । अनुष्टुभः । ठृचं सूक्तम्‌ ॥ 
भगेन मा शांश्पेनं खाकभिन्दरस मेदिना । 
कृणोमि गिन माप॑ द्रान्त्वरातयः ॥ १॥ 
भा०-( मेदिना इन्द्रेण साकम्‌ ) सबॐे स्नेही इन्द्र = राजा के 
साथ मिलकर ( शाशेन भगेन ) शांसपा नामक बृक्ष के समान भति 
शीघ्र इद्धिशारी भौर सांतिदप्यक देशवयं ते ( मा भगिनं कृणोमि ) यँ 
अपने भापरको टेश्वयंवानू करूं । ( मरातयः ) मेरे शश्र ओौर दुः्खकारी, 
-भमनोहर दरिदेता्दं ( मपद्वान्तु ) दूर हो । 
येन वृक्षा श्रभ्यभो भगेन वचसा सह । 
् ५ ॥ 
तेन मा भगिने कृण्वपं द्रान्त्वरातयः ॥ २ ॥ 
भा०- रेशा इक्ष ( येन ) जिस सामथ्ये से वदृकर ( दक्षान्‌ 
-अनि भभवः ) मौर इक्षो से शक्ति, कठोरता दता, बर भौर, ॐचाहमे 
१४ 
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~~ 
बद्जाता है भौर उनको दबा छेतादै उसी प्रकार हे राजन्‌ | नि 

देश्वये भौर तेज घे तू परिपुष्ट होकर सव पुरूपों को जपने लीन कर 

केता है उस ( मगेन वचैला सह ) पेश्वय ओर तेज से ( मा सगिनपू ) 

कृण ) स्ने भी देशवसंवान्‌ कर मौर ( जप दवान्त॒ अरातयः ) मेरे श 
क्षसे द्रदां। 

यो श्चन्धो यः पुंनःखरो भगों चृक्ेष्वाहितः। 

तेन सा सगित छूरवपं द्रान्त्वरातयः ॥ ३ ॥ 

आ (यः) जो ( मगः ) टेश, बल, वीयं, यज्ञ ( बन्धः) 
जीवन वौ नित्य धारण करने वाखा जौर ( यः घनः सरः ) जी बार 
बार प्रत्येक छतु मँ भौर बार वार काटलेने परमी हरा कर देने वाश 
वीयं ! ( दक्षेषु ) इृक्तो ञ ( आदितः ) ईैरीय शक्त से रखा गवा ह 
हे ईर (तेन ) उस दथ ओर वीये वे ( मा सगिनं छण ) य॒ततमे 
मी देशवयंवान्‌ बना जर ( मरातयः ) शनुगण आर विपत्तियां ( भप 
द्वन्त ) दूर भाग जाद । १ 

[ १३० ] खी पुरुषों का परस्पर प्रस अर स्मरण । 
अथरब्गिता ऋषिः । स्मरो देवता । १ विराट्‌ पुरस्ताद्‌ बहती, ₹-४ अ 
चतुक्चं सूक्तम्‌ ॥ 

रथाज्ञत। राथजितरयन।मप्छंरसा मयं स्मरः । 

देवाः भर दिण॒त स्मर्स मामञं शोचतु ॥ १॥ | 

2 स्थनिताम्‌ ) रमण साधनों बा वेगो पर वश करने ध 


पुरुषा भौर ८ राथजितेथीनाम्‌ ) रमण साधनों वा वेगां पर वश्च 
वाली ( बध्सरसाम्‌ ) खियो को ( जयं स्मरः ) यह स्मर = परस्पर ¢ । 


३-( द्वि° ) “आदः” इति निर₹० । 
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दूसरे को स्मरण कराने वाला सज प्रम उ्पन्न होता ह । हे ( देवाः ) 
विद्वान्‌ घुस्पो ! आप लोग सेरी जभिटपित खी के हृद्य मेँ ( स्मरम्‌ 
प्रहिणुत ) उसी प्रेमव्त स्मरण करने के भाव को उन्न करो जिससे 
वह मेरी प्रियतमा वियोगकार मँ ( माम्‌ अज्च शोचतु ) खन्न ही याद 
करके दुःख अनुभव करे । विघुक्त होकर भी खी एुरुप परस्पर प्रेम- 
सम्बद्ध होकर एक दूसरे के गुणों का स्मरण करं भौर व्यागन क्या 
करं । विद्वान्‌ लोग उनको एक दूरे ॐ भ्रति एतिवता पत्नी गहनेका 
उपदेश किया कर} भौर यह परस्पर दृद्प्रेम उनी पुर्पों मे ही 
उ्पन्न होता है जो एक्‌ दृक्तरेके वियोय में भी अपने रमणसाधन इन्द्रियों 
मौर कामवेयों पर वश करते ह, चन्यथा वे काम मं वह कर व्यभिचारी 
हो जाति भौर प्रेम को स्थिर नदीं रल सकते । 
श्रो मे स्मरतादिति परयो अ स्मरलादेतिं । देवा ॥ २ ॥ 

भा०- ८ भसौ ) वह प्रियतमा खी (मे ) अपने खञ्च प्रियतम परति 
का ( स्मरतात्‌ ) स्मरण करे ८ इति ) इस प्रकार पति निरन्तर अपनी 
सी के विषय मे चिन्तन करे यौर ( मे प्रियः ) मेरा प्रियतम पति ( मे 
स्मरतात्‌ ) मेरा स्मरण करे ८ इति ) इस भ्रकार पत्ती निरन्तर जपने 
पति के विपय भ चिन्तन करे । हे ( देवाः ) विद्वान्‌ एुरषो ! ( स्मरं 
श्र हिणुत ) खी घुरषों मे इस भ्रकार ॐ परस्पर स्मरण कराने वाठे प्रम. 
भाव को जाग्रत करो । निससे ( जसौ ) वह दृरदेशस्थ प्रेमी ( माम्‌ ) 
स॒क्न प्रेमपात्र को ( मनु शोचतु ) वियोग मेँ भी स्मरण करे मौर मेरे 
दुःखसे दुःखी हो । 1 

यथा मम स्मरादसो नासुष्याहं कदा चन । 

देवाः प दिणत स्मरमसौ मामज शोचत्‌ ॥ ३॥ 

भा०-( यया ) जिस प्रकार ( मसौ ) वह ॒दुरदेशषस्य प्रियतम 
म्ेमानन भ्यक्ति ( मम स्मरात्‌ ) स॒स्े स्मरण करता है, क्या ( मयु्य ) 

\ 


6 य 
अथवेबेद्भाष्य ॥ सू० १३०।४ 
व ------~ 
उसका मै ( कदाचनन) कभी स्मरण नहीं करता } करता हीह। 
तब ( देवाः स्मरं प्रहिणुत ) हे विद्वान्‌ पुरुषो ! परस्पर याद दिखने 
वाले प्रेम के मावो को जागृत करो, जिससे ( असौ माम्‌ अनुशोच ) 
वह दूरस्य देश का व्यक्ति मेरे प्रेम में दुःखी दो ओर याद्‌ करे । 

उन्मादयत मर्त उद॑न्तरिक्त माद्य । 

अग्न उन्म॑दया त्वससौ मामयं शोचतु ॥ ४॥ 

भआल्~-हे ( मर्तः ) विद्वान्‌ पुरुषो ! उस प्रमी व्यक्ति भात्‌ 
पति जौर पल्ली को मेरे प्रेमाभिलाप में ( उन्मादयत ) ्रसन्न रतो, वह 
मेरे सिवाय किसी मौर की याद्‌ न रक्खे, मेरी स्ति में ही मस्त रहे । 
हे ( अन्तरिक्च ) अन्तयामी बात्मन्‌ ! त दी उस प्रेमपान्न को ( उन्भा- 
दुय प्रेम मे प्रसन्न रख दे ( भन्ने ) परमाव्मच्‌ ! ( स्वम्‌ उन्माद्य ) त्‌ 
प्रेम मे उवे प्रसन्न रख निसषे ( सौ माम्‌ अनुशोच ) वह मेरे प्रम 
वियोग की चिन्ता म रहे नौर मुञ्चे स्मरण करे । 

वेद्‌ मे पति-पन्ञी को चिरस्थायौ प्रेम मे निरत रल कर एक दूस 
की अभिलाषा करने का उपदेश किया दै, न कि विषय-रोपता म अन्ध 
होकर दीवाना होने को कहा है । वह स्थायी प्रेम, परस्पराचुचिन्त 
ओर परस्पर प्रेम से रहना भी ( रथनित्‌, राथजितेयी ) कामवेगो को 
रोकने वारे जितेन्दिय खी घर्षो म दी सम्भव हे । इसके भतिर्ठि 
अध्याप्मपक्च से, रथनित्‌ = भाव्मसाधक, जितेन्द्रिय, योगी, भौर ^राध^ 
श्लनेयीः अप्सराः = उनकी ध्यानडृत्तियां ह । वे अपने प्रियतम उपा 
देव का स्मरण करते ह भोर उसी को भपन प्रेम भौर रुगन के लि 
अवित करना चाहते है । उसी का स्मरण करते है, उसी के ध्यान ॥ 
दीवाने होजाते ह । जैसे कबीर ने छिखा है-- 

“प्रीत लगी त॒म नाम की पर बिसरे नाहीं । 
नजर करो अब मिहर की मोहि मिरो गोसाई ॥ ध 
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विरह सतावै मोहि को. जिव त्यै मेरा। 
तुम ,देखन की चावदै श्रु मिरो सवेरा ॥ 
नैना तरते द्रस को परल पल्कं न कगे। 
ददं वंद्‌ दीदार का निसिवासर जागे ॥ 
जो भवके भ्रीतम मिरे कर निमिष न न्यारा। 
भव कवीर गुरु पायां मिला ध्रा ॒पियारा ॥ 
[ कबीर शब्दावली भा० २, श० ६] 
~~ 
[ १३१] प्रेमियों का परस्पर स्मरण मौर चिन्तन । 
अ््रीङ्गिरा ऋषिः । स्मरो देदता । अनुष्टुभः । तृचं सक्तम्‌ ॥ 
नि शीषेतो नि पत्त श्राभ्योऽनि तिंयामि ते । 
देवाः प हिणुत स्म्रसो मामज शोचतु ॥ १॥ 
भा०-में तेरा प्रेमी व्यक्ति अर्थात्‌ पति या पकी ( नि शीर्षतः ) 
शिर से लेकर ( नि पत्ततः ) वैरो तक (ते) तेरे चरीर मे ( माध्यः ) 
भ्म से उतपन्न होने वाली मानसी स्यथाभों के (नि तिरामि ) उस्पन्न 
करने का कारण बनू । हे ( देवाः प्रहिणुत स्मरम्‌ माम्‌ अनुक्ोचतु ) 
घर्षो ! भयतम दूरस्थ न्यक्त मे प्रेमपूवंक स्मरण करने के भाव को 
जागृत करो, जिससे वह सुन्ञे स्मरण करके मेरे छथि वियोगदुःख 
भनुभव करे । 
= ~ . क ॥ 
अमतेन्विदं मन्स्वाकरूते समिदं नम॑: । 
देवाः भर हिण॒त स्परससौ मामज शेचलतु ॥ २॥ 
भा०-हे ( अमत ) परस्पर प्रमपूरवक पतिपङगीमाव से रहने ॐ 
स्यि एक दूसरे क प्रति प्राक्च अनुमते | एक दुसरे को स्वीकार करने 
वालि भाव ! ( भनु इदं मन्यस्व ) तृ ही इस प्रकार परस्पर स्मरण 
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करने ओर एक दूसरे क वियोग मे दुःखी होने के ियि अनुमति देता ६। 
ओर हे ( आकूते ) सास संङूद्प ! हार्दिक भाव! तूमी ( इदम्‌ 
इसी प्रकार के ( नमः ) परस्पर क आद्र प्रेम के छुकाव को (सुम्‌ 
अनुमन्यस्व ) स्वीकार करता है । ( देदाः प्रहिणुत स्मरम्‌, असौ माम्‌ 
अनु्षोचतु ) हे विद्वान पुरूषो ! मेरे भ्रियतम व्यक्ति मँ प्ेमपूवेक. स्मरण 
करने के भाव को जागृत करो, जिक्षसे वह शुषे स्मरण करके मेरे ण्वि 
वियोगदुःख को अनुभव करे । 
यद्‌ धाव॑सि च्रियोजनं प्चयोजनमाए्िलम्‌ । 
ततस्त्वं पुनरायान्ति पुत्राणा नो असः एता ॥ ३॥ 
आआ०-स्थिर दाम्पत्य परेम का फल वताते ह । पत्नी , कहती है- 
डे प्रियतम ! ( यद्‌ धावसि त्रियोजनम्‌ ) यदि तू तीन योजनया १२ 
कोश्च या ( पञ्च योजनम्‌ ) पाँच योजन या २० कोश्च या ( साशचिनम्‌) 
घोडे सपे शीघ्रगामी सवारी से जाने योग्य दूरी पर भी ( धावसि) 
चखा नाय तो मी ( ततः ) उस दृर देश से ( ववं पुनः मा अयसि ) 
फिर लोट जा, क्योकि त्‌ हौ ( नः ) हमारे ुच्राणाम्‌ ) घुत्रां का ( पितर 
असः ) पिता, पालक भौर उत्पादक दै । 
~= 
[ १३२ ] प्रम क टद्‌ करने का उपदेश । 
अथवाौङगेरा ऋषिः । स्मरो देवता । १ त्रिपदानुष्टप्‌; ३ भ॒रिग्‌ अनष्ट २! 


। 
^ 


४५ ५ त्रिपदा मडाबृहत्यः; । पन्चर्च सूक्तम्‌ ॥ 
यं देवाः स्मरमसिञखचन्नप्स्व न्तः शोद्युचानं खदहाध्या । 
+ =] ॥ 
तंते तपाभिि वरुणस्य धर्मणा ॥ १॥ 


०८ देवाः ) देवगण, विद्वान्‌ रोग या इश्वर की दिन्य शा 
याँ ( जाध्या सह ) मानसी व्यथा, हदयवेदना के साथ साथ ( 
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अन्तः ) लियो या प्रनानों के हृद्य के बीच ( य॑ स्मरम्‌ ) परस्पर पक 
सरे के प्रेम स्मरण करने ओर चाहने के जिस भाव को ( भसिच्चन्‌ ) 
डाल दते द, हे प्रियतमे ! ( तम्‌ ) उस ( ते ) ते प्रेम, परस्पराभिलाषा 
के भाव की ( वरणस्य धमणा ) वरुण = राजा या श्रेष्ठ परमात्मा के धर्म 
धारण, व्यवस्या या राजनियम द्वारा मी ( तपामि ) पकाता हँ, प्ररि- 
पक्व करता हूँ । अथात्‌ पारस्परिक दाम्पत्य प्रेम को दद्‌ करने के ल्थि 
राजनियम भ॑ देता दोना चाहिये क खी पुरुप एक दूसरे का आजीवन 
स्याग न करे । । 

यं विव द्वेवाः स्मरमसिंञ्चन्नप्स्वःनतः० | ०॥ २ ॥ 

भ!--( विवे देवाः ) समस्त देवगण ( यं स्मरम्‌ अप्सु अन्तः 
असि्चनू ) जिस परस्पर स्मरणखूप परस्पराभिलाषा या कामना को 
मानसर व्यथा के सहित समस्त प्रनारमो के चित्त में डालते हैँ उक्ती भावः 
को वरण = राजा का व्यवस्य से मी मँ तेर हृद्य म परिपक्व करता हँ । 

यामन्द्राणी स्मरमसिञ्चदष्स्वरन्तः० । ०॥ ३ ॥ 

भा०-- ( इन्द्ाणी० ) ईश्वरी शक्ति जिस परस्पर प्रेमाकष्ण को 
मानस व्यथा के सहित प्रजाभों के हृद्य में डारती है उसी को राज- 
-उयवस्था से मै परिपक्व करता दँ | 

यमिन्दवागनी स्मरमसिञ्चतामरपस्व+न्तः० | ०॥ ४ ॥ 

भा०-८ इन्द्राग्नी यम्‌. स्मरम्‌ इत्यादि ) इन्द्र = परमेश्वर ओर 
अश्रि आचायं जिस परस्पराभिलापा को मानस पीडा के सहित प्रजार्थं 
-ॐ हदयों मे उत्पन्न करते हैँ भौर उसको दद्‌ करते है उसको मै वरूण 
भात्‌ राजा के कानून से भौर भी दद्‌ कर| 
श मित्राचश्णो स्मरमसिञ्चताप्रपस्व न्तः शोश॑चानं चहाध्या।. 
सतं ते तपामि वरुणस्य घमेणा ॥ ५॥ 
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~~ 

भा०--८ यं मित्रावरुणौ आध्या शोञ्चचानम्‌ ) मानसी पीदा ॐ 
साथ उतपन्न होने वारी जिस पारस्परिक जमिलापा को ( मित्रावरुणौ ) 
मित्र = प्राण ओर वरण = अपान, दोनों एक होकर ८ अप्सु अन्तः भति. 
ज्चताम्‌ ) प्रजामोंके हदय में सींच्ते ८ तम्‌ ) उसी परस्पर प्रेमको 
( वरणस्य धर्मणा ) राजा या प्रमु की व्यवस्यासे भी ८ तं तपामि), 
तक्चमे भे परिपक्व करता ह | 

इस सूक्तने वेद्‌ मे विवाहबन्धन को ओर परस्पर के प्रेमाभिरापः 
को दद्‌ करने के ६ उपाय दशचये हें । (३ ) विद्वानों का उपदेश, (२). 
सब इष्ट सम्बन्धियों की प्ररणा, ( ३ ) ईश्वरीय शक्ति ( ४ ) ईर भौर 
मचाये के समश्च वात्तालाप ओर उनकी अनुमति (५) प्राण भौर 
अपान शक्ति का एक होना, ( ६ ) सवके साथ साथ राजनियम कीः 
सद्‌ व्यवस्था । 

त 
[ १३३ | मेखलाबन्धन का विधान । 

अगस्त्य ऋपिः । मेखला देवता । भुरिक्‌ श्रष्डप्‌; २, ५ अनुष्टुभो; ३, वरि्ड९। 

१ ४. जगती । पञ्चच सुक्तम्‌ ॥ । 
य इमा देवो मेखलामाबवन्ध यः सैननाह य ॐ नो युयोज । 
यस्य देवस्य प्रशिषा चरामः स पारमिच्छात्‌ स उनो वि 
सुञ्चात्‌॥ १॥ 

भा०--( यः देवः ) जो देव, विद्वान्‌ बराह्मण, ज्ञानदाता या 
काशक जाचाय ( इमाम्‌ ) इस ( मेललाम्‌ ) मेखला को (माववन्ध)' 
बरह्मचारी के शरीर पर बोँधता दै, गौर जो ( नः ) हम ब्रह्मचारि की" 
( संननाह ) ब्रह्मचयं पालन के ल्यि संनद्ध करता है ओर (यःऽ 
नः) जो हं ( जुयोज ) वरत पालन में गता है, मौर ( यस्य देव्य # 
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जिस ज्ञानदाता गुर्‌ के (प्रशिषा) ाज्ञापालन या शासने (चरामः). 
हम रहते हँ ( सः ) वही हमारे ( पारम्‌ ) ब्रत को पूणं पालन कराके. 
उसकी समार भी ( इच्छात्‌ ) चाहता दै । (सः उ ) सौर वही (नः). 
इमे ( विुजरात्‌ ) सव वि बाधां से क्त करे । + 

आहुतस्वमिईल ऋषी णासस्यायुधम्‌ । 

पूर्वौ वतस्य भ॑प्नती वीरष्नी भ॑व मेखले ॥ २॥ 

भा०--हे ( मेखले आहुता असि ) तर चारो ओर पहनी जाती है. 
जोर ( अभिहुता भसि ) सव ओर से ग्रहेण की जाती है ओौर ( ऋषी. 
णाम्‌.) मन्तरदष्टा ओर वेद्ानी पुरषो का ( आयुधम्‌ भसि ) भायुध,. 
पापों के नश्च करने के साधन, कामादि शचरुजों का नाश्च का हथियार 
दै । भतः ( तस्य ) बरह्मचयं आदि के बत के ( पूवा ) पूं मं ही वह्म- 
चारी के शरीर को ( भ्रारनती ) व्यापती इहं त्‌ ( वीरघ्नी मव ) वीरः 
पुरुषगामिनी हो । 
मृत्योरहं ब्॑हाच्वारी यदस्मि जिर्याच॑न्‌ शतात्‌ पुरूपं यमाय॑ । 
तसरं बहय॑णा तपसा श्रमैणानयनं मेख॑खया सिनामि ॥ २॥ 


भा (यत्‌) क्योकि (गह्‌) मँ ( मृष्योः ) आदित्य केः 
समान प्रकाश्तवान्‌ ज्ञानी पुरुष का अज्ञान के बन्धन से सक्त करने वाङ. 
आचाय का ( बरह्मचारी ) ब्रह्मचारी हँ इसख्यि ( भूताव्‌ ) इस पञ्चभूत 
के बने देह से ( यमाय ) उस ब्रहम स्॑नियन्ता परमेश्वर की श्रासि के, 
लिए ( रूपम ) देहरी के वासी नात्मा को ( नि्याचन्‌ भस्मि ) सक्त. 
करने के यत्न म दँ । हे आचाय ! दे ( तम्‌) उस ( एनम्‌) इस 
भास्मा को ( गह्‌ ) मँ शिष्य ( बरह्मणा ) ब्रहम, वेदोपदेश से, (तपसा). 
तप घे, ( श्रमेण ) श्रम से मौर (अनया मेखलया, ) इस मेखला खे 
( क्षिनामि ) बधत दँ । स एष आदित्यो खषयुः । श० १०॥ ५॥ १ ॥ 
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,४ । अन्न्युः ॥ कौ० ५३। ३॥ योऽगनष्चुः सः ॥ जे २० । १। 
.२५। ८ ॥ 

अथवा--( अहम्‌ ) मेँ आचाये व्रहमचारी स्वयं व्रह्मचारी होकर 
( रप यमाय भूतात्‌ सूध्योः निर्याचन्‌ भस्मि ) इस पुष को यमनियम 
पालन करने फे निमित्त, भूत अर्थात्‌ निश्चित गदयुसे डा देता) 
-ङइसी निमित्त, (बरह्मणा तपसा] श्रमेण लनया सेख्या च अदं सिनामि) 
वेद, ब्रत, तप, श्रम नौर इस मेखला से परप को बाधत दँ । भोर 
दीक्षित करता हँ । इस प्रकरण को देखो । गोपथ पू २।५ ॥ तथा 
ज० उ० १ ।२५॥ ८ ॥ तदनुसार प्रदलश्चस्वरूष परबह्म-समुद्र उसके 
तोन ख्प हं क्छ, कृष्ण जर्‌ पुरष । डुक्कख्प चाण आर्‌ अन्न । 
(ङकृष्णखूप = आपः मन या जन्न ओर यजः । पुख्ष ख्प = प्राण, साम 
बह्म, अशत । 
द्धाय! डद्धिता तपस्तोऽचिं जाता स्वखा ऋषीणां मूत्त व सूव। 
सानोमेखले मतिमा सहि मेधामथ नो घेदह तपं इन्द्रियं च ॥५॥ 

भा०-मेबला का स्वरूप वतलाते ह -यह मेखला ( श्रद्धायाः 
इदिता ) श्रत्‌ अथात्‌ सत्य की धारण करने वाली बुद्धि की दुहिता-- 
नरी अथवा उसको दोहने वारी है, ( तपसः अधिजाता ) तपरूप व्रह्म 
:वेद्‌ सप्यज्ञान से उन्न इदं हे । ओर ८ अूत-कृताम्‌ ) समस्त सत्य 
पदार्थो का उपदेश्च करने चाठे ( करपीणाम्‌ ) छप मन्तरद्टा्नो की 
.स्वसा भगिनी, की तरह उपकार करने वाली ( बभूव ) है । हे (मेखले) 
-मेबले ( सा ) बह तू ८ नः ) हमे ( मतिम्‌ ) द्धि, सान, (भा धेहि) 
अदान कर, (भथ नः मेधाम्‌ ) ओर हम मेधाश्क्ति, ( तपः) तप 
ओर ८ इन्दियं च ) इन्दो मे बर मी प्रदान कर । 


र 9 
यां स्वा पूव भूतङ्त ऋष॑यः परिवेधिरे । 

१) ् 
सा त्वं परिष्वजस्व मां दींधांयत्वायं मेखले ॥ ५ ॥ 


| | 
| 
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भाग हे मेखटे ! ( याम्‌ त्वा ) जिस तुद्घको ८ पू ) ज्ञान मे 
णं ( षयः ) म्त्ररशा चरपिगण ( परि वेधिरे ) शरीर के चारो 
भर बाधते ह ( सा) वह ( व्वम्‌ ) त्‌( माम्‌) युन्ते ( दीर्घायुत्वाय ) 
दी प्राच कराने के लिषु ( परि ष्वजस्व ) लिपट, मेरे शरीर के साथ 
-जाङ्िगन कर । 

--~-&-~ ~ 
[ १३४ ] वज द्वारा शरु का नाश । 
शुक्र ऋषिः । मन्त्रोक्ता देवता वज्रः । १ विष्डप्‌, २ रिक्‌ त्रिपदा गायत्री, ३ 
अनुष्टुप्‌ । तृचं सक्तम्‌ ॥ 

श्यं व्जरत्पयतसरतस्यावांस्य ाष्टूमप हन्तु जीवितम्‌ 

शृणातु सचीवाः म -छणातूष्णिह। ठृ्स्ये ड शचीपतिः ॥ १॥ 

भा पापनाश्चक दण्ड का वर्णन ` करते दै ( अयं वन्नः) यह 
चन्र पापों का वजन करनेवाला दण्ड, ( नतस्य तपंयताम्‌ ) सत्य ज्यव- 
स्था को पूणं करे, भोर ( अस्य ) इस जव्याचारी दु्ट राजा के (राष्ट्रम्‌ ) 
राष्ट्रका (जप हन्तु) नाज्ञ करे, गौर ८ जीवितम्‌ ) जीवन का मी 
( भव हन्त॒ ) विनाश्च करे । ८ शचीपतिः ) समस्त शक्तियों का स्वामी 
सूय जिस प्रकार ( बरतरस्य इव ) मेव के आवरण को छिन्न भिन्न कर देता 
दै उसी भ्रकार य दण्ड दुष्ट पुरषो के ( म्रीवाः 
डाले मौर ८ उष्णिहाः प्रमृणालु ) ध्नियों को मी 

अधसेधर उन्रेभ्यो गृढः परथिव्या मोन्सुप॑त्‌ । 


वञ्जूणाव॑हतः शयाम्‌ ॥ २ ॥ 

भा०--( उत्तरेभ्यः ) उच्छृ मनुष्यों से ( भधरः धरः ) नीचे 
छी नीचे रह कर ८ प्रथिष्या गूढः ) प्रथिवी मेया भूगभमें छुप कर 
रहने वाला शत्रु ( मा उत्सुषत्‌ ) कभी उपर न आवे । बल्कि ( वत्रेण 
अवहतः ) वच्र ते ताडित होकर ( शयाम्‌ ) सदा के लि ठेट जाय ॥ 
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यो जिनाति तमन्धिच्छ यो ज्ञिनाति तमिज्जदि । 

जिन॒तो वज्‌ त्वं खीमन्त॑मन्वञ्चमनुं पातय ॥ ३ ॥ 

भा०- हे दण्डधर ! (यः जिनाति) जो हानि पटुंचाता है 
( तम्‌. भजु इच्छ ) उपे दंड, ( तम्‌ इत्‌ जहि ) गर उसी का विनाशः 
कर । दे ( वच् ) पापवारक दण्डधर ! ( जिनतः ) हानि पहुंचाने वालिः 
छसु को ( सीमन्तम्‌ ) उसके सिर को ( अन्वञ्चम्‌ ) नीचा कर 
( भजुपात्तय ) गिरा दे । 

-'--- 
[ १३५ ] बज्र द्वारा शघरुनाश । 
कर ऋषिः । मन्त्रोक्ता वज देवा । अनुष्टुभः । त्च सृक्तम्‌ ॥ 

यदश्नामि वलं क्व इत्थं वज्रमा दृदे । 

स्छन्धानमुष्यं शातयन्‌ टस्य शचीपतिः ॥ १॥ 

भा०- मै (यद्‌ अश्नामि ) जो खाऊ उससे ( बलं छव 9) अपनाः 
वरु सम्पादन करूं । भौर तब ८ शचीपतिः ) शक्ति का स्वामी सूयं 
निस प्रकार ( दृत्रसय इव ) इत्र, मेघ को छिन्न भिन्न कर देताहे या 
नाध्ना जान का नाश्च करता है उसी प्रकार म ( अयुष्य ) उस अक 
शतच के ( स्कन्धान्‌ ) कन्धों या स्कन्ध अर्थात्‌ सेना-दल को ( शात 
यन्‌ ) विनाश्च करता इभा ( इत्थं वनच्रम्‌ जाददे ) इस प्रकार से वच्च = 
तर्वार यादष्ड कोयापा्पोसे मनुष्यों को बचाने वाले शासन 
द्ण्डको( भा दृद) उगडं। 

यत्‌ पिवामि स पिवामि समुद्र व सपिवः। 

पाणानमुष्य सपाय स पिबामो श्रसु बयम्‌ ॥ २॥ 

भा०--( यत्‌ पिवामि ) जो पीड ( सं पिवामि ) अच्छी प्रकार 
पीड । भौर ठेसा ( संपिवः ) पीड ( सखद इव ) जते सद॒ समस्तः 


स= १३६।२] पष्ठं काण्डम्‌ । २२१ 


नदियों का जर पी जाता है | ( वयम्‌ ) हम भी ( भयुष्य भ्राणान्‌ ) 
शुके प्राणों को, नीवन के साधनों को ( संपाय ) ख पीकर ( मं 
संपिवामः ) उसको पी ही जादे, पचा ही जावे, भर्थात्‌ शत्रु को मारना 
डी शन्रुकोपीजानाहै। 
यद्‌ गिरामि स गिंरामि समुद्र इव संगिरः । 
श्राणानसुष्यं संगीर्य से गिरामो श्चसुं वयम्‌ ॥ ३॥ 
भा०८ यद्‌ गिरामि संगिरामि ) जो ऊं निग. उसको भच्छी 
धकार निगद । ( संगिरः समुद्रः इव ) ठेसी निग जैवे सथ॒द् सब 
नदियों के जर को निगल नाता है । ( मञुष्य प्राणान्‌ संगीयं ) शत्र 
के प्राणां या जीवन के साधनों को ( संगीर्य ) स्वयं निगल कर अर्थात्‌ 
दप कर दी (वयम) हम (ममुम्‌) उसको (सं गिरामः) हडप सते है । 
~~ 
[ १३६ ] केशवधेनी नितत्नी षधि । 
कशवषैनकामो वीतदव्यऽथवां ऋषिः । वनस्पतिदवता १ » ३ अनुष्टुभो 
२ एकावसाना द्विपदा समनी इती । तृचं सूक्तम्‌ ॥ 
दवी देभ्यामाधे जाता परंथिव्यामंस्योषघे । 
तां व्व नितत्नि केभ्यो दहंणाय खनामसि ॥ ९ ॥ 
भा०-हे ( भोपधे ) भोपधि ! तू( देवी ) दिव्य गुणवाली है । 
भौर ( देभ्याम्‌ ) दिव्य गुण वाली ( प्रथि्याम्‌ ) प्यिवी मे ( भधि- 
जाता ) उष्यन्न होती ( असि ) है । हे ( नितत्नि ) नीचे नीचे फैरने 
वाली भौपधि ¡ ( तां व्वा ) उस वक्त को ( केरोभ्यः रणाय ) केशों के 
दद्‌ करने र बदाने के व्यि ( खनामसि ) हम खोदते है । 


हं पत्नान्‌ जनयाजतान्‌ जातानु वर्षीयसस्छधि ॥ २॥ 


२२२ अथवैवेद भाप्ये [ स॒० १३७। १ 
न 
आ०- हे भोपधि ! ( प्त्नान्‌ ) घराने केणंको (चह) च्द्‌ कर 
मौर ( अजातान्‌ ) जिस स्यान पर देश उत्पन्न होने चादियं परन्त 
नहीं होवें उस स्थान पर केशो को भी ( जनय ) उत्पन्न कर्‌ \ जर 
( जातान्‌ ) उच्पन्न इए केशो को ८ वर्पीयसः छृधि ) बदा दभ्वा याः 
चिरस्यायी कर । 
यस्ते केशो।कपद्यते समूलो यश्च॑ दृश्यते । 
इदंत विश्वेषञ्छामिषिञ्दामि वीर ॥ ३॥ 
आ०- दे केशरोगिन्‌ ! ( यः ते केशः ) जो तेरा केश (जवपद्यते) 
कषदता है, (य च समूढः इशचते ) जीर जो केश मूरसहित टट जाता 
ह, ( तम्‌ ) उन सव केशा को ( विश्वभेषन्या वीरुधा ) केश के सवः 
रोगों को दूर करने वाली रूता के रस से ( अभि-पिच्चामि ) भिगोता 
ह । इससे सव केशा के रोग ट जार्येगे । 
कौदिक एवं सायण ने केशो के रोग की निदृत्ति के व्यि काकमाची 
जीवन्ती जर श्ंयराज का प्रयोग छ्खिा डे । राजनिवन्डु के अनुसार 
द्वेषी" मोषधि वे मू, स्का, सहदेवी, देवद्रोणी, केसर गौर आदिय. 
मक्ता, ये छः ओषधि री जाती है । काकमाची से काकादनी मोषधि. 
ठेनी चाहिए क्योकि वदी राजनिघण्टु के असार ष्केहयाः है 1 
त 
[ १३७ ] केशवधेन का उपाय । 
केशवधनकामो वीतदव्योऽवो षिः । बनस्पतिर्दवता 1 अनुष्डभः । तृचे सूक्तम्‌ ॥: 
याँ जमद॑ग्निरख॑नद्‌ उदिते केथवधेनीम्‌ । 
`तां बीतदह॑न् आभ॑रद सितस्य गृदेभ्यः ॥ १ ॥ 
भ०-( जमद्निः ) भुवद की ्ानाभि ले शरदीष वैद्य (याम्‌). 
निस ( डेशवधंनीप ) केशो को वहने वाटी मोपधि को ( दुद्र): 


सू १३८।३ | पष्ठं काण्डम्‌ । २२ 


क्या कौ जाति ॐ निमित्त ( अखनत्‌ ) खोदता जौर तैयार करता 

( ताम्‌ ) उस्ने, ( वीतदभ्यः ) आयुवेद का ञाता अन्य विद्वान्‌ 
घुर्प भी ( शसितस ) वन्धनरहित भ्रु के ( गृहेभ्यः) बनाये नाना 
स्थानोँसे (जा भरत्‌ ) प्रा करता है । 

{यु सया आसन्‌.व्यामनानमेय।ः । , 

पेश डाव वर्धन्तां शीप्णस्त असिता परि ॥ २॥ 

मानो केशच प्रथम ( अभीष्ना ) अंगुली ते ( मेयाः जासन्‌ ), 
मापे जा सकते हँ वे जोषधि-पेवन के वाद्‌ वदृकर (व्यामेन अमेयाः) 
फले हासे मापे जा सकतेदें। वे (ते शीष्णः) तेरे शिर के. 
( असिताः ) काठ काले ( देशाः ) केश्च ( नडाः इव ) नरङ्खो केः 
समान ( परिवधन्ताम्‌ ) खूब बदँ 

द सलमान यच्छ वि मध्य यामयौषधे । 

केशा नडा शव वर्धन्तां जीरष्णस्तं अशित: परि ॥ ३॥ 

भा०-है भोपधे! केशों के (मूलंद्ह) मूल को दद्‌ कर॥।' 
अग भाग कौ ( वि यच्छ ) विष प्रकार से यमन कर, बांध या मजबूत ` 
कर्‌, ओर ( मध्यं यमय ) बीच के माग को भी ट्‌ कर, जिसे केश न- 
भागे से दद, न बीच से टटकर क्लदं भौर न जड़ से उखं । प्रत्युत ( नडाः. 
इव ) तालाब के किनारे उगे नरलोके समान, हे रोगी ! ( ते शीर्णः ), 
तेरे धिर के (असिताः केशाः) काठे वार ८ परिवधन्ताम्‌ ), 
सूव बदं | 

व 
[ १३८ ] व्यभिचारी को नपुंसक करने के इपाय । 


कलीवकषतकामोऽथवां ऋषिः । वनस्पति्दैवता । १, २, ४, ५ अनुष्डभः, ३ पथ्याः 
पक्तः । पंचर्चं सक्तम्‌ ॥ 


२२४ अथर्वबदेभाष्ये [ सू० १३८३ 


त्व वीरुधां घेषठतमाभिश्र तास्योषधे । 

इ म श्रय पृष कनीवमो शिन छथि ॥ १॥ 

आ०--दहे ( जोषषे ) भोपधे ! ( सवम्‌ ) स. ( वीरुचाम्‌ ) सव 
.छता मे से ( ्रे्टतमा ) सब से भधिक शष्ट, गुणकारी (भमिता) 
परसिद्ध दै ( भद ) शीघ्र दी ( इमम्‌ ) इर ( मे) सुश्षे सताने वाटे 
.( छरषम्‌ ) स्ममिचारी एरष को ( छीचम्‌ ) नपुंसक कर भौर 
न्यायाधीदा ! इषे (ओपरिनम्‌) खी के योग्य पोश्ाक ते युक्त( कृधि ) 
कर भात्‌ व्यभिचारी पुर्प को खी की पोशाक पहना कर भी नित 
करना चाहिये । भौर अ्यभिचारी यदि इस पर भी व्यभिचार न छोड 
तो उसे नघुंसक बना देना चाहिये । 

वलीय शूष्योपरिनमथ ङरीरिंणं धि । 

अथास्येन्द्रो स्राव॑भ्यासरभे भिनखणण्ड्ये। ॥ २॥ 

आदे जोप्धे ! व्‌ इस व्यभिचारी घुर्ष को ( इवं कधि ) 
-न्ंसक बना दे । ( जथो ) मौर दे न्यायाधीश या राजन्‌ ! त्से 
दण्डके खूप मे ( जोपरिनम्‌ ) खी के लिवाख भे, उसके भाभरणादि 
धारण करने बाला करदे । ( अथो करीरिणं छृधि ) भौर उसको रीर 
-नामक शिर के आमूषण धारण करने वाला बनादे । ( जथ ) नौर 
.( भस्य ) इस कामी के ( उमे ) दोना ( आण्ड्यौ ) नण्डकोशो को 
८ इन्दः ) इन्द्‌, राजा ( माभ्याम्‌ ) पत्थरों से ( भिनत्त ) तोड़ दे । 
करीव क्लीवं त्वाकरं वध्रे वधि! त्वाकरमरसारसं त्वाकरम्‌ । 
-कुशिरंमस्य शीषणि कम्य चाधिनिदध्मसि ॥ ३॥ 

भा०-हे ( छीब ) नपुंसक नर! ( व्वा ) तक्षको ( छीबम्‌ 
-भकरम्‌ ) नपुंसक ही कर देता टँ । भौर हे ८ वप्रे ) बधिया, वक्त 
( वभनम भकरम्‌ ) मै बधिया करता हँ । मौर हे ८ भरस ) नीरसं 


| 
| 
| 
|| 
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जीवन वाले ! तज्ञ मै ८ अरसम्‌ अकरम ) वीर्थरहित ही करता ह्॥ 
बल्कि साथ दही ( जस्य श्लीपणि ) देते व्यभिचारी मनुष्य के सिर पर 
( ङरीरं म्व च ) ऊरीर नौर कुम्ब नामक भूषण भमी ( नधि-नि 
दध्मसि ) धर देते है । जो उत्पाती कामोपद्रवी हों उनको राजा 
नपुंसक करने का दण्ड देकर उन्दें सुधारे । 


(। 


गौ > 1 ~ 
ये ते नाञ्ये।| वृते ययोस्तिष्ठति वृष्ण्य॑म्‌ । 
[| 
ते ते भिनाश्चे शम्ययामुष्या आधे सुष्कयोः।। ४ ॥ 


भा०-( ये नाड्यौ ) ज्म दोनों नादियां ( देवकते ) विधाता, 

ईश्वर ने बनाई ई, ( ययोः ) जिन वो नादयां म ( ष्ण्यम्‌ ) वी 
( तिष्टति ) रहता है, हे नरपशो ! ( ते ) तेरी ( ते) उन दोनोंको 
( भधि-सुष्कयोः ) जो कि जण्डकोश्ा के ऊपर है ( शस्यया ) रुकडी 
के दण्डे से ( भिनद्धि } तोद डाद्ं। 

यथा नडं कृशिुने खियो भिन्दन्त्यश्मना । 

पवा भिनद ते शेणसुष्या अधिं मुष्कयोः ॥। ५॥ 

भा०-( यथा) जिस प्रकार ( खियः ) च्ियाँ ( कश्षिषुने ) 
चटा बनाने के ण्यि ( क्मना ) पत्थर से ( नडम्‌ ) नरक के नदे 
को ( भिभ्दन्ति ) कृट कर नर्म कर रती दै (एवम्‌) उसी प्रकार ( अयुष्य 
ते ) अमुक पञ्च रूप ( ते ) तेरे ( सष्कयोः मधि ) भण्डकोषों के ऊपर 
के ( शेपः ) प्रजनन इन्द्रिय को ( भिनश्चि ) कुचर डाल । ्यभिचारी 
तथा अतिक्ञामी मञुष्य राष्ट्र की वतमान तथा आगामी सन्तति पर खुरा 
प्रभाव न डाल सके । इसख्यि वेद्‌ ने एसे पुरुषों के खयि उपचार इन 
मन्त्रों म॑ दशचाये ह । 


५ 


२२६ अथर्वेवदे भाष्ये [ स १३९।२्‌ 
नि 
[[ १३९ ] सौमाम्यकरण ओर परस्प्रवरंण । 
अथर्वा ऋषिः । बनस्पतिैवता । १ च्यवसाना षट्पदा विराड्‌ जगती, 
२-५ श्नुष्डभः । पंचचं सुक्तम्‌ ।। 

न्यस्तिका सयोहिथ खभरकरणी ममं । 
शते तव॑ प्रतानाख्रयाखशान्नतानाः । 
तया सदस्रपण्यां हदयं शोषयामि ते ॥ १॥ 


भ०-भोषधे ! तू ( न्यस्तिका ) सव गुणों को दूर करने वारी 
्, त्‌ ( मम) मेरा ( सुसर्गे-करणी ) सौमाम्य उत्पन्न करनेवाली होकर 
८ र्योहिथ ) उच्पन्न होती है । ( तव प्रतानाः ) तेरे फैलाव ( शतम्‌ ) 
सौ शौर ( त्रयस्त्रिंशत्‌ नितानाः ) नीचे मूर कौ तरफ़ की श्लाखार्दै ३३ 
ह । ( तया ) उस ( सहख्रपण्यौ ) द्रो पत्तो बारी ओषधि से (ते 
हृदयं शोषयामि ) हे च ! प्रियतमे ! तेरे हदय कै सुखाता ह, वियोग 
से दुःख अनुभव करने वाखा बनाता हं । 

यह जीवनखूप लता है जिसके ३३ देव जधाौत्‌ मानस दिव्यभाव 
वितान मौर शतवष श्त ध्रतान ह जोर सहसो कम, संकटप विकल्प जादि 
सहर पण हे । जो दम्पती इस पर विचार करं तो वे इन सब -जीवन 
-के वर्षो गौर हदय के भावों ओर दुनियां के सुख दुःखों के ख्य जपन। 
साथी चनं भौर प्रेम से रह कर जीवन को सुखमय बनावे । 

॥ 3 
ष्यतु मिं ते हदयमथो य॒पयतवास्थम्‌ ॥ 
> ॥ 3 नु 

अथो नि ष्य मां कारनाथो शुष्कास्या चर ॥ २॥ 

० हे श्रियतमे ! वियोगावस्था मे ( ते हृदयम्‌ ) तेरा हदय 
(मयि ) मेरे म मग्न होकर, मेरे प्रेम मे ( छप्यतु ) सूखे, छृश हो 
जाय, ( भथो ) भौर ( जासं -छष्यतु ) सुख भी सख जाय, खख पद 


| 
| 
| 


-------- 
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दुवेखता के चिद प्रक्ट हो, ( अथो ) ओर (मा कामेन ) मेरे प्रति 
अपनी प्रवर अभिलापालेत्‌( नि ष्य ) स्था कृश होकर ८ शष्क- 
जस्या ) निर्व, कृशञुली होकर (८ चर ) रह । इतने पर भी हे प्रिय- 
तमे ! तू जन्य किसी को हद्य से सतत चाह । 

संवन॑नी समुष्ला वश्र॒ कट्यां ि सं द्‌ । 

श्रम च मां च स जद समानं हदयं कचि ॥ ३॥ 

भा०-हे पधे! त्‌ ( संःवननी ) खी पुरुषों के परस्पर वरण 
कराने वाली ( सम्‌-उष्पला ) खी पुरुष दोनो के सहवास की रक्षा 
चाली दै । ( वशु) पोषण करने वाली ! हे ( कल्याणि ) सुखदायिनी ! 
८ अमूम्‌ ) उस्र प्राणश्रिया खी को ( संजुद ) मेरे भ्रतिप्रेरित कर मौर 
(मां च) अन्नो उसे प्रति ( मं लुद ) प्रेरित कर जिसघे एक दूसरे 
के ध्रति प्रेमभाव से भाङृष्ट रहं भौर हमारे ( हृदयम्‌ ) दोनों के हृद्य 
को ( समानं कृधि ) समा, एक दुसरे के प्रति एक जेता कर । 

यथोंदकम॑पुपोपप्॑ास्यम्‌ ॥ 

एवा नि शुष्य मां काम्ेनाथो युभ्कास्या चर ॥ ४॥ 

भा०-( यथा उदकम्‌ अपदुषः ) जिस प्रकारं जर को न पीनेवाठे 
घुष का ( आस्यम्‌ भप-यष्यति ) संद सूख जाता दै ( एवा ) उसी 
प्रकार ( मां कामेन ) मेरे प्रति प्रवल नभिलापा की प्यास पे (वि- 
शयष्य ) तू. भी प्यासी होकर ( छुष्कनास्या चर ) सूखे अंह, प्यार की 
'्यासी होकर रह' अथात्‌ सु ही मपने हदय मे बसाये रख । 

यथां नकुलो ठिच्चिय। सद घात्याहं पुः । 

एवा काम॑स्य विचचिन्नं स वहि वीर्यावति ॥ ५॥ 

भा०-(यंथा) जिस प्रकार ( नकुलः ) नेवा (वि-च्छि) सापषे 
अपना विच्छेद कर थात्‌ डते समय सांप से अरग हो हो कर (पुनः ` 


फिर फिर ( अम्‌ ) सांप का ( संदधाति ) जपने साथ मेल करता दै 
( एवा ) इसी प्रकार ( बीय-वति ) हे वीयवारी पर्नी ! अर्थात्‌ अपनी 
शान्ति की रक्षा करने वाली जितेन्द्रिय पत्नी ! ( कामस्य ) कामम से 
(विच्छिन्नम्‌) विच्छिन्न इए पति के व्यि (संहि) ऋतु कारु मँ पुनःपुनः 
सम्बन्ध कर । जर्थात्‌ पति-पत्नी को चाद्ये कि वे तब तक परस्परः 
संगम से सक्त रहं जवतक करि सखी का पुनः ऋतुदधनन हो गृदस्थ 
जीवनम भी कामका तांता बीच बीच में तोड्‌ देना चाहिये, ओर ऋतु- 
दशन काल में ही घनः संगम होना चाहिये, भन्यया नहीं । 
---~:-- 
[१४०] दांतं कीं उत्तम रखने, मांस न खाने चौर सालिके 
् 
मोजन करने का उपदेश । 

अधवा ऋषिः । बरह्मणस्पतिदवता, मन्वोक्तौ दन्तौ च देवते । १ उरो ब्रहती 

२ उपरिषटज्ज्योतिष्मती त्रिष्डप्‌, ३ आस्तारपाक्तेः 1 कृचे सूक्तम्‌ ॥ 

यौ व्याघ्राववरूढौ जिधत्सतः पितरं सातरं च । 

तौ दन्तो ब्रह्मणस्पत शिवौ छु जातवेदः ॥ १॥ 

भा०्-(यौ) जो ( व्याघ्रौ ) व्याघ्र नामक मरथाव्‌ चीरने फाडने 
वालेदो दात ( पितरं मातरं च) नर भौर मादा प्य-पक्षियों को 
( जिषस्सतः ) खाने की इच्छा करते हे ( तौ दन्तौ ) उन दोनो दांतों 
को, ( ब्रह्मणस्पते ) हे वेद्‌ के विद्वान्‌ उपदेशक ! तू ( शिवौ छृणु ) 
शिव बना, अथात्‌ वे नर मादा के मासभक्षण को स्यागदे' । 
दिनं यवमन्तमथो माधभो तिल॑म्‌ । 
ष वा आगो निहितो रत्नधेयाय दन्तौ मा हिंसिष्ट पितर 
मातरः च ॥ २॥ + 
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मा०--हे चीर फाड़ करने वाडे दोना दातो ! ( बरीहिम्‌ भक्तम्‌ ) 
जौ खाजो, ( भथो माषम्‌ ) नौर माष, उद्द्‌ की दाक नौर ( तिम्‌) 
पतिर खाभो । हे दातो ! (वाम्‌) तुम्हारा (एषः भागः) यह भाग, खाने 
योग्य पदाथं ( रत्नधेयाय ) उत्तम फल श्राक्ठ करने के यि ( नि.हितः ) 
नियत क्रियादै। हे ( दन्तौ) दातो! ( पितरं मातरं च ) पिता 
ओर माता को भर्थात्‌ नर मादा पञ्च पक्ियोको ( मा सिषम्‌ ) 
विनाश्च मत करो। 
, उपदतौ सयुजौ स्योनो दन्तौ खमङ्गले। । 
अन्यन वां घोरं तन्यःपरतु दन्तौ मा हिट पितरं मातर च।३ 
भा०--(स-युजौ ) साय जडे हुए ८ खयोनौ ).सुलकर ८ इन्तौ ) 
डेदो दोि ! ( सुमङ्गवमौ ) छम, संगर्जनक ( उपहूतो ) कहाते 
दै । (वाम्‌ ) तम दोन की ( धोर्‌ ) वोर कमं की न्यात्‌ मांस खाने 
की तीक्षण प्रत्त ( तन्वः ) नर-मादा के शरीर भक्षण से (अन्यत्र परेतु) 
दूर दौ जाय । हे ( दन्तौ ) दाल ! ( पितरम्‌ ) नर भौर ( मातरम्‌ ) 
मादा दोनों की (मा हिंसिषम्‌ ) हिसा मत कसो । 


--®5--- 
{ १४१ | मात। पिता का सन्तान फे भ्रति कतेव्य । नामकरण 
ओर कणेवेध का उपदेश । 
विश्वामित्र अभिः । आरन देवते । अनुष्ुमः । तृत सक्तम्‌ ॥ 
वायुरेनाः समाकरत्‌ त्वष्टा पोषाय भियताम्‌ । 
इन्द्रं आभ्यो अर्थि ववद्‌ रदो श्रम्ने चिकित्सत ॥ १॥ 
भा०- (वायुः) वायु (एनाः) इन प्रनाभों को (खम्‌ भा-जकरत्‌ ) 
जीवित करे (ववष्टा) स्वष्टा = भन्न इनकी (पोषाय) घुष्ट के ल्यि ( भिय 
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ताम्‌ ) रक्ना करे, (इन्दः) इन्दर आचाय (जाभ्यः) इन प्रजां के लियिः 
(८ भधि ब्रवत्‌ ) विकञेष दिकारी नियमो का उपदेश्च करे, गौ? ( सदः) 
रद्र; चिकित्सक (मूम्ने) बद संख्या मे बदाने के स्यि ( चिकि्सतु ), 
विण ज्ञानपूेक दनक रोगों को निवृत्त करे । 
ललोहितेन खधितिन मिथुने कभैयोः छधि । 
अवीरतौमण्ि ना लदम तदस्तु प्रजया जड ॥ २॥ 
भा०- हे रूप ! तू ( लोहितेन ) लाल तपा कर शीतर दै 
(खधितिना) शाका दारा (करणयोः) दोनों कानों मँ ( मिथुनम्‌ ) छदि. 
कृधि) कर । दे (जिना) माता पिता ( लक्ष्म जकततामू ) पसा चिः 
या नाम रक्लो जो (भजया) सन्तति के साथ साथ (तद्‌ बहु जस्तु) बह 
बहुत गुणकारी दो । इस मन्त्र मँ कणवेध ओर नामकरण का उपदे्लः 
क्या गया है 1 
यथा चचार यथां मनुष्य[उत । 
वा स॑हसखरपोषाय छृयुते लचमाश्िना ॥ ३॥ 
भा०--( यथा) जिस प्रकार ( देवाः ) विद्धान्‌ ज्ञानी पुरुप मौर 
( यथा नसुराः ) जिस प्रकार बलवान्‌ घुर भौर (उत मनुष्याः) जिस 
रकार मननशील पुरुष (चक्रुः) करते दै, हे (भदिवनौ) माता पिताघ्नो ! 
(सहलरपोषाय ) तुम भी सहा प्रकार की पुष्टि के ण्यि सन्तति का . 


८ क्ष्म ) विष्व उत्तम नाम ( कृणुतम्‌ ) करो। 
~ -क#-- 
[ १४२ ] सन्तान के प्रति उपदेश ॥ 
विश्वामित्र ऋषिः । वायुर्देवता । अनुष्टुभः । तुच सक्तम्‌ ॥. 


उच्छयस बहुभ खेन मह॑सा यव। 
~ ^ | > ~ ® 1 
मृणीदिः विष्ठा पात्राणि मा स्वां टिव्याशनिवेधीत्‌ ॥ १॥ 
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मा०--( यव ) हे जौ मादि अन्न के समान वदने वारी सन्तान ! 
तू ( उच्छूयस्व ) ऊपर उठ, ऊंची हो, ( बहुः भव ) गृहस्थ-जीवन में 
पुत्रों भौर पुत्रयो के ख्पर्मे त्‌बहु खूप वन, ( स्वेन महसा ) परन्तु 
भपने तेज प्राक्षि ओौर कान्ति क" साय सदा सम्बन्धित ( विश्वा 
पात्राणि ) सव प्रकार के रक्षा के साधनों से युक्तदो करत्‌ (खणीदि ) 
अपनी वाधाओं की हव्या कर ( दिव्या अशनिः) दिन्य-विज्चली 
मरथात्‌ दैवी कोप (व्वा) तेरा(मा वधीव्‌ ) न वध करे । 

चागण्वन्तं यवं देवं यज त्वाच्छावद्‌।मालि । 

तदडुचछयस्व चौरिंव समुद्रडवष्यात्तेतः ॥ २॥ 

मा०--( आ शण्वन्तम्‌ ) माता पिता तथा माचायं मादिकी 
आक्ञाओं को सुनने वाटे, ८ यवम्‌ ) जौ जादि बोषधियों की ज्या 
बद्ने तथा फलन पएलने वाङ (देवम्‌ ) त्न करोडाशौर तथा 
दन्य गुगों वारी सन्तान को (अच्छा मावदामसि) हम त्तम भकार से 
उपदेश देते है, (८ व्द्‌) तो त. ( चयौरिव ) धुरक की भाति 
८ उच्छथस्व ) उचे उठ, भौर ( समुदः इव ) सखद क न्यां (क्षतः 
एधि ) अक्षय बन ; 

अक्तितास्त उपसदोऽक्तिताः सन्तु रादायः। 

पृणन्तो अक्षिताः सन्त्वन्तारः सन्त्वत्तिताः ॥ ३॥ 


भा०-( वे) तेरे (उपसदः) भाश्रित जन या तेरे समीप 
बैठने वाटे तेरे सम्बन्धी या खराय ( अक्षिताः सन्तु ) कभी क्षीणन 
हों ( ते ) तेरी ( राशयः ) संतान आद्‌ ( भक्षिताः ) क्षीगन हीं । , 
( प्रणन्तः ) भाश्रित जन या समाज की पाटना करने वाले सजन 
( अश्चिताः सन्त ) कभी क्षीण न हों ( अत्तारः ) अज्ञे भक्षण करने 
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वाले ( भक्षिताः सम्पु) नष्ट न हों अर्थात्‌ तुम्हारे घरों म अतिथि 
भादि सदा आते रहे" ! 


॥ इति त्रयोद शोलुवाकः ॥ 


[ तत्राशदश्च क्तानि ऋचश्च चतुप्बष्िः ] 
-- 
षष्टं कार्डं समाप्तम्‌ ॥ 


इति प्रतिष्ितविधालकारमीमांसातीथविरुदोपशोभितश्रीमञ्जयदेवदर्मणा विरचिते 


ध्वना नदैः य ८ 
अथनणा ब्रह्मनदस्वालाकमाष्ये षष्ठं काण्ड समाप्तम्‌ | 


क जडम्‌ # 


अरथवेवेदसंहिता 


सक्षम काण्डम्‌ 
[१] त्रहमज्ञानी पुरुष । 


जहवचैसकामोऽधवां ऋध: । आत्मा देवता । १ त्रषडप्‌, २ विराड्जगती ॥ 


दुज्य॒च सुक्तम्‌ । 8 


~~ ॥ ~ | 
रीती वाये अनयन्‌ वाचो अग्रं मनसा वा येऽवदन्नृतानिं ॥ 
9 ^ =| = 
तृतीयन व्रह्यणा चावुध्वानास्तुरीयैणामन्वत नामं धनोः ॥ १॥ 
( ० ) ऋ० १०।७१।१॥ च० ५।१।१६।५।४०।६॥ 


भाग्~(येवा) जो विद्वान्‌ लेग ( धीती ) ध्यान, धारणाया 
जध्ययन द्वारा ( वाचः ) इस्र वाणी के ( अभ्रम्‌ ) मग्र = उत्पत्ति, कारण 
निदान इससे भी पूं विद्यमान उस के मूर स्वरूप. आस्माको ( घन 
यन्‌ ) प्राप्त करते ह (येवा) भौरजो ( मनसा) अपनी मननशक्ति 
से ( घ्दतानि ) सत्य ज्ञानो को प्रा करके ( अवदन्‌ ) उपदेश करते ह 
वे ( तृतीयेन ) परम, तीणेतम ( ब्रह्मणा ) बरह्म = बेदज्ञान, सामगायन 
या ईश्वर के तीणेतमरूप द्वारा ( वारघानाः ) शक्ति भौर ज्ञान की दद्धि 
करते इए ८ तुरीयेण ) चतुथ, वेद्‌ या दरेह्य के तुरीय भति सुषम, भानन्द्‌- 
मय स्वरूप द्वारा । धेनोः ) उस समस्त विश्व को रसपान कराने वाङे 
आनन्दमय ब्रह्म का ( नाम ) स्वख्प ( आ मन्वत ) जान सेते हे । 


२३४ अथवेवेदभाष्ये [ सू० २१ 


उपनिषद्‌ म जैते-“ मात्मा वा अरे द््टन्यः श्रोतव्यो मन्तभ्योः 
निदिभ्यासितन्यश्च' आत्मा का द्च॑न, श्रवण, मनन जर निरद्ध्यासनः 
करना चादिए । तभी तरीय पद्‌ की प्रा्ि होती दै। नात्मा की चार 
दशां द जाभ्त्‌, स्वप्न, सुपक्षि ओर तुरीय, इसका उपाख्यान माण्डूक्यः 
उपनिषद्‌ म देखिये । 
स वेद्‌ पुत्रः पितर स म्रातरं स स्रनुभुत्‌ स अवतु पुनमघः॥ 
सदयाम।णादन्तारन स्व) इद्‌ विश्वमभच्त्‌ स आमवत्‌। | 

भा०--( सः) यह आत्मा ( पुत्रः) उस परमेश्वर कारुन्न होकर 
उस परम आत्मा को अपना ( पितरम्‌ ) पालक ( मातरम्‌ ) ओौर माता 
के समान बीज धारक ( वेद्‌ ) जानता है । ( सः ) वह ( सूनुः ) इस 
देह-मं उध्पनन ( भुवत्‌ ) होता है मौर ( सः ) वही ( छनः मघः ) 
बार बार अपने कमेफल एवं देश्यं से सम्पन्न ( सुवत्‌ ) हो जाता है ॥ 
मौर (सः) वह परमात्मा ( चाम्‌ ) चोः ओर ( घन्तरिक्षम्‌ ) अन्त- 
रिश्च, मध्य आाकाश्च भौर ( स्वः) सुखभय, श्रकाशमय मोक्षपद्‌ को 
मी ( ओर्गोत्‌ ) अपने वश्च किए दए है (खः) वह (इदं विश्वम्‌ इस) 
समस्त विशव को ( अभवत्‌ ) उत्पन्न करता दै मौर ( सः ) वही (जा 
भवत्‌ ) सव सामथ्यं खूप से सर्वत्र व्यापक है । इसका विवरण देखो 
( इवेतादवतर उप० अ०५।६। ) 


~= 
[ २ ] त्रहमज्ञानी पुरुष । 


ह्मवचैस्कामोऽथवां ऋषि; । आत्मा देवता । त्रष्प्‌ | एवन सक्तम्‌ ॥ 


(~ 


अथर्वाण पित॑ देववन्धु मातुगे+ ्रेतुरखुं युवानम्‌ । 
मर यज्ञम 


य इमं यज्ञं मनसा चरेते श्र णो वोचस्तमिहेह व्रवः ॥ १॥ 


स्रु०३।१] सप्तमं काज्डम्‌। ` २३५. 
1 
भा०-(यः) जो विद्वान्‌ (इमम्‌) इस (य ज्ञम्‌) यज्ञ = जात्मा को 
(मनसा) भपने मानस विचार दवारा (जधर्वाणम्‌) बथरवा = टस्य, निस्य,. 
( पितर्‌ ) सव इन्दियों मौर प्राण सामर््यौ का पारक, (देवबन्धुम्‌). 
देव अर्थात्‌ परमेश्वर का बन्धु भवा देव अर्थात्‌ इन्दियो का मूलकारण, 
( मातभगर्भम्‌ ) माताके पेम गमं ख्प से प्रकट होने बाला, भौर 
८ पिषः ) उव्याद्क वीजप्रद्‌ पिता के जीवन का. अंश, ( भसुम्‌ ) 
श्राणस्रूप, ( युवानम्‌) सदा नव, अजर अमर या देह इन्द्रिय भौर 
उसके साम्य को मिलने बालाया गभेमैजो डिम्बवे स्वयं मिथु- 
नित होने बाला इस खूपते ८ चिकेत ) पूणेतया जान केता है एेसा 
विद्वान्‌ (नः) हमे भी (प्र वोचः) उस्र नात्मा का उपदेश करे 
( तम्‌ ) उसको ( इह इह ) इस इस देद म -अथात्‌ प्रत्येक देह मे 
अर्थात्‌ प्रत्येक मनुष्य को ( ब्रवः ) बतलावे । 
इए श्वरीर के आत्मा के साथ साथ ब्रह्माण्डन्यापी महान्‌ मात्मा का 
वर्णन मी समक्नना चाहिए । इस की व्याख्या मथववेदीय शिर-उपनि-- 
चत्‌ मे देखनी चाहिये । 
~ 
[३ ] अभ्यास ज्ञान का उपदेश 
अथवा ऋषिः । भातमा देषता । शिष्‌ । पक्त्यं सक्त । 
शया विष्ठा जनयन्‌ कराणि स दि घृणिष्स्वैर।य गातुः । 
स प्त्युैद्‌ धवं मध्वो अश्रं खया तन्वाजन्वतिसय॑त ॥ १॥ 
मा०--(सः) वह स्मा, ( वि-स्था ) नाना प्रकार से व्यापकः 
( अया ) इस प्रकृति के सहयोग से ही निश्चय से, ( कवराणि ) नाना 
प्रकार ॐ जगत्‌ के सजन आदि कार्यो को ` ( जनयन्‌ ) उत्पन्न करता 
रहता है । ( सः ) वही ( षणः ) प्रकाशमान ( वराय ) वरण करने, 


-२३६ अथवंवेदभाष्ये [ ख०४।१ | 
न 
-वाञे जीव के छथि ( उरः गातुः ) महान्‌ बड़ाभारी, मति श्रेष्ठ गन्तव्य, 

-परम मागं है, इसटिए ( सः ) वह जीव इस समस्त ( मध्वः) संसार 

-के ( भ्रम्‌ ) सवग्ेष्ठ ( धरणम्‌ ) धारक परमेश्वर के ८ भरति उद्‌ देत्‌ ) 

रति गमन करता है, जो ( स्वया ) अपनी ( तन्वा ) सुक्ष्म शक्ति से 
उसके ( तन्वम्‌ ) खवरूप को ( देस्यत ) परेरति करता दै, भपने प्रति 
"आकर्षित करता है । | 

(तमेव विदित्वा अतिग्ल्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ।' यज्ञः०॥ 
त 
[ ४ ] आत्मज्ञान का उपदेश । 
अथवौ छ्रषिः । वायुैवता । तरष्टप्‌ । पकर्च सूक्तम्‌ । 
"कया च दशाभिंश्चा सुते दवाभ्य॑सिष्यं चिशटत्या च॑ । 
तिभ वर्ह शितां च वियुभ्भर्वाय इह ता वि स्च ॥१॥ 
भा०- हे ( वायो ! ) देह के प्रेरक, सर्वधारक वायो | नास्भन । | 

{दे ( सु. इते ) उत्तम रूप से भपने को देह भँ भपंण करने वारे भवा | 
अपने कौ योग द्वारा इष्ट देव मँ समपंण करने वारे आत्मन्‌ ! त्‌. (षुकया) 
"क चिति शक्ति ते भौर ( दशभिः ) दश प्राणों से इस देह को ( वह ) | 
वारण कर, भौर इसी प्रकार ( द्वाभ्याम्‌ ) दो प्राण नौर अपान भौर 
( विशल्या च ) उनकी बीस अथात्‌ १० सूक्ष्म अथात्‌ भाभ्यन्तर भौर 
.१० स्थूल अथौत्‌ बाह्म शक्त्यो से ( इष्टये ) अपनी इष्टि, इच्छापूर्तिं 
“के रि इस देह को धारण करता है भौर इषी प्रकार ( त्रिशता) 
तीस भौर ( तिखमिः ) तीन = ३३ ( वि-युगूभिः ) विशेषरूप से जडी 
दिष्य शक्तियो खे इस देह को धारण करता है। तूउन सब बन्धन 
करणी प्रदृति्यो को ( इह ) इस लोकम (वि सु्व ) व्यागदे 
किथिर कर दे भौर सक्त दो । 


स््‌० ५। १ सप्तमं काण्डम्‌ 1 २३७. 
न ५ 


पंचम सूक्त के भी जआत्मदेवताक होने से मध्य में पठित चतुभै 
भी यह मात्मदेवताक है "वायुः तो केवर उस प्राणात्मा का बोधक छिङ्ग- 
माच्रहै। 

महान्‌ आस्मा के पक्ष में दश्च दिश्चा्ं, एक महान्‌ प्रकृति, दो भर्थाक्‌ 
महान्‌ ओर अहंकार, २० वैकारिक तत्व अथात्‌ पांच स्थूल भूत, पचः 
सूक्ष्म भूत, पांच करेन्दरिय, पांच जलानेन्द्िय) ३३ देव अथात्‌ ८ वसु, 
११ रद्‌, १२ आदित्य, इन्द्र॒ ओर प्रजापति इनका विदोष प्रकार से योगः 
होकर संसार का महान्‌ यज्ञ चल रहा दै । प्रख्य कार मे वही सूत्रात्मा 
वायु, परमेश्वर उनको नियुक्त करता है । 


=-= 
[५] आसमज्ञान का उपदे । 
अथौ ऋषिः । आत्मा देवता । १, २, ५ च्रिष्टुप्‌ । ३ पंत्रितः । ४ अनुष्टुप्‌ 
पन्च्यं सक्तम्‌ । 
=== ॥ ्, [३ 1 4 

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि घमोणि प्रथमान्यासन्‌ । 

(स न्‌ 3 |, ््] 1, ~, 

ते ह नाकं महिमानः सचन्त यन्न पूव खाध्याः सान्ति देवाः॥१॥ 
भा०-( देवाः ) देवगण, विद्वान्‌ युरूष ( यज्ञेन ) यज्ञ जयात्‌ 

समाधिरूप भारमयज्ञ से ( यज्ञम्‌ ) सवके पूजनीय परम आत्मा की, 


५--१ शग्पेदे दाधितमा ऋषिः साध्याः देवताः ॥ ततैव धुरूपसूकतपाठे नारायण, 
ऋषिः । पुरषो देवता ॥ यजुषि नारायण श्वविः । पुरुषो देवता ॥ पुरुषसूक्तस्य 
नारायण ऋषिः । पुरषो देवता । अनुष्टुप्‌ न्दः । मोक्े विनियोगः । अस्य भाष्य. 
शौन नाम ऋषिरकरोत्‌ । प्रथमविच्छेदः क्रिय(कारकपमबन्ध; समासः प्रभेयाथे- 
न्याख्येति सरवमेतज्जनकाय मोक्षार्थं कथयामासेति उव्वटः । नारायणपुरुषदृष्टा जगद्‌ 
बाजपुरषदेवत्या षोडश श्रचः इति महीधरः ॥ नारायण ऋषिः, रजेश्वो देनता श्तिः 
अनमेरुद्ितायां यज्ुःसंहितायाम्‌ ।। 


२३८ अथर्वैवेद्माष्ये [ स०५।३ 


= ~~ 
( अयजन्त ) उपासना करत ड (तानि) वेदी ( प्रथमानि ) सब से 
उल्क ( धर्माणि ) मोक्षप्राि जीर अभ्युदय क साघन.( मासन्‌ ) हे । 
(ते) वे इन योगसमाधि की साधना करने हरि योगिजन (महिमानः) 
हस्व गुण को प्राक्च करके ( नाकम्‌ ) दुःखरदित मोक्षाख्य परम पुरुपा 
को ( सचन्त ) प्राक्त होते द । (यत्र) जिसमें कि ( पूवे ) पूव युक्त इए 
( साध्याः ) साधनासिद्ध ( देवाः ) अ्योतिमय, सक्त पुरुप ( सन्ति ) 
विराजते है । "नाकः अथात्‌ स्वगं का लश्नण-- 
दुःखेन यच्न संभिन्नं नच ग्रस्तमनन्तरम्‌ ॥ 
अभिलाषोपनीतं यत्‌ सुखं स्वग॑पदास्पदम्‌ । 
-यज्ञो वैभूढ स आ व॑भूव स प्र जज्ञे स उ वावृध पुनः 
ख देवानामधिपतिवेभूव सो श्स्मायु द्वावेणमा दघाठु ॥ २॥ 
भा०-८ यज्ञः ) वह सब का परम पूजनीय सव सुखप्रद्‌ परमेश्वर 
भ्यजञ' ही ( बभूव ) सदा कारु से स्हाहै। (सः भा वभूव ) बह 
सर्वत्र भ्यापक नौर समध है । इसल्यि ( सः प्र जज्ञे ) वह समस्त 
सृष्टि को उत्पन्न करता है। (सःउ) वह ही ( णुनः) बार बार 
,( वादे ) परसय कर इसका विनाश्च करता है ( सः ) वह (देवानाम्‌) 
्रङृति, महत्‌ भौर महकार, पंचभूतादि वैकारिक दिव्य पदाथा का 
-( अधिपतिः ) अध्यक्ष, स्वामी, उनका मालक भौर पारक (बभूव) दं, 
( सः ) वह ( अस्मासु ) हम मँ ( द्रविणम्‌ ) ज्ञान ओर भार्मसामथ्य 
को (भा दधातु ) धारण करावे । 


= 
यद्‌ देवा देवान्‌ इविषायजन्ताभर्यान्‌ मनसा म॑त्यैन । 
र | ॥ = ४ हत्‌ 5 
देम तओ परमे व्योमन्‌ पश्येम तदुदितौ शस्य ॥ ३ ॥ 
४ आ०-( देवाः २ देव, ठ के जिज्ञासु -ओर जानी रुष ( यत्‌ ) 
-जिस परम युरष मे निमञ्च होकर ( मनसा ) मनन शक्ति द्वारा ( भम 
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स्यान्‌ ) सदा रहने वाले ( देवान्‌ ) दिव्य गुणां को ( हविषा ) मानस 
संकट्प या आत्मसाम्यं से ( अयजन्त ) वलवान्‌ करते या जपने सं 
संगत करते या उनको वश्च मे करते ह ( तत्र ) उस्र ( परमे ) परम, 
उच्छृष्ट ( भ्योमन्‌ ) विशोष रक्षास्थान, अभय, शरणरूप या भाकाशवत्‌ 
महान्‌ मौर निःसंग परमव्ह्य मै इम ( मदेन ) आानन्द्‌ प्रास करं मौर 
८ सूयंस्य ) सवके प्रेरक ओर परकश उस मदान्‌ सूयं के ( उदितौ ) 
उद्य होने पर ( तत्‌ ) उस परम प्रकाश का ( पश्येम ) हम सदा दुशेन 
-करं । साघककी यह वह दृशा दै जिसमे वह कता दै --““हिर्णमयेन 
"पात्रेण सत्यस्यापिहितं सुखम्‌ 1 तत्वं पूपन्नपारृणु सस्यधमाय दृशये ॥ 
तेजो यत्ते ङूपं कल्याणतमं तत्ते परयामि यौऽप्तावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि ।' 
इत्यादि । देश उप० ॥ 


*3 ०, 1 
यत्‌ पुरषेण हविषां यज्ञं देवा अतन्वत । 
~ ~= ~ _ 1 ~ ~ 
अस्ति चु तस्मादाजीयो यद्‌ विहव्येनेजिरे ॥ ४ ॥ 
यजु ३१ । १४ । प्र० द्वि° ऋ० १०।६०। &प्र० दि०॥ 


भा०-(यद्‌ ) क्योंकि ( देवाः ) भामन्ञान घे प्रकाश्लमान पुरुष 
८ एु्पेण ) इष देद-ुरी मे निवास करने वाटे आत्मा की ( हांवषा ) 
!हवि देक्रर अर्थात्‌ परमात्मा के प्रति इते समपित कर ८ यज्ञम्‌ ) उस 
परम एजनीय परमेश्वर की उपासना ( अतन्वत ) करते है भौर ( यत्‌ ) 
क्योकि ( विहभ्येन ) विदेष स्तुति, प्राधनोपासना द्वारा या बाह्य चर 
आदि से रहित केवर समाधि या क्ञानाभ्यास द्वा ( इंजिरे ) उसकी 
संगति करते दै, ८ तस्मात्‌ ) इसर्िएु ही यह भध्यात्म यज्ञ ( लु ) 
निश्चय से (मोजीयः मस्ति) सवते अधिक ओजस््री बलशाली होता है । 


सग्धा देवा उत शुना य॑जन्तोत गोरङ्गः पुरुधा यजन्त । 
म ~ [न ~ =. ॥ 
-य इमं यज्ञं मनसा चिकेत भर णो वोचस्तमिदेह अवः ॥ ५॥ 


२४० अथववैवेदभाष्ये [ सू ६।७।१ 
न = 
भा०-( ग्धाः ) परमास्मा चे घग्घ हुए ( देवाः ) दित्य पुरूषः 
( इमम्‌ ) इस ( यत्ञम्‌ ) यज्ञमय [परम षुर्ष की, { छना ) गतिश्ीरः 
प्राण द्वारा (गोः जङ्गेः) भौर गौ, वाणी या योगादि उपायों याः 
वेदमन्त्र दारा ( पुरुषा ) नाना प्रकारो से ( अयजन्त ) उपासना करते 
रै, (यः ) जो दिष्य परुष ( इम यक्तम्‌ ) ईत परमन पूजनीय प्रु कोः 
( मनसा ) जपने मनन साधन, जाभ्यन्तर्‌ साधन द्वारा ( चिक्रेत) 
जान ऊेता है वह (नः) हमे ( प्रवोचः ) उस उकछृष्ट परम परप काः 
उपदेश करे भौर वदी विद्वान्‌ ( तम्‌ ) उक्ल परम रुष केविपय मँ 
( इह-इह ) प्रप्येक मनुष्य म ( ब्रवः) उसका उपदेश करे । सायण 
मोर सायण के पीठे चने वाल के मत मँ--देवतार्जो ने मूढ होकर 
त्ते भौर गाय के डुक ते यत्त किया? इष्यादि भथ कया है सो जसं 
गत ह । कयो कि इस प्रकरण मे यज्ञ की उपासना के व्यि मनको सख्य 
साघन बताया है । जब देवता “नात्मा हेतो इसकी साधना मे ऊत 


ओर गाय के मांस भादिकालेना मूखंता है । 


व 
[ & (७) ] आप्मज्ञान का उपदेश 1 
अथौ ऋषिः 1 आदिर्वा । ¶ त्रष्डप्‌ ; २ भुरि तिष्डुप्‌; ३, ४ 
विराड्‌-जगत्यौ । चु स्तम्‌ । 
अदिति रदितिरन्तर्चमदिंतिमरता स पिता स पुत्रः। 


[म 1 ~ 


विश्च देवा अदितिः पञ्च जना अदिंतिजीतमदिं तिजनित्वम्‌ ॥६ 
श्र० ¶।८६। १० ॥ यज्॒ु० २५॥।२ ३ ॥. 


(६) युवे १ प्रजापतिश्ैषिः, २ वामदेवः । ऋषेदे गतमोराहूगण ऋषिः ॥ 
अनमेरमुपरितकंितायां सूक्षभिदं चतु पठयते पन्बपरछिकालुसारय्‌ । 
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" ------------------------------------------------ 


भा०-( चौः ) चरोक ( जदित्िः ) भदिति, भदीन, भखंडित, 
अविनाशी श्रङृति का वना है । ( अन्तरिक्षम्‌ ) यह बअन्तरिक्च भी 
८ अर्तिः ) उसी अविनाशी प्रकृति का बना है । (माता) सब पदार्थो 
कौ बनाने वाली उनी माता यह परथिवी भी ( भदितिः) प्रकृति 
शीदै। (सः पिता) इस संसार का पारन करने वाला सूथं भी 
( अदितिः ) आा्ृतिक दै, ( सः घुत्रः ) वह घुत्र अर्थात्‌ परथिवी सूय 
से उत्पन्न मेव भादि भी प्रकृति के बनेदँ। ( विश्वे देवाः अदितिः ) 
समस्त दिभ्य श्क्यं से युक्त पदाथ सूरय, चन्द्र आदि अथवा प्रथिवी, 
अप्‌ , तेज, वाघयु, भाकाश्च आदि भूत या महत्तस्व आदि विकार सव 
८ भदितिः ) भ्रकृति ही दै, ( पंचजनाः अदितिः ) पंचजन = बाह्मण, 
क्षत्रिय, वैय, शद, निषाद्‌ अथवा देव, मनुष्य, गन्धवं, अप्सरस्‌, सं 
ओर पितर ये सखव जीव भी भरकृति शुरणो के भेद से उत्पन्न होते है, 
< जातम्‌ ) जो पदाथे उसन्न होने वाखा है वह सव ( अदितिः ) भकृति 
ही है, ( जनित्वम्‌ ) अथात्‌ उस्पत्ति का जाधार ही ( जदितिः ) श्रहति 
है । अथवा अविनाशाश्ीर परमात्मश्चक्ति को (भदिति" कटा गया है । 
यह यौ, अन्तरिक्ष, माता, पिता, पुत्र, पंचभूत, पञ्चजन, संसार इत्यादि 
सब पदाथ उसी बरह्म की शक्ति का विलास दै । 
महीम्‌ षु म्रातर स॒त्रतानाग्रृतस्य पत्नामवसं हवामहे । 
तावित्तत्ामजरन्तीसुरूचा सुशमारमाद्‌ते खश्रणात्तम्‌ ॥ २॥ 
यजु २१।५॥ 
भा--चरह्यकी ज्ञानमयी, वेदमयी नौकायां मवतारिणी शक्ति 
का वणेन करते द । ८ सु-बतानाभ्‌ ) उत्तम एुण्यकमों' की ( महीम्‌ ) 
-पूननीय, ( मातरम्‌ ) उस्पन्न करने वाली, ( ऋतस्य पत्नीम्‌ ) महत्‌, 
यज्ञ, सस्य भौर नान का पान करने वाली, ( तवि-क्षत्रामर्‌ ) बहुत 


२.-हुवेमः इतिःयज़॒ ° । 
१६ 


रर अथर्वैवदे भाष्ये [ खु० € 

न ~~ 
प्रकार चे क्षति से बचाने वारी, बहुत धन ओर वरु से युक्त, ( सु-प्र- 

णीपिम्‌ ) उत्तम खूप से व्यवस्था करने धौर म मागे मे ठे जाने 

वारी, (सु शामौणम्‌ ) छम सुख दैनेहारी, ( उखूचीम्‌ ) विद्रारु चह्म 
नै भ्यापक, ( अजरन्तीम्‌ ) निस्य, अविनश्वर, ( जदितिम्‌ ) अदीन, 

सदा नवीन, भखण्डित, सव्यमयी वेदवाणी अदिति को हम अपनी 
( भवस ) रक्षाके निमित्त ( हवामहे ) स्मरण करते द उसका मनन, 
निदिध्यासन कसते है । 


"क ५ 1. 13 ५1 
सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहसं खुशम।णमर्दिति सुप्रणीतिम्‌ 


ॐ ~ 9 1 । ल 1 । 
द्‌वानाव स्वारे्रामनागखा असनचन्तीमा ख्देमा स्कस्तय ॥ ३॥ 
ऋ० १० । ६३ । १० ॥ यजु° २१ । & 


जा०- उसी का वर्णन जौर भी करते द । ( सुत्रामाणम्‌ ) उत्तम 
रीति से सबका पालन करनेवाली, ( एथिवीम्‌ ) विशाल ( दयाम्‌ ) 
प्रकाशस्वरूप ( अनेहसम्‌ ) किख एकार का जाचात नं पर्हुचाने वाली 
८ सुशमाणम्‌ ) सव जीवां को सुख-शान्ति, शरण देनेवारी, ( सुप्रणी- 
तिम्‌ ) उत्तमख्पसते विधान की गया शुभ मागेमें ठे जाने वाली, 
( दैवीम्‌ ) देव ईश्वर की बनाई हुदै ( सु-भरित्राम्‌ ) उत्तम पुण्यकम 
खूप पतवारों वारी ( जखवन्तीम्‌ ) दोपादि च्रं रहित, कभी न 
बने वाटी, ( नावम्‌ ) संसार को पार उतारनेम समे, वेदमयी या 
यज्ञमथी ज्ान-नौका मे हम ८ अनागसः ) निष्पाप ( स्वस्तये ) अपने 
ही उत्तम कल्याण साघनेके ठिष ( आरुहेम ) सदा चद । अर्थात्‌ 
अपने जीवनो को सफर करने के ल्ि वेद्का माध्य लं। उसकी 
ज्यवस्था म चरं । 
वाजस्य जु भ॑व सातरै महीमदिति नाम वच॑सा करामहे । 


इ--श्गेदे गयम्लात ऋषिः । ( तृ० ) “अनागतम्‌” इतिः त° । - 
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~ 


रूं नि य॑च्ात्‌॥४॥ 

यजु € । ५॥ 

भा०-( वाजस्य ) भन्न के ( प्रसवे ) उव्पन्न करने के काय॑ मे 
८ महीम्‌ ) विशाल, ( अदितिम्‌ ) भखण्डित, समस्थल्वाली ( महीम्‌ ) 
प्रथवी को ( वचसा ) वेदोपदेश् के भनुसार ( नाम ) ही ( करामहे ) 
तैयार करते दै । ( यस्याः ) जिसकी ( उपस्थे ) गोद मे ( उरू ) यह 
विज्ञा ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष, जल, या मेव दै । (सा) वह (नः) 
इमं ( त्रि-वखूथम्‌ ) तीन मंजिटा ( शमे ) गृह ( नियच्छात्‌ ) बनाने 
के छ्एु अनुकर हा । अध्यात्म मैँ-वाज = तानव के उन्न करने 
इम उस परम महती, जखण्ड ब्रह्मशचक्ति की वाणी द्वारा स्तुति करते हं 
जिसे माश्रय पर यह विन्ञार अन्तरिक्च खड़ा है। वह हमे (त्रि-वखूयम्‌) 
तीनों तार्पो से बचाने वाला मोक्षसुख प्रदान करे । 


२ 
= 
५ 
14. 
£ 
५, 
& 
0 
। ४ 
[1 
0 
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[७८८) ] जालमज्ञान का उपदेशा। 
अथवौ ऋषिः । अदितिर्देवता । आषीं जगती । एकच सुक्तम्‌ ॥ 

दितः प्राणामदितेरकारेषमव देकानौ बृहतामनमेणाम्‌ । 
तेषां हि धाम गभरेषक्ससद्वेय ननन नमसा परो अस्ति कडचन।१ 

भागम परमात्मा ( दितेः) दितिके ८ पुत्राणाम्‌ ) पुत्रां के- 
स्थान को ( भदितेः ) भखण्डत, भविनाशी वितिशञक्ति के“पुत्र ( चह- 
ताम्‌) बडे भौर (भनमेणाम्‌ ) भन्ययित (देवानाम्‌) देवों अर्थात्‌ प्राण- 
खूप इन्द्रिय साम्यौ के अब ( अकारिषम्‌ ) नीचे, अधीन करता हू । 
,  भ-“यस्यामिदं मिश्च सुवरनमा विवेश तस्यां नो देवः सविता धर्म साविषत्‌ 
इति उत्तराधं यज्ञ॒ ° ॥1 


रे शअ्रथवववेद भाष्ये । स्‌० ८५९ १ 


न ------------------------------ 


‹ बर्योकि ( तेषाम्‌ ) उनका (धाम ) तेज ( सञद्ियम्‌ ) ससुद््‌ अथात्‌ 
आत्मा वे उष्पन्न होने वाका होने के कारण ( गभिषक्‌ ) अति गम्भीर 
है । ८ एनान्‌ ) इनॐ सदश ( नमसा ) नमन करने वाले भन्न सामथ्थं 
चे दुक्त ( परः कश्चन न ) दूसरा कोद पदाथ नहीं है । क्यप कौदो 
खयां दिति ओर अदिति । दिति के घुत्र द्य मौर भदितिके एत्र 
आदिष्य, सुर अघुर, देव दानवादि के कथानक आलंकारिक ह । क्यप 
म्यात्‌ सर्वद्रष्टा दशर दो शक्तियो का स्वामी है दिति का भौर 
अदिति का, जड प्रकृति का, भौर चिति शक्ति का । जङ््कृति सँ अचेतन 
पदां उत्पन्न होते ह भौर चिति शक्ति जीव है । दिति = प्रकृति के त्र 
जड़ पदाथ = देहो को परमात्मा ने दिति = चिति अर्थात्‌ चेतनामय 
जीवों के जघीन किया । 

- +® - 
[ ८८९) ] उत्तम मागेदरक । 
उपरिवभ्रव ऋषिः । इदस्पतिर्देवता । विषटप्‌ । पक्व सक्तम्‌ ॥ 

मद्रादधि श्रयः भेटि वृहस्पतिः पुर एता ते अस्तु । 
अंथेममस्या वर मा पंथिव्या श्रे रण॒ सवैवीरम्‌ ॥१॥ 

भा०.-दे रुप ! त ८ मद्रात्‌ ) शारीरिक ओर इहलोक के सुख 
से भी ( नधि ) उपर विद्यमान ( श्रेयः ) परम कस्याण, श्रेष्ठतम पद्‌ 
को ( भ्र इहि ) प्रा हो । ( बहस्पतिः ) समस्त महान्‌ लोकों का स्वामी 
वेदवाणी क{ विद्वान्‌ पथद्ैक (ते) तेरे ( षरःएता भस्तु ) सामने, आगे 
आगे चरने वाला हो। वह तुते सदा उत्तम उत्तम मागं दशवे । (भथ) 
लौर ८ इमम्‌ ) इस जीव को ( मस्याः ) दस ८ प्रथिभ्याः ) प्रथिवी के 
८ बरे ) उत्तभ, वरण करने योग्य, श्रेष्ट शंतियुक्त, परम्‌ उच्च स्थान ~ 

, पर ( सरव-बीरम्‌ ) सव स्थानों म जौर प्रजां मेँ वीरः सामध्येवान्‌ 
ओर ( भरे-शरुम्‌ ) शबरो से रहित, निभय ( कृणयहि ) कर 


सू० ९,१०।१ ]. सप्नमं काण्डम्‌ २४५ 


९ ~ 
[ ९ (१०) ] उत्तम मादेक, पति ओर पालक से भ्राथेना । 
उपरिवश्रव ऋषिः । पूषा देवता । 9, २ त्रिष्डभो, ३ त्रिपदा आर्षी गायत्री, 
४ अनुष्टुप्‌ । चलुचऋधचं सक्तम्‌ ॥ 

1 प्रपथे दिवः प्रपथे परथिव्याः। 

धस्थे आ च पराच चरति प्रजानन्‌ ॥१॥ 
ऋ० १०। १७ ॥ ६ ॥ 

भा०-( पषा ) समस्त संसार का पोषक परमात्मा ( पथाम्‌ ) 
समस्त मार्गे या रोको के ८ प्रपथे ) उच्छृ, उच्चतर मागं मँ जर 
( दिवः प्रपे ) चौ = से के मागं मं मौर ( एथिन्याः प्रपथे ) प्रथिवी 
के मागं स ( अजनिष्ट ) विद्यमान है ( प्रियतमे ) त्यन्त प्रियतम 
( सध्ये ) एक ही स्थान अर्थात्‌ आकाश मे विमान है चो भोर 
प्रथिवी दोनों के ( अभि ) सन्य उन दोनों को ८ भरजानन्‌ ) जानता 

इभा (जा च चरति परा च ) उनके पास मौर दुर सवत्र व्यापक दै 1 


पु 
= 
स 


पृषेमा आशा अयुं वेढ सः सो श्रमो अभयतमेन नेषत्‌ । 
स्वस्तिद! आघृणिः सवैढीरोऽप्रयुच्छन्‌ पुर एतु प्रजानन्‌ ॥२॥ 
ऋ० १० । १७।५॥ 
भा०-( पूषा ) सबका परिपोपण करने वाखा परमात्मा ( इमाः 
सर्वाः आशाः ) इन सब दिशा को ( अनु वेद ) बराबर जानता है॥ 
भतः ( सः ) वह ( अरमान ) हमे ( भमयतपेन ) सबसे भधिक भय 
रहित, कल्याणकारी मागं से ( नेषत्‌ ) छेजाय । वह परमात्मा ( स्व 
स्तिदाः ) सब प्रकार कल्याणमय पदार्थौ कादेने वाखा ( आणः) 
सब प्रकार से प्रकाशमान ( सवंबीरः) सब स्थानो मे जौरसबसे 


६ - ऋेदे देवश्रवा यामायन ऋषिः 
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अधिक वीर, वीयंवान्‌, सामध्येवान्‌ , ( प्रजानन्‌ ) सब बातों का जानने 
हारा, ( भप्रयुच्छन्‌ ) कभी न भ्रमाद्‌ करता हना ( पुरः एतु ) हमारे 
आगे आगे मागंदशेक हो । 

माग॑दशक विद्वान्‌ को भी इसी प्रकार का होना चाहिए । वह सब 
दिशार्भो के देशा जाने, भपने स्वामी का कट्याण करे, हदय मेँ वीर, 
ज्ञानी भौर प्रमादरहित हो । 


पूषन्‌ तथै व्रते बयं न रिप्येम कदाचन । 


स्तोतारस्त इह स्म॑सि ॥ ३ ॥ 
ऋ० ६ ।५४। ६ ॥ यजु० ३४ ॥ ४१॥ 


1० - हे पूषन्‌ ! सव के परिपोष प्रमो ! ( वयम्‌ ) हम ( तब 
ते ) तेरे उपास नाकाय में ( कदा चन ) कमी (न ) न ( रिष्येम ) 
विनष्ट हों हम ( इह ) यहां ( ते ) तेरे सदा ८ स्तोतारः ) सत्य गुणों 
का वर्णन करते ( स्मसि ) रं । 


| ह (्मा। ~ 
पारे पुषा परस्ताद्धस्तं दवातु दालणम्‌ | 
स 


पुन॑नौ नष्टमाजतु स न्नं गमेमहि ॥ ४॥ 
श्र० ३।५४॥।१०॥। 
भा०-८ पषा ) परिपोषक परमात्मा ८ परस्तात्‌ ) दूर दूर तकं 
( दक्षिणम्‌ ) काशक या दाये' हाथ के समान बलवान्‌ ( हस्तम्‌ ) 
भपना हाय अर्थात्‌ सहारा ८ परिदधातु ) ह्मे दे । जिससे हम सब 
देशवयं प्राप करेः भौर ( नः ) हमारा ( नष्टम्‌ ) विनष्ट पदां ( नः ) 
ह्मे ( एनः ) फिर ८ माजतु ) प्राठ हो । हम ( नष्टेन ) विनष्ट पदाथ 


२--( भ° ) पुरस्ताद्‌" शति ऋ० । 


षू १०,११।१ ] स्मे काण्डम्‌ । रथञ 
न 

से पुनः ( सं गमेमहि ) संगति लाम करं 1 
पूपादेवताक मन्त्रों का भथ हमने परमात्म-परक किया है । परन्तु 
पूषा विशा विदपतिः ॥। तै २ । ५। ७४ ॥ पूषा वै पथीनामधिपतिः । 
शा० । ३।४।१।१४॥ पूषा भसं भगपतिः । शा० १५ ।४॥।३॥ १५॥ 
पथ्या पूष्णः पतनी गो० ॐ० २।६॥ योपा वै सरस्वती दृषा पूषा ॥ 
श्च०२।५।१॥।११॥ पूपा मागदुः अशनं पाणिभ्यामुपनिधाता । 
दा । ११।१।२॥। १७ इत्यादि प्रमाणो से राजा, राष्ट्र के सव मागो 
पर चंगी संग्रह करनेवाका, राष्ट्र का अधिकारी, खज्ञानची, अन्नपति, 
गृहपति ओर राष्टरके कर का संग्रह करनेवाला नध्यक्ष ये भी पूषा" 


काते है । 
= 1 


[ १० ८( ११) ] सरस्वती कौ पाखना ॥ 
सौनक ऋषिः । सरस्वत देवता । त्ि्टप्‌ । णक सक्तम्‌ ॥ 
यस्त स्तनैः शण्युयो मयोभूः ख॑म्युः खुहणो यः सुद्‌ जः। 
येन विशा पुष्या वायौणि सरस्वति तसिष- धातवे कः ॥१॥ 
श्र०१। ६४६ ४8 ॥ यजु ३।५॥ 
मा०--दे ( सरस्वति ) वेदमातः गुरो ! ( यः ) जो ( ते) तेरा 

८ स्तनः ) मातृस्तनवत्‌ मधुर शब्दस उपदेश्च ( शशयः ) अत्यन्त 
श्रान्तिदायक, भथवा भतिगूढ रहस्यमय है, (यः मयोभूः ) 
जो सुका उत्पत्ति सान है, (यः सस्नुः) जो मन को 
असन्न करने वाढा है, ( यः सुहवः ) जो उत्तम रीति घे स्मरण 
करने योग्य भोर ( सुदत्रः ) उत्तम क्ानदात। दै, (येन ) जिसते त्‌. 
< विक्ष्वा वार्याणि ) समस्त वरण करने योग्य उत्तम्‌ ज्ञानों को माताके 
समान ( पुष्यति ) घुष्ट करती है । हे सरख्रति ! वेदमातः ! ८ तम्‌ ) 


¶०-- ऋषे दीर्षतमा ऋषिः ॥ 
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उस स्तन भधाौत्‌ शब्दमय उपदेश को ( इह ) इस छेक मे या इस 
गुरुगृह मँ ८ धातवे ) ह्मे क्तान-रस पान करने के ल्यि (कः) 
हमारे प्रति उपदेश्च कर । 
= स ॥ 
[ ११८१२ ) ] सरखती की उपासना । . 
शोनक ऋषिः । सरस्वती? देवता 1 डिप्‌ । पवय सक्तम्‌ । 

यस्ते पृथ स्त॑नचित्यं ऋष्वो दैव॑ः ऊतर्विश्वसाभूष॑तीदम्‌ । 
मानो बधीर्वियुता देव खस्यं मोत व॑धी रमिभिः सूर्य॑स्य ॥१॥ 

भरा०-हे सरस्वति! (यः) जो (ते) तेरा ( प्रथः) अति 
विस्तृत ( स्तनयित्नुः ) गनजंनशील. ओर जो ८ ऋष्वः ) हिंसा-जनक 
आघातकारी ( दैव ) प्रका्चमान ( केतुः ) ध्वजाः के समान विद्यत्‌ 
मौर सयं ८ इदम्‌ ) इस समस्त ८ विश्वम्‌ ) संसार को ( आभूषति) 
सुशोभित करता है, हे देव ! तू उस ( विद्यत ) विशेष दीतिुक्त 
विद्यत्‌-वनच्र से (नः) हमे (मा वधीः ) मत मार । (उत) ओर 
उससे ( सस्यं मां वधीः ) हमारे खेत के धानको भीमतमार भौर 
इसी प्रकार ( सूर्यस्य रबिमभिः) सूं की तीव्र किरणो से मी हमे न 
मार भौर हमारे धान्यो, खेतिथों को न मार । पुस्पं को सन्ष्टरोकः नः 
हो ओर सती सूख न जाय । ५ 

यत्‌ स्फूजयन्‌ वाचमिव वदन्‌ दहति तदस्य अग्नेः सारस्वतं रूपम्‌ ॥ 
प०३।४॥ सरस्वतीति तद्‌ द्वितीयं वच्ररूपम्‌ ॥ कौ० ५२ ।२१॥ 
मेषा गजन भौर विद्यद्विखास यह मी भग्नि का “सारस्वत खूप हैः 
सरस्वती व्च का द्वितीय खूप दै । राष्टरपक्च मं राजा, राजद्ण्ड, राजब्य- 
वस्था कानून भादि सरस्वती-वच्र के प्रतिनिधि है । ९ 

-- 
¶-पजन्य इति सायणः 


ख्‌० ११,१२।१] सक्चम्‌ काण्डम्‌ । २४९. 


[ १२८१३) ] सभा समिति बनाने का उपदेश । 


शोनक श्रषिः। समा देवता । ¶ सभा, समितिश्च, २ सभा, ३ इन्रः, ४ 
मन्वोक्तं मनो देवता । १ भुरिक्‌ तरि्डप्‌, २--४ अनुष्टपूचन्द; । चतु सूक्म्‌। 


।। ~ ५ [3 [> 
खभा च॑ सरा समिंतिश्चावतां श्रज(पतेदटुंहितरो सविदाने । 


1 क 1 [> ॥ ॥ ^ | 
येन॑ खगच्छरा उपं स्रा स शिक्ञाचारु वदानि पितरः सङ्गतेषु।१॥, 


आ०-( सभा च) सभा जिसमे सब समान हैसियत या पद्‌ के 
होकर विराजं भौर ( समितिः च ) जिस्म समस्त प्रजां एकत्र हों 
अर्थात्‌ एक पदाधिकारियों की सभा दूसरी प्रजा्भों के प्रतिनिधियों की 
समिति ये दोनों ( भ्रजापतेः दुहितरौ ) प्रजा के स्वामी राजा की दुहिता 
कन्या के समान हितकारिणी होकर मी अपा हित स्वथं निणेय करती 
ओर भपना काम सम्पत्ति, भोग, यश्च जादि प्रजापति राजा को ही 
देती ह। वे दोना ( सं-विदाने ) परस्पर टेकमत्य करे ( मा ) 
मुन्च राजा का ( जवताम्‌ ) पालन करं । मौर सभासद्‌ विद्वान्‌ 
पुरुषो ! मे ( येन ) भापरोगों म से निस किसी से (सम्‌ गच्छ) 
मिलकर वार्तालाप करूया सलाह द(सः) वदी (मा) सुक्को 
(उप श्िक्षात्‌ ) मेरे समीप भाकर मुन्ञे जपने विभाग का ज्ञान प्रा 
कराए, सुकते सिखावे अथवा सुश्ने मेरे राञ्यकाय करने मे समथ करे 
सुन्ते सहायता दे । हे ( पितरः ) विष्टान्‌ रुषो ! राष्ट्र के 
पालन करने वाको ! भापलोग दही वास्तव में राष्ट्र के पिता हो, भाष 
८ संगतेष ) जव एकतर हों तो नापरो के बीच मे ( चार वदानि )` 
न उत्तम प्रकार से अपना अभिप्राय प्रकट कर । आप मित्रमाव से मेरे 
संग र्हं, ऊटिङ भाव से बताव न करं । राजसभा ओर प्रजा के प्रतिनिधि 
सभा दोनों के सदस्य राजा को राजकाये को म सहायता करं । उसे राज्यः 


२५० अथर्ववेदभाष्ये [ खु० १३,१२६।२ 


संचालन मे समथ करं । उसे मागं दिखरावं भौर राजा पने सव 
अभिप्राय स्पष्ट खूपसे प्रथम. समिति अधिकारी समा ( 5816 
०४०५] ) नौर प्रजा प्रतिनिधि सभा (८६151६४८) के समक्ष 
रक्खे भौर ये सव उसपर विचार करटं कि राजा के मन्तव्य क्रिस अंशा 
.तक प्रजा के लाभकारी भौर क्रियात्मक हो सकते द । उनसे क्या हानि 
काभ सम्भव ह इत्यादि । 


मज प्रोक्त ऽयवरा परिषत्‌ आदि का मूल यदी सभा है । इस स्यल 
.पर मजु की उस व्यवस्था को देख लेना चाहिये । सभां मौर समि- 
:तियों का वणेन प्राचीन कार के साष्ित्य मे वहत है । श्रजाभं के विवाद्‌- 
-निणेयाथं मी समा, समिति का रचना भावक्यक ह । 


विद्य त सभे नाम॑ नरिष्टा नासर वा असि । 
येतेके च॑ सभासदस्ते म खन्तु सवाचसः ॥ २॥ 
भा०-( हे सभे) सभास्य कूपो ! जआापरोगां की यह सभा 
हे इसके ( नाम ) नमाने के वल अथात्‌ दूसरों पर बर डारुकर भपनी 
बात स्वीकार कराञ्ने के बरु को हम (विद्य) जनं। हे सभे 
सभास्थ रपो ! यह सभा ( नरिष्टा नास वा नसि ) नरिष्टा या भर्हि- 
सितता, कमी मी न दबने वारी दै, उसकी आज्ञा का उरछवन नहीं 
पिया जा सक्ता । इस व्यि इस सभा के बीच मे (येकेच)जो 
कोद भी ( समासदः ) सभासद्‌, विद्वान्‌ पुरुष विराजमान द ( ते ) 
वे सव ( मे ) सख्य सभापति या प्रधान या राजञा या राज-प्रति-निधि 
के साथ ( स-वाचसः ) समान वचन, होकर, एक वाणी होकर (सन्तु) 
` रहे । जिससे एक मन होकर बरुपूंक भपना कायं करं समा एक- 
मत होकर सभापति को भपना वक्तव्य कहे भौर वह॒ निश्चय बरपूवंक 
-कायमे खायाजाय। 


सु० १३,६४।१| सप्तमं कारडम्‌ । २५१ 


एषामहं खमासींनानां बच विज्ञानमा द॑दे । 

श्स्याः सवैस्याः खंसदो मामिन्द्र गिन छृणु ॥ ३॥ 

भा०-८ षाम्‌ ) इन ( सम्‌-जासीनानाम्‌ ) एकत्र होकर सभा 
म विराजमान विद्धान्‌ पुश्प, पदाधिकारियों, एवं प्रजा के प्रतिनिधियों 
के ( विज्ञानम्‌) विज्ञेप क्ञान जर ( वचः) बरुको ( जहम्‌) 
उनकी सम्मति लेकर (भा ददे) स्वयं प्रा करता्ँ। हे (इन्द्र) 
परमेश्वयवान्‌ राजन्‌ प्रभो ! ( अस्याः सवस्या ) इस समस्त ( संसदः ) 
सभा के ( भगिनम्‌) टेश्वयं का स्वामी ( मास्‌ ) सुने ( कृणु ) वना । 

द्‌ वो मनः परागत यद्‌ वद्धमिह वेह वा । 

तद्व चतेयामखि मयि वो रमतां मनः॥ ४॥ 

भा ०--सभापति या वक्ता, सभासद के प्रति के कि हे सभासद्‌ 
महालुमावो ! (वः) मापलोगों का८( यद्‌ )जो ( मनः) मन 
€ परागतम्‌ ) कहीं अन्यत्र गया दै या ( यद्‌ ) जो मन (इह वा- 
इह वा ) गञ्ुक असक विषय मे ( बद्धम्‌ ) र्गा दै, ( वः ) बापके 
८ तद्‌ ) उस चित्त को (भा वतेयामसि ) पुनः एनः रौरा केता हँ, 
अपनी तरफ रखंचता ह, जापका वह ( मनः ) मन ( मयि रमताम्‌ ) 
मेरे उपर, मेरी कदी बात मेँ खगे, भाप मेरे वचनां पर विचार कीजिये । 


--®--- ध 
{ १३ (९४ ) ] शल के दमन की साधना 1 
द्विमो वचौदसैकामोऽथवा ऋषिः । सू देवता । अवुष्डप्‌ छन्दः । दज्युचं सू्षम्‌। 
यथा सूया नक्ष ्राणासुदस्तेजौस्याददे । 
एवा स्त्रीणां च पुंसां च॑ द्विषतां वच आ ददे ॥ १॥ 
भा०-शतर व्यक्ति चाहे पुरूष हो चाहे खी, बह उनको भपने 
सामथ्यं से दबाने के छ्वि अपनी आत्मा की शक्ति इन विचारों से 


२५२ अथवेवेदभाष्ये [ ख० १४,१५।२्‌ 


-----------------------~------ 


बदावे ( यथा ) जिस प्रकार ( सूर्यः ) सूये ( उयन्‌ ) उदय होता 
हुभा ( नक्षत्राणाम्‌ ) नक्ष्रो, तारो के ( तेजांसि ) प्रकार्शोकठो( भा 
ददे) भपनेमं मिला कर लष्ठ कर छेताहै। (एवा) उसी प्रकार 
( द्विषताम्‌ ) द्वेष करने वारी ( खीणाम्‌ ) खयो, ( षंसाम्‌ च ) 
भौर द्वेषी पुरुपा के ( वर्चः ) तेज को ओँ (भा ददे ) द्वा र, नपने 
म मिका । अपने से अधिक उनको न चमकने देकर स्वयं अधिक. 
उञ््वर कीत्तिवाला होड । 

यान्तो मा सपत्नांनासरायन्तं श्रतिपश्य॑थ । 

उद्यनत्सू्ै इव सुतानां द्विषतां वनचरं आ ददे॥२॥ 


मा-( स-पननानांम्‌ ) चच मे से ८ यावन्तः ) जितने आप ` 


रोग ( माम्‌) सुक्ल को ( मायन्तम्‌ ) अपने प्रति जाते इष ( प्रति- 
पदयथ ) मपने से प्रतदक देख रहे ह, ( सुखानाम्‌ ) सोते इष एुसपो के 
तेज को ( उत्‌-यन्‌ सूर्य॑: इव ) जिस प्रकार उदय होता हुजा सूयं हर 
केता है उसी श्रकार ( द्विषताम्‌ ) द्वेष करने चा जाप रोगों के (वचैः) 
तेज, वीय, वल, यद्वा, प्रताप को(ञाद्दे) मैहर द] सूर्योदय के 
बाद्‌ तक सोने वाके आलसी पुरषो का वीयं, बल, तेज क्षीण हो 
जाता है इसल्यि तेजस्वी होने के व्यि सूर्योदय के पू्व॑ही उष्ना 
चाहिये । 
| इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ 
[ तत्र त्रयोदश सूक्तानि ऋचश्चा्टाविंश्तिः ] 
~ 
[ १४८१५ ) ] इर की उपासना । 
अथवां ऋषिः । सविता । १, २.अनुष्टुप्‌ , ३ त्रिष्टुप्‌, ४ जगती छन्दः 
चलु चं सूक्तम्‌ । 


( १४ }--““भति कविम्‌ इति यजः० ॥* 


सू० १४,१५।२] सक्षम काण्डम्‌ २५३ 
चभ व्यं देवे सवितार॑सोयेः कविक्षतुम्‌ । 
अच्मि सत्यसवं रत्नघासमिभ्रियं सतिम्‌ ॥ १॥ 
यजञ० ४।५।प्र० द्वि° ॥ 
भानं ( भोण्योः ) रक्षा करने वाटे माता पिता मौर संसार 
के रश्चक सूयं जर प्रथिवी दोनों ॐ ( सवितारम्‌ ) प्रेरक भौर उत्पादक, 
८ कविक्रतुम्‌ ) कऋान्तदर्शी क्ानवाले भथवा ऋान्तद्रौ मेधावी रोगों 
के ज्ञान से पदठे सर्वातिश्ायी ज्ञान से सम्पन्न, तथा ( सस्य-सवम्‌ ) 
सव्य अर्थात्‌ सत्‌ प्रकृति से उच्पन्न समस्त जगत्‌ को उस्पन्न करने वाठे, 
(रत्धाम्‌ ) रमण करने योम्य समस्त ज्ञान का एवं रमणीय जीवन 
ननं भानन्दजनक पदार्थौ मौर सुर्य आदि लोकोँको धारण पोषण करने 
वाले, ( प्रियम्‌ ) सव को प्रसन्न करने वाले, प्यारे ( मतिर्‌ ) सब को 
मानने या मनन करने योग्य ८ स्यं देवम्‌ ) उस श्रकाश्मय जथवा परम 
देव की ८ अमि अर्चामि ) सदा उपासना करू, उत प्राक्च करं । 
ऊर्व यस्यामलिर्मा अदिंडतत्‌ सवीमनि । 
दिर॑र्यपाणिरामिमीत सुकरः कृपात्‌ ख|: ॥ २॥ 
यजुः ४ । २५ तृ० चण 
भा०-( चस्य ) जिस परमदेव की ( मतिः ) अपरिमित नात्म 
शक्तिमयी ( भाः ) कान्ति ( सवीमनि ) उसके चाये इस जगत्‌ म 
(उर्व ) सवते ची, सव पर अधिष्ठात्री होकर ( अदिद्य॒तत्‌ ) 
प्रकाशमान ह वह ( दिरण्य-पाणिः ) सव को प्रकाश देने वारा, या 
अकाश्षमान पिण्डो सूयं जादि लोकांकोभी भपने हाथ मं रखने बाला, 
( सुक्रतुः ) सव से उत्तम ज्ञानवान्‌, शिल्पी ( कृपात्‌ ) भपने सामथ्यं 
सही (खः) इस सूयं स्वरूप नक्षत्र संसार को ( गमिमीत ) 
बनाता है । 


3 ~ सवैमन्तब्यमू इति सायणः । मननयेग्वमिति महीधरः । 


२५४ अथर्ववेदभाप्ये [ सू० १४,१५४ 
(ि 
सावी हं देव भरथमायं पतर वर््माण॑मस्मै वरिमाणमस्मै । 
अथास्मभ्यं सवितर्वायौणि दिवोदिव जा खंढा भूरि परश्वः ।।३॥ 
उत्तराः ऋ० ३ । ५६ । भ० द्वि° ॥ 
भा०~हे ( देव ) परमात्मन्‌ ! प्रकाशस्वरूप देव ! तु (प्रथमाय) 
सबसे प्रयम, सर्वश्रेष्ट ( पित्रे) पिता जर्थात्‌ सवर प्राणो के पारक. 
जीवात्मा क लिये ही ( सावीः ) ये सव पदाथ उत्पन्न करता हे । भौर 
( भस्त्र ) इस जीव के ल्थि वू ही ( वष्माणम्‌ ) वण देह या भोग 
सामभ्य ओर (भस्म ) इस जीव के च्वि दी त्‌.( वरिमाणम्‌ ) सव 
पदीर्थैः ते जधिक शरेष्टता भी प्रदान करतां दै । (भथ) इसी प्रकार त्‌_ 
(अस्मभ्यम्‌) हम जीर्वो के व्यि (सवितः) दे सर्वोत्पाद्क प्रभो | 
( वार्याणि ) सव मिलापा करने योग्य उत्तम पदाथे धन भौर ( भूरि) 
बहत से ( पश्च: ) पञ्समूह वा इन्द्रयगण ( दिवः दविः ) दिनों दिनि 
(भा सुव) प्रदान कर ॥ 
-द्मुना देवः सविता वरैर्ो दधद्‌ रतनं दक्तं पिञ्छ आपि । 
पिबात्‌ सोम॑ समददेनभिष्टे परिज्मा चित्‌ कमते अस्य धर्मणि 
भा०-८ देवः ) प्रकाशमान ( सविता ) सवका प्रेरक ओौर उत्पा 
दुक र सर्दैश्र्यवान्‌ (वरेण्यः) भौर सव को वरण करने योग्य, सवका 
प्रिय प्रस ( दमूनाः ) सबको उनके अभिर्पित पदार्थौ को प्रदान करता 
है। वह ही ( पितृभ्यः ) देह, इन्द्रिय, मन भौर अपनी भ्रजा, गृह मादि, 
ॐ पारन करने वाङ जीवों को ( रत्नम्‌ ) उनके रमण करने योग्य कम~ 
फ ( दक्षम्‌ ) कषान भौर ( आयूंषि ) दीधं जीवन ( दघात्‌ ) प्रदानः 
करता है। ( अस्य ) इस. साक्षात्‌ प्रु की ( धर्मणि ) धारण च्यवस्थाः 
में रहकर यह जीव ( सोम॑ पिवात्‌ ) सोमस्वखूप परमानन्द रस का 
पान करता है भौर वह आनन्द रस (म्‌) इस जीव को (ममदत्‌ ). 
अस्त कर देता दै, भपने म मञ्न ओौर मत्त कर ठेता है, भौर वह जीवः 


| 


सू०.१५१६।१ ] सप्तमे काण्डम्‌ २५५ 


८ परिमा ) सर्वत्र गतिमान्‌ . सवोठकाम हो कर ( इट चित्‌ ) उस 

परम पूञ्य, इष्ट, उपाख्य प्रु को ( क्रमते ) प्राक्च करता, उसमे लीन 
होजातादै। 

~ 
[ १५ ( १६ ) ] इश्वर कौ उपासना 
भूगुक्षिः । सातैता देवता । त्रिष्टुप्‌ । एकच शक्तम्‌ ॥ 

तां सचितः खत्यस॑वां खुचित्रामादं बरँणे खुम॒ति विश्ववाराम्‌ ।- 

यागस्य कण्वो अदुहत्‌ पीनां सदसधारां महिषो मगा॑य ॥१ 

यज्ञु० १७ । ७४ ॥ 

मा०- दे ( सवितः ) सव के उत्पादक प्रेरक प्रभो ! (महम्‌ ) मै 

( सप्यसवाम्‌ ) सत्य पदार्थो भौर क्तानां को उत्पन्न करने वाली 

( सु चित्राम्‌ ) अति जदसुत या अति पूजनीय, ( विश्ववाराम्‌ ) 

समस्त संसार की रक्षा करने वाली ( ताम्‌ ) उस परम ( सु-मतिम्‌ )“ 

उत्तम रीति से मनन करने योग्य, दिव्य शक्ति की ( भा दृणे ) साक्षात्‌ 

स्तृति करता दँ ( अस्य ) इसकी ८ याम्‌ ) निस दिश्य, शक्ति कोः 

( सदखधाराम्‌ ) जो छि सदो रोको या समस्त विदव को धारण 

करने वाली ह ( प्रपीनाम्‌ ) भौर जो भति घुट गो के समान जानन्‌ 

रस का पान कराने वारी है ( भगाय ) जपने देशवय्षीर आा्मसभ्पत्‌, 

को प्राच करने के छिषए ( महिषः ) महा (कण्वः) ज्ञानी पुरुष (अदुहत्‌). 


्राक्च करता है । 
---- <~ 


[ १६ (१७) ] सौभाग्य की प्राथेना । 
खगुऋषिः । सविता देवता । त्रिष्टुप्‌ । एकचै सक्तम्‌ ॥ 


[ १६ ] ( व° ) “सन्तरा्‌, इति यजु° । 


२५६ अथववेद भाष्ये [ सू १७,१८।१ 


९.९ 


वृ॑स्पते सविंतवधेयैन ञयोतयेने महते सौपरगाय । 
+) अ ~. > (3 ॥ 
-संशिंतं चित्‌ सन्तर सं शिशाधि विश्वं एनम मदन्तु देवाः॥१ 
यज्ञु० २७।८॥ 

भा०-हे (रहस्पते) ब्रहती, वेदवाणी ओर रहत्‌ = विषा लोकों 
के स्वामिन्‌ ! ( सवितः ) सर्वोह्पाद्क परमेश्वर एवं जाचा्थं ( एवम्‌) 
इस बरती ब्रह्मचारी पुरुष की जात्मा को ( वर्धय ) बढा, शक्तिशाली बना 
ओर ( एनम्‌ ) इस आत्मा को ( महते ) बडे ( सौमगाय ) सौभाग्य, 
आत्मसम्पत्ति भौर विद्यासम्पत्‌ प्राच करने के ट्ष ( अयोतय ) कान से 
भ्रकादित कर । ओर ८ संशितम्‌ ) च्छी प्रकार तपस्या से सम्पन्न इस 
-ह्मचारी तपस्वी पुरुप को ( सं-तरं चित्‌ ) खृच् ही भच्छी प्रकार ( सं 
शिक्चाधि ) शासन कर, शिक्षा दे । जिससे ( विशवे ) समस्त ( देवाः ) 
ज्ञानी, विद्धान्‌ घर्ष ( एनम्‌ ) इस विद्वान्‌ ब्रह्मचारी को देख कर 
,( बलु मदन्तु ) इसकी सफलता पर प्रसन्न हों । राजा अपने राषरमे 
विदानो को इस प्रकार का आदेश करे । पिला, आाचाये से पुत्र के स्यि 
श्राथेना करे । आचाय भपने शिष्य मौर यजमान के लियि ईश्वर ते इसी 

^ ( ५ 
-भ्रकार की प्राथना करे । इस प्रकार यह मन्त्र उभय-पक्ष मे रूगता है । 

= 
[ १७ (१८) ] इर से देश्वये की श्राथैना । 
-चरगुषिः । धाता सविता देवता । १ त्रिपदा आषीं गायत्री, २ अनुष्टुप्‌, 
३, ५ त्रिष्टुभो । चुतं सूक्तम्‌ ॥ 
॥ ् ८ 
घता दधातु नो रयिमीशानो जशतस्पतिः । 
| (~ ~ | 

स नः पुणंन यच्छतु ॥ १॥ 
~ आ०-( धाता) सब का धारण गौर पोषण करनेवाखा, (जगतः 
पतिः ) समस्त जगत्‌ का पाठक, ८ ईशानः ) सब का स्वामी, दशर 


= ---->- 
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८ नः ) हमे ( रयिम्‌ ) देश्य, यश्च मौर वल ( दधातु ) प्रदान करे । 
ओर ( सः ) वह (नः) हमें ( पूर्णेन ) हमारी पूणं शक्ति मौर साधना 
के भलुसार ८ यच्छतु ) बल नौर धन प्रदान करे । ईश्वर जितना हम 
आरक्त कर सर्के, रल सके, उतना हमे दे । 


घाता द॑घातु दाशे प्ार्चा जीवातुमाक्षितम्‌ । 

जय डेवस्य॑ धीमहि सुसतिं विश्वर॑घसः ॥ २॥ 

भा०-( धाता) सव का धारणकर्ता, पालक, पोषक ` प्रभु 
८ दाये ) अपने को समपंण करने वाले जयवा सव को दान करनेवाके 
जीव के ल्यि ( प्राचीम्‌ ) अति उत्तम रीति घे प्रा होनेवारी ( मकि" 
ताम्‌ ) अक्षय ( जीवातुम्‌ ) जीवनश्चक्ति को ( दधातु) दे। ( वयः. ) 
दम ८ विश्व-राधसः ) समस्त धनो के स्वामी ( देवस्य ) प्रकाशस्वरूप, 


अजु, देव की ( सुमतिम्‌ ) उत्तम मनन करने योग्य श्त का ( धीमहि) 
ध्यान करते हे । 


शाता विश्वा बाया दधातु धरजाकामाय दायै दुरोणे । 
तस्मै दवा श्रते सं व्य॑यन्ठु विश्वै देवा अदितिः खजोष॥ २ 


भ०--( धाता ) पोषक, पालक भ्रु ( प्रजा-कामाय दाश्षे ) 
अजा की अभिलाषा करने वाले दानी गृहपति को ( दुरोणे ) उसके 
घरमे ८ विश्वा वायां ) समस्त प्राक्च करने योग्य भावहयक घन धान्य 
मदि पदार्थौ का ( दधातु ) दान करे । ( विश्वे देवाः ) समस्त देव, 
विद्वान्‌ गण, ( सजोषाः ) भौर प्रेम से युक्त स्नेही, (दितिः) भखण्ड 
श्ाक्तिसाली माता ये सब ( देवाः ) दिब्ययुणोवारी ग्यक्तियां ( तस्मै ) 
उस किये ( जच्तम्‌ ) असत, भास्म-शक्त, जीवन-शक्ति का ( सं 
उ्ययन्तु ) दान करं । 

१७ 
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शाता रातिः सवितेदं जषन्तां धरजाधति्िंधि तिने श्रग्निः। 
त्वष्टा विष्णुः रजय! सषरगणो यज॑मानाय द्रविण दधातु ॥४ 
यज्ु० ८॥ १७.॥ 


भा०-( धाता) वह प्रु सब कालखष्टा, धारक ओर पालक, 
( रातिः ) सव श्रेय कर्याणकारी पदाथा ज्ञान नौर वका देने वाखा 
(सविता) मौर सत्र का प्रेरक, सव का आाज्ञापरु दै । वही (भ्रजा-पतिः) 
प्रजा -का पालक ( निधि-पतिः ) ज्ञान की निधि, भण्डार भौर धन के 
भण्डार का स्वामी गौर ( अग्निः) प्रकाजञस्वरखूप है। उसी के भिन्न 


भिन्न गुणो भौर करन्यों का पालन करने वाले अधिकारीवग भी राण्टू 


मे घाता, राति = दानाध्यक्ष, सविता, प्रजापति निधिपति नौर भस्नि 
भादि पदाधिकारी नियत हो, वे अपनेको राजा का स्वरूप जानकर 
(८ चः) हमारे ( इदम्‌ ) इस श्रनाधन की इधर के सम्मान ( जपन्ताम्‌ ) 
प्रेम से रक्षा करे । ( विष्णुः ) व्यापक परमेश्वर के समान राञ्य का 
क्ता धरता ( व्वष्टा ) राजा, (प्रजया) जपनी प्रजा के साथ (संरराणः) 
आआनन्दपू्ेक ` जीवन व्यतीत करता इमा, ( यजमानाय ) इदवर के 
उपासक, दाता मौर छम कमं के कन्तौ उत्तम पुरुष को ( दरविणं दधातु ) 
सव प्रकार द्भ्य रखने की शक्ति दे। जो उसके द्रष्य की रक्षा करे, 
उसको द्वव्य सपि । 


इन मन्त्रो के आधार पर राजा को ददवर च्छा प्रतिनिधि स्तिकार्यो 
ने कहा है । जिस प्रकार ईश्वर के निमित्त त्याग करने ओर उसकी पूजा 
करने बाला यजमान है इसी प्रकार राजा के निमित्त कर देने वाला 


४-( दि ) “निधिपवेदेवाऽग्निः” । इति यजुः । “वरुणो भित्र साग्निः" 
८ क०') वविष्ुस्लषटा' इतति म सं० ( तृ० ) (रराणाः ( च० ) (दातः 
शति यजुः । ४ 
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उसको भपना राजा मानकर आद्र दिखाने वाला प्रजा का प्रत्येक पुरूष 
यजमान दै । राजा उसके धन की रक्षा करे । 
ॐ -- 
५ 
[ १८ (१६) ] अन्न की प्राथेना 


अथा श्रविः । पृथिवी पञन्यश्च देवते । १ चतुष्पाद्‌ मुरिगुष्िक्‌+ २ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
दल्युचं सक्तम्‌ ॥ 
र न॑भस्व पृथिवि चिन्दीश्दं दिव्यं नभः । | 
उद्गो दिव्यस्यं नो घातरीदानो वि पा तिम्‌ ॥ ९॥ 
मा०--े ( एथवी ) एथिवी मातः ! त्‌.( भ्र नभस्व ) खव अच्छी 
रीति ते दर भादि साधना से खण्डित की जावे । हे ( धातः ) ईर ! 
८ ईशानः ) तू सामध्य॑वान्‌ विद्यत ख्प होकर ( इदम्‌ ) इख (दिव्यम्‌ ) 
दिव्य गुणवाले ( नभः ) मेघ को ( भिन्धि ) खण्डित कर भौर (दिभ्यस्य) 
दिव्य ( उदृगः ) जर के मरे ( इतिम्‌ ) बडे भारी ऊष्प अथात्‌ मेघ को 
(विस्य) खोल >॥ 
न धरस्वताप न हिमो ज॑घान भर न॑म पृथिवी जीरदचः । 
आप॑श्िदस्मे तमित्‌ क्षरन्ति यत्र सोमः सदमित्‌ तज भद्रम्‌र्‌ 
भा०--( घ्न ) घाम या ग्रीष्मकालं का प्रचण्ड सूयं (न तताप ) 
भूमि को जब अधिक न तपारहाहो भौर जव ( दिमः) हिम, पारा 
अति शीत भी ( न जघान ) पीदिति न करे तव ( पूथिवी ) यह प्रथिवी 
्षत्रमूमि ( जीरदाचुः ) जीवनप्रद, अन्न का प्रदान -करने योग्य ` होकर 
(प्र नभताम्‌ ) गच्छे ख्पसे तैयार की जाय नौर तभी (मापः) 
जलधारां ( वित्‌ ) भी ( भस्मे ). इस भूमिपति या क्षेत्रपाल के लि 
(कृतम्‌ ) घी या आयु भौर बलप्रद्‌ अन्न ज ही मानो (क्षरन्ति) बहाते 
॥ दीक भी है करयोकि ( यत्र ) जहां ( सोमः ) सोम, जक वोन 
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वाला मेव बरसाता है ( तत्न ) वहां ( सदम्‌ इत्‌ ) सदा ही ( भद्रम्‌ ) 
सुख, कल्याण भौर सुभिक्ष रहा करता है । 


--ॐ- 


[ १९ (२०) ] प्रजापति से पुष्टि की प्राथेना । 


ब्रह्मा ऋषिः । प्रजापातिदेवता । जगती छन्दः । एकच सुक्तम्‌ ॥ 
ग्रजापति्जनयति धरजा इमा घाता दधातु खुमनस्यमानः। 
संजानानाः समनसः सयोनयो मयि पठ पुष्ट पतिदंघातु ॥१॥ 
भा०-( प्रजापतिः ) प्रजाओं का पालक परमेदइवर (इमाः प्रजाः) 
इन प्रजां को ( जनयति ) प्रथम उरपन्न करता है । गौर पिर ८ सुम- 
नस्यमानः ) उन सन प्रति उत्तम कल्याणमय चित्त होकर वदी प्रजा- 
पति उनका ( धाता ) धारण र पोषण करने वाला होकर ( इमाः ) 
इन प्रजाभों को ( दधातु ) षट करता है वे प्रनाएं ( स-योनयः ) जो 
कि एक ही मूर स्थान अर्थात्‌ परमात्मा से उत्पज्च इदं है वे ८ सं-ना- 
नानाः ) सम्यक्‌ ज्ञान ते सम्पन्न भौर ( सं मनसः ) एक ही चित्त 
वाली हों । ( बुष्ट-पतिः ) पोषण क्रिया का स्वामी परमेदवर ( मयि ) 
भ॒क्ष मे अथात्‌ प्रत्येक प्रजाजन मे ( पुष्टम्‌ ) प॒र ( दधातु ) दे । 
त 
[ २० ] (अनुमतिः नाम सभा का वणेन । 
अथवा ऋषिः । अनुमातिर्ेवता । १, २ अनुष्टुप्‌, ३ वरिण्टप्‌, ४ भुरिक्‌ 
त्रिष्टुप्‌, ५ जगती, ६ अतिशाक्वरगभं जगती । षडर्च सूक्तम्‌ ॥ 
अन्य नोऽनुमतियेजञ देवेषु मन्यताम्‌ । 
अग्निश्च हऽ्यवाहनो भवतां दावे मम॑ ॥ ९॥ 
यज्ु० २४। €॥ 
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भा०--८ मद्य ) अव, वत्तमान काल मे, सदा (नः) हमारी 
( भजुमतिः ) एक दूसरे के अनुदक हितसाधना की मति या सभा 
( देवेष ) विदान्‌ एरु मे ( यम्‌ ) परस्पर संगति जोर स्कमे भनु- 
छान आदि कार्यं की ( अनु मन्यताम्‌ ) सदा भआक्ञा दे । इस प्रकार 
परस्पर के हित का चिन्तन करने वाली संस्था भौर ( हन्य-वाहनः ) 
ग्रहण करने योग्य विचारों को इम तक पडुचाने वाखा ( न्निः च ) 
अञ्चि = हमारा अग्रणी, ज्ञानवान्‌ नेता ये दोनों ( मम ) मेरे ( दाशे ) 
दानश्षी समाजञ्यवस्था के मनुकूल अपना भाग देने वाछे पुरुष के 
लि ( भवताम्‌ ) उपयोगी, हितकर पदाथ श्राप कराने वाले होवें | 


अन्विद॑ ममते स्वं मेखख शे चं नर्ङृधि । 
जुषस्व हव्यमा ध्रा देवि रराख नः ॥ २॥ 
यजु° ३४।९ ॥ 

भा०-हे ( अनु-मते ) अनुक्ता करनेहारी सभे ! (त्वम्‌) त्‌. 
( इदम्‌ ) इस सव कार्यब्यवस्या को (भनु ससे) समाज की भ्यव- 
स्था जौर हित के अचु विचार करती दहै । (नः ) हमारे व्यि (क्षं 
च कधि ) कल्याण भर सुखदायी कार्यो को करती है1 हे (देव) 
विद्वानों से वनी समे ! ( ना-दृतं ) हमारे दिये ( भ्यर्‌ ) धन जोर 
अन्न जादि पदां को ( जषस्व ) तु प्रमपू्ेक स्वीकार कर बर ( नः ) 
हमे ( श्रजाम्‌ ) उत्तम सत्‌ प्रजा कों (ररास्व) प्रदान कर । इयं वा भनु- 
मतिः, स यकम शक्तोति कन्तः यचिकीषेति इयं हास्मै तदजुमन्यते ॥ 
शा ५।२।६।४॥ इयं वा अनुमतिः । दइयमेवास्मै राञ्यमनुमन्यते। 
तै० १।६। १1 ४-५॥ 


२--( प्र० ) “लमन्ासे, इति यजु° । ( ठ्‌° ) क्रत्वे दक्षाय नः कृमि 
इति यजु०.॥ 
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जो भादमी जिस प्रकार का काम करने मे समध होया जो को 
जिस काम को करना चाहता है उ यह प्रतिनिधिसभा या रोक-सभा 
उसकी अनुमति [ भुक्ता = मन्जूरी ] देती है । *अज॒मति' नामक 
लोकसभा ही इस राजा को राञ्य का अधिकार प्रदान करती है। 
अज्चमती राकेति देवपल्म्यौ इति नैरक्ताः । भचुमतिरमनुननात्‌ । 
निङ० दैवत० ५।३।८ ॥ देवों, विद्वानों का पालन करनेवाखी सभा 
अनुमति "गौरः “राका कहाती है । इसी निरुक्ति से, खी भी (जनुमतिः 
लौर "राका" कही जाती दै । पुरुष अपने सव घर के काये अपनी खी 
की अनुमति से करे । उस पक्च मे-दे अज्लमते लि! त्‌ हमे इस 

„ सव गृह कायं म बलुमति दे ओर हमे सुख शान्ति प्रदान कर । हम 

पुरुपा फ भदान किये घन "जन्न' वख नादि को स्वीकार क€ गौर हे देवि ! 
उत्तम प्रजा को उन्न कर । वेद की दि मे देह, गृह, समाज, भौर 
राज्य भौर समस्त जगत्‌ इन पचो की रचना, मौर इनके कार्य नौर 
प्रबन्ध समान खूप से होने उचित हैँ । उन सवी रचना के सिद्धातो का 
वणन मी समान शब्दो मे वेद ने किया है । 
अय मन्यताभनुमन्य॑मानः श्रजाव॑न्तं रयिमक्तीयमाणम्‌ । 

क थो द 
तस्य व्य हेडसि मापि भूम खमृडक अस्य खसतौ स्याम ॥२॥ 


भा०-जो ( अनु-मन्यमानः ) सखवको अजुमति देनेवाला पुरुष 
भधिकारी है यह हमे ( क्षीयमाणम्‌ ) कमी न नष्ट होने वाले, 
(८ प्रना-वन्तम्‌ ) प्रजा से युक्त ( रयिम्‌ ) धन, बर को प्रक्ष करने के 
ल्यि ( भु = मन्यताम्‌ ) सदा अनुमति दिया करे, इस से विपरीत 
नहीं । ( तस्य ) उस पुरुष के ( देडसि ) क्रोध के पात्र ( वयम्‌) हम 
भाजन ( मा भपि भूम ) कभी न हों । ( भस्य ) उस के ( सुडीके ) 
सुखकर कायं भौर ८ सुमतौ ) उत्तम मति के अनुदक (स्याम ) 
रहं । पूवं मन्त्र मे “अनुमति देवि" अथात्‌ अनुक्ञापक सभा भौर खी का 


सतू० २०।५ | सन्तम काण्डम्‌ रद्द 


चर्णन है, इस मनत म अनु्ञापक-अधिष्ठाता समापति भौर गृहस्थ (क 
२६ चुः 

पति, परप का वणेन है । यजेद्‌ ( ३८ ।८, ९ ) मे इसी मान्‌ विदान्‌ 
सभापति का वर्णेन किया गया है (देखो महपिं दयानन्द कृत यजञ्माष्य) । 


यत्‌ तरे नाम॑ खय ख्रीतेऽचुमते अमतं खदा । 
तेना नो य॒क्षं पिपृहि विश्ववारे रयि नो धरहि खुभग सुवीरम्‌ ॥४ 


आ०- उत्तम पतनी से उन्तम सन्तान प्राक्च करने का उपदेश । हे 
८ सु- -नीते ) उत्तम रीति से गृहस्थका्ं मे भ्ृत्त ( मनु.सते ) पति के 
-अनुद्रूल चित्तवाी खि ! ( यत्‌ ) क्योकि (ते) तेरा (नाम) नाम 
मौर रूप ( अनु-मतम्‌ ) अजुद्ूल ख्प से जमिमत, ( सुःदानु ) उत्तम 
भाव दान करनेवाला ओर ( स-हवम्‌ ) डभ सूप ते छुकारने योग्य है 
अथवा छुभ भाव उत्पन्न करने वाला है इसलिये हे ( विश्ववारे ) समस्त 
गणो वे सस्पन्न छमांगि ! ( तेन ) उस जपने दभ ख्प द्वारा (नः) 
मारे ( यक्तम्‌ ) छभ, गृहस्थ यज्ञ को ( पिष्हि ) णं कर मौर ( नः ) 
हमे, दे ( स-मगे ) सौमाम्यवति ! ( सु-वीरम्‌ ) उत्तम, वीर पुत्र सहित 
( रयिम्‌) यश्च ओर बल ( धेहि ) प्रदान कर । 

पलयो क जभ नाम रखने चाय, वे गृहस्य के सव कायेप्रा करे 
ओर उत्तम सन्तान उत्पन्न करे । राषटपक्ष मे-भनुमति सभा उत्तमः रीति 
.से बना जाए, उसके उद्ेदय उत्तम भौर नाम उन्तम हो । यन्ञ-जिस्मे 
खव एकत्र होकर समा के सव कार्यो को पूं करं ओर वीर विद्वान्‌ यक्ष 
को बदा ॥ 
व्यम य॒ज्ञमयुमतिजेगाम सुक्ेतरताये खुवीरतयि सुजातम्‌ । 
भद्रा ह्यस्याः प्रमतिैभूढ सेमं यज्ञम॑यतु देवगोपा ॥ ५॥ 

भ०--ुनः पी का ही वणेन करते दै । ( इमम्‌ यज्ञम्‌ ) इस 
गृहस्यूप यज्ञ को जिसमे पति ओर पी प्रेम से संगत होते है, 


२६७ अथवैवेदभाष्ये [ सू° २०६ 


८ अनुमतिः ) भवुदल चित्त वटी खी, ( सु क्षत्रताभे ) अपने उत्तम 
क्षेत्र सफर करन के ले ओर ( सु-वीरताये ) उत्तम पुत्र को उद्पन्न 
करने के खयि (जा जगाम) श्रा हो । तभी ( सु-जातम्‌ ) यह यन्त उत्तमः 
रीति ते सुसम्पन्न होता है । ( अस्याः ) इस खी का वह गृहस्थ के 
सम्पादन करने का ( श्र-मतिः ) श्रेष्ठ विचार (दि) निश्चय वते (भद्रा 
बभूव ) बड़ा कल्याणकारी होता है । ( सा ) वह खी नवशय ( इमम्‌ ). 
इस ( यज्ञम्‌ ) गृहस्थ खूप श्रेष्ठ यज्ञ॒ की ( देवगोपा ) विद्वानों भौर 
राजाधिकारियों वा पतिद्वारा सुरक्षित रहकर (भवतु) रक्षा करे । राष्ट 
पक्ष मे सभा राजा भौर राष्ट्र के अधिकारी कायेकर्ताभों के किए क्षेत्र 
तय्यार करे भौर उत्तम वीर कायंकत्ता तेथार करे, उत्तम कल्याणकारी 
विचार भोर कायं करने की स्कोम तय्यार करे गौर यज्ञ = राष्ट्र की 
रक्षा करे । 


अयुमतिःसयैमिदं वभूव यत्‌ तिष्ठंति चरति यड च विश्वमेजति ! 
तस्यात देवि खमतो स्यामरालमते अनु इह मेसं नः ॥ ६॥ 


भा०--इस ईशरीय विराट्‌ अनुमति का स्वरूप दश॑ते है (यत्‌) 
जो ( तिष्ठति ) स्थिर खूप से विद्यमान है । ( चरति ) जो चर रहा है, 
गति कर रहा है, ( यद्‌ ड च विश्वम्‌ एजति ).ओर जो सब बुद्विपचंक 
चेष्टा कर रहा है ( सर्व॑म्‌ इदम्‌ ) यह सव ( अनु-मतिः बभूव ) अनुमतिः 
ही दै उसी की भाक्ता से चरता ओर खड़ा है । हे ( देवि ) दिव्य प्रकाश 
ओर गतिदायक शक्ति! (तस्याः ते) उस तेरी (सु-मतौ) श्म कल्याणकारी 
उत्तम मतिम हम ( स्याम ) रहं । हे ( अनुमते ) सबकी आन्ञापक- 
(नः) ह्पिभी त्‌ ही (< भु संसत) सब काय॑ करनेकी भाक्ता 
देती दै। 


सू० २२,२३।१ ] स्तम काण्डम्‌ २६५ 


[२१] प्रस की उपासना 
ब्रहम ऋषि; । आत्मा देवता । दक्वरीविराङ्गभा जगतौ । एकच सक्तम्‌ ॥ 

समेत विते वच॑खा पति दिव प्के विभूरतिंधिजेनानाम्‌ । 
स पूब्यौ नूत॑नमराविवांखत्‌ तं व॑त्ैनिरलं वाढत एकमित्‌ पुर॥१ 

आ०्-दे रोगो! ( विश्वे) जाप सव लोग ( दिवः) समस्त 
प्रकाश भौर इस महान्‌ योक के ( पतिर) परिपाल्क उस भ्रु केः 
पास ( वचसा ) वाणी द्वारा ( सम्‌-एत ) एकत्र होकर शरण म आनो 
वह (एकः) एक दै, (जनानाम्‌) समस्त जीरो ओर प्राणियों मे (अतिथिः) 
व्यापक ओर तुम्हारा अतिथि के समान पूजनीय है । (सः) वह 
सवते ८ पुष्यः ) पूं विमान, सवका पितामह, उस्पाद्‌क, धुराणः 
आदि कारण, ( नूतनम्‌ ) अपने से उत्पच् का्थरूप जगत्‌ को ( भा वि- 
वासत्‌ ) प्रकट करता भौर उसको व्यास करता हे, (तम्‌) उस (एकम्‌). 
एकमाश्र जादिकारण को दी ( घुर ) नानाप्रकार के ( वत्तनिः ) मागंया 
लोक ( भनु वाते ) पहुंचे ह 


[ २२ (२३) ] ज्ञानदाता इश्वर । 
जहा ऋषिः । मनका बरध्न देवता । 9 द्विपदैकावसाना द्विपदा विराड्‌, 
गायत्री, २ त्रिपाद्‌ अनुण्डप्‌ । दल्युचं सक्तम्‌ ॥ 
< =] | = ~ = = त्ति 
श्रयं सहच्रमा ना इश कवीनां मतिज्याताचघस्ण ॥ ९॥ 
साम० १।४५८॥ 


[र १] १-श्समेत विन्वा ओजसा ( द्वि° ) “य॒ ष्क इद्‌ मूराति-(तृ%) नूतनम्‌ 
जीगिषम्‌, ( च० ) 'वततनार-' 1 पुरु इति पदं नास्ति सराम० ॥ 
[२२] १-( म ) “आनौदशः' ( च° ) पविवर्म' शति साम । 
२-मन्युमन्तश्चितागोः' इति साम° ॥ 


२९६ अथववेदभाष्ये [ सू° २२,२३।२्‌ 


भा० -( सहम्‌ ) सहर = बलवान्‌ स्व॑शक्तिमान्‌ ( मतिः ) 
मनन योग्य मति विचार = ज्ञानस्वरूप ( जयम्‌ ) यह परमेश्वर (विधम- 
णि ज्योति; ) विज्ञेप धम वाले आत्मा मेँ ज्योति रूप से प्रकाशमान होकर 
(नः) हमे (कवीनाम्‌) क्रान्तदर्शी ऋषियों को (दरो जा) साक्षात्‌ होता 
है, उनको ज्ञान प्रदान करता है । 

वरघ्न खमीचींखुपखः सतैरयन्‌ । 

शरेपखः सच तखः खरे सन्युमन्तमाश्चिते गोः ॥ २॥ 

भा०- सूयं जिस प्रकार अपनी प्रातःकारीन स्वच्छ, उत्तम कांति- 
-्ुक्त दिन को ्रकाश्ित करने वाछी उपाओं को प्रतिदिन प्ररि करता है 
उसी श्रकार आत्मा भी अपनी दीषियुक्त, निष्पाप, क्ञानमय, दीधियुक्त 
ञ्योतिष्मती प्रज्ञां को प्ररित करता दै । जिस प्रकार. ( वरध्नः ) सूर्यं 
"( भरेपसः ) मल, दोष से रहित ( स-चेतसः ) ज्ञानोत्पादन करने वाली 
मनोहर ८ स्व-सरे मन्युमत्‌-तमाः ) दिम के समय जति प्रकाशमय 
( समीचीः ) उत्तम सुहावनी (उषसः) उषामों को ( गोः चिते ) जंगम' 
र्वी के पदार्थद्‌ शानि के ल्यि ( सम्‌-ेरयन्‌ ) उत्तम रीति से प्रकट 
करता है उसी प्रकार ( व्रध्नः ) प्राण, इन्द्रिय ओर मन को एकतर बाधने 
वाला ध्यानबद्ध योगी ( गो, चितेः ) सर्वपरेरक, परम प्रथु के. द्धन के 


-ल्थि (स्व-सर) पने मे व्यापक रख मेँ (मन्युमत्‌ तमाः) अति मननक्रीर 


८ भरेषपसः ) पाप, मल, विक्षेप से रहित ( सचेतसः ) ज्ञान ओर 


`चित्त शक्ति से सम्पन्न ( समीचीः ) उत्तम रीति से मात्मा को पराप्त होने 
वाली ( उषसः ) पाप या तामस आवरण को जरा देने वाली विशोका 
्योतिष्मती प्रज्ञां को ( सम्‌ रयन्‌ ) उत्तम रीति चे प्रेरित करता दहै । 


॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 
[ तत्र सक्तानि नव, चऋध्चश्च दरार्विशतिः |] 
=-= 


सू व स ॥ समं काण्डम्‌ २६७ , 


[२३ (२४) ] बुरे बिचार चौर बुरे माचार का स्या 
यम ऋषि; । दःसखप्ननाशने देवता । अनुष्डप्‌ । एकर्वं सूक्तम्‌ । 
दौष्क दौजीौविल्यं रक्तौ श्चभ्वभसाय्य॑ः। 
दुर्णाम्नीः सर्वा दुरबाच्स्ता च्नस्मन्न॑शयाससि 1 १॥ 
¢ अथूवं० ४ । १७।५॥ 
, भा०--( दौभस्वप्यम्‌ ) ठुरे स्व्नो ८ दौ-जीवित्यम्‌ ) दुःख से 
जीवन के वीतने, जीवन मे घरे भाव, उरे भाव, बुरे आचार बौर हीनता 
क होने भौर ( रक्षः) घमैकाौ म विनो के होने वथा ( जभ्वम्‌ ) 
जीवनकाल सं साम्यं के न रहने नौर ( अराय्यः ) सखद्धि, सम्पत्ति 
ओर उत्तम गुणो रहित दुरततर्यो, (दुः नाम्नी) उरे व निन्दित नाम वारी 
ओट (दुः-वाचः) दुष्ट वाणी बोलने वाली, सव हीन मानस इृत्तियो को 
इम ( मस्मत्‌ ) भपने से ( ना्रायामसि ) दूर करं । इसकी न्याया 
(५।१०।५) ममी कर मये दै । 
---&--- 
[ २४ (२५) ] सवेश प्रु 
ब्रह्मा ऋषिः । सवित देवता । ष्टष्डष्‌ ॥ एकच सुक्तम्‌ ॥ 
यन्न इन्द्रो अखनद्‌ यदम्निर्विभच डवा सरतो यत्‌ स्वर्क¶ः | 
तदस्मभ्यै सविता खत्यघम ध्रजञाप॑तिरनुसं विनि य॑च्छात्‌ ९] 
भा०--( यत्‌) जो फल (नः) हमे ( इन्द्रः 9) राजा ( भभ्निः) 
ज्ञानवान्‌ राजा का मी अग्रणी, पुरोहित, भाचाय, ( विश्वे देवाः ) राष्ट 
के समस्त श्वक्तिधासै, विद्वान्‌ अधिकारी, ( मरुतः ) मरुद्गण, वेगवान्‌ 
सुभट, वीर पुरुष जौर (ख-अकोः) उत्तम ज्तानी, प्रकाशवान्‌, शक्तिमान्‌ 
केदानिक रोग ( भखनत्‌ ) खोदकर शु गस स्थान खा खा छ हमे देते 
८ यत्‌) उस वस्तु को वास्तव मे है ( सत्य-घमो ) सत्य का धारण 


रदत अथर्वैवेदभाष्ये [ सू° २५,२६।१ 


करने वाखा ( प्रजा-पतिः ) सव प्रजा का परिपाक स्वामी, (सविता } 
सर्वोह्पादक, सवप्ररक ८ अनुमतिः ) सव का जनुक्ञापक प्रु ही (नि 
यच्छात्‌ ) दिया करता है । 
2 
[२५ (२द)] विष्णु चरौर वश्णरूप परमेश्वर का सवसे पूवे स्मरणः 
मेधातिथिरधीषः । वि्णर्वरुणश्च देवते । १) २ विष्टभौ द्युचं सूक्तम्‌ ॥ 
यथ्ोरोज॑सा स्कथिता रजाँसि यौ वी कीरत॑स्रा शविष्ठा । 
यौ पत्य॑ते अप्रतीतौ सदोभिविष्णुमगन्‌ वर्णं पूर्वहतिः ॥ १॥ 
य॒ज० ८ । ५६ 1 
भा०-( ययोः ) जिन दोनों के ( मोजसा ) वरु घे ( रजांसि ) 
रोक ( स्कभिता ) थमे इष्‌ हँ गौर ( यौ ) नो दोनों ( शविष्ठा ) जति 
बलवान्‌ भौर ( बी; ) नाना वर्लो से ( वीर-तमा ) सव मे अधिक 
वीर वीयंवान्‌ › सव के प्रेरक दै, ओर ( यौ ) जो दोनां ( सहोभिः ) 
दूसरों को दमन करने वारे वरां से ( अप्रतीतौ = अभ्रतिहतौ ) इतने बद 
इए है कि उनकी बराबरी कोई नदं कर सकता इसल्ये वे दी (पत्येते) 
संसार मे देशवर्यवान्‌ प्रतीत हो रहे दै, उन दोनों रथात्‌ ( विष्णुम्‌ ) 
विष्णु ओर (- वरणम्‌ ) वरुण को ८ पवंहूतिः अगन्‌ ) हमारी सव से 
प्रथम छकार वा स्मरण पचे । रथात्‌ सव से प्रथम हम उन दोन 
शक्तियो का स्मरण करं । 
यस्येदं दिशे यद्‌ विरोचते ध्र चान॑ति वि च चष्टे शचीभिः। 
पुरा एवस्य धमण सहोभि्विष्णुमगन्‌ वरणं पवंहतिः ॥ २॥ 
भा०--उक्त दोनों शक्तियों को भौर हम अधिक स्पष्ट करते है । इस 
विशार संसार मे ( यस्य-परदिश्चि ) जिसके शासन मे ८ इदम्‌ ) यद 
समस्त विश्च ( विरोचते ) नाना प्रकार से शोभा पा रहा है, (प्र अनतिः 


सखू० २६।१ | सत्तम काण्डम्‌ २६९ 


च) शौर उत्तम ख्यते श्राण धारण करता दै, जीवित रहता दै, नौर 
< शचीभिः च वि चष्टे ) नाना शक्तियाँ से प्ररित होकर नाना प्रकार के 
पदार्थौ को देता, पाता अजुभव करता है, भर जिख ( देवस्य ) सवे- 
प्रकाशक सर्वशक्ति के प्रदाता प्रयु परमात्मा के ( धरुणा ) धारक बर 
ओर ( सहोभिः ) दमनकारी लों से ( रा ) पूवं कटपा मँ मी यह 
जगत्‌ उसके शासन मेँ रहा, प्राण लेता रहा, मौर नाना शक्रो से नाना 
फल भ्ाक्च करता रहा वह शक्ति विष्णु जोर वरुण है, ये दोनों नाम उसी 
के । उस (विष्णुं वरणम्‌) भ्यापक जोर कं्टनिवारक प्रमु को (पूवेहूतिः) 
सवते प्रथम हमारा स्मरण, नाम ग्रहण ( भगन्‌ ) प्राच हो । 
=-= ~ 
[ २६ ] व्यापक प्रमु की सतुति | 
मेधा्तियिक्छषिः । विष्णुदेवता । १ त्रिष्टुप्‌ › २ त्रिपदा विराड्‌ गायत्री, 
३ उयवसाना षट्पदा विराट्‌ शक्वरी, ४-७ गायतः, 
८ त्रिष्टुप्‌ । अष्टं सूक्तम्‌ ॥ 
विष्णो कं रा वोच बीयौणि यः पाथिवानि विममे रजांसि । 
यो अस्व॑भायडुचरं सधस्थं विचक्रमाणस्त्ेधोखंगायः ॥ ९:॥ 
यजु० ५1 १८ ॥ ऋ० १ ॥ १५४॥। १ ॥ 
भा०-( विष्णोः ) भ्यापकं परमेश्वर के ( वीर्याणि ) बर, शक्ति- 
मूर्वक कथि विशाल कार्यो को ( जु कम्‌ ) शीर ही, यथाशक्ति ( प्र 
वोचम्‌ ) उत्तम रूपते विस्तार से कटै, ( यः ) जो भसु ( पाधिवानि ) 
विस्तृत ( रजांसि ) तीन लोकों को ( विममे ) नाना भ्रक'र ले बनाता 
है, भौर (यः) जो ( उरूरम्‌ ) उपर के रोक अथात्‌ चुोक को 


, [२९] यजुषि ऋेदे च ओोतथ्यो दार्षतमा ऋषिः । ( भ° 2 ॥1॥॥ 


प्रवोच इति ० ॥ 


२७० अथ्ववेदभाष्ये [ सू© २६ 


( सधस्थम्‌ ) जिसमें कि नक्षत्र जर तारागण साथ-साथ दरे इष 
ह ८ अस्कभायत्‌ ) थामे हुए है, बह (त्रेधा ) तीनों रोका म (वि- 
चक्रमाणः ) व्यापक है । वही परमात्मा ( उर्-गायः ) सव बडे वड़े 
महात्मा्भो से गाया जातादहै या वही वेद द्वारा बहत से पदार्थौ का 
ज्ञानोपदेश करता है 1 


~ 3 3 [3 [13 
भ्र तद्‌ विष्णु स्तवते कवायांणि मगो न भीमः क्चरो गिरिष्ठाः । 
परावत्‌ आ जगम्यात्‌ पर॑स्याः ।। २ ॥ 
यजु० ५।२०प्र० द्वि ॥ ऋ० ¶। १५४।२।प्र० द्वि° ॥ 


भा०- (तत्‌) उस बलौकिक जपनी महिमा का ओर ८ वीयाणि ) 
अपनी नाना शक्तियों का ( विष्णुः ) वह व्यापक परमेश्वर ( स्तवते ) 
वेद द्वारा स्वयं स्तुवि करता है । वही ( भीमः गः न ) सिह के समान 
मय देनेवा्ा है ।. ( ऊ-चरः ) सवच्यापक जर ( गिरिष्ठाः ) सदः 
वेदवाणिय मे विराजमान है । वह ( परस्याः परावतः ) दूरसेद्र 
देश मे विद्यमान हो कर भी हमारे हदयं मे ( जा जगम्यात्‌ ) सति 
समीप ही विराजता दै । 


यस्योरुषु छिषु विक्रभणेष्वधिक्षियन्ति सव॑नानि विश्व । 


उरु विष्णो वि क्रमस्वोरु क्षयाय नर्क्राधि । 

छृतं घृतयोने पिव भभ यज्ञपतिं तिर ॥ ३॥ 
(प्र -च० ) यजुः ५।१९॥। ऋ० ¶। १५४।१४ 
भा०--( यस्य )जिस परमेश्वर के ( उर्प्‌ ) विज्नाल (त्रि) 
तीनों ( विक्रमणेष ) विक्रमो म या नाना प्रकार के क्रमों, सर्गो वाडे 
तीनों भ्रकार के जगतों मे, ईश्वर की एथिवी, अन्तरिक्ष भौर द्यौ इन 


२-( भ्र० ) कवा्येणः इति ऋ० । 
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तीनों प्रकार की रचनां मे ( विश्वा) समस्त ( सुवन ) वस्तुए- 
( अधिक्षियन्ति ) निवास करती ह उस विन्ञार जगत्‌ मेहे (विष्णो). 
उ्यापकर परमेश्वर ! माप ( उर ) उनका आच्छादन करते हए ( वि 
क्रमस्व ) नाना श्रकार से व्यापक हो रहे हो, भाप (नः) हम जीरा" 
के ( क्षयाय ) निवास्तके लवि दी (उड) इन विशार लोकांकी 
( कृधि ) सचना करते हो । हे ( दत-योने ) क्षरणशीरु इस संसार के. 
उत्पत्तिस्थान ! आश्रय ! ओर आदविकारण |, जथवा घृत = तेजोमय 
सू्ादि लोकौ के आश्रय !, जाप ( घृतम्‌ ) इस समस्त तेजोराश्षि. 
भधव। इस क्षरणश्षीक विश्च संसार को ( पिव ) पान करते हो, भ्रख्य-- 
कालम इषे रस लेते हो ८ यज्ञपतिम्‌ ) माप यक्त = जीवनमय यज्ञ 
या देहम क्रतुमय इस जीव को (प्रप्र तिर) पार करो । 
इदं विष्व च॑क्रमे तरेधा नि द॑ णद्‌ । समूढमस्य पांसुर॥४ 
० १।२२।७ ॥ यज० ५।१५॥ साम० ० २।५॥ 
भा०-( विष्णुः ) भ्यापक परमेश्वर ने ( इदम्‌ ) यह समस्त, 
जगत्‌ ( वि चक्रमे ) नाना प्रकार से बनाया है ौर उसमें स्वयं व्या 
इभा है भौर उसने ( तरेधा ) तीन प्रकार से ( पदा ) पदो, ्षानसाधनो 
या बिशेष क्षियो को ( न दधे ) संसार में स्थापित किया है (अस्य). 
इस परमेश्वर का निज स्वरूप ( सम-उढम्‌ ) छपा पडा है निस प्रकार 
कि ( पांसुरे ) मदी मे कोद वस्तु छिपी पडी रहती दै । 
जीणि षदा वि चक्रमे विष्णोया अद्‌।भ्यः । 
इतो धमौणि घारथन्‌ ॥ ५॥ 
.ऋ० १।२२॥ १६ यजु १३। ४३ ॥' 
भ०--८ गोपाः ) समस्त गतिभी, रोक ` नौर , इन्दि काः 


४-( दवि ) "पदम्‌ इति ऋ । ४-( ठ्‌० ) "अतः" इति ऋ० ॥ 
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पालक, ( अदाभ्यः ) भविनाशी, निव्य, ( विष्णुः ) व्यापक, परमात्मा, 
( इतः) गति दवारा ही ( धर्माणि ) समस्त रोको का ( धारयन्‌ ) 
-धारण करता हुभा ( त्रीणि ) तीन ( पदा ) शक्तियो को ( वि चक्रमे ) 
-सर्वत्र प्रित करता है । 
क, ५1 + =| र ५५ 
विष्णोः कमाणि पयत यता व्रताने पस्पशे । | 
इन्द्रस्य युज्यः सख॑ ॥ ६ ॥ ० १।२२। ११ 
<~ ९ = 3 ९ 
भा०-( विष्णोः ) सवन्यापक परमात्सा क ( कर्माणि ) नाश्रय- 
जनक कार्मो को ( पश्यत ) देखो, ( वयः ) जिनसे जीवार (तानि) 
सब ज्ञानां भौर कर्तव्य कमो को ( परस्प) प्रास करता है। वह प्रञु 
ही ( इन्द्रस्य ) जीवात्मा का ( युज्यः 9) सदा साथ देने वाखा (सखा) | 
परम भित्रहै। 
तद्‌ विष्णोः परमं णदं सद्‌। पश्यन्ति सूरय॑ः। 
दिवीव चक्षुराततम्‌ || ७ 1] ऋ० ¶।२२। २० यजु० 1 & । ५॥ 


-२७२्‌ अथर्ववेद्‌भाष्ये [ सु० २६८. | 
| 
| 
| 


आ०--( विष्णोः ) सवंम्यापक द्र के ( परमम्‌ पद्‌ ) सबपे 
-उचछृ्ट, परम मोक्ष पद्‌ को ( सूर्यः ) विद्वान्‌ लोग ( सदा पद्यन्ति) । 
-सदा साक्षात्‌ करते है, वह॒ परम ज्ञानमय मोक्षपद्‌ ( दिवि ) यलोक | 
म ( च्चः इव ) सब पदार्थो के दशक सुर्यं के समान, भथवा दिवि) | 
भ्रकाश्च मे ( चष्ठुः इव ) आंख के समान ( आा-ततम्‌ ) खला है; | 
दिवो विष्ण उत वा पृथिभ्या सहो विष्ण उरोरन्तरिश्ात्‌ । । 

४ | 
हस्तौ परणख वहुभिंवसव्यै राभयच्छ दक्षिणादोत सुन्यात ॥८॥ 


यजु० ५।१०॥ ॥ 


८~( भ्र० ) ण्दिवो वा विष्णा ( दि० ) "महोवा? हति यजु । अभा 
दि इस्ता वचना पृणस्व' इति यजु ० । 
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भा०- दे ८ विष्णो ) व्यापक परमेश्वरं ! आप ( दिवः) च॒खोक 
से ( उत वा ) मौर ८ एथिग्याः ) प्रथिवी लोक सखे ओर ८ महः ) वड 
( उरोः ) विशाल ८ अन्तरिश्चात्‌ ) अन्तरिक्ष खोक, से प्राक्च होने योग्यं 
( बहुभिः ) बहत से ( वसब्यैः ) धरना द्वारा ८ दस्तौ ) जपने ज्ञान 
मौर कम के दोनो दस्तों को ( इणस्व ) मर ठे ओर ( दाक्षणात्‌ ) दाये 
(उत ) जौर ८ सब्यात्‌) वाये, दोनों हार्थो ते, (जा ५यच्छ) 
रम पदान.करे । 

[ २७ ] बुद्धिख्प कामधेनु का वणेन । 
मेषातिधिक्रषिः । इडा देवता । त्रिष्डप्‌ । एकै सूक्तम्‌ ॥ 

इडेवासमा अनु वस्तां वनेन यस्य।: पदे पुनते दे बयन्त॑ः । 

घरतपडी शक्व॑री सोमपृष्ठोपं यज्ञ म॑सिथत वैश्वदेवी ॥ १॥ 

भा०--( इडा ) श्रद्धा बुध, सव्य धारण करने वाली बुद्धि रूप 
कामधेनु ( एव ) दी ( अस्मान्‌ ) दमे ( रतेन ) कान ौर कमं से 
(८ अनु वस्ताम्‌ ) आच्छादित करे, सुशोभित करे, ( यस्याः ) जिसके 
( पदे ) पद अर्थात्‌ प्रासि जौर ज्ञान म ( देवयन्तः ) अपने को देव, 
उत्तम गुण सम्पन्न बनाने की चेष्टा करने वाले, अथवा देव, ईश्वर भौर 
विद्वानों की उपासना करनेवाञे रोग, गपने को ८ घुनते ) पवित्र कर 
छेते ह । वह ८ धृत-पदी ) तेजोमय स्वरूप वाली, ज्ञानमयी, पद पद्‌ 
पर घुत के समान पुष्टिकारक, द्धिवधंक पदाथं को उतपन्न करनेवारीं 
कामधेनु के समान ( शक्ररी ) सव प्रकार से शक्तिमती, ( सोम-प्ष्ठा ) 
सोम-- जास्मा, भौर बरह्म को अपने पीठ पर धारण करनेवाखी, नात्मा 
भौर ब्रह्मज्ञान की पोषक होकर ( वैश्वदेवी ) समस्त विद्वानों को हित- 
कारक गौर आत्मा के सब इन्द्रियगण क छ्य सुखकारी होकर (यज्ञम्‌) 
बल्ल, श्ुमकमे या परमात्मा मे ( स्थित ) स्थित है 1 
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(२८) छखशल की प्ाथेना । 

मेभातिधिश्षिः । वेदादयो देवताः । त्रिष्टप्‌ । एवन सुक्तम्‌ ॥ 

वेदः स्वस्तिदधैणः स्वस्तिः प॑रथ॒वेदिः परैः स्वस्ति । 
हषिष्डतों य्या य॒ज्ञक। मास्ते देवासो य्ञसिे जुधन्तम्‌ ॥१॥ 
भा०- (वेदः ) वेद्‌, रुष मौर दभि ८ सस्ति: ) हम छम 
कल्याणकारी हो, ( दघणः ) निस पर बदरं खकदी सल कर कार्ता है 
वह क्कदी का खड भी ८ स्वस्ति ) छभकारी दो । ( परः ) घास 
काटने ढी दात्री ये पदायै भी (नः) इमे ( खस्ति) छम गौर 


सुखकारी हं । ( हविः--छतः ) अन्न, इवि को तैयार करने वाठे (यज्ञ , 


कामाः) यज्ञ के जभिलाषी ( यक्तियाः ) यन्न॒ करने मं ङश 
( देवासः ) विद्वान्‌ रोग भाकर ( इमं यज्ञं जपन्ताम्‌ ) इस यज्ञ का 
्रेमपूक सेवन करं । 

जध्यासम से-- वेद्‌ = पुरुष । दुघण = प्राण, पर = ज्ानवन्च, वेदि 
चितिश्क्ति । यज्ञिय = इन्द्रियं । यज = आत्मा । 

र 
[ २९] अम्र ओर विष्णु की स्तुति 
मेधातियिक्रंषि; । जभाविष्य देवते । १, २ तिष्डभौ । द्ुचं सूक्त ॥ 

अग्नाविष्र मष्ट तद्‌ बौ महित्वं पाथो घृतस्य गद्यस्य नाम । 
दमेदमे खत रत्ना दधानौ पतिं वां जिह्वा घृतमा च॑रण्यात्‌ ॥१॥ 

भा०-हे ( जक्नाविष्ण्‌ ) ञे! भौर विष्णो! (वाम्‌ ) हम 
दोनो का ( तद्‌ ) वह भपूवं ( महि ) बदा ( महित्वम्‌ ) यश्च दकि 
आप दोनो ( गद्य ) गुहा मे स्थित, सुगूढ॒ ( शृतस्य ) प्रखवण करने 
नो सार (नान) म 6 तेजोमय, सार पदार्थं के ( नाम ) खर्प को (पाथः) पान 


(९९ }-(च० च) दमे दमे समिधं यक्षे प्रति ते निहा धरतयुचरण्यत ॥ 
इतिय ०८।२४॥ 
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करते हो, भपने भीतर उसको धारण करते दो । भाप दोनों (दमे-दमे) 
घर धरगे (सक्च) सात ( रत्ना ) रमण करने योग्य शक्तियों को (द्‌ 
धानौ ) धारण करते ह 1 ( वाम्‌) ठन दोनों की ( जिह्वा ) जीभ (प्रति 
चतुम्‌ ) परसयेक घृत का { जा चरण्यात्‌ ) आस्वादन करती है । 
अग्नाविष्णू महि चामं शरिय व वीथो धृतस्य गुदं जुषाणो । . 
ददम खुष्टुव्या वांदघानौ भरति वां जिह्व धरृतसुचशण्यात्‌ ॥२॥ 

भा०--हे ( मन्नाविष्णु ) अन्ने ओर विष्णो ! ( वाम्‌ ) भाप दोनों 
का ( महि ) बड़ा ( प्रियम्‌ ) मनोहर (घाम) तेज गौर धारण सामथ्यं 
है । भौर जाप दोनों ( दतस्य ) ज्योतिर्मय आत्मा के ( गुह्या ) गद्य, 
गद्‌ रहस्यमय त्वा जानमय नौर कमंमय रहस्या को ( जषाणौ ) 
सेवन करते इए ( वीः ) उनको प्रा करते हो । ( दमे-दमे ) प्रत्येक 
चर या देह मे ( सु स्तुस्या ) उत्तम स्तुति, क्ञानशक्ति से ( वाषरधानौ ) 
छरृद्धि को प्रास्च होते रहते हो । ८ वाम्‌ ) जाप दोनों की ( जिह्वा ) जिह्वा, 
भदान शक्ति ( प्रति प्तम्‌ ) प्रत्येक घृत, तेजोमय उछ्वास को ८ उत्‌ 
चरण्यात्‌ ) प्राप्त करे । राष्ट में भघ्नि-विष्णु ~= राजा, मन्त्री, राजा सेना 
पति । गृहस्य मै अभ्चि-विष्णु = यजमान भौर पुरोहित । भाधिदैविक मे 
अस्नि-विष्णु = भश्चि भौर सूयं । धरत = जल ॥ 

1 त ~ 
| ३० ] ज्ञानाजन । 
मृम्वंगिरा ऋषिः । चावाग्थिव्यो मित्रो ब्रह्मणस्पतिः सविता च 
देवताः । बृहती चन्दः । क्च सूक्तम्‌ ॥। 

स्वाक्तं मे यावप्रावी स्वाक्तं मिनो अकरयम्‌ । , 

स्वाक्त मे ्रह्॑णस्पतिः स्वाक्तं सविता करत्‌ ॥ १॥ 

मा०-८( यावाप्रथिवी ) च मोर परथिवी अथोत्‌ माता नौर पिता 
(मे) मेरी मलो मे ( सु-जाक्तम्‌ ) उत्तम रीति से जञ्ञन करं, सुक्ष 
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सब वातं लोखकर स्पष्ट खूप से बतरावें । ८ मित्रः ) स्नेह करने वाराः 
( अयम्‌ ) यह मेरा मित्र मी ( मे सु-आाक्तम्‌ ) मरी आंखो मे ह्वानका 
उत्तम अस्नन लगाव । वह भी मेरे आगे सव वाते स्पष्ट रक्खे' । (ब्रह्मणः 
पतिः ) व्रह्म अर्थात्‌ वेद्‌ का परिपारक भाचायं भी (मे सु-माक्तम्‌.) 
भेरी आंखो म ज्ञान का अञ्जन करे, सुनने सव ज्ञान स्पष्ट रीति षे उपः 
देश करे । ( सविता ) सवक्रा उत्पादक प्ररक परमात्मा नो (मेष- 
आक्तम्‌ ) मेरे हदय के नेत्रां म ज्जन लगाकर उनको दद्‌ शी करे + 


-"-&---- 
[ ३१ ] अपनी उन्नति ओर राषटरटेषी का कय । 
खगंगिरा छंपिः । आयुदरवता । रिष्टम्‌ चन्दः । एकच सुक्तम्‌ ॥ 
इन्द्रोतिभिं्वंहुलाभिनो छ्य याउच्चरषठाभिंम॑घचज्रुर जिन्व । 
यो नो देष्व्यधौरः सस्पदीष्ट यु द्विष्मस्तं ाणो ज॑हातु ।१॥ 


ऋ० ३।५२।२१॥ 


मा०- हे (इन्द्र) राजन्‌ ! हे (शर) वख्वन्‌ ! शक्तिमन्‌ ! ( यावत्‌ 
्रष्ठामिः ) मति अधिक तरष्ठ ( बहुलामिः ) नाना प्रकार की ऊति 
भिः) रक्षाकरनेकी विधिर्योसे( नः) हमे (ज्य) आज, सदा 
ही ( जिन्व ) जीवित रख, हमारे जीवन की रक्षा कर । भौर ( नः) 
हमारे राषटरया समाजसे (यः) जोव्यक्तिया शत्रू, अथवा राष्ट्र 
(टि ) देष करे ( सः) वह ( अधरः ) नीचे ही नीचे ( पदीष्ट) 
चलता चला जावे रथात्‌ उसे दण्ड दे । ओर (यम्‌ उ ) जिसको 
( द्विष्मः ) हम सब गमप्रिय जान ८ तम्‌ उ ) उसको ( प्राणः जहाल्‌): 
भ्राण छोड दे, वह जीवित न रहे अर्थात्‌ उवे त्‌ ध्राणद्ण्ड भी दे। 


[३१ ] १-{ द्वि° ) याच्छष्टाभिमे) इति ऋ० ॥ 
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[३२ ] दीधे आयु की प्राथेना । 

बद्मा पिः । आयुर्देवता । अनुष्टुप्‌ छन्द; | एकचं सुक्तम्‌ ॥ 

उप॑ श्रियं पनिप्नतं युवानमाडतीकधम्‌ । 

अम॑ऩ्र विस्र॑तो नमो दीधमायुः कणोत मे ॥ १॥ 

ऋ० & । ६७ । २६ ॥ 
भा०--( प्रियम्‌ ) जपने को प्रिय रगने वारी, (पनिप्नतम्‌ ) सदा 
क्रियाश्लीख, नित्य प्रयोग मे आने वाली ( युवानम्‌ ) सदा तरण अथौत्‌ 
श्रव ( जाहुती-बरृधम्‌ ) आहति पड़ने पर बद्ने वाली भन्न मथौत्‌ 
जारराभ्निमे हम लोग ( नमः विश्रतः) भन्न को डाला करे, इस प्रकार 
सदा ( उप अगन्म ) इस अञ के समीप हम रहं अर्थात्‌ इससे हमारा 
वियोग कभी न हो । इससे वह प्रवर जाठर भसन ८ मे ) मेरी ( दीघम्‌ 
आयुः ) दीघं भायु ( कृणोतु ) करे । मन्दा मं भन्न का भोजन करना 
मयुनाशक्र दै । प्रवर जाठर अग्नि के होते इए भूख कगने पर॒ भन्न 
शाने से आयुष्य वदता है । 
-"-ॐ--- 
[ ३३ ] दीघौयु की पराथेना । 
ह्या ऋषिः । मरुतः पूषा अभ्निश्च मन्त्रोक्ता देवताः । पथ्या पंक्तिदचयन्दः । 
एकच सक्तम्‌ ॥ , 
खं मा सिश्चन्त॒ सरुतः सं एषा सं बृढ स्पतिः 
सं मायसश्चिःसिञ्चतु यजय) च घनैन च दी्मायुः कृणोतु मे॥१॥ 
भा०- (मरूतः) प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान मादि शरीर 

ज्याषी मर्दूगण मौर छद वाय, ( पषा ) टिकारक मन भौर सथं 
( दृस्पतिः ) बहती अर्थात्‌ वाणी का पति नात्मा या परमात्मा मौर 
( यम्‌ ) यट ( अभ्रिः ) जाढर अञ्चि ( माम्‌ ) सक्ते ( प्र-जया ) श्रजा 


[ ३२ ] १-दी्षमायुः कणो मे, इति पञ्चमः पादो ऋग्ेदे नास्ति ॥ 
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से भौर ( धनेन च) धन से ( सं सिचनन्त, सं, सं, सं सिन्चतु ) 

मच्छ प्रकार सी, सुत, ्रदान करं मौर (मे) भरी ( जाष्ुः) भयु | 

को भी ( दीर्ध॑म्‌ ) रम्बा ( छृणो ) करं? वदाव । । 
-- 9 

[ ३४ ] शु-पराजय की प्रायेना । 


अर्वा परमेष्टी च ऋषिः । जात्तवेढो देवत] । जगती चन्दः । एवय सत्तम्‌ । 


अस्रं जातान्‌ र णुदा मे खप्नान्‌ प्रत्यजातान्‌ जातवेदो युदस्व। 
अधस्पदं इ'णुष्व ये पूंतन्यवोऽन।गसखस्ते वयमदितये स्वाम ॥१॥ 
पूर्वाधैः, यजु ० ५५।१॥ 


मा०-हे ( अञ्च ) अञ ! विद्वन्‌ ! राजन्‌ ! प्रमो ! व्‌.(मे) मेरे 

(जातान्‌) उ्पन्न इष ( सपत्नान्‌ ) शर्म को (भ्र णुद्‌ ) दूर कर। 
भौर हे ( जात-वेदः ) समस्त उतयन्न हए पदार्थो को जानने हारे विदन्‌! | 
( मजातान्‌ ) त्‌ उन कोभी जो भी शतु बने नहीं इए ्रद्युत उनके | 
शन बन जाने के लक्षण दीख रे हों उन को भी (प्रति लुदस्व ) दूर 
कर। भौर (ये) जो ८ प्रतम्यवः ) सेना लेकर सक्त पर चदाई 
करने के उद्योग मेद, उनको ( भधःपदम्‌ ) मेरे चरण के नीचे, वा 
मेरे से नीचे स्थान पर, मेरे वे कम योग्यता भौर कम मान प्रतिष्ठः 
वाला ( हृष्ु्व ) कर । ८ ते अदितये ) तक्षं भखण्डनीय शासन करे 
वाले राजा के छथि ( वयम्‌ ) हम प्रजागण सदा ( अनागसः ) निरपः | 
राध ( स्याम ) रहं । | 
| 


[ २४] १-“भणुद नः सपव्नात्‌, “तुद जातवेद" इति यजु । उत्तरभैषछ 
यजुषि अभि नो नटि मता उदेडंस्तव स्थाम रार्मसिवरूथ उदव ॥ 
इति यजु० ॥ 
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(३५ ) शघरु-परजाय की भ्राथेना । 
अथवर ऋषिः । जातवेदा देवता । १, ३ त्रिष्टुभ; २ अनुष्टुप्‌ । 
ठृचं सक्तम्‌ ॥ 
सह॑स? सहस्व प्रत्यज।तान्‌ जातवेदो जदस्व 
ष्टं पिपृि सौभ॑गाय विश्वं एनमचुं मदन्तु देवाः ॥ १॥ 
पूवँरधः यजु० १५।२ ॥ 


भ्रार्य्धर्टसषटः 
इदं 


भा०--हे शञ्निखरूप ( जात-वेदः ) अपने उत्पन्न शत्रु भौर भित्र 
सबको भली प्रकार से जानने वाठ राजन्‌ ! तू. ( अन्यान्‌ ) अपने 
शष्ट के भ्रजाजनों से भिन्न ( सपत्नाम्‌ ) तेरे समान तेरे राष्ट्र पर 
अपना ाधिपस्य जमाने का दावा करने वाडे शत्ुगण को ( सहसा ) 
बलमू्ैक ( सस्व ) अच्छी प्रकार द्वा मौर ८ भजातान्‌ ) भप्रकट 
शत्रो को ( श्र नुदस्व ) दूर कर दे । ( सौभगाय ) भौर उक्तम धन 
धान्य सखद के छ्य ( राष्ट ) इस राष्ट्रका ( पि्रहि ) प।लन करं 
भौर सव को सन्त्ट कर । जिससे ( एनम्‌ ) इस राजा को ( देवाः ) 
समस्त विद्वान्‌ खोग, शिल्पी गण, विद्या, शिल्प, घन धान्य से सम्पन्न 
शक्तिमान्‌ रोग ८ विशवे ) भौर सव प्रजाप भी ( भनु मदन्तु ) इसके 
उत्तम शासन से प्रसन्न होकर इसे आश्ीर्वाद्‌ दे' 1 

इमा यास्त शतं दिराः खस घमनींत। 

तालौ ते सवीसामरहमश्म॑ना विलमप्य॑घाम्‌ ॥ २॥ 

मा०-( इमाः )ये (या) जो (ते) तेरी (शतम्‌ ) सेकडो 
( उत ) गौर ( सखम्‌ ) दजञारो ( धमनीः ) घसनी, स्थूल नादयां 
ह ( तासाम्‌ ) उन ८ सवांसाम्‌ ) सबके (विम्‌) खल, छिद्र को (बहम्‌) 
स ( अमना ) पत्थर से, पत्थर के खनान कठोर प्रतिबन्ध से ( भपि- 


[ ३५ ]--“सदश्ा जातान्‌ प्रदा नः सपत्नान्‌” इति यजु०° ॥ 
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जधाम्‌ ) बन्द्‌ करता हँ । हरीर की नादरयो भौर धमनियो के समान 
राजा के शक्ति प्रा करने भौर प्रजा को चूसने के सेकंड छोटे डे 
साधन द उनको कठोर प्रतिवन्ध घे रोकना चाहिये । 


परं योनेरव॑रं ते छृणोभि मा त्व धरजाभिं सून्मोत खः । 
शस्य त्वाभ॑जसं छृोम्यधमाने ते अपिचानं छृणोभि । ३॥ 


भा०-( ते) तेरे ( योनेः ) पद्‌, स्यान या नाश्रम क ( परम्‌ ) 
उलछृ्ट, सबसे उन्नत पदको सँ परना का सख्य प्रतिनिधि ( अवरम्‌ ) इछ 
नीचा ( कृणोमि) करता हँ भौर फिर भ (प्वा ) लक्षे (श्रना) 
रना ( उत ) जीर ( सुजुः ) तेरा घुत्र अथवा तेरा प्रेरक मन्त्री आदि 
मी (माला अमि भूत्‌ ) तेरा तिरस्कार न करे। ( व्वा ) तक्षको मेँ 
(म-स्वम्‌) स्व = धनघे रहित जौर (ज-प्रनसम्‌) प्रजा युच्र आदिज्े रहित 
( कृणोमि ) करता दँ । (ते) तेरे (जपिधानम्‌) चारो तरफ का नाचः 
रण ( मदमानमू ) पत्थर का ( कृणोमि ) बनाता दं 

राजा की सर्वोत्कृष्ट पदवी पुरोहित से नीचे रहे । प्रजा मन्त्री 
भौर राजाङ्कमार भादि राजा का अपमान न करं। राजा का मपना 
कोई धन या जायदाद्‌ नदीं । प्रजा भौर राष्ट्र ही उसकी सावेजनिक 
जायदाद्‌ है । उसका पुत्र कोद उसका निजी चत्र नर्ही, प्र्युत वह भा 
उसकी सामान्य प्रना के समान है | वह राजाका त्र होने से राज्य 
का स्वामी नहींहो सकता । राजा का पुत्र राजा नहीं, यह एक पत्थर 
के समान द्द्‌या भभेद्य है अर्थात्‌ यह नियम सूव कठोर होना 
चाहिये । २;३ इन दोनों मन्त्रो को सायण नेश्द्ेपिणी खी के 
गभे-निरोध-परक गाया है । भरीफिथ ने इन दोनों मन्त्रं को अदली 
जानकर भथ नदीं किया । परन्तु अथवं-सवानुक्रमणी के अनुसार इन 
दोनों का देवता पर्वमन्घरानुसार “जातवेदाः, ( राजा ) £ । 

? =---::--- 
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८ ३६ ) पति पत्नी की परस्पर प्रेम बृद्धि की साधना । 
अथर्वा ऋषिः । सक्षि देवता । अनुष्टुप्‌ छन्दः । एकच सुक्तम्‌ ॥ 
शयो नौ मधुका अनीकं नौ खमन्जनम्‌ । 
शन्तः णुष्व मां ढदि मन इनं खहासंति ॥१९॥ 
आ०--वर वधू पति पठ्नी परस्पर प्रम व्यवहार वदाने के लि 
उक्त दिचार सदा अपने चित्त म कर । हम पति आर पत्नी है ( नौ ) 
हमारी ( भक्ष्यो ) नांखे' ( मघु.संकाशे ) मधुर मधु के समान प्रेममय 
अदत ते सिची हों | ( नौ ) इमारा ( सम्‌ अञ्जनम्‌ ) एक दूसरे के प्रति 
-निःसंकोच व्यवहार ओर चित्त के भावों का स्पष्ट ख्पमें प्राश करना 
ओर परस्पर मिना भी भौर ( अनीकम्‌ ) सुखपूर्णं जीवन हो । हे प्रिय- 
तम ! ओर प्रियतमे ! ८ माम्‌ ) सुनक त्‌ ( अन्तः हदि ) भीतर हदय 
मं ( छृणष्व ) रख छे मौर ( नौ ) हम दोनों का ( मनः इत्‌ ) मन भी 
(सह अक्षति ) सदा साथ रहे । 
=== ~ 
( ३७ ) षति पत्नी के प्रस्पर प्रेम बद्ध की साधना । 
अथां ऋषिः । पतिदेवता । अनुष्टुप्‌ चन्दः । पकर सक्तम्‌ ॥ 
रभि त्वा मचुजातेन दधामि ममर वास॑सा । 
यथासो मस कवलो नान्यास कीतेयार्चन ॥ १॥ 
भा०-हे प्रियतम ! हे मेरी प्रियतम खी ! ( मम ) पने ( मचु- 
जातेन ) मजु = मनन, दद्‌ संकल्प से बने, (वाससा ) माच्छादन करने 
-वाङे बरु से (त्वा) सुन्षको (अभिदधामि ) बाधिता हँ मौर बांघती ह \ 
( यथा ) जिसघे तु (केवलः) केवल, एकमात्र पनी भौर पति ( असः ) 
द्धो । मेरे अतिरिक्त दूसरी पत्नियां ओर चखियों के विषय मे (न चन 
कीतेयाः ) कमी बात भी न किया कर । 
~ 
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[ ३८ ] स्लयंवर-बिधान । 
अथां ऋषि; । वनस्पतिदैवता । १, २, ४, ५ अनुष्डप्‌ 
३ चतुप्पादुण्णिक्‌ । पल्चर्चं सुक्तम्‌ ।। 
इदं स॑नामि भेषजं मापश्यम॑भिरोखुदम्‌ । 
परायतो निवर्त॑नमायतः भ॑तिनन्द॑नम्‌ ।। १॥ 
भा०-रमै खी ( इदम्‌ ) इस ( भेषजम्‌ ) नषध अर्थात्‌ इंद्धमानो 
द्वारा उपदिष्ट बोपधि को ( खनामि ) खोदती रँ, विवेक विचार पूर्वक 
स्वीकार करती ह, यह भौषध देसी है ( मा-पश्चयम्‌ ) कि पति शक्ते ही 
देखे, यह इसे ( भभि-रोरदम्‌ ) अत्यन्त दूर जाने से रोके ओर यदि वहः 
कायवश् प्रवासी भी हो तो ( परायतः ) दूर के देश से भी (निवतेनम्‌) 
उखे छोरा छे, ( मायत ) भौर आते इष पति को ( भ्रति नल्दनम्‌ ) 
श्रसन्न कर दे। 
येन॑ निचक्र आखुरीन््र देवेभ्यस्परि । 
तेना नि डं त्वामहं यथा तेऽला॑नि खपिया ॥ २॥ 
भा०--( जासुरी ) आसुरी अधौत बुद्धिमानो द्वारा उपदिष्ट विवेकः 
इदः येन ) जिस प्रकार (देवेभ्यः) इन्दः के ( परि ) उपर (इन्दम्‌) 
इन्द्र, आत्मा को ( नि चक्रे ) वरुशाखी करती है । ( तेन ) उसी प्रकार 
( भहम्‌ ) मेँ स्वयंवरा कन्या स्वथं ( तवाम्‌ ) तक्षको (नि ऊवे) सवथा 
अपने पर अधिकारी बनाती हँ । (यथा) जिसते (ते ) तेरी मँ (सुप्रिया) 
बहुत प्यारी ( असानि ) हो जाऊं । 
श्रतीच्ची सोममसि प्रतीच्छत ख्यम्‌ । 
श्रतीची विश्वान्‌ देवान्‌ तां त्वाच्छा वदामसि ॥ २॥ 
भा०- पुरुष कन्या के प्रति कहता है । ( सोमं प्रतीची भसि } त्‌. 
सौम्यगुण युक्त पुरुष के प्रति पश्नोमाव से आई है, ( स्म्‌ भ्रतीची ) त्‌ 
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सुभं = विद्वान्‌ , या उत्तम सन्तानोसन्न करने मे समर्थं पुखष के प्रति नाई 
है। ( मौर विश्वा देदान्‌ प्रतीची ) व्‌ समस्त देवं विद्वानों के समक्ष 
णा हे । ( ताम्‌ ) देसी उत्त चरित्रदती ( स्वाम्‌ ) लचको हम ( अच्छ 
वदामः ) उत्तम कते द । 

हे व॑दासि नेत्‌ त्वं खभाचामह त्वं वद्‌ । 

भयेदसस्त्वं केवलो नान्यासौ ऋीतेयाश्चन ॥ ४ ॥ 

आ०- खयंवरा क्म्या पुरुप के प्रति कहती है । ( गहम्‌ > म 

८ सभायाम्‌ ) विद्वानों को समा मे ( वदामि) जव भाषण कर तव (न. 
इत्‌ स्वम्‌ ) त्‌ भाषण मत कर । ( अह ) ओर वाद मेरे बो खुकने पर्‌ 
( त्वम्‌ बद्‌) तुभ अपनी अभिलाषा मौर योग्यता भ्रकट कर । इस 
प्रकार दोनों का परस्पर मभिप्राय प्रगट हो नाने के उपरान्त यदि लम्हा 
री जमिलापा गृहस्य मं मेरे संग रहने की द्ददो तो ( त्वम्‌ ) तू (मम, 
इत्‌ ) मेरा ही होकर ( असः ) रह, ( अन्यासाम्‌ ) उसके बाद्‌ भौर 
सियो के विषय मेँ ( न चन कीतेयः ) नाम भी मत खेना। 

यदि वासि तिशोजनं यादि वा ज्यस्तिरः । 

इयं ह मद्य त्वामोषीयिवैद्ष्वेव न्यानयत्‌ ॥ ५॥ 

भ०--हे मेरे अमिरापी रुष ! (यदि वा) चाहे त्‌ ( तिरःजनम्‌ ). 
जनं से भी परे, रण्यो म ( यदि वा ) नर चाहे ( न्यः) नदी के भी 
( तिरः ) पार हो । (इयम्‌) यह ( बोषधिः ) षधि जिसको मँ स्वयं 
वरा कन्या धारण करती दँ, ( स्वाम्‌ ) लक्तको ( मयम्‌ ) मेरे ल्प स॒क्षे 
भाच होने के लिये (बद्ध्वा इव) मान बांधकर इस जन समा मे (नि 
आनयत्‌ ) अवदय येगी ॥ 
इात तृनायोऽचुवाकः ॥ 
[ तत्न षोडश सूक्तानि, ऋचश्चेकत्रिशत्‌ | 
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[ १९ ] रखसागर व इर का स्मरण । 
भ्रसवण्व ऋषिः । मनत्रोक्तः सुपणों देवता । त्रिष्टुप्‌ चन्दः । पकं सुक्तम्‌ 
दिव्यं सुपर्ण पयसं वृहन्तसपां गर बुषभमोषंघीनाम्‌ । 
र ९ | 1 ॥ 
दभीषतो वृष्ट्या तपयन्तमा नो गोष्ठे संथिष्ठां स्थापयाति ॥१॥ 
श्च० १। १६४। ५२॥ 
मा०-( दिव्यम्‌ ) यलोक मै था दिव्‌ =मोक्च म विमान, 
८ सुपर्णम्‌ ) श्रोभन खूप से पतनशील, पालन भौर ज्ञान से युक्त, 
` ( पयसम्‌ ) क्ानमय आत्मवल से घुक्त, ( ब्रृहताम्‌ ) महान्‌ ( जपाम्‌- 
-गर्भम्‌ ) करमो नौर विज्ञाना को भरहण करने वाले, ( ओषधीनाम्‌ ) 
ओषधी वनस्पतियां के ्रति ( दृषभम्‌ ) जलचर कर॒ उनको बढाने 
बल मेधया सुय के समान ज्ञान-नलो भौर भानम्द्‌ वृष्टि के करनेवाठे 
-( जभीपतः ) ओर अपने शरण मे भानेवाङे जीवो को ( बृष््वा ) 


आनन्द मौर अगत की वर्षां से ८ त्॑यन्तम्‌ >) वृश्च करते इए उस परम . 


-छह्प, परमेश्वर को हम स्मरण करं, जो ( नः ) हमारे ( गोष्टे ) गौ = 
इन्द्रियो के निवासस्थान देह स ( रयिस्याम्‌ ) रयि = बरु, प्राण को 
„ -स्यापितत करता है । 
4 - 
+[ ४ ] रससागर इधर का स्मरण । 
भस्वण् छऋगिः । सरस्वान्‌ देवता । १ युरिव्‌ विष्ट, २ त्रि । 
दे सकम्‌ । 
चतं णड यन्ति सव यस्यं वतं उति्न्त आप॑ः। 
यस्थ छते पुष्टपतिनिविष्टस्तं सरस्वन्तमवसे हवामहे ॥१॥ 
[३९ ]--'ऋदे दषतमा ऋषिः । सरस्वान्‌ सूरयो वा देवता । ( प्र ) शवाय! 
(द्वि°) ददैतमोषषानां ।' ( ठ्‌° ) (तर्षयन्तं सरखन्तमवसे 
जोदवीमि' इति ऋ० 
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मा०--( यस्य ) जिसके ( वतम्‌ ) कयि कम का ( स्वे पशवः ) 
समस्त = पञ वद्धं जीव ८ यन्ति ) भचुगमन करते दै, अजुकरण करते 
है । ( यस्य ) जिसके (चते ) छान मे (जपः ) चापः = माप्तकाम, 
जीवभ्भुक्त, छतां पुरुप ८ उप-तिष्ट्ते ) उपस्थित दै, विद्यमान दै, भौर 
८ यस्व तरते ) जिसके अपने किये कम में ( बुषट-पतिः ) उन नाना 
प्रकार ॐ युशिकारक पदार्थो का स्वामी, पूपा परमेश्वर स्वयं ( नि विष्टे ) 
विराजमान दै । ( तम्‌ ) उस ( सरस्वन्तम्‌ ) महान्‌, सुद्ध के समान 
समस्त ज्ञान भौर कर्मो के विज्ञा स्वामी, प्रयु को हम ( जवसे), 
अपनी रक्षा के लिए ( हवामहे ) स्मरण करते दै । 


आ प्रत्यञ्चं दाशद दाश्वंसे सर॑स्वन्तं पुष्टपतिं रिष्टाम्‌ । 
गायस्पोषः श्रवस्युं बसना इह हुवेम सदने रघ्रीणाम्‌ ॥२॥ 

भा० (इद ) इस संसार में भौर इस मानव-देह में (वसानाः) 
रहते इए हम ८ प्रव्यच्चः ) परवयेक पदार्थं म व्यापकं ( दा्चे दाश्वंसम्‌ ) 
अपने को उसके भधीन समर्पण करने वाङ साधक को बर, क्लान 
प्रदान करते इ९, ( सरस्वन्तम्‌ ) शक्ति, छिया भौर श्वान के सागर 
८ ष्ट-पति्‌ ) सव घुयों के स्वामी, सवके पोषक, ( रयिःस्थाम्‌ ). 
रथि-बल भौर प्राणं मे अधिष्ठाता खूप से स्थित ( रायः-पोषम्‌ ) धनो ˆ 
ओर प्राणों के पोषक, ( श्रवस्युम्‌ ) देहधारियो को अन्न प्रदान करने 
हारे ( रयीणां सदनम्‌ ) तथा समस्त रेदवर्यो भौर बलों के जाश्रयस्यानमें 
परम जामा को दम सदा (जा इवेम) स्मरण करं गौर उसको इकारं ।: 

(=. ~~ 
[¡ ४१ ] क्ति की पराथैना ॥ 


भरस्वण्व ऋषिः । शयेनो देवता । १ जगती, २ त्रिष्टुप्‌ । दयुचं सुक्तम्‌ ॥ \ 
अति घन्तान्यत्यपस्त॑तदं श्येनो नृचक्षा अवसानदशेः । 

~ =) 1 ॥ 
तरन्‌ विश्वान्यव्या रजांसीन्द्रेण सख्या शव आ जगम्यात्‌ १॥' 
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आ०- जिस प्रकार सूये मरस्य्लो से भी जलो की वरप करता है 
-ओौर इन्द्र =मेघके स्प स्त्र कल्याणस्वरूप डोकर प्राक होता है 
उसी प्रकार ( इयेनः ) ऋनवान्‌ या सव-व्यापक प्रु ( दचक्चाः ) सब 
मनुष्यो का द्रष्टा ( मवसान-दद्षः ) भवसान अथात्‌ भज्यकार्मेमी 
सव पदार्थौ भौर कमै, कर्मफलं का ब्रा, ( धन्वानि ) भोगधूमिर्यो 
को (भति) अतिक्रमण करके (जपः) ज्ञान जलो को ( ततदं ) 
वर्षता है मौर ८ विश्वानि ) समस्त ( अवरा ) नीचे के ( रजासि ) 
"रोको को ( तरन्‌ ) पार करता हुभा अथात्‌ इन तीनों लोकों की जहां 
स्थिति नदीं वहां पर रहता इभा ( इन्द्रेण सख्या ) जपने मित्र जीव 
के द्वारा ( शिवः ) यह कल्याण जौर सुखमय, जानन्दमय, तुरीयपद, 
मोक्चरूप परमात्मा ( आ जगम्यात्‌ ) प्राप होता है, साक्षात्‌ होता है । 
येना नृचक्षा डिव्यः सपणः खद पाच्छतयोनिर्वयोधाः । 
-सनो नि य॑च्छाद्‌ बसु यत्‌ परा ृतमस्माकमस्तु पिघुं स्व घाचत्‌ २ 


मा०-( व्येनः ) सर्व, स्वन्यापक, ( नृचक्षाः ) सब जीवों का 
-दष्टा, ( दिभ्यः ) मोक्षधाम का खामी, प्रकाशस्वखप, ( सु-पणेः ) सुख- 
पूवक उत्तम रीति सेः सवका पारक, ( सह्र-पात्‌ ) सहो चरणो 
वाला अथात्‌ सर्वंयति, ( इत.योनिः ) अपरिमित, सैकड़ों पदार्थो का 
कारण ओौर आश्रय, ( वयो-धाः ) समस्त अन्न, कमफल का धारण करने 
-वाला, ( सः ) वह परमास्मा ( यत्‌ ) जो ( परा-्तम्‌ ) धन, ज्ञान 
मौर सुख पर अर्थात्‌ आत्मा से अतिरिक्त इन्द्रिय मन, शरीर भादि 
करणो द्व।रा प्राक्च होसके उस ८ वसु ) जीवनोपयोगी हान भौर धन को 
(नः) हमे ( नि यच्छात्‌ ) पूणं रीति से प्रदान करे 1 ओर वही सव 
-सुख ( भस्माकम्‌ ) हमारे (पितृषु) पालको या प्राणो में मी (स्वधावत्‌) 
अन्न या भ्राह्य विषय होकर स्वतः ( अस्तु ) प्राठहो। 
+ 


ध 
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[ ४२ ] पापमोचन की प्ाथेना । 
प्रस्वण्व ऋषिः । सोमौ देवते । १, २ तरिष्टभौ । दुव सक्तम्‌ ॥ 
विदूचीम्मका या जो गयमाविवेरा । 


परे 


| [> 1, 
सोमौरुद्रा वि चु 
चाघेथां दूर नि 


1 
: कृतं चिदेनः भ सुसुक्तसरसमत्‌।।९॥ 
श्व० द] ७४।२्र० द्वि° वतृ० १।२४। &तृ० च०॥ 


भा०--हे ( सोमारद्वा ) सोम ओर रुदर, जर भौर ग्नि ( या ) 
न ( अमीवा ) सेगकारी पदा्े ( नः ) हमारे ( गयम्‌ ) पराण मे, घर 
मै या ्षरीर स ( भाविवेश ) प्रविष्ट हो गया है उस ( विषुचौम्‌ ) नाना 
श्रकार से शरीर र्म, वर या दे मे फैकनेवाठे रोग का ( विहतम्‌ ) 
नाना प्रकार के उपार्यो से नाश करो । ओर आप दोनों ( निः-ऋतिम्‌ ) 
सव प्रकार ॐ क्ट मौर दुःखो को (पराचैः) दूर ही ( बाधेयाम्‌ ) रोको, 
दर दी उसका विनाश करो। भौर ( भस्मत्‌ ) मते ( कृतम्‌ चित्‌ ) 
क्वि हए ( एनः ) पापा या रोग को ( प्सुसुक्तम्‌ ) छुड़ाभो । 
सोम शब्द्‌ वे--राजा, वायु, चन्दर, क्षत्रिय, भन्न, प्राण, वीयं 
भसत, त्मा, बराह्मण जादि का बअरहण होता है। रद्र शब्द्‌ से भञ्नि, 
घोर, भ्रतिहत्ता, श्राण आदि चयि जाते द । यहां रोगनिवारणः ओर 
पापनाशन का प्रकरण है । रोगनाशन में सोम गौर सदर दो प्रकार के 
चिकिस्सक हं । एक सोम = नलीय शान्त गुण भौषधिर्यों ते चिकित्सा 
करने वारे, दूसरे सड = तीक्ष्ण भोषधियों द्वारा चिकिसा करने वाटे ॥ 
वापनाश्चान मे गाधिभौतिक मे उपदेशक भौर दण्डकन्ता । भाषिदैविक मेँ 
जल मौर भञ्नि। अध्यात्म मँ प्राण भौर भपान,या प्राण मौर उदान 
छेन चाहिय । 


{[ ४२] ‹श्र्वेदे भरदराजो बर्हस्पत्य ऋषिः १-( त° ) “आरे बाधेथां 
निशत ( च० ) शसुमुग््यस्मव्‌" इति ऋ० । 
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सोमाणर्द्रा यवसेतान्छस्प्रद्‌ ्वश्वा तनूषु जदजान वत्तम्‌ | 
अव स्यत मखत यन्लो सत्‌ तनूषु बद्ध तन्ना खरमत्‌ ।॥२॥ 
० ६।७४॥।३॥ 

भा०--हे पूर्वोक्त ( सोमार ) सोम ओर रद्र ( जुवस्‌ ) जाप 
दोनो ( अस्मत्‌ ) हमारे ( तनू ) क्री मे ( विश्वा भेषजानि ) सव 
प्रकार की ओपधि्यों का ( धत्तम्‌ ) प्र्ोग करो । जौर (यत्‌ ) जो 
ङ ( नः ) हमारे ८ तनूमु ) शरीरो म ( कृतम्‌ एनः) हमारा दी किया 
पाप, रोग या ऊपथ्य ( सत्‌ ) है उसको ( व स्यतम्‌ ) न्ट करोः 
ओर ( बस्मत्‌ ) हम से उसे ( भव सच्तम्‌ ) छुडाभो । 

~ 
[ ४३ ] चार्‌ प्रकार की वाणी 
परस्वण्व ऋषिः । वाग्‌ देवता । त्रिष्टुप्‌ छन्द: । एकच सक्तम्‌ ।। 


शिवास्त पका अ्िवास्त एकाः सव विभपिं खुमनस्यमानः। 


र 9 ~ 
तिखो काचो निहिता श्रन्तरस्मिन्‌ ताखामका वि पपानानु घोषम्‌ 


भा०-हे रष ! ( ते ) तेरे प्रति (एकाः) एक प्रकार कौ वाणयां 
( शिवाः ) शिव, कंल्याणकारणी, र खप्रद है, ओर (एकाः) एक प्रकारं 
की, दूसरी ( ते ) तेरी ( अश्वाः ) अशिव, जम गलकारी ~निन्दामयः 
बाणियां है । त्‌.उन सव को ( सुमनस्यमानः ) अपने, चित्त को छम, 
सुन्द्र, अविछ्कतमाव से रखते इए ही ( विभषि ) धारण कर, सुन । 
अथात्‌ स्तुति गौर निन्दा दोनों कौ प्रसत्चित्त होकर सुना कर, स्त॒तियो 
से प्रसन्न मत दहो नौर निन्दाके वाक्यांसे उद्वञ्न मत दहो । क्योकि 
८ भस्मन्‌ ) इस रेष के ( अन्तः) भीतर ८ तिखः वाचः ) तीन प्रकार 
की वाणियां ( निहिताः ) रक्खी ह ( १ ) परा जो आस्मा मे बीज खूप 
से विमान रइती है ( २ ) पयन्ती जो वक्ता के .भरयोग के पूवे मन मं 
संकल्प ख्प से आती है । (३) मध्यमा, जो इच्छापू्वक मानस संपा 


| 
| 
| 
| 
॥ 
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मरह कर ही परारीर के हषे, विषाद्‌ भादि सुख विकारं को प्रकट करती 
ह, ( तासाम्‌ ) उनमें से दी ( एका ) एक भौर, चौथी वैलरी ८ घोषम्‌ 
भनु) शण्द्‌ के स्वरूप म जाकर (वि पपात) नाना रूप से बाहर जाती 
है । प्रयोक्ता के भीतर ही निन्दात्मक वाणी के भी तीन रूप रहते है 
भौर केवर एक चतुथं भाग ही बाहर भाता है। इसते वही मधिक 
उसके पाप से युक्त है, न छि श्रोता । 
वि 
[ ४४ ] इन्दर ओर विष्णु । 
प्रस्कण्व ऋषिः । इनदरो विष्णुश्च देवते । भुरिक्‌ त्रिष्डप्‌ चन्दः । 
एकच सक्तम्‌ ॥ 
उभा जिग्युनं परा जये न पर जिग्ये कतरइचनेन॑योः । 
द्रश्च विष्णो यदपस्पृधेथां जधा खहस्ं वि तदैरयेथाम्‌ ।॥१॥ 
ऋ० ६।६६।८॥ 

भा०-( उभा ) दोनों इन्द्र भौर विष्णु ८ जिग्युः ) विजय करते 
है, ( न परा जयेथे ) कभी शवरुभं ते हारते नं ह । ( एनयोः ) इन 
दोनो मँ से ८ कतरः चन ) कोद केका भी (न परा जिग्ये ) नीं 
हारता । ( इन्दः ) इन्दर ( च ) भौर हे ८ विष्णो ) विष्णु ! तुम्‌ दोनों 
८ यत्‌ ) जब भी भपने विरोधी भसुरों के साय ( जप स्परषेथाम्‌ ) होड 
करते हो, युद्ध करते हो ८ तत्‌ ) तब तब ( सहचरम्‌ ) समस्त संसार 
को (त्रा) तीन रकार से ( वि दरयेथाम्‌ ) व्याप्त करते मौर वश्च 
कर छेते हो । विजय कर रेते भौर उन मं वीर सामध्यंवान्‌ होकर 
शरासन करते हो । 


----::--- 


[४४] १-.शेदेऽस्याः भरद्वाजो बास्पत्य ऋषिः ।' (द्वि° ) “कतरश्च- 
नैनोः इति ऋ० । 
१९ 


२९० अथर्वैवेदभाष्ये [ सू०५।२्‌ 


[ ४५ ] ईषया के दूर करने का उपाय | 
` पस्वण्व ऋषिः । यापनयनम्‌ भेषजं देवता 1 १, २ अनुष्टभौ ॥ 
दथुचं स्तम्‌. ॥ 
जनाद्‌ विश्व जननात्‌ सिन्धुतस्पर्य्तम्‌ । 
दूरात्‌ त्वौ मन्व उद्धृत्य नाभ भेषजम्‌ ॥ १॥ 


आ० ष्य, दाद या दूसरे की उश्नति को देखकर जलने के ठर 
सभाव को दूर करने के उपाय _का उपदेश करते द | हे ईषया दूर करने 
ॐ उपाय ङ्प च्रोपधे ! त्‌ ८ द्याया; नाम ) ष्या को ञुकाने या द्बाने 
का उत्तम साधन दै, इसी से उसका ( भेषजम्‌ ) इसाज या ईषया नाम 
के मानस रोग की उत्तम चिकित्सा है । ( स्वा ) वुन्तको मानो (दूरात्‌ ) 
दर वे ( उद्‌ छतम्‌ ) उखाड़ करं लाया गया ( मन्ये ) मानता हूं | 
लकचको ( विश्व-जनीनात्‌ ) समस्त जनो क हितकारी, ( सिन्धुतः ) नदी 
या सुद्र के समान विक्रार उपकारी, . सबके प्रति उदार मनुष्य घे 
( परि भातम्‌ ) प्रा किय! जाता दै 1 

जब हृद्य मं ईषौ के भाव उद्य हों उनको .द्बानेकेल्वि या 
दूर करने के लि उन लोकोपकारी महापुस्पों का-भ्यान्‌ करना चाद्ये 
जो अपनी सर्व॑स्र सम्पत्ति को नदी के समान परोपकार मे बहा देते द । 
ओर अपने भाप उसका भोग नदीं करते । दूसरे के वदते यश्च भौर कीतिं 
से न जल कर स्वयं यशस्वी मौर से परोपकारी बनें । केवर दष्या. मे 
जलने से कोद बडा नहीं हो सकता । 


श्रन्ेरिवास्य द्‌ ह॑तो दावस्य दहतः पृथक्‌ । 
एताम्नेतस्ये््यामुद्नाभरिमिव शमय ॥ २॥ 


[ ४५ }--प्चपटकिकायां दुथृचं सक्तम्‌ । 
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भा०--( उद्ना ) जते ( जघ्नस्‌इव ) जिस भ्रकार जरती जाग 
को चान्त कर दिया जाता है उसी श्रकार ( जनेः इव दहतः ) जरती 
साग के समान या ( दावस्य दहतः ) जंगल को जखाती भड्कती आग 
क समान ( दहतः ) जरते, डते हुए या मयानक रूप मे भद्कते हण 
< एतस्य ) इस ईषा दोद वाले चित्त की ( ईण्याम्‌ ) ईषा को प्रेम से 
या दूसरी ॐ सचरित णो से ८ शमय ) शन्त कर । ` 

0 
| ४६ ] सभा, परथिवी ओर खी'का वणेन 1 
अथर्वा ऋषिः । विदपत्नी देवता । १, २ अनुष्टुप्‌; ३ त्रिष्टुप्‌ । 
4 तृचै सुक्तम्‌ । † 

-सिनीवांनि पृथुष्टुके या देवानामखि स्वस! । 

जुषस्व हव्यमाहुतं जां दैवि दिदिडिट नः॥ १॥ 

{ ऋ० २॥३२।६॥ यज्ु० ३४। १०॥ 

.भा०- हे देवि .| विदपल्नि ! दिव्य रुणो वाली प्रजार्भो का पालन 
करने वारी | हे ( सिनीवाकि ) अन्न का प्रदान करने वारी ! अथवा 
्रमवदे ! हे लि ! हे ( प्ुस्तके ) बहुत से घ्रा वाटी याबहुतों ते 
प्रहसित या विक्लाल मभ्यभाग वाली ! या उत्तम कामनावति | या 
धु = दयरोक 'के प्रति सदा खली रहने वाली ! त. ( देवानाम्‌ ) देव = 
चायु, सूरय, जल, मेघ -ादि दिन्य पदार्थौ के साथ ( स्वसा) स्वयं 
सवभावतः नैसिकं रूप मे संगत दै । त्‌. ( गा-हुतम्‌ ) माहु च्वि 
11 को, या वीयैको जो बीज ख्पसे तरेमं -बोते द 


[४8] ¶-चछ खेदे गृत्समद ऋषिः । स्वकः केशमारः स्तुतिः, कामे वा इति मही षरः 
ृुसंयमितकेशमारा इति उब्वट, २. दिदिदिढ-उपचयार्सय दिदेदिशतेवौ 
लोटि श्पः ष्ठः \ 
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डते ( जुषस्व ) प्रेम से स्वीकार कर भोर ( नः ) हमे ( प्रजाम्‌ ) प्रना 
को उल्छृ्ट रूपे उत्पन्न हो जाने पर ( दिदिड्ढि ) प्रदान कर । महषि 
दयानन्द ने मन्त्र को खी के वणेन अं लगाया है । 


या सुबाहुः स्वङ्गुरिः सुषुमा बहुसूव॑री । 
तस्यै विपल्य हविः सिनीवाल्यै जुहोतन ॥ २॥ 
ऋ०२।३२।७। 


आ० - पूतं मन्त्र मे कषठी विपत्नी-सावेजनिक सभा, थिवी भौर 
खी तीनो काष्ठे से वणेन करते ह। (या) जो सखी ( सुबाहुः) 
उत्तम बाहु्भों वाटी, ( खु-गद्शुरिः ) उत्तम अंगु्यों वारी, (इसूमा) 
उत्तम उत्पादक अगो वाली, सुभगा प्रथुजघना, ( बहु-सृधरी ) बहुत 
से, भधिकं ते मधिक दश्च पुत्रो को उ्पन्न करने मे समथ है, ( तयै ) 
उस ( सिनीवाल्यै ) पत्नी के लिये ( हविः जुहोतन ) हविः = अन्न. 
निष्य प्रदान करो । सावंजनिक सभा के पक्ष मे-८ या सुबाहुः ) जये 
उत्तम वीर भटो द्वारा सब विध्नों को बाधने वारी, ( सु-भङ्गुरिः } सक 
उत्तम राष्ट्रीय अंगों वाखी, ( सू-सूमा ) राष्रमे जरू तथा दूध का उत्तम 
प्रबन्ध करने वाी, ( बहुसूवरी ) बहुत प्रकार की राष्रीय प्रणामो 
की आज्ञां देने वाली है ( नस्ये विपल्य ) उस सावंजनिक सभा के 
स्यि सब रोग ( हविः जुटोतन ) पना अपना भाग प्रदान करं । 
प्रथिवी भी क्षत्रियो द्वारा सुबाहु" देशवासियों द्वारा, उत्तम देशो द्वारा 
श्ु-णङ्गुरि?, नाना पुरुषो, अन्नो वनस्पतियो के उत्पादन से “सु-पूमा” 
ओर “बद्ू-सूवरी! है । 
या विश्पतनीनद्॒मालतं श्तीचीं सह खंस्तुकाभियन्तीं ठेवो । 
विष्णोः पत्नि तुभ्य राता हवीषि पतिं देवि राधसे चोदयस्व ॥।३ 

भआ०-दे ( देवि ) देवि । परति की कामना करने वाली ! क. 
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सपने ( पतिभू ) पति को ( राधसे ) धन भौर यद प्रास करने के ङण 
( चोदयस्व ) प्रित कर । उसी प्रकार हे ( विष्णोः पत्नि ) ्यापक 
श्रावंभौम राजा या तेरे हदय सँ व्यापक प्रियतम की ( पलनि ) पालिकि! 
रानसभे ! ( तुभ्यम्‌ ) तरे निमित्त तुन्ने ( हर्वीपि ) प्यास साधन भौर 
अधिकार ८ राता ) ्रदान किये गये दै । यह ८ विदपत्नी ) पूर्वोक्त 
भ्रजातन्त्र रासन की वह प्रतिनिधि समा है, (या) जो ( देवी ) 
विद्वानों की बनी हई दै, ओर (.सह्-स्तुका ) सहं खों को अपने 
भीतर मिराये इए ( जभि-यन्ती ) प्रकट होती इई, ( इन्द्रम्‌ ) राना 
या पति कै भी ( प्रतीची ) सन्मुख उसके समान शक्ति वाटी (भसि ) 
है । देसी हे ८ पत्नि ) गृदपाल्कि, रारूपालिके, जन~राजसमे ! त्‌.जपने 
८ पति ) पति, सभापति या राषटषति को ( राधसे ) पत्र, यश भोर 
भर्थ्रासि के लि न्यायमागं मे ( चोदयस्व ) प्रेरित कर । 

“नाविष्णुः प्रथिवीपतिः' इस पुरानी किंवदन्ती का यही मन्त्र मूलं 
है । राजा को वेद्‌ “विष्णुः कता है । वह “विदपत्ली' का पति है । 
इन्दर राजा दै ओर विष्णु रपरसमा का सभापति है । बह पूतं जमा 
चास्या का वर्णन हुभा । अमावास्या नाम खी का है भमा = सह वसते 
पस्या इति अमावास्या । जो पति के साय रहे | “भमा" एक साथ जिसमें 
सव प्रजा "वास्या" बैड सकें । जनरर कान्छ्न्स, महासभा, साधारण 
सभा॥ 

4 
[ ४७ ] हू नामक अन्तरेगसभा का वणेन । 
अर्वा ऋपिः । कुहूदेवी देवता । १ जगती » २ त्रिष्टुप्‌ । 
दवथुचं सूक्तम्‌ । 
ऊहं देवीं खरूतं विद्मनापसमस्मिन्‌ यजे सुहवा जोहवीमि । 
सा श्ववां 


नि य॑च्छद्‌ ददातु बीरं शतद्‌ायसुक्थ्यम्‌॥१ 
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भा०- भव उत्तरा भमावास्या का वणंन करते है, जो उस साधा- 
रण महासभा की अन्तरंग सभा है । मै सभापति ( सु-हवा ) उत्तर 
रीति घे माह्वान करने मे समरथ, उत्तम आक्तापक, उत्तम मन्त्रणा देनेमे 
समभ, ( भस्मिन्‌ यज्ञे ) इस रामय यज्ञ मँ ( देवीम्‌ ) विद्वानों कीः 
बनी; (विद्यमा-भपसम्‌) समस्त उचित कतंग्यों को जानने वारी (सु-कृतम्‌) 
उत्तम कायं सम्पादन करने वारी, ८ इद्म्‌ ) ऊह्‌ नामक गुषसभा, अन्त- 
रंग समा को ( जोहवीमि ) माह्वान करता ह, राता हं । (सा ) बह 
(नः) ह्मे, हम रार के शासको को ( विश्व-वारम्‌ ) समस्त राष्ट के 
वरण करने योस्य, उनके अभिमत भथवा रार की रक्षा करनेवाले (रयिम्‌) 
धन, यक्रा, उत्तम कम का ( नियच्छात्‌ ) उपदेक्त करे या उत्तम रयि = 
व्यवस्था पत्र को प्रदान करे, ओर ( उक्थ्यम्‌ ) प्रशंसनीय या वेद्‌ 
अनुसार ८ शत-दायम्‌ ) सैकड़ों सखो के देने वाले ( वीरम्‌ ) सामध्यं- 
वान्‌ पुरष को ( ददातु ) राषट्के कारय ओँ प्रदान करे, नियुक्त करे । 
राष्ट्रपति या मंत्री (सुहवा ) जिसको अन्तरंग समः बुलाने का अधि- 
कार हो । वह ( व्रिद्यनापस्तम्‌ ) जन्तरंग के सभासद को पूवं मे विचार 
णीय विषय जना देवे ओौर फिर बुरावे । उसमे सवं हितकारी उत्तमः 
निणेयों या प्रस्तावों को स्वीकृत करावे नौर उनको कायं रूपम रने के 
किए उत्तम शासक को नियत करे । 

+ | ॥॥ 9 ॥ ल =| _ भ 
कुहूदवानाससखतस्य पत्नी हन्या नो अस्य हविषो जुषेत । 
शृणोत यज्ञभुशती नं श्रय रायस्पोषं चिङिदुषीं दघातु ॥२॥ 

भा०--( देवानाम्‌ ) देवगण, विद्वानों के बीच मेँ ( अद्तस्य पत्नी ) 
कभी न विनाश्च होने वारी, सत्य सिद्धान्त या नियम का पारन करने बारी 
८ भस्य हविषः ) इस हवि = मन्त्र या विचार को ८ जुषेत ) सेवन करे 
विचार करे । भौर ( यज्ञम्‌ ) रार ॐ हित को या परस्पर के संग साह 
य्य को ( उशती ) चाहतो इद ( पणो ) सब सभासदां के मत को : 
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भली प्रकार सुने । भौर (द्य) भव (चिकितुषी) सब बात यथाथ खूप से 
जानती हुदै ( नः ) हमारे राष्ट्र के ( रायस्पोषम्‌ ) धन की सम्पत्ति बद्ध 
को (दधातु) करे । ङ के वणन के साय साय गृदपल्ली के क्यों का भी 
वर्भन हे गया ह । जेते (१) मे सुहवा पति (ङ) जितेन्वरिय विदुपी पनी 
को यक्त मे घुलाता दं । बह हमे सव प्रकार ते हट पुष्ट घुत्र प्रदान करं । 
(२) वह खपने जद्ृत दी्ाल पति की पवी पूजा के योग्य है । वंह 
अपने पति की कामना करती ई मी हमारे बीच म विदुषी होकर बद 


की भाक्ञा सुने भौर प्रनाओं को पुष्ट करे । 


-- ~¬ 


[ ४८] राका वाम राजसभा आर सी क केन्य का वरेन । 
अथर्वा ऋषिः । राका देवता । जगती छन्दः । दवथृचं घ्तम्‌ ॥ 
राकामहं सुव॑ उष्टुती डवे णूणोत॒ नः सुभगा बोधतु त्मना । 
सीव्यस्वप॑; सूच्याच्छिद्यमानया ददातु वीरं आतद्‌।यसु- 
कथ्य॑म्‌ ।॥ १॥ ऋ० २।३.२॥।४ ॥ 

भ०्-(महम्‌ ) मै पुस ( राकाम्‌) पूणं ददवारी पूणिमा के 
समान श्रोभा, षोडश कराघुक्त गुणवती खी का ( सु-हवा ) उत्तम ज्ञान 
भौर ( सुस्त॒ती ) उत्तम गुण वर्णन युक्त वाणी से ( हवे ) वर्णेन करता 
ह। बह ( सुभगा ) छम; सौभाम्य सम्पन्न खी ( नः ) हमारे उपदेशो 
का (शुणोत्‌). श्रवण करे । ओर (त्मना बोधतु) पने मीतरी अन्तःकरण 
वे उसको समक्ष, विचार करे फि वह ( अच्छियमानया ) कभी न दूटने 
बाली (सूच्या) सूची से (अपः) सन्तति कम को (सीन्यतु) सीये । भथात्‌ 
न द्टते इए भजा जन्तु को बनाये रक्खे भोर ८ शतदायम्‌ ) सेकं 
दाय घन को पराक करने वाले ( उक्थ्यम्‌ ) प्रशंसनीय ( वीरम्‌ ) युत्र 


[< 1 १८४० ) उद्वा शति पेष ६०, ० ॥ 
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को ( ददातु ) उत्पन्न करे । अथौत्‌ सर्वग गुणसम्पन्ना महिलाएं वीर, 
उत्तम राजा दोने योग्य यशस्वी पुत्रों को उत्पन्न करं । 


म 1.3 ॥ 
यास्त राके सुमतयः खुपेशशछो याभिदंदांसि दाशे वसूनि । 
ताभिनों श्रय सुमन उपागहि सहस्रणोषं खंभगे रराणा ॥२॥ 

ऋ०२।३२।५॥ 


भा०-हे (रा) सुखप्रदे ! पूणप्रकाश्युक्त खि ! ( याः ) जो (ते) 
तेरी ( सु-पेशसः ) सुन्दर कान्तिवाली ८ सु-मतयः ) उत्तम बुद्धियां 
उत्तम विचार है ( याभिः) जिन्दों से ( दाञयपे ) भपने सवंस्व अपेण 
करने वाठ प्रियतम पति को ( वसूनि ) नाना प्रकार के जीवन के सुख 
ओर नाना धन ( ददासि ) प्रदान करती है ( ताभिः) उन उत्तम 
विचारों से ( सु-मनाः ) सदा प्रसन्नचित्त होकर ( नः ) हस, प्रना- 
वासियों को हे ( सु-भगे ) सौमाग्यवति ! ( रराणा ) नाना प्रकार के 
जआनम्द प्रदान करती इदं या नाना प्रकार से आनन्द प्रसन्न होकर 
( सहसर-पोषम्‌ ) सब प्रकार के पुष्टि, धन, धान्य सम्पत्ति को (उप-भा- 
गि ) प्रा करा । “उत्तम महिका जिन उन्तम विचारों से अपने पतिर्यो 


को सुखकारी होती हँ उन विचारों भौर सत्‌-करमः से भपने सम्बन्धी ` 


ओर पड़ोसियों को भी सुखकारी ्ो । 


विदपल्ती पक्ष मै-राकाभी उस राजसभा का नाम है भिस 
राजा स्वयं १६ या २० अमात्यां सहित राष्ट के कार्यो का विचार करता 
है । कार्यौ कौ प्रारम्भिक भनुमति प्रास्त करने के सिये (भनुमति' नामक 
सभा का वणेन पूवं भा घुका है । यहं “उत्तराः उससे भी उ्छृष्ट राज- 
सभा है नसते अंतिम निणेय प्रास कर राजा भपने राष्ट म कायं करे। 
इस पश्च मे मन्त्रां की योजना निश्नरिखित रूप मे जाननी चाहिए । 


२-( च० ) 'सदस्रपोषम्‌? इति ऋ० । 
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(१ ) ( राकाम्‌ अहं सुहवा खष्ुती इवे ) रानसभा को मै स्वयं 
लाता ह ( शोज नः सुभगा ) वह श्रीमती राजसभा मेरे निणंय को 
सुने 1 ८ बोधतु त्मना ) स्वयं विचारे 1 (भच्छिद्यमानया सूच्या सीग्यतु) 
न दुटी सुट वे जते फटे वचं को सिया जाता है उसी प्रकार बह विचार 
क योग्य सव अगां को क्रम से सुक्ष्म बुद्धि से विचारे, उनको सम्बन्धित 
करे भौर ( शतदायम्‌ ) सैकदा लामपरद्‌ ( उक्वयं वीरं ददात्‌ ) प्रशंस 
नीय वीर, कार्य॑कत्तौ को नियुक्त करे । 

(२) हे (राके याःते सुपेशसः सुमतयः ) राजसम ! जो तेरी 
उदयम सम्मति दै (याभिः दाशे वसूनि ददासि) जिसके द्वारा राना को 
जाना धन प्रदान करती है ( ताभिः नः सुमनाः खदस्रपोपं रराणा सुभगे 
उपा गहि ) हे श्रीमति ! उनले दी सुचित्त होकर सदखणुणा दव्य देती 
इई परा हो । 

= + 
[ ४९] विदान्‌ पुरषो की लियं क कत्ेव्य । 
अथां ऋषिः । देवपल्यो देवताः॥ १ आर्षी जगती । २ चतुष्पदा 
पंक्तिः । दर सक्तम्‌ ॥ 
देवानां पत्नींदशतीरवन्तु नः मावन्तु नस्तुजये वाज॑सातये । 
या; पािवासो या श्रपामपिं व्रते तानो डेवीः सुहवाः शम 
यच्छन्तु ॥ १॥ ० ५।४६।७॥ 
भ०- विद्वान्‌ पुरूषो की विदुषी सियो कलो मौर डवे कर्मोका 
उपदेशा करते ई--( देवानां पलीः ) देव = विद्वान्‌ या राञ्यशासक 
अधिकारी रोगों की विदुषी चयं भी ( सशतीः ) सुगसच्, इच्छापूवंक 
< नः) हम प्रजा के लोगो कौ ( अवन्तु ) रक्षा करं । भर विशेष कर 


{ ४६ ] १-'यच्छत' शति ० । जस्य सक्तस्य अिश्त्र आत्रेय ऋषिः-1 


२९८ सथवैवेदभा्य [ सू९ ४९२ 


( वाज-सातये ) संम्ाम यज्ञ भौर जानध्रासि, शिक्षा के कायेकेरिषु 
ओर ( तुजये ) बालकों की रक्ता भौर राट्रमे बर या जोश उन्न 
करने के लिये (नः) हम म ( अवन्तु) भाद्रपू्ंक भावं । नौर्‌ 
(याः) जो ( पार्थिवासः ) राज-घराने की उन्नत पदाधिकार प्र 
स्थित रानियां हँ मौर (याः) जो ( भपाम्‌ ) प्रनार्भोके (तरते) 
पालन या शासन के कायं मे या सदाचार शिक्षण में नियुक्त है ( ताः 
वे ( देवीः ) विदुषी खिां भी ( सु-हवाः ) उत्तम उपदेश करने म 
समथ होकर प्रजां मे ( शम ) सुख शान्ति ( यच्छन्तु ) प्रदान करं । 

, उत श्ना व्य॑न्तु देवपत्नीरिन्द्राण्यश्नाव्यभ्विनी राट्‌ । , 

अआ रोदसी वरुणानी श्र॑णोतु व्यन्तु दवय छतुज॑नीनाम्‌ र 

भा०-( उत ) जर ८ देव-पक्ञी ) देव = विद्वान्‌ घुरूपों की खियां 
मी ( ग्नाः ) छन्दोमय वेद्वाणियो का ( व्यन्तु ) भभ्यास किया करं † 
ओर ( इन्द्राणी ) इन्द्र, महाराज की खी, ( अग्नायी ) भौर सेनापति 
की स्त्री ( जिनी ) अश्वी, वेगवान्‌ रथ, वियत्‌ नादिं क प्रणेता शिस्पी 
घुस कौ मौर (राट्‌ ) राजा की स्त्री, रानी ( रोदसी ) रुदर दु ॐ 
स्खाने वाली राट के दमनकारी विभाग के अध्यक्षकी स्त्रीये सब 
( वरुणानी ) नौर वरुण राजनियम-विधानकारी न्यायाधीश की स्त्री, 
ये सव ( ा्टणोतु ) कायं व्यवहार नौर स्त्री संर के कायं व्यवहारो 
को सुना करं । भौर ( जनीनाम्‌ ) प्रजाकी स्त्ि्योको (यः प्रततुः) 
जो काल नियत हो उस भवसर म ये ( देभ्यः ) विदुषी स्तयां (न्तु) 
भ्रा हों भौर स्वियो की भ्यवस्था क्या करं । 

स्त्रियो के साक्षी आदि सवरथा, हो । स्तर ॐ सामाजिक, नैतिक 
भर चिकित्सा मादि कार्थं स्तरा ही करं भौर उत्सव आदि के मवसरो 
पर भी स्त्रियों की भ्रबन्धक - पर म (सतरयों कौ भवन्धक सिद्रयां टौ, यह वेद्‌ की आज्ञा दै । 


२-तोकाय अपत्याय हति सायणः, बलयति दयानन्दः । 


| 
| 


सू ५०।२ | सघमं काण्डम्‌ । २९९. 
नि 
( ५०.) आत्मसंयम । 
किंतववधनकाम अङ्गिरा ऋषिः । इन्द्रो देवतां । १, २, ४, ८, € अनुष्ड१. 
३, ७ विष्‌; ४ जगती; & भुरिक्‌ तरिषडंप्‌ । नवचै सक्तम्‌ । 


यथं वृल्ञमशनि विश्वाहा दन्त्य॑प्रति । 
` एवाहमद्य कित॒वानक्तेैष्यासमध्रति ॥ १॥ 

आ०--( यया ) जिस प्रकार (भक्चनिः) मेघकी विज्ञटी (विश्वाहा) 
सब दिन, सदा ही ( अप्रति ) विना किसी. अन्य को प्रतिनिधि बनायेः 
स्वयं ही ( हन्ति ) विनाश करती है, ( कितवान्‌ ) तथा. चतुरः ज्ञभारीः 
जिस प्रकार जञभरियो को स्वयं पासो से मारता है ( एवा ) इस प्रकार 
ही ( अहम्‌ ) मँ इन्द्‌, आमा ( मद्य ) जाज इन ८ कितवान्‌ ) जिनके: 
पास कक नहीं एेमे निःस्व अचेतन जड विपरा को ( भक्षैः) भपनेः 
भक्षो इन्द्रिय गण से ( भप्रति ) विना अन्य रिस को प्रतिनिधि कयि, 
स्वयं भपने वल ते ( व्यासम्‌ ) मारू, या कान जओौर कमं का विषय 
बनाऊं । अर्थत्‌ ज्ञानेन्द्रिय मौर प्राणेन्दियो से इन निश्रेतन जड पदार्थौः 
को जो जीवन में बाधा. उत्पन्न करं दबाकर अपने वष करल । अध्यात्म, 
विषय को, “कितवः या वारि की क्रीड़ा के समान, “भक्ष आदिः 
ह्यभक पद्‌ स इटेष द्वारा वणेन किया गया है। 

तुराणामतुराणां विशामव॑जञैषीणाम्‌ । 

संमतं विश्वतो भगे अन्तहस्तं कृते मम॑ ॥ २॥ 


{५० ]--अनुक्रमणिकादस्तलिपिपुस्तेषु प्राय; सवत्र 'वितवदवन्धनकामः', 
'वन्भनकाम इति ग्ठमपील्डः, “इन्धनः इति रडरः, 'वध्यसिग" 
इति पदनि “वाधनः इति व्हिदनिः, बध्यासम्‌* इति पाठ खीका- 
रात्‌ "वध" इति सायणः ॥ सावत्निकपाठाुसारं :वध्यासम्‌! इतिः 
सायणसम्मतः पाठ; । ^कितववभनकाम' इतिः पाठः डः । 


३०० अथवेवेदमाष्ये ` [ सू० ५०३ 


भा०-( तुराणाम्‌ ) अति श्ीप्रता करने वाली चत्वर, भविवेकी, 
.( अहुराणास्‌ ) मम्द, जो शीघ्रता न कर सके भरथात्‌ तामस, ( अवज 
-वीणाम्‌ ) तथा जो अपने दूरा कौ या प्रकृतिसिद्ध स्वभावो को परित्याग 
नही कर सकतीं देसी ( विकाम्‌ ) भ्रजा्भो अर्थात्‌ प्राणिन्द्रिय कर्मन्द 
रूप अध्यात्म प्रजाभं मं से ( विश्वतः ) जो सव से अधिक ( भगः) 
सम्पत्तिमान्‌ रेश्व्यवान्‌ है बह भाव्मा ८ सम्‌-भा-एत्‌ ) क्ष प्राक्त हो । 
-कयोकि ( छतम्‌ ) समस्त भेरी क्रिया शक्ति अथवा घुरुषाथे जयात्‌ धम, 
-अथे, काम मौर मोक्ष, कमे भौर कमफल सव ( मम ) मेरे (मन्तहस्तम्‌) 
-भपने हाथ के भीतर द । 


५. =| 3 ॐ; 1 
श्छ श्चन स्वाव॑सच नमेभिरिह भरखक्तो वि च॑यत्‌ रतं नः। 
-रथैरिव प्र भरे वाजयद्धिः भरदक्निणं सरतां स्तोम्ध्याम्‌ ॥३॥ 
ऋ० ५॥। &। १०॥ 


भा०--म ( जिम्‌ ) ्रकाशस्रूप, ( स्ववसुम्‌ ) स्व = अपने देह 
कया आत्मा के भी मीतर वसने वाले उस म्रखुकी, ( नमोभिः) 
-नमस्करो दवारा ( ईडे) स्तुति करता हँ । वह ( इह ) इस संसार मे 
८ प्रसक्तः ) अपनी उत्तम शक्ति से सवत्र म्यापक रष्टकर ( नः ) हमारा 
,( कृतम्‌ ) छया घुरुषाथं हमे ही ( वि चयत्‌ ) नाना प्रकार से प्रदान 
करता है । सं्माम मं ( वाजयद्भिः ) बल पकडते हषए या वेग से जति 
षट ८ स्थैः-इव ) रथो ते जिस प्रकार नाना देशों को जाता दँ मौर उन 
-को वश करता हँ उसी भकार मै भावमा का साघक योगी ( प्रदक्षिणम्‌ ) 
सवयं अति उ्ृष्ट बलशारी ( स्तोमम्‌ ) समूह अथात्‌ इन्द्ियगण को 
८ कर्याम्‌ ) भपने वशा कर । भौर उन की शक्ति को बहा । विजयः 


इ-श्रगेदे सयावाइवं अतरिय त्रषिः । ८ द्वि° च० ) “शद पर्त" श्मदक्षिणिनू 
मरुताम्‌" इति ऋ० ॥ 


सु० ५०।४] सप्तमं काण्डम्‌ । ३०९१ 


शीर सेनापति के पश्च म भी उपमा के बल से रगता है । मन्त्र तैत्तिरी- 
य्॒राह्मण, मैत्रायणी संहिता में भी जाता है वहां कहीं मी इस मन्त्र का 
चूतक्तीदा से सम्बन्ध नही है। इसव्यि जु के पक्ष मे सायणकृत अथं 
भसंगत है । 


खयं ज॑येसर त्वयं युजः वृतस्स्माकमंशसुदं बा भरेभरे 1 
श्ररमभ्य॑मिन्द्र वरीयः सुगं छि भ्र शत्रणां मघ न्‌ वृष्ण्यं रुज ॥ ४ 
० १।१०२।४॥ 


भा०-हे इन्द्र परमेश्वर ! ( स्वया ) तुक्च ( युजा ) सहायक की 
सद्ायता से ( वयम्‌ ) हम ( इतम्‌ ) आावरणकारी, षेरने वाले तामस 
भावरण का ( जयेम ) विजय करं । जिस प्रकार देशयंवान्‌ राजा कीः 
सहायता से उसके सैनिक भपने नगर को घे.नेवाटे शब्ु पर विजय प्राप्त 
करते हँ उसी प्रकार इश्वर की सहायता से हम साघकगण भार्मा को 
घेरने वाङे तामस भावरण भथवा राजस इन्दरियगण को भपने वश करं । 
हे प्रभो.! ( भरे.मरे ) परवयेक संग्राम में ( अस्माकम्‌ ) हमारे ( अशम्‌), 
व्यापक भात्मा को ( उत्‌ भव ) उन्नति की तरफ ञे जाभो । हे इन्द्र !` 
( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लये ( वरीयः ) सबसे उच्छृ भौर महान्‌ मोक्ष- 
पद्‌ को भी ( सुगम्‌ ) सुखे श्रा करने योग्य ( कृषि ) कर । भोर 
( शरणाम्‌, १) हमारे बल भौर जान का नाश करने वाले काम, क्रोष' 
आदि शुभो के ८ इष्ण्या ) बलो को (प्ररुज) भच्छी भकार तोड़ डाक । 
इस मन्त्र काभी दूतक्तीडा से कोड सम्बन्ध नषटीं । अतः सायण भादि 
का भूतप नम । श्रं मसंगत है । 


५- (०) व्वखिः' इति ऋ० । ऋेदे इत्स आंगिरस श्रषिः ॥. 
इन्द्रो देवता । 


१- शातने-नाशः 


३०२ शअ्रथवेवेदभाष्ये | स०५०॥।६ 
[र --------- 
~ 93 ~ (~. ~ 1 3 1, 
अजैष च्छा संकिखितमजेषसत खंख्धम्‌ । | 


3 


अधि वृको यथा मथंदेवा मथ्नामि ते कृतम्‌ ॥५॥ | 


आ०-हे प्रतिपक्च ! राजस भौर तामसभाव ! ८ सं-िखितम्‌ ) | 
-खूब अच्छी प्रकार दिला पर खुदे हए लेड के समान हृद्य पटल पर | 
अछत अथवा भूमिमानचित्र के समान जालिखित ( उत ) ओर (संरधम्‌) । 
हरक उति के कायं मे सुञे आगे वदने ते रोकने वाले, वि्चकारी वाधक | 
को चैने अपने नात्मा देवलं ते ( अजेषन्‌ ) जीत ल्या है। भौर 
( चथा >) जिस प्रकार ( अविम्‌ ) भेड्‌ को ( इकः ) मेदिया ( मधद्‌ } | 
पकड कर इश्लोट डार्ता है उस प्रकार ( ते) तेरे ( छतम्‌ ) क | 
इष्कर को ( सभ्नामि ) धे नी सथ डाल. 1 अध्यात्मवेदी ॐ रिण दो ही | 
पदायै ई । एक “नस्मद्‌-विषयः अत्मा ओर दूसरा युध्नद्‌-विपव' । 
संसार 1 यहां संखारं क प्रवर्तक अवित जारण ञे सय कूर वम | 
का प्रलयश्च | 


चः डल पर, जिस पूव मन्त मे तः कटा ह; 
रख दललांया ई ¦ र 
उत अहासतिंदीवा जयति चुतभिव छघ्नी वि चिनोति काठे। 
खोदेवकः॑मोन धनं रूणाद्धे समित्‌ तं रायः खंजति र्द धािंः॥ 
सा ( उत ) जोर "इन्द्र" इरवर या राजः चा देदवयेदान्‌ जीव 
ज्ये खमस्त पान्तं से ( अति-दीवा ) स्यन्त अधिक तेरस्यो च््यावानू 
स्वडहारदा्‌ , सरारन्दी, इषेवान्‌ होने के कारय ( परहा ज्यति) सपे 
स्यस्दे दा ऋ म जीत उता है । ( कूड ) उक्ति सस्य पर ८ 
चछर चकर दिस परक्मर ( इइव ) परे खयमद्‌ ङ्त" ना 
जर डे सेड ऊेडर हे उस धकार बह समा ( डे } स्ने उच 


ष 


अर ख अके € इतस्‌) 6 के म इ र न दे खददे { दस्‌ } छि ङम अधर्‌ इ तेर अं 


~ 


~ इ-{ ॐ ) “जस्सिदिष्यो सतिः सते %> 1 
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उपकार के कमो को ( विचिनोति ) अपनी सुख प्राक के निमित्त चुनता 
जौर करता ह । ( यः ) जो पुदष (देवकामः) विद्वान्‌ महात्मा, देवतुल्य 
शरुपों के निमित्त जपने ( धनम्‌ ) धनको ( न रुणद्धि ) रोके नहीं रखता 
भरस्युत उत्तम सजन पुरुषों के उपकार तथा उनकी भभिखाषा के अनुकूल 
उ्यय करता दै, इन्द्र जधात्‌ परमेश्वर ( तम्‌ इत्‌ ) उसको ही (स्वधाभिः) 
भपनी दानशक्तियो से ( रायः ) धन, ` सम्पत्तियां ( सं सृजति ) प्रदान 
करता है 1 ्रगेद्‌ मे यद मन्त्र इन्द्र की स्तुति है। सायणने वहां 
उम अथै करके भी इस स्यरु पर दस मन्त्र को भारी जजार -पर 
खगा दया है '॥ 
गोभि ष्ेमाभतिं दुरेवां यवेन जा श्चुघं पुरुहत विश्व । ; 
चयं राज॑खु श्रथमा धनान्यरिष्टासो वृजनीभिजयेमः ॥ ७ ॥ 
१ क्रु० १०।४२ | १०॥ 

भा०हम ( गोभिः ) गौ आदि पञ्चमं का पासन करके (दुः ए) 
वाम्‌ ) दुः प्राक्च कराने वाली ( मतिम्‌ ) दुरति या दरिद्रता ते 
( तरेम ) पार हो, भरथात्‌ गोपालन से हम अपनी दरिद्रता का नाश्च 
करं । हे ( पुस्त ) बहुत प्रनाों से पूजित इन्द्र ! राजन्‌ ! ( यवेन } 
जौ जादि धान्यो से ( विश्वे ) हम सव (श्ुघम्‌ ) भूख से ( तरेम ) 
पार हों । जन्नसे भूख को शान्त करं भौर (राजसु ) राजाभों के 
बीच मं (प्रथमाः) प्र उचछृषट पद्‌ प्राक्च करके ( वयम्‌) हम रोग (भरिष्टासः) 
परस्पर की हिंसा न करते इ९ए, स्वयं भी सदा सुरक्षित रहकर ८ इन- 
नीभिः? ) बर्वती शक्तियों द्वारा ( धनानि ) नाना प्रकार की धन- 
सम्पत्तियां को ८ जयेम ) जीते, पाच करं । 


७-( द्वि° ) शुद्हूत विश्वाम्‌" ( प° ) “यं राजभिः? ( च० ) “नास्य 
स्मावनि वृननेनाजयेम" हति ऋ० । ॥ 
4 .वृननेन बलेन £ति सायणः ऋेदभाग्ये ॥ बल्कारिणीभिरिति अयर्ेभाष्ये ॥ 


३०्ध अथववेद भाष्ये [ सू० ५०९ 
~ ------ 
साथणने इस मन्त्र म भी “दूजनी' शब्दं से बर्कारिणी पसे 
रमर की दण्डि्यां टीषहै। यदिवेक्र° १०।४२। १९ मे नपनेष्ी 
व्यि इस मन्त्र का अथं देल लते तो अथर्ववेद मै यह भन्थं न करते । 
अभ्यातम पश्च मे-( गोभिः ) वेद्वाणियो दवारा ( मतिम्‌ ) अविधा 
से पार हो, हे पुरुहूत परमात्मन्‌ ! हम संब सास्विक होकर यव भादि 
अर से भूख को दूर करं । राजमान विद्वानों मे श्रेष्ठ होकर हम परस्पर 
हिसा न करके, परमते रक्षा करते हुए जपनी ( दरननीभिः ) बाधां 
ओर विषय श्रकोभनों का वणेन कर देने वारी स्याग-इत्तियो ओौर वैराभ्य 
सखाघनार्भो द्वारा ( धनानि ) धारणीय बलों को प्रा करं । 
० [+ 9 | | [| 
कृतं म दक्षिणो हस्ते जयो म चव्य आदितः । 
गोजिद्‌ भूयासमगगजिद धनेजयो दिरण्यजित्‌ ॥ ८॥ 
आ०-( मे ) मेरे ( दक्षिणे ) दायं ( इते ) हाथ म ( कतम्‌) 
नेरा भपना किया हुमा कमे, पुरुषार्थ है भौर ( मे सव्ये ) मेरे बाय हाय 
मे ( जयः ) जय, विजय ( जा-दितः ) रक्खा है । मै अपने परिश्रम 
खे ( गो-जित्‌ ) सोधन का विजेता ( जदव-जित्‌ ) मद्वां का विजेता 
( धनेजयः ) घन का विजेता भौर ( दिरण्यजित्‌ ) स्वणं का विजेता 
( भूयासम्‌ ) होड । जभ्याम म कृत = साधना चा तपस्या एक 
हाये है तो दूसरे हाथ मे सब विष्यो पर विजय है । तपकेबरुते 
गो = इन्दि्यो, अव = क्ेन्दिय भौर मन धन = अष्ट सिद्धिर्यो भौर 
( हिरण्य ) भाष्मा नौर नवनिधियों पर भी वश्च हो नाता है। 
अक्ताः फरंवतीं चवे दत्त गां च्तीरिणीमिव । 
सं मां कृतस्य चारा धनुः स्ना्नेव नयत ॥। € ॥ 
भ०- हे ( क्षाः) इन्द्रिय गण | जिस श्रकार घनी पुरुष 
( क्षीरिणीम्‌-इव ) वृध वाली, दुधार ( गाम्‌ ) गौ का. दान देते है उसी 


( 
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प्रकार तुम ( फल्वतीम्‌, ) उत्तम फल्वाली ( युवम्‌ ) क्रिया या ज्ञान- 
उयवदार का ( दत्त) दान करो । नौर ( माम्‌ ) खन्न को ( कृतस्य ) 
अपने किये उत्तम कमै की ( धारया ) परम्परा ते ( स्नाभ्ना-इव ) तांत 
से ८ धनुः ) धज्ुप के समान ( सं नद्यत ) प्रवल खूप से, भली प्रकार 


वौधलो। 
++ 


(५१) र्ता की प्राथैना। 
अंगिरा ऋषिः । इनद्रदस्पतौ देवते । निष्टप्‌ । एकच सूक्तम ॥ 
बृहस्पतिर्नः पर पातु पश्चादुतोच्त॑रस्मादधरादघायोः । 
इन्द्रः पुरस्तादुत मध्यतो नः खख सखिभ्यो वरीयः ङणोतु ॥ १ 
1०--( इहस्पतिः ) बहस्पति, वड़ा का स्वामी (नः) हमें 
4 पश्चात्‌ ) पीठे से या पश्चिम दिला से ( उत ) भौर ८ उत्‌-तरस्माव्‌ ) 
उत्तर दिश्ला या ऊपर से ( अधरात्‌ ) नीचेसे या दक्षिण दिका से 
( अघायोः ) पापी, इत्यारे पुरुप के हाथ ते ( पातु ) वचावे । (इन्द्रः) 
नदर, देश्चयवान्‌ राजा ८ पुरस्तात्‌ ) भगे ते यापूव दिक्षा से भौर 
८ मध्यतः ) बीचमें से वचावे। भौर (नः) हमारा सखा अर्थात्‌ 
परमात्मा या इन्द्र (सखिभ्यः) हम मित्रों के ल्य (वरीयः) श्रेष्ठ पदार्थं 
या उत्तम कायै ( छृणोतु ) करे, अथवा ( सखा सखिभ्यः नः वरीयः 
छणोतु ) हममे से प्रस्येय मिन्र-भाव से अन्यों को मित्र नान कर उनङे 
लि अपनी शक्ति घे उत्तम से उत्तम कारं करे,या उन्हें माश्रय दे। 
इन्द्र ओर ब्रहस्पति राषटपक्ष मे राजा के वाचक द| ध्यात्म मं 
श्राण भौर परमेश्वर ॐ । 
॥ इति चतुथोऽनुवाकः ॥ 
[ तत्र स्तानि वरथोदश त्रिश्चऽ्च॑ः ] : 
~~ 
[ ५१ ] ¶-वरीवः गोः शति ऋ° । म) 
३० 
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न -~-~-----~--~- 


[ ५२ ] परस्पर मिलकर रने का उपदेश । 


अथवर ऋषि; । सांमनस्यकारिणावदिनौ देवते ।¶ कङुम्मती अनुष्टुप्‌ , २ जगती ॥ 
द्वयुच सक्तम्‌ ॥ 

संखानै नः स्वेर्भः सज्ञानमरणोभिः।ः 

संज्ञानमश्विना युवभिहास्मासु नि थच्छतम्‌॥ १९॥ 

आ०-हे ( जश्विनो ) अश्चियो ! खीएुरपो ! (नः) हमारा 
( स्वेभिः ) भपने बन्धुभों के साथ ( संज्ञाने ) उत्तम संमति, एकमति, 
अेल.नोक रहे, भौर ( अरणेभिः ) जो लोग हमे श्रिय नहीं गते उनके 
साथ भी ( संक्ञानम्‌ ) हमारा भेल जोर बना रहे, ( इह ) इस समाज 
म ( अस्मासु ) हमारे बीच म ( युवम्‌ ) तम दोनो गृहस्य मै नव प्रविष्ट 
खी-घरुष, पति-पत्नी होकर माये हो, तुम भी हम म ( सं-तानम्‌ } 
परस्पर मेकजोल ( नि यच्छतम्‌ ) कनाये रको । नया सम्बन्ध होने से, 
नव-बन्धुभों के घर मे भाते दी बहुत से कलह उत्पन्न होते दै अतः उन 
्रवि् गृहस्था को यह उपदेश है । 


०.९ ~ 1 ~ = 
सं जानाम मन॑सा सं चिकित्व मा थुप्महि मच॑खा दैव्येन । 


मा घोषा उव्‌ स्थुवेहे विनिहते मेषुः पप्लदिन्द्रस्याहन्यावाते ॥२॥ | 


आ०- हम लोन (मनसा ) चित्त से सदा ( सं जानामहै ) भाप 
म मिक कर, सहमति करे रहा कर, ओर ( सं चिक््वा ) उत्तम रीति 
ते नापस क सच माम को समश्च वृह कर ( दैव्येन ) विदान के 
( मनसा) मननशील चित्त के अनुसार होकर भापस मं (मा छ॒ष्मद 
फूट धृट कर, जदा न रहं भौर ( बहे ) बदे ( विनिहते ) चद क 
निमित्त ( घोषाः ) हाहाकार के शब्द्‌,( मा उव्‌ स्थुः) न उटा कर 
भौर ( महनि भा-गते › युद्धं के दिन के उपस्थित ज्ञो जानि षर भी 
८ इन्द्रस्य) इन्दर अर्थात्‌ राजा का ( इ८: ) बाण ८ मा प्रत्‌ ) यढ 
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के निमित्तनच्छेया ( इन्द्रस्य इषः ) राना केबाणया देयं वानं 
के बाण गरीबों परन पदं । हम मि कर रहे, समन्त वृक्ष कर विचार 
कर जापसर्मे न पट, महायुद्ध संसारम न हो, युद्ध-दिन के उपांस्यत 
हो जाने पर भी राजा्भो के शख एक दूसरे पर न गिरं या देश्वय॑वान्‌ 
पुरूषो के गरीनों पर नाक्रमगनदहां। 
---- 
॥ 1, 
[५३ ] दीघोयु की प्राथना । 
ब्रह्मा ऋषिः । मायुप्यकारिणो बृदस्पतिरश्चिनौ यमश्च >वताः | १, २ त्रिषु + 
३ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ , ४ उभ्णिगगरभां आाीं पक्तिः, ५-७ अनुष्टुप्‌ । मप सक्तम्‌ ॥ 
शरस तभूयादधि यद्‌ चमस बृहस्पतेर शं॑स्तेर सुञः । 
व] (8 र, 1. ८ 
परत्यौहताम॒श्िना मूत्युमरस्मद्‌ देवानामञ्न भिषजा श्।भिः॥९॥ 
यज्ु० २७। ६ ॥ 
भा०- हे ( बदस्पतेः ) इन्दियों के पालक ! हे (भग्न) ज्ानवन्‌ ! 


८ यद्‌ ) ज्र त्‌ जीव ( ममुत्र-भूयात्‌र ) परलोक या परकाङ्म होनेवाछे 


८ यमस्य ) सवंनियामक, यमस्वरूप प्रु की दी ( भमि-शस्तेः ) मरण 
वेदना से भपने श ( भुञ्ः ) सुक्त कर केता दै तब ( भश्चिना ) भश्च 
गण भथात्‌ प्राण भपान, ( देवानां भिषजा ) देवगण अर्थात्‌ इन्द्रिया या 
विद्वञजनां के विङ्िव्सकं होकर ( शचीभिः ) भपनी - क्त्या के द्वारा 
( अस्मत्‌ ) हम से ( सत्यम्‌ ) देद ओर भास्मा के द्र जाने कौ घटना 
को ( प्रति मोदताम्‌ ) दूर करं । अथवा ( भश्िनौ ) शद्यतन्व भौर 
ओषधतन्त्र क ज्ञाता दोनों प्रकार के चिञसिक लोगाके सत्य कं भय 
कोद्र करं । 


[ ५३1 १-८ भर० ) “जमुतरमृयादभ' इति यजु° ॥ 
१-रुगबुदधावपि च्ान्दसः सालौपामावः इति मायणः । 
>-अयुत्र । अयात्‌ । इति पदच्छेदः इति उब्बट; । 
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स ऋमवं मा जदीतं शरं प्राणापानौ त॑ सयुजा विह स्त।म्‌। 
शतं जव शरदो वध्॑मानोऽद्चिषटे गोपा अधिपा वसिष्ठः ॥२॥ 
भ०-हे( प्राणापानौ 9 प्राण ओर अपान ! ( सं क्रामतम्‌ ) तुम 
दोनों समान खूप से बरावर चरते रहो । ( श्रीस्‌ ) शरीर को (मा 
जहीतम्‌ ) कमी मत छोडो । हे बालकं ! ( ते ) तेरे प्राण भौर मपान 
दोनो ( इह ) इस शरीर म ( सयुजौ ) खदा साथ सद्योगी होकर | 
( स्ताम्‌ ) रहे । ओर दे वाल्क ! त. ( वधंमानः ) निरन्तर बृद्धि को 
भ्राक्च होता दुभा ( शारदः शतम्‌ ) सौ चरस ( जीव ) जीवित रह। 
( अधिपाः) सवप्रार्णोका अधिपति ( वसिष्टः ) शरीर मे सबसे 
सख्य ख्प मेँ वास्त करता इना, श्रेष्ठ वसु ( ञ्चिः ) प्राणरूप सुख्यं | 
जीव = अल्चि ( ते) तेरा सव घे उत्तम ( गोपाः ) रक्षक (का 
प्राणख्प अघि का व्ण॑न भायवंण श्रदनोपनिपत्‌ मं -- स एष वै्ा- | 
नरो विश्ख्पः प्राणोऽश्निरदयते ।› छान्दोग्य उपनिषत्‌ ममी प्राण जध्चिका 
वर्मन है । वसिषठ-रषण का वणन बरहदारण्यक उप० ( द६।१।५) | 
म-^ते ह इम प्राणा अभ्रेयसे विवदमाना ब्रह्य जगुः । तद्‌ होचुः को 
जो वसिष्ट इति 1 तद्‌ होवाच । यस्मिन्‌ वः उच्करान्ते इदं शरीरं ५ीयो 
मन्यते स वो वसिष्ठ इति 1” जिसके उत््रमण होने पर यह श्षरीर | 
चाव हो जाता है वही वसिष्ट-जभ्नि सुख्य-प्राण जीव हे। पूवे मत्र | 
पठित “भर्विनो' इस मन्त्र भ (प्राणापानौ कदे गये दै लोर प्व 
मन्त्र मे पठित "भभ्ि' को इस सन्त्र मे “जधिपा वसिष्ठः" पद्‌ ते कश 
गया है । | 
आयुयेत्‌ ते अतिहितं मराचेरपानः प्राणः पुनरा तादिताम्‌ । 
अयिषटदाद्ानिीतेरपस्थात्‌ तदात्मनि पुनरा वेशयामि ते॥३॥ 
आ०- हे बालक ! ( ते ) तेरा ( यत्‌ ) यदि ( बायुः) जीवन 
दकु ( पराचैः ) दुर भी ( भति-दितम्‌ ) कर दिया हो तो भी (प्राणः 
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अपानः) प्राण मौर अपान ( तौ ) दोनो ( एनः ) फिर भी (जा इताम्‌) 
इस देह मे भाजा । ( श्निः ) सुख्य-प्राण-रूप जीवन की जमन ही 
( निचः ) भति कष्टमय श्तयु के ( उपस्थात्‌ ) समीप से ( तत्‌ ) 
उन भायु ° ( नः ) फिर ( आहाः ) ऊ बाता दै । ( तत्‌ ) उस 
माधु को (ते ) तेरे ( त्मनि ) देह मे ( षुनः ) फिर भी ( भावेश- 
यामि) प्रवेश कराद्‌ृ । 

यदि शारीर में घे प्राण-मपान के रुक जाने से जीवन की भाशा दूर 
भी होजाय तो भी प्राण नौर पान, शाक्त भौर उच्छवास दोनों की शति 
डीक कर दने पर जीवन पुनः अपने को सम्भार सकता है । देदमं 
इस प्रकार योग्य प्राणाचामै सुनः जीवन प्रवेश करा सकता है। 
मेम प्राणो हासीन्मो अपानो वहाय प॑रा गात्‌ । 
सप्तविभ्य॑ एनं परि ददामि त पनं स्टस्ति जरसे वदन्तु ॥४॥ 

भा०-८ इमम्‌ ) इस वालक के शरीर को (राणः ) शाण (मा 
हासीत्‌ ) न छोडे, भौर ( अपानः ड ) भपान वायु भी इसको ८ अव- 
हाय ) छोडकर ( परा) द्र (मागात्‌) न जाय ॥ मैं पिता नौर 
आचायं अपने वारक को ( सघपिभ्यः ) सात ऋषि, जानद्रशटा प्राणो के 
भधीन ( परि ददामि ) सपतद] (ते) वे सारतो प्राण ( एनम्‌ ) इस 
जीव को ( जरसे ) बदापे के कार तक ( स्वस्ति) सुखमूर्क ८ वहन्तु ) 
पटा दं। 

श्र विशतं भ्राणपानावनडबादाविव वजम्‌ । 

श्यं ज॑रिम्णः शैवधिररिं्ट इद वधंताम्‌ ॥ ५॥ 

8 भ०-दे ( प्राणापानौ ) प्राण जौर नपान | ठम दोनो ८ वन्रम्‌ ) 

पञ्साला वा रथ मे ( अनडवाहो-इव ) दो वलां के समान इस देह मं 
,( ्विषतम्‌ ) प्रे करो । ( भयम्‌ ) यह बाजक ( जरिम्णः ) वाधक 
कार कामी ( निधि) पात्र, खल्ञाना हो, अर्थात्‌ वह जुदापा मी रम्ब 
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मोगे भौर ( भरिष्टः ) बिना किसी प्राणवाध। के शष पूवक ( इह ) 
इस लोक मँ ( वर्धताम्‌ ) द्धि को प्रा हो । 
आ ते शाणं खवामखि परा यदम खुवामि ते । 
आयुना विश्वतो द घदयमग्निवैरेण्यः ॥ ६॥ 
भ०-हे बारुक ! (ते) तेरी ( प्राणम्‌ ) प्राणश्क्ति को( भा 
सुवामसि ) तेरे समस्त शरीर मेँ हम परित करते ई । मौर (ते) तेरे 
( यक्षम्‌ ) रोग को ( परा सुवामि ) दूर करते है । ( अयम्‌ ) यह 
( जश्जिः ) सुख्य-प्राण ही ( नः) हमारा ( विश्वतः ) सव प्रकार घे 
(दधत्‌ ) मरण पोषण करता दै मौर इसील्ि ( वरेण्यः ) सवते शरेष्ठ 
जर सवके वरण करने योग्य है । 
उद्‌ बयं तम॑खस्परि रोहन्तो नाकमुत्तमम्‌ । 
दवे देवत्रा खूथैमगन्म ज्यो तिख्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
ऋ० ३।५०। १० ॥ यजु० २७ | १०॥ २०।२१॥ 
भा०-(वयम्‌) हम (तमसः) तमस, अन्धकार, अविद्या, भक्तान, 
दुःख, इसके मूर पाप से ( परि ) दूर, ऊपर, ( उत्‌ ) ऊंचे होवें मौर 
८ उत्‌-तमम्‌ ) सवघे श्रेष्ठ ( नाकम्‌ ) सुखमय परम पद्‌ को (उदुरोहन्तः) 
भाघ होते इ ( देवत्रा ) प्रकाशमान लोका भौर ज्ञानवान्‌ पुरषो के 
भीतर ८ सूयम्‌ ) सूयं के समान प्रकाशक, प्रेरक ( उव्‌-तमम्‌ उ्योतिः ) 
सर्वा्कृट परम अ्योतिःस्वरूप ( देवम्‌ ) उस परम देव प्र को (अगन्म) 
भराषठ करं । 
इस सूक्त मे दीधं जीवन प्राच करने भोर उसमे परम प्रथु को श 
कर मोक्ष पा ऊेने का उपदेश किया गया दै । 
[र ) 


इ इ वद तमसस्परि ज्योतिष्पश्यन्त उत्तरम्‌ । इति ऋ० । (च) ख ^ 
पदयन्त उत्तरम्‌” श्ति यजु० ।, 


| 
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[ ५४ ] ज्ञान के भण्डार वेद्‌ । 
१ बरह्मा, भूमृञ्षि । ऋक्सामनी देवते । अनुष्डप्‌ । दयुचं सूक्रम्‌ ॥ 
ऋचं सार यजामहे याभ्यां कर्माणि कुवते । 
एते सद॑सि राजतो य॒ज्ञ देवेषु यच्छतः ॥ १॥ 

आ०- दम विद्वान्‌ लोग ८( कचम्‌ ) ऋ्ेद नौर ( साम ) साम- 
वैद्‌ अर्थात्‌ उसके मन्त्र-पाठ भौर गायन दोनों का ( यजामहे ) भने 
शिष्यो को उपदेश करते द । ( याभ्याम्‌ ) जिन दोनों के द्वारा ( कमा- 
णि ) समस्त यज्ञ कमे, लौकिक भौर पारमार्थिक कम ( ङवते ) रोग 
कया करते ह । ( सदसि ) इस संसार म ८ पते ) ये ऋगवेद भौर 
सामवेद दोनो ही ( राजतः ) प्रकाशमान द । मौर ये दोनों ( देवेष ) 
विद्धानां के भीतर ( यक्तम्‌ ) यज्ञ काया प्रु परमात्मा के स्वरूप 
का ( यच्छतः ) उपदेश्च करते द । उद्रमेवाऽस्य यज्ञस्य सदः । शष० ३ । 
५ ॥ ३ । ५ । भ्रजापतेवां एतदुदरं य्सदः । तां० ६ । ४ । ११ तस्माव्‌ 
सदसि ऋकूसामभ्या छवन्ति । देनं हि सदः । शच ४।६।७।३॥ 
तस्य परथ्वी सदः । तै २। १।.५॥ १ । भथाीत्‌ यज्ञका उद्र भाग 
“सदः: स्थान होता है । वह प्रजापति का उद्र भाग है । वह इन्द्र विष- 
यकं है । उसमे करभ्ेद भौर साम का पाडहोता है। वह प्रवी ही 
“सदः है । इस प्राणी विराजते है । 

ऋचं खास यदभ्रा्तं हविरोजो यज्ञवेलंम्‌ । , 

एष मा तस्मान्मा हि खीद्‌ वेदः पृष्टः शचीपते ॥ २॥ 

आ०-- ( ऋचम्‌ ) ऋप्बेद से ( यत्‌ ) जिस ( हविः ) ानमय 
साधन भौर ( साम) साम से ( भोजः ) जिस आत्मिक बल जर 
( यज्ञ; ) यजञवैद्‌ से जिस बाह्य क्रियामय श्लारीरिकं बर को (भपराक्षम्‌ ) 
शा करने या जानने की इच्छा करु वह सब मेरी हिसा नहीं करने वाखा 
दधो । हे ( सची-पते ) शक्तियों भौर वाणी के स्वामी आचाय ! ( एषः ) 
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यह ( वेदः ) सर्वोत्तम विज्ञानमय वेद्‌ अथौत्‌ जथवंवेद ( पटः ) इस 
प्रकार पृच्छा गया । ( तस्मात्‌ ) दस कारण से ( मा ) मेरा (मा हिंसीत्‌) 
विनाश्च नहीं करता । ऋरग्वेद्‌ से भ्यवहार के साधनों का ज्ञान करे, साम 
से आत्मबर या ब्रह्मबल प्राच करे, यजेद्‌ से कम॑काण्ड मौर क्षात्रबल का 
सम्पादन करे, तथा विज्ञानमय अथर्ववेद से विक्ञान को प्राक्च करे, इस 
प्रकार वेद्‌ या इवरीय ज्ञान किसी के विनाश का कारण नहीं होता। 
---,-2------ 
[ ५५ `] आनन्द की प्राथेना 
चगुकऋषिः । इन्द्रो देवत! । विराट्‌ परा उष्णिक्‌ । एकाय सुक्तम्‌ ॥ 

ये वे पन्थानोव दिवो येभिविश्वमेरयः । 

तेभिः सुम्नया धेहि नो वसो ॥ १॥ सामण्प्र० र ॥5।5। 

भा०-हे ( इन्दर ) परमात्मन्‌ ! ( ते ) तेर (ये ) जो (पन्धानः) 
मागं या प्रेरक शक्तियाँ ह ( दिवः ) निन्दने कि भ्रकामान सूयं तथाः 
समग्र द्॒लोक को स्री ८ जव ) भपने जधीन रक्खा हुमा है । ( येभिः ) 
निन्दां से ( विशम्‌ ) समस्त संसार -को ( टेरयः ) त. चखा रहा है, 
( तेभिः ) उन शक्त्यो से हे ( वसो ) समस्त संसार को वसाने हारे 
भ्रमो ! ( नः) दमे ( सुम्नया ) सुखकारी दश्ामें ( आ षेहि ) रख । 

अध्यात्म --यो = बरहमाण्डकपाल के नीचे जो प्राणसागं ह जिन ले 
८ विश्वम्‌ ) समस्त देह प्रेरित, संचाङ्ति होता है । उन इन्द्रियों या 
श्राणों सहित हे वसो ! आत्मन्‌ ! हमं (सुम्नया) सुम्ना = सुमना = सुष- 
म्ना नादी केद्वारा समाधि दशा मे प्राप करा। विशेष देखो सामवेद 
भाष्य सं° [ १७२ ] # ध 


[ ५५] १-यित मन्था अथो दिवा यभिव्यैश्वमेयः | उत श्रोषन्तु नो भवः ॥॥ 
इति साम० । ततर बामदेव श्वषिः । इन्द्रो देवता ॥ 
१. “छम्ते । आ” इति सायणभिमतः पदच्छेदः । 
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[ ५६ 1 विषचिकित्सा । 
अथवा ऋषिः । मन्त्रोक्ताः वृश्चिकादयो देवताः, २ वनस्पतिदेवता, 
४ ब्रहमणसतिदेवता । १-३, ५-८ अनुष्डम्‌ । ४ विराट्‌ 
प्रस्तार पक्तिः । एकच सूक्तम्‌ ॥। 
तिर॑श्चिराजेरखितात्‌ पृरद।कोः परि सभतम्‌ । 

त्‌ कङ्कप्॑ैणो विषभियं बीखुदं नीनशत्‌ ॥.१॥ 

1०--( इयम्‌ ) यह ८ वीरुत्‌ ) र्ता, ओषधि ( त्िरश्चि-राजेः ) 
तिरछी धारियों बाले, ( भसितात्‌ ) काले नाग मौर ( प्रदाकोः ) महा- 
नाग से (परि सम्‌-तम्‌) शरीर मे प्रवेश कराये इए (विषम्‌) विष को, 
ओर (क्क-पवणः) कौवे के समान पोरओं वाले उद्ने साप के (विषम्‌). 
विषको भी ( भनीनश्चत्‌ ) विनाश्च करती हे। 

इयं शीखन्मधुजाता मधुश्चुन्मघुखा मधुः । 
सा विहतस्य भेषज्यथो मशकजम्भनी ॥ २॥ 

1०-( इयम्‌ ) यह ( वौर्त्‌ ) र्ता, ओषधि ( मधु-जाता ) 
मधु = प्रथिवी से उक्पन्न है, ( मधु-खा ) मधु = गानन्द्‌ गुण को प्राक्त 
कराने वारी, ( मधु-इचुत्‌ ) मधुर रस को चुभाने वारी ( मधः ) मघुः 
ही है, वह॒ ( विहतस्य ) विशेष रूप से कटिक्गामी सर्पा के विषम 
विष की मी ( भेषजी ) उत्तम विक्स है, ( जथो ) भौर ( मशक 
जम्भनी ) मच्छर नादि विष्रेकीटाका मी नाश्च करती हे। 

सायण ने “मधु शब्द्‌ से मधुक मोषयि ली है-वह क्या है इसमे 
संदेह हे । कर्थोकर वह बहुतां का नाम है । परन्तु हमारी सम्मति मे यह 
स्वतः “मधु = शद्‌ है । मधु के गुण राजनिषण्डु मे-- 
“छ्िर्दिक्का विषश्चासका सशोषाविसारजित्‌ 
मधु = वमन, हिचकी, विषवेग, सास, दमा, खासी नोर तपेदिक+ 
भतिसार मादि का नाश करता है + 
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~~ 
“उच्लोविरध्यते सर्वं विषान्वयतया लघु । 
उष्णा्तरूकषीर्णेवौ तन्निहन्ति तथा विषम्‌ ।* 

मधु उष्ण स्वभाव के पदार्थौ से मिरुकर हानि उस्पन्न करता दै, वह 
स्वयं विप हो जाता है, सिए वह उस समय विषका भी नाश 
करता है । 
यतो दष्टं यते। धीतं ततस्ते निद्धियामसि । 
शरभस्य तृ्रदशिनो स॒शकस्यारसं विषम्‌ ॥ ३ ॥ 
भा०- हे विषात्तं नाग से काटे हुए पुरुष ! तेरे शरीर म ( यतः ) 
-जिस स्थान से ( दष्टम्‌ ) नाग ने या विधैके जीव ने काटा है ( यतः) 
श्ओौर जिस स्थान से ( धीवम्‌ ) रक्तपान क्रिया है, ( ततः ) उसी स्थान 
-से हम उसके विष को ( निह्याम्ि ) बाहर कर दं । इस प्रकार 
.( वृभ-द्विनः ) भरपेट या अति ्षीप्र काट छेने वाले ( अभेस्य ) वारक 
सपं का भौर ( मक्चकस्य ) मच्छरों का भी ( विषम्‌ ) विष ( भरसम्‌ ) 
-निवंरु होजाता दै । 
-श्नयं यो वक्रो विपशब्यङ्गो सुखानि वकता जिना कृणोषि । 
.तानि त्वं ब्रह्मणस्पत इषीकांमिव सं नमः ॥ ४॥ 
भ०-विषोंको वश्च करने की रीति लिखते दै-हे ( ब्रह्मणःपते ) 
-वेदविद्या के विद्वन्‌ ! ( यः ) जो ( अयम्‌ ) यह ( वक्रः ) टेदा मेदा 
(वि-परः) सन्धिस्थानौ मे नाना प्रकार की चेष्टा करता इुभा (वि-अङ्गः) 
भङ्ग म विकार दिखाता हुभा, छटपटाता इभा काले नाग से कारा 
-इुभा युष ( दजिना ) वजन करने योग्य या बल्पूंक, भसाध्य खूप ५ 
,( खानि ) सुखो को ( वक्रा ) देदे मेड ( कृणोषि ) करता है, (तानि) 
उनको ( त्वम्‌ ) त्‌.( इषीकाम्‌ इव ) सींक > समान ( संनमः ) छका 
न्देयासीधाकरदे। 
भथवा-यह मंत्र सपं काटे रष पर. न खगकर सपं पर भी रुगता 
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है ( जय-यः ) यह जो सपं ( वि-परः ) नाना परभां वाका, (वि-भङ्गः) 
-विचिन्र रीर का, ( दृजिना ) दुःखदायी प्रहार करने वाठे, ( सुखानि) 
खलं को ( वक्रा ) टेदे करता दै, छुंरुकार छुंफकार कर मारता है। दहे 
( ब्रह्मणस्पते ) विद्वन्‌ ! ( त्वम्‌ ) तु ( तानि ) उसके इन सब सुर्खो को 
‹(-इषीकामिव सं नमः ) सांक के समान छका देता है । अथौत्‌ तेरे 
विचार जौर ओपधिवल से वह नाग भपने फन को धरती पर छका 
ङेता हे । सायणादि भाष्यकारो ने उक्त मन्त्र की पूं रीति से व्याख्या 
कीदहै। हमे दूसरी सहमत है । ध 

ससस्य शकोंस्य नीची्यस्योपस्ैतः । 

विषं ह्य+स्यादिष्यथो एनमजीजमम्‌ ॥ ५॥ 

भा०-नाग-द्मन का उपदेश करे भब उनके विष-संप्रह का उप- 
देशा करते ह । पूर्वोक्त रीति से ( भरसस्य ) मन्त्र अर्थात्‌ विचार भौर 
आौपध के बल से निवंट इए, भौर ( नीचीनस्य ) नीचे पड़ पदे ( उप~ 
सर्पतः ) सरकते इष ( भस्य ) इस ( शर्कोरस्य ) शाट या कर्को 
नामक भयंकर महानाग के भी (विषम्‌) विषको मैं विषवि्या का वेत्ता 
शुरुष ( भा-भदिपि ) तोड डाक्ता हया लेता हँ । उसको पक्ड्‌ कर 
उसके युलसे निकारच्ता ह, नौर फिर ( एनम्‌ ) उख नाग को 
< भजीजभम्‌ ) मार डाद.या पकड्‌ कर जपने बन्धन म रख । 


नते बाहोर्वलंमस्ति न शीषे नोत म॑ध्यतः। 

अथ किं पापय।सुया पुच्छ विमघ्य॑मेकम्‌ ॥ ६॥ 

भा०--हे बृश्चिक जादि कीट ! ( ते) तेरी ( बाह्वोः ) बाहुभों मे 
< बलं न भस्ति ) बल नहीं है, ( न शीयं ) न सिरे बर है, ( उत ) 
ओर ( मध्यतः न ) बीच भाग म भी बल नहीं है । (भय } तो षि 
< बसुया ) इस ( पापया ) पापमयः दूसरे को कष्ट पचाने वाली इत्ति 
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ते (किर) क्या ( पुच्छे ) पूछ मे (बमंकम्‌ ) छोटासा विवेका कांटा याः 
थोडा सा विष ( बिभपि ) रक्ते हए दै । 
जिनकी पूछ मे विष दै वे कीट सव उसी नाति के जिनके बाहु,. 
सिर भौर बीच के भागम बल नहीं होता, प्रदयुत पापञुद्धि से प्रेरित 
होकर बे भपने पूछ के थोडे से विष से भी बहुतसा विनाश्च किया करते 
है । कदाचित्‌ विष-ुच्छ सपं भी होते हाँ जिनका छि यद वणेन हो {" 
अगले मन्त्र मे शार्कोट' का पुनः वणेन है 
श्दन्ति त्वा श्रिपीलिकरा वि वुंन्ति मयूर्यः । 
सवै भर ्रवाथ शाकेटमरसं विषम्‌ ॥ ७॥ 
भा०- हे सपं ! ( स्वा ) व्ञे ( पिपीलिकाः ) कीद्यां (मदन्ति), 
खा जाती ह । मौर ( मयूर्यः ) मोरनियां तथा खुनियां ( वि बृश्वन्ति ) 
लक्षे नाना प्रकार से काट डरती दै । हे पिपील्किभो, अतियो मौर 
मोरनियो ! लुम जीवगण जो सं को खा जाती ओर काट फाट डारतीः 
हो ( स ) तम सव (भर!) भकी प्रकार ( वरवाथ ) बतला रही हो कि" 
( श्ारछोटम्‌ ) शकट या कर्कोटक नाग का ( विषम्‌ ) विष ( रसम्‌ }" 
निर हे । अथात्‌ उसके विष का प्रवर प्रतिकार भी उपस्थित दै । 
य उभाभ्या प्रदरं पुच्छेन चास्यन च । 
श्नास्येःन ते विषं किसु त पुच्छधाव॑सत्‌ ॥ ८ ॥ 
भा०-(यः)जोत्‌ ( पुच्छेन च) पछ षे भी ओौर (जास्येन च), 
सख पे मी ( शरहरसि ) प्रहार करता है, काटता दै, ( ते ) तेरे (जास) 
खख मे ( दिप न ) विष नहीं है ( किम्‌ उ ) तो क्या वह ( ुच्छ-घौ } 
पूडी मेँ ( भसत्‌ ) है । 
( उच्छधिः ) “ुच्छवत्‌ आधीयते इति पुच्छधिः? पुच्छ के समान 


¶-'मल नवाथ" इत्यकं पदं सह इति योगविभागात्‌ तिङन्तेन समासः शति 
सायणः । (भल ब्रवाथ? शति पदद्वयमिति पदप्‌।ठः । 
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‡जस अंग को धारण किया है वह “पुच्छधिः कहाता है। हिन्दी 
-पृचदी' है । 
[५७] सरस्वती प इत्र से शराथेना । 

दमेव ऋषिः । सरस्वती देवता । जागतं छन्दः । दयु सक्तम्‌ ॥ 
-यढा शा वदतो मे विचु्धमे यद्‌ याच॑ मानस्य चर॑तो जर्नौ अचु । 
यदात्मनि तन्वां से विरिष्टं सरस्वती तदा पृणद्‌ घृतेन ॥१॥ 

भा०-( जनान्‌ ) सवंसाधारण लोगो के ( बलु ) दितके रिष 
-उनके प्रति (मे वदतो ) मेरे बोरते इए ( आसा ) उन द्वारा किष 
गष मेरे प्रति घात-प्रतिघात, पीडाकरी प्रयत्न दसन जादि द्वारा मेरा 
८ यत्‌ ) जो मन ( वि-च्ुभे ) विक्षोभ या ज्याङक्ता को प्रास्त हो, भौर 
८ जनान्‌ मनु चरतः ) लोगों के दित के र्षु उनकेपासजाजा कर 
८ याचमानस्य ) भिक्षा करते हुए (यत्‌मेवि चमे ) जो मेरा मन 
विक्षोभ, व्याङ्लता या वेसैनी को प्राक्च हो बौर ८ मे तन्वः ) भेरे शरीर 
त मौर ( आष्मनि ) सात्मा तथा मनम ८ यत्‌ विरिटम्‌ ) जो विशेष 
ङ्प से क्षति आई हो, चोट पडंची हो, ( सरस्वती ) विद्या देवी, (घतेन) 
अपने ज्ञानमय भौर स्नेहमय घृत = मरहम से ( तत्‌ ) उस घावको 
८ भा-परणत्‌ ) परदे, मरदे, आरोग्य करदे । रोकटित के भ्याख्यान देने 
ओर लोकटित के कामो मे भिक्षा करने म शत्यः छोकम्रवाद्‌ भौर दुरप- 
वादं से जो मानस विक्चोभ, माघा, व्यथापुं नौर हदय की चोट 
उत्पन्न हो उनको आन्तरिक विह्ञानमयी हदय-देवता सरस्वती भरद 
वह क्ञानसयी देवी परमात्मा ही हे । 

वाक्‌ वै सरस्वती । श ० ५।५।४।२५॥ योषा वै सरस्वती पूषा 

षा 1 श० ५।५।१।११॥ चरकूसामे वै सारस्वतावुष्सौ । तै० १।४।४।९॥ 
सरस्वतीति तद्‌ दवितीयं वच्ररूपम्‌ । कौ १२।२॥ वाणी सरस्रती है । 
.वर की खी भी सरस्वती है । ज्ञानमय प्रु की रग्वेद्‌, सामवेद ये दोनों 
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प्रारस्ती के दो खोत द । सस्वती क्ञानमय वन्न दै, वह पुष्टिकर देवी दै, 

आत्मा मे बल उत्पन्न करती है । 

खघ चरन्ति शिश॑वे मरस्व॑ते पित्रे पुत्रासो अप्य॑वीदृतन्नूतानि । 

उमे इदस्मोभे अ॑स्य राजत उभे य॑तेते उभे अ॑स्य पुष्यतः ॥२॥ 
श्रः० १०।१३।५॥ 


भा०-( मरुत्वते शिशवे ) सात मर्तो से युक्त, सात शिरोगतः 
भाणो चे युक्त ( शिशवे ) इस शरीर मे शयन करने वाले, भथवा 
अपने आध्मवर से शरीरपिण्ड म शरार्णो के सातो माग को बनाने वा 
भक्षः नाम भस्मा के लिय या उसके निमित्त ( सक ) सारतो प्राण 
( क्षरन्ति ) गति करते है । ठीक ही है । क्योकि ( पित्रे ) पताके ख्यि 
८ खत्रासः ) उसङे ङ्के ( अपि ) भी ( ऋतानि ) नाना कर्मोको 
( भवीढतन्‌ ) किया करते दँ । इसी प्रकार वह श्यं आत्मा प्राणों का 
पालक भोर उत्पादक होने से पिता है, उस ( पत्रि) पिताके खयि ये 
उससे उत्पन्न भ्राण उसके त्र दै भौर “पुरत्रायते इति पुत्रः" इस निर्क्त- 
वचन के अनुसार आत्मा की नाना प्रकार से रक्षा करनेसेभीये पुत्र 
है, इस प्रकार ये ( त्रासः ) प्राण रूप पुत्रगण ८ ऋतानि ) सव्य, 
यथाथ ज्ञान प्रारूप व्यापारो को८ नपि ) मी ( अवीदृतन्‌ )' 
किया करते है । ओर ( जस्य ) इस आत्मा ॐ ( इत्‌ ) ही ( उमे ) येः 
दोनो ८ राजतः ) सदा भ्रकाशमान, जीवित जागृत द । ( भस्य ) इसके 
ही निमित्त ( उभे यतेते ) दोनां प्रयत्न करते ह । भौर ( उभे ) दोनों ही" 
( भस्य ) इसको ही ( शुष्यतः ) ष्ट करते द, इसको सवल बनाये 
रखते ह | भथवा-इस मन्त्र मँ ६ वार “उमे आया दै अतः ८ भस्य 
इत्‌ उभे ) ये दोनों कानः उसी के ह, ( भस्य उमे राजतः ) दोनों 

( दि° )-अप्यवीवतन्नृतम्‌› ( तृ० ) “उभे श्दस्योभयस्यः, ( च० ) 

उभयस्य पुष्यतः” इति ऋ० । व 
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आँ उसी की चमकती दै (उभे भस्य यतेते) दोनो नाके उसे रिष गति ` 
करती हे ( उमे भस्य घुष्यतः ) रसना भौर सुख दोनों उसको घुष्ट करते 
ह । सातो श्ीरषण्य शरारणो का इस कार वणंन कर द्या दै । पूव मन्त्र 
मं इसी मात्मा-खूप-सरस्वती का वणन दै । ““पराच्चिलानि व्यतृणत्‌ स्व- 
यंभ; 1 कठव ३ । १ । “अपां हिडमातृतमास्वन्तः 1 तै० सं° १८ । 
२२। १ ॥ “सुदेवो भसि वरण यस्य ते सक्च सिन्धवः । ऋ० ८ । ६९ ।. 
१२ । भमरस्वत्‌, पद्‌ के सामथ्यं से मरत्वान्‌ इन्द्र" दै । “'इन्द्रोऽस्मान- 
अरदद्‌ वज्चवाहुः अपाहन्‌ दत्र परिधि नदीनाम्‌ ! ( ऋ० ३।३३। ६ ) 
ये सब्र मन्त्रगण उसी इन्द भात्मा का वणन करते है जो उपनिषद्‌ ओँ 
प्रनापति खूप होकर अण्ड मे ७ प्राणों से सात छिद्र करता हुभा वणन 
क्रिया गया है । ‹सोऽदुभ्य एव पुरषं सुदुषव्यामूयत्‌ ॥ तमभ्यतपत्त- 
स्यामितक्षस्य सुखं निरभिद्यत सुखाद्‌ वाग्‌ , वाचोऽ्निः । नासिके निरभि- 
येता नासिकाभ्यां प्राणः, प्राणाद्वायुः । अक्षिणी निरभियेताम्‌, अक्षीभ्यां 
चष्ुपी, चष्छुप आद्यः । कणौ निरभियेतामित्यादि समस्त प्रकरण में 
“दि मात्मा? भौर "भपांशिञ्ु' का नध्यात्म वणेन क्रिया है । इसी के स्यि 
बरहदारण्यक म छिखा है-“भयं वाव शि्यर्योयं मध्यमः श्राणः (आत्मा) 
तमेताः सक्च भक्वितयः उपतिष्ठते । “तदेष शोको भवति-“भवा- 
ग्विलश्चमस उध्यंबुध्नस्तस्मिन्‌ यशो निहितं विश्वरूपम्‌ । तस्यासत कपयः, 
सक तीरे वागष्टमी ब्रह्मणा संविदाना ॥ इष्यादि (बू° उ० २ ।२।१-४ ) 
~ 
[५८ ] अध्यात्म खामरसनपान 
कौरपथिक्छषिः । मन््रोकानिनद्वरुणौ देवते। १ जगती> २ निषड९। यच सक्तम्‌ ॥ - 


(का = ५ ५ 1] 
इन्दर\वरुणा सुतपाविमं सुतं सोभ पितं मयै धृतवतो । 


[५] १-( दिर) “धृतजता" । "प्त न न) कति इति ऋ ) “अष्वरं' । (च०) शयाततिः रति ऋ०॥ 
अस्य ऋन्धयस्य ऋेदे भरद्ाजो बाहेस्पत्य ऋषिः 1 


 - =-= 


(3 => 
३२० अथववद्‌ भाष्य ॥ [२९ ५८।२ 
~~ 7. 
= 4 ॥ 


(अध्वयो द + ( 
छुबो रथ अध्वयो देववरीतवे थति स्बसरमुपं यातु पीतये । ।१॥ 


० ६.। ६६ ।१०॥ 


भा०- हे ( इन्द्रावरुणा ) इन्द्र भौर वरुण भाप दोनों (सतप) 
सोम भयात्‌ ज्ञान का भौर आभ्यन्तर आनन्द का पान करने हारे हो । 
अतः ( म्म्‌ ) हषं भौर तृस्िजनक ( सुतम्‌ ) इस उत्पादित (सोमम्‌) 
ज्ञान ओौर भानन्द्‌-रस को ( छत-तरतौ ) स्थिर, नियत, कनिष्ठ भौर 
समस्त कमौ को धारण करने मे समथ होकर ( पिवतम्‌ ) पान करो, 
( घुवोः ) तम दोनों के भीतर ( रथः) रमण करने वाला ( अध्वरः ) 
कमी न हिंसित, सदा जीवित, अमर; ` यज्ञमय मात्मा ( देव-वीतये.) 
देव = इन्द्रियगणा से प्रा क्वान का भोग करने के चिि भोर ( पीतये ) 
"विचार धारण मे प्रतिदिनं आनन्द रस पान करने के च्यि ८ प्रति स्व- 
सरम्‌ ) प्रति देहरूप घट में ( उप यातु >) प्राक्च हो, जथवा ( प्रति, स्व- 
“सरम्‌ उप यातु ) देह के प्रव्येक स्वयं सरण करने योग्य इन्द्रियों म व्याप 
श्हो अथवा प्रतिदिन प्राप हो। < 
इन्द्रावरुणा मध्ुमत्तस्य कृष्णाः सोम॑स्य वृष्णा चपेथाम्‌ । 
इद्‌ वामन्धः परिधिक्तस्मसद्या स्मिन्‌ बदहिषि मादयेथाम्‌ ॥ २॥ 
| ऋ० ६।६९।११॥ 
भा०-( इन्द्रावरणा ) हे इन्द्र सौर वरुण प्राण. नौर भपान | 
(त॒म दोनों ( मधुमत्‌-तमस्य ) सबपे मधिकं मानन्द्मय ( ष्णः ) 
वीयेवान्‌, ( सोमस्य ) रसो के रस एवं सब राणो के प्रेरक, आत्मा कै 
¦ ( इषणौ ) तपक हो । आप दोनों ८ इषेथाम्‌ ) भीतर सवश्रकार के सुखो 
का वषेण करो । ( इदम्‌ ) यह ( वाम्‌ › तुम दोनों के यि ( श्रन्धः) 
जीवन धारण करने में समर्थं अन्न आदि मोग्य पदाथं ( परि-सिक्तम्‌ ) 


२-८ त° ) (रिपिक्तमस्मे आसया” शति ऋ० । 


सू० ५९।१ || स्तम काण्डम्‌ ३२१ 


सब अहयापात्ररूप इन्दिर्योॐे मुखं मे रक्ला है। माप दोनों 
६ जस्मिन्‌ ) इस ८ वर्हिपि ) इद्विशोल, उधमशील, श्रमयुक्त देहरूप यज्ञ 
भे, श्रासन पर विराजमान ब्राह्मणों के समान ( भा-सद्य ) विराज कर 
( मादयेथाम्‌ ) आनन्दित, हरित एवं वृष होभो । यज्ञ मे ्रह-पात्रो' मँ 
सोम भर कर इन्दर वरुण का आद्वान करना, प्रतिनिधिवाद्‌ से, मात्मा की 
देदमयःवेदि भौर हन्दियङप यज्ञपात्रोः मं ज्षानकमम्र सोमरस को 
भर कर आस्मगत प्राण-अपान को दृष्ठ करना ही है। 

तं सोमं अध्नन्‌ । तस्य यज्ञो ज्यगृहणत । ते अहा अभवन्‌ । तद्‌ 
महाणां अत्वम्‌ । तै० २।२।८।६॥ तद्‌ यदेनं पातरेभ्यगृहत 
तस्माद्‌ ग्रहा नाम । ० ४।१।३।५॥ ते देवाः ( इन्द्रियमात्राः ) 
सोममन्वविन्दन्‌ । तमश्चन्‌ । तस्य तथाभिक्ञायं तनूब्यगृह्णत ते ग्रहा 
अभवन्‌ । तदू महाणां अहव्वम्‌ । श्च ° ४ ॥ ६।५॥ १ ॥ अष्टौ अदाः । 
ख० १७।६।२।१॥ प्राणा वै अहयः श ४।२।४। १३ ॥ 


५ 
[५९ ] निन्दा का प्रतिवाद्‌ । 
दादरायणिकरषिः 1 मन्त्रोक्तोऽरिनाशना देवता । अनुष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
एकच सूक्तम्‌ ॥ 
यो लः शणाद्‌श॑पतः शधो यश्च॑ लः शपात्‌ । 
ब्त इव विद्युत .डत आ मूलादज शुष्यतु ॥ १॥ 


भा०-(यः) जो ( अश्तपतः) निन्दा न करते हुए भी ( नः) 
हमं ( शपात्‌ ) रा मला के । नौर ( यः च ) जो ( शपतः ) प्रति 
चाद्‌ खूप में जुरा मला कहते इए (नः) इमे (पात्‌) भौर बुरा भला कटे 
चह ( विद्यूता हतः ) विली की मार से मरे हुए ( इश्च इव ) बक्ष के 
२१ 


३ेरर्‌ अथववेद भाष्ये [ सू० ६०२ 


समान ( भा मूलात्‌ ) चोरी ते जङ्‌ तक (भनु ष्यतु) सृख जाता है । 
ग्य का निन्दुक भौर प्रतिनिन्दक दोनो ही घसव्य भोर मानस पापे 


सूख जाते हे । 
| इति पन्वमोऽनुवाकः ॥ 


[ तत्रं सृक्ान्यथे ऋचश्च पन्वार्वशतिः । ] 
[ ६० ] गृह-खामि चौर गूहः बन्धुं के करैव्य । 
ज्मा ऋषिः । रम्या गृहाः वास्तोष्पतयश्च देवताः, १ पैराऽनु्टप्‌ त्रिष्डप्‌ , २-७ 
अनुष्टभः। स्च सक्तम्‌ ॥ 
ऊर्जं वि्र॑दसुषनिः खुमेधा अधेरिण चशचुधा सितरियैण । 
गृहानि सुमनो वन्दमानो रम॑ध्वं मा विंभीत मत्‌ ॥ १॥ 
यजु° ३। ४१॥ 
आ०^- म गृहपति जव ( गृहान्‌ ) जपने घर, खी, युत आदिके 
पास ( एमि ) जाई तव ( ऊर्जम्‌ ) घुष्टिकारक मन्न को ( विश्रत्‌ ) लिये 
इए आङ । जौर भाकर ( वसु-वनिः ) भावासतयोम्य अन्न, यख, धन 
आदि को सव मे बाट भोर ८ सु-मेधाः ) उत्तम द्ध इद्धि से युक्त होकर 
८ धोरेण ) धघोर, सौम्य, श्रसन्न ( मित्रियेण ) स्नेहपूणं ( चषा ) 
दृष्टि से सवको देख भौर ८ घु-मनाः ) छम प्रसन्नवित्त होकर सवक 
( वन्दमानः ) नमस्कार करं] हे गृह के वासियो ! मौर खियो! 
भादयो ! ( रमध्वम्‌ ) -माप लोग धानम्द.प्रसन रहो, ८ मत्‌ ) युप 
(मा विभीत ) किसी प्रकार का भय मत करो । 
इमे गा म॑योभुज ऊजैस्न्तः पथंस्वन्तः । 
पूर्णा वमेन्‌ तिष्ठन्तस्ते नो जानन्त्वायतः ॥ २॥ 


[६०] १-्ृदा मा विमीतं, मा वेपध्नमूर्ज बिभ्रत एमति । ऊर्जं निश्रदः सु 
* . समेषां गृहयनेमि मनका मोदमानः” इति यजु०। 


मनाः 
# ५५ 


सू° ६०४ | सपमे काण्डम्‌ ३२द्‌ 


भाग-( इमे गृहाः ) ये हमारे घर परिवार ( मयः-सुवः ) सुख 
आनन्द के उत्पादक, ( उजंखन्तः ) धन धान्य मादि से पूणं, ( पय~ 
स्वन्तः ) घौ दृध मक्खन ते भरपूर, ( वामेन ) धन से ( पूर्णाः ) भरे 
पूरे ( तिष्ठन्तः ) रहकर ( ते ) वे ( मायतः ) बाहर से माते इए ( नः ) 
हम रोगो को मभ्युव्थान द्वारा ( जानन्तु ) जानं, सत्कार करं । 

येषौम्ष्यति श्रवन्‌ येषु खोमनसो वहः । 

गृहालुपं यामहे ते न जानन्त्वायतः ॥ ३ ॥ 

यजु० ३।४२ ॥ 

भा०--( प्र-वसन्‌ ) प्रवास मँ गया हुमा पुरूष ( येषाम्‌ ) अपने 
जिन सम्बन्धियो का ( मधि एति ) नित्य स्मरण किया करता है, भौर 
( येषु ) जिनके प्रति या जिन पर वह ( बहुः ) बहुत बार, बहुधा, 
( सौमनसः ) उक्तम चित्तवाला, खुभरसन्न एवं कृपाल या जिनके विषयः 
भ वह बहुत वार नाना प्रकार के श्म संकल्प किया करता है, उन 
( गृहान्‌ ) घर परिवार के बन्धुभों को, हम सदा ( उप हयामहे ) याद्‌ 
करं, जुवं, जिसे ( ते) वे (नः) हम ( जा-यतः ) पुनः घर पर 
जाते इवो को ( जानन्तु ) जानं भौर हरमे प्रेम षे मिं | 

उ्हता भूरिधनाः सखायः स्वादुसंसुदः। 

श््ुध्या अतुष्या स्त॒ गृद्धा मास्मद्‌ विंभीतन ॥ ४ ॥ 

मा०-( भूरि-धनाः ) बहुत धनाब्व, ८ स्वादु-संखुदः ) स्वादु, 
सुखकारी, मिष्टान्न भादि पदार्थौ मँ एकत्र शोकर भानम्द्‌ लेने वाठ, 
(सखायः ) मित्रगण, ( उपहूताः ) नाना भवसरों पर, खुङाये जाया 
करं । नौर हे ८ गृहाः ) घर के सम्बन्धी खोगो ! माप रोग (जक्षुभ्याः) 
भूख से पीडित न होकर सदा तृष रहो, भौर ( भतृष्याः स्त ) कमी प्यास 
न्‌. र्ट कर सदा तृष, भरपूर रदो, ( अस्मत्‌ ) हम से ( मा विभीतन )' 
भय मतकरो ।.  ,, ह # 


३२४ अथर्ववेदभाष्ये | स॒० ६०।७ 


उपहता इद गाव उपट्वता अजावयः 1 | 
अथो अभ्रस्य कराल उधहतो गृ नः ॥ ५॥ 
५ यज॒० ३।४३॥ 

मा०-( इह ) इस घर में ( गावः) गौं ( उप.हूताः ) खाई 
जावे, ( जज-बवयः ) बकरियां भौर भेदं भरि ( उप हृताः ) खाई जाव, | 
( अथो ) भौर ( जज्गस्य ) भन्न का ( कीलालः ) सारभूत अं भथीत्‌ || 
अनो मे से भी उत्तम २ वर्कारी सारवान्‌ अन्न ( नः ) [हमारे ( गृहेषु ) 
घरों मं ( उपहूतः ) लाया जावे । 

सुतावन्त सुभगा इराचन्तो दसामुदाः । 

शतृष्या अंतुष्या स्त गुहा मास्प्द्‌ विंभीतन ॥ ६॥ 

भा०-दे ( याः ) हमारे गृह जर परिवार के बन्धुजनो ! जप 
खोग सदा ८ सृदता-वन्तः ) सत्यभाषण किया करो, ( सु-मगाः ) सदा 
उत्तम भाग्यशाली, सम्पन्न मौर ८ इरा-वन्तः ) धन धान्य से युक्त रहो। 
नित्य ( हसा-खदाः ) ईसस्॒ख, प्रसन्न रहो । सदा ( अतृष्याः ) तृष्णा 
रहित मौर ( अष्याः ) विना भूख के, सदा तृष (स्तः ) रहो । भौर 
( अस्मद्‌ ) हमसे ( मा बिभीतन ) भय मत करो । | 

इषैव स्त मां गात विश्वां रूपाणें पुष्यत । 

पेष्यामि अद्रेणं खह भूयसो भवता मय ॥ ७॥ 

भा०-हे गृह के बन्धुजनो ! भाप लोग ( इह एव ) इस गृ 
ही (स्त ) खल से रहो । ( मा मलु गात ) जव हम विदेश जा तो 
हमारे पीछे २ मत जानो, यहां ही ( विश्वा ) समस्त ( खूपाणि ) धर 
नोर गौ भादि पञ्भों को ( पुष्यत ) घट करो । मै विदेश ते ( भेण 
सह ) कल्याण भौर सुखकारी पदार्थो सहित ८ आ-एष्यामि ) 
भागा नौर ( सया ) मेरे दारा ही भाप लोग ( मूयांघः ) खूब स्प 


॥ 
| 
| 
| 
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( भवत ) होकर रदो ] गृह, परिवार, पुत्र, माई, स्त्री, बन्धुर्जो के संग ` 
सदा देसा दी व्यवहार करते रहं जिससे सव को सुख दो, सम्पत्ति भौर 
परस्पर प्रेम बद । 
व 
[ ६१ ] तपस्या का त्रत । 
अथवा ऋषिः । अधिदेवता । गनुष्मौ । दथुचं सतम्‌ ।। 

यदभ्ने तपसा तध उपतप्यामहे तपः। 

भरिया शरुतस्य भूयास्मायुष्मन्तः खुसेधसः ॥ १॥ 

भा०- हे (भश्ने) भञ्ने ! परमात्मन्‌ भौर तद्प्तिनिधे ब्रह्मन्‌ ! 
भावाय ! ( यत्‌ ) जो ( तपः ) तप, ( तपसा ) ब्रमज्ञान द्वारा किया 
जाता दै, उसी ( तपः ) तप को हम भी ( उप-तप्यामहे ) करना चाहते 
है । ( शरुतस्य ) ब्रहम, वेदज्ञान के ( प्रियाः ) प्यारे (भूयास्म ) हो, मौर 
( आा्युष्मन्तः ) आाचुध्मान्‌, दीधेजीवी भौर ८ सु-मेधसः ) उत्तम पवित्र 
धारणावती बुद्धिः से युक्त हो । 

अग्ने तपं॑स्तप्यामह उधतप्यामहं तपः । 

श्रुतानि शृण्वन्तो वयमायुष्यमन्तः सुमेधसः ॥ २॥ 

मा०- दे ८ अग्न ) बरह्मन ! भाचायं ! ज्ञानमय, जानप्रकाशाक ! 
हम ( तपः ) तप ( तप्यामहे ) करं, भौर ( तपः ) तपस्वरूप भस्मा 
भौर ब्रह्म की ही (उप तप्यामहे) उपाप्तना या ज्ञान करं । हम (श्रतानि) 
बेदवाक्यों का ( श्ण्न्तः ) श्रवण करते हुए ( सु-मेषसः ) उत्तम उद्धिः 
सम्पन्न मौर ( आयुष्मन्तः ) दीर्घायु होकर रहं । 

(तप पर्यालोचने इति धातुपाडः । वेदं का पयालोचन, साक्षात्कार 
मौर भनुक्षीटन करना (तप है । ऋत, सत्य, तप, शम, दम, यज्ञ, मलु- 
ष्यसेवा, भरजोऽ्पाद्‌न, परनारक्षण, प्रनावधेन भौर स्वाध्याय तथा प्रवचन 
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करनाःयही ततप दहै । राथीतर भाचायं सस्यपालन को तप कते है| 
पौरशिष्ट आचायं ^तप' को,ही तप कहते है । वास्तव मेँ ऋत भादि 
सभी “तपः है । घतं तपः, सस्यं तपः, श्रुतं तपः, शान्तं तपो, दमस्तपः, 
शमस्तपः, दानं तपो यज्ञस्तपो, भूवः सुवर्होदुपास्वेतत्तपः । ( तैत्तरीय 
आरण्यक भ्रपा० १० । भु ८ ) तैत्तिरीयारण्यक भें ऋत आदि क्यो 
तप ह इसकी विस्तृत भ्याख्या देखने योग्य दै । 'मनसरचेन्द्रियाणां 
चेकाम॒यं तप उच्यते' । मन भौर दन्द्यो का दमन ही तप दै । 
4 


[६२] 
कदयपो मारीच ऋषिः । अर्चिूवता । जगती चन्दः । प्कच॒॑सक्तम्‌ ॥ 

श्रयिः सत्प॑ति्द्धवष्णो रथीव पत्तीन॑जयत्‌ पुरोहितः । 
नाम पृथिव्यां निदिं तो दवितद्‌ धस्पदं छृणुत ये परतन्यवः॥।१॥ 
यजु० १५।५१॥ 
भा०--( जयम्‌ ) यद (भस्मिः) क्ञ।नवान्‌ परमेश्वर मौर जाचायं, 
राजा, ( सत-पतिः ) सज्जन पुरषो ओर सद्‌ ब्रह्मचारियों का पालक, 
( इढ-इृष्णः ) महावरश्चारी, भयु मेँ दध, ओर अथात्‌ ज्ञान. 
बृध-स्थां द्वारा बलवान्‌, ( `घुरः-हित ) स॒ुखिया सव के भागे 
प्रधान पद्‌ पर स्थापित होकर, ( रथी इव ) रथी जिस प्रकार (पत्तीन्‌) 
पैदल सैनिको पर ( भजयत्‌ ) विजय परा ऊेता है उसी भकार यह भी 
,विषय वासना रूपी शव्रुभों तथा देश के शत्रुम पर विजय पाये हुए 
है । ( एथि्याम्‌ ) विस्ठृत संसार की ( नाभा ) नामि अर्थात्‌ के म 
८ निदितः ) स्थापित सूय निस प्रकार ( दविद्य॒तत्‌ ) निरन्तर सब कौ 
.भरकाशित कर रहा है इसी प्रकार परमेश्वर सब संसार को भ्रकारित 
करता है, भाचायं कि्यमण को विधा ते कालित करता है भौर राजा 


सु° ६३।१ | सततम काण्डम्‌ ३२७ 


रष्ट्रमेकज्ञानकाप्रकाश्च करता दै । (ये) जो ( तन्यवः) कामादि 
इद्मन भौर हमारे देश के दमन प्रतना = सेना लेकर हम पर चद्‌ 
भावं, ( नधः पदं कृणुताम्‌ ) उन्दं जाप नीचा करं, ऊच । 


----:-- 
[ ६३ ] राजा का आमन्त्रण । 
मरीचिः काश्यप ऋषिः । जातवेद देवता । जगती न्द्‌: । पर्व स्म्‌ ॥ 


पृवनाजिते सह॑मानसश्नसुक्ेदैवामहे परमात्‌ खघस्थ।त्‌ । 
स न॑ः पधेदतिं दुर्गाणि विश्वा त्ताम॑द्‌ देवति दुस्तिन्यश्चि।। १॥ 
भा०-- ८ एतना जितम्‌ ) सेनां द्वारा संम्माम का विजय करने 
चाले, ( स्टमानम्‌ ) शत्रु को द्बने वाले, ( भ्निम्‌ ) भभ्नि के समान 
तेजस्वी परन्तप राजा की, उसके ( परमात्‌ ) परम भात्‌ स्षेड कछ 
होकर हमारे बीच र्मे ( सध.स्थात्‌ ) हमारे साथ रहने के कारण, 
( हवामहे ) हम स्तुति करते ईँ, उसको गपनी रक्षा! भौर शिश्ना के 
ल्य आद्र से बाते दै, क्योकि ( सः ) वह (नः) हमे (विश्वा) 
समस्त ( दुः-गानि ) हुगंम स्थानों घे ( भति पत्‌ ) पार कर देता है\ 
मौर वही ( देवः ) सवं व्यवहारङल राजा, ( भन्न; ) भश्च के 
समान समस्त पापो को मस्म करते हारा, दुष्टौ का तापकारी (दुः-इतानि) 
सव दुष्ट कर्मो का ( मि क्षामद्‌ ) सवेथा नाश करे | 


=---=-- 


[६२] ९-दैनसी-हिटनि अदयः शक्षामद्‌ श्यस्य स्थाने “क्रामद्‌" इति गान्बंन्ति 4 
< [क्ादे 
तदयुक्तम्‌ । कापि तथनुपलम्भाव्‌ । क्षामद्‌, ति नाशकरणाधस्य कषायतेः 
चान्तस्य यिचि ठेटि सूपम्‌ 4 “ 
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[ ६४ ] पापसे द्रटने का उपाय । 
यम जरतिः ॥ ष्णः शदुनिनिऋतिगां मन्त्रोक्ता देवता । १ भुरिग्‌ अनुष्टुप्‌, 
२ न्यकु्ारिणी ब्रहती छन्दः । दु सक्तम्‌ ॥ 
इदं यत्‌ कृष्णः शकुनिंरभिनिष्पतन्नपींपत्तत्‌ । 
आयो मा तस्मात्‌ सरधर॑स्माद्‌ दुरितात्‌ णान्त्वंह॑सः ॥१॥ 
भा०-( इदम्‌ ) यह ( यत्त ) जो (कृष्णः ) काला या मनक 
अपनी तरफ आकषेण करने वाला ( शकुनिः ) शक्तिमान्‌ प्रवर पाप या 
पापका भाव (मनमि निः.पतन्‌ ) चारों जोरसे वद वेगे हमारे 
जास्मा पर जावरण करता हुजा, मंडराता हुमा, क्षपटता इजा ( अपी 
यतत्‌ ) हमको गिराता है, हमारे उपर आक्रमण करङे हमे पापके 
मार्गो मे ठकेरता है, ( जापः ) परमात्मा की व्यापक शक्तिं जो सुङ्ते 
-श्राख ई वही ( तस्मात्‌ ) उस ( सर्वस्मात्‌ ) सव प्रकार के (दुः-इतात) 
दष्ट-कम्मय ( अंहसः ) श्रवर पाप से ( पान्तु ) बचाव । काले काकके 
स्प से उस्पन्न पाप से बचने के लिश जरो से प्राना सान कर सायण 
भौर तद्नुयायी पाश्चात्य पण्डितो ने व्याख्या की है वह असंगत है। 
उन्होने यम व्रधि जौर निक्त अर्थात्‌ पाप देवता पर विचार नदीं किया ॥ 
इदं यत्‌ कृष्णः श॒कुनिरवाकषननिचछते ते स॒सेन । 
श्चग्निम तस्मादेनसो गाहैपत्यः प्र मुखत ॥ २॥ 
भा हे ( निरते ) भामा को नीचे ठे जाने वाली निच्छते! 
पापश्दृतते ! जन्ममरणकारिणी शप्युदेवते ! ( इदं यत्‌ ) यह जो (कृष्णः) 
काला, तामस, मन को अपहरण करने वाला, ( श्निः ) . तिप्रबः 
विषयविक्षेप हमे, ( ते ) तेरे ( सुखेन ) स्वरूप से (भव-गृक्षतः) नीचे 
३. मृ अवमने (तदादिः ० ) मृकष ६ाते ( भ्वादिः ) इत्यनयेरेकतरस् 
रूपम्‌ ॥ 
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गिरा देता दहै, या हमले बन्धन रूप भे संसक्त हो जाता दै, ( तस्मात्‌ ), 
उस ( एनसः ) पाप से ( गाह-पव्यः ) गाहेपस्य, गृहपति आत्मा का- 
हितकारी प्राणरूप भभ्न दी ( माम्‌ ) सुक्को ( भुच्तु ) भरी प्रकारः 
युक्त करे । प्राणायाम के बल से हम पापे दूटने का उद्योग कर । पाप 
का संकल्प चित्त म माते ही यदि प्राणायाम करं तो भ्रव पापवासना 
निमूलं दो जाती दै नौर खतयु का भय मी दूर होता हे । प्रथम मन्त्र मे 
भरु की शक्तियों के स्मरण से भौर. दूसरे मन्त्र म देह-रूप गृह के पति- 
मात्मा की सख्य शक्ति अर्थात्‌ प्रागमय-अश्नि की साधनासे पाप से 
भक्त होने का उपदेश है । ₹ 

प्रजापति; गाहेपव्यः । दे ^ ८ । २४ ॥ एष एव (भाव्मा) गाहपत्योः 
यमो राजा ( श्ष०२।३।२।२)। 

[ फर. % 
[ ६५ ] पापनिवारक "्यपामागे का सरूप वणेन । 
इुरितापमृधिपराथीं शुक्र ऋषिः । अपामार्गेवीरुद्‌ देवता । अनुष्टप्‌ छन्दः ॥ 
तृचं सुक्तम्‌ ॥ 
रतीचीन॑फलो हि त्वमपामा्ग रुयोष्ेथ । 
सर्वान्‌ मच्छवर्थ अधि वरीयो यावया इतः॥ १॥ 

भा०- हे (पामानं) अपामागं रते ! ( चवम्‌ ) त जिस भकार 
(प्रतीचीन फलः) अपने एको को भपने से चने वाटे के प्रति कष्टदायी होकर 
अपने फलां को उसको वख से चिपट देती दै इसल्यि “परतीचीनफर- 
वारी होकर ( रुरोहिथ ) उगा करती है । इसव्यि तेरे पस कोई नहः 
जाता । इसी प्रकार हे (गपामा) पाप क्छेश को दूर से परै रखने 
चाछे पुरुष ! तू भी ( भरतीचीनफलः ) भपने शुभं क लिव विपरीत 
फर उत्पन्न करने वारे कार्मा को करता इभा ( रुरोहिथ ) इध को भरा 
दो । मौर ८ मव्‌ ) युश्ठ से ( सर्वान्‌ ) समस्त ( शपथान्‌ ) जाक्रोश या 
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`निन्दाजनक भावों को ( इतः ) भभी इसी कार ते (वरीयः) सर्वथा 
(८ अधि यवय ) परे कर । मथवा : भपामागं शब्द्‌ से आत्मा काही 
-सम्बोधन क्या गया है । हे ( अपामागं ) कर्मपरिशोधक त्मन्‌ ! त्‌ 
( भ्रतीचीन-फलः ) प्रत्यक्‌ , साक्षात्‌ होकर ही फल्ने हारा या स्वतः 
-फलरूप होकर ( रुरोहिथ ) अधिक बलवान्‌ पुष्ट होता है । तु सुक्षते 
< शपथान्‌ ) सब पाप भावों को (इतः) यहां इस देह से (अधि यवय) 
-दूर कर । देखो भथवं० ४। १९। ७ ॥ 


यद्‌ दुतं यच्छमलं यद्‌ वा चेरिम पापय।। 
स्वया तद्‌ विश्वतोसुखापमर्गापं मृज्महे ॥ २॥ 


भा हम ( पापया ) पापकारिणी श्रहृत्ति घे प्रेरित होकर (यद्‌) 
जो( दुष्कृतम्‌ ) दुष्ट काम मौर यत्‌ शमलं ) जो मलिन, कलंक-जनकः, 
छ्ाणत्त काय ( यद्‌ वा ) भथवा न्य मी जो ऊुछ ( चेरिम ) करते ह, 
हे ( भपामागं ) पारपा को दूर करने हारे ्ाण ! (तत्‌) उसको ( त्वया ) 
-तेरे ब घे, हे ( विश्वतः-सुख ) सव॑तोयुख ! अर्थात्‌ सव शरीर व्याक् 
व्दोने वाठ ! ( भप शञमहे ) हम दूर करते दै । 


श्यावद्‌ ता कुनलिन। बण्डेन यत्सद्टासिम । 
अपामामं त्वय। चये सं तदप॑ मञमहे ॥ ३ ॥ 
` भाग-८( यत्‌ ) भौर जो ( पयाव-दता ) काठे दांत वाटे, मिनि 
खख, दुन्तधावन न करने वारे, व्यसन से मलिन पदाथं भथोत्‌ मांस 
मादि को लाने वाटे, ( -नछिना ) इरे नखों वाले, ( ब्डेन१ ) भौर 
-खड़ाके या परस्पर पट डालने वाले, चुगल्लोर के साथ ( जासिम ) 


{{-8५ ] १ वण्डन नधुेनेति सायणः । भग्नङ्ग शति हिटनिः, बड तरिमाजने 
इति घातोः पचाघच्‌ ।.बण्डो विभाजकः । 
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वै्ेतो हे ( भपामागं ) पापों को दूर करने हारे ! ( त्वया ) तेरे बल पर 
( तत्‌ सव ) उस पर दुष्प्रमाव को ( भप खरमहे ) हम दूर करं । 
न. 
[ && | नक्षज्ञान के धारण का यत्‌ । 

, बह्मा ऋषिः । ब्राहमणं महा वा देवता । ति्‌ छन्द; । पव सतम्‌ ॥ 
यद्यन्तारच्च याद वात॒ आख यादे वृक्तेषु यदि वोलपेषु । 
यद्‌ स्रवन्‌ पशव उद्यमान तद्‌ ब्रह्मा पुनरस्वानपेतु ॥ १॥ 

भा०-( यदि ) जो (उच्यमानम्‌) अध्ययन के समव मे गुरुमुख से 
बहता हुजा ब्रह्मज्ञान या वेदाध्ययन करते समय उसका तास्विक श्रवण 
८ अन्तरिक्षे ) मेव के होने पर, ( यदि वाते ) प्रचण्ड वायु के चरने पर 
८ यदि दक्षेषु ) भौर दक्षो के भीतर पक्षी भादि के वित्र करने पर (यदि 
चा उर्पेषु ) या तृण, घास, धान के खेत भादि के वीच मे इधर उधर 
के दयो या कीट पतङ्गा के वितो ते, भौर (यत्‌ पशवः = पञ्पु) पडभों 
के बीच उनकी चपलता के कारण ( भखवन्‌ ) मेरे कान मे भाकरभी 
निकर गया है-विस््त हो गया है ( तत्‌ ) वह ८ राह्मणम्‌ ) ब्रह्मज्ञान 
( एनः ) फिर ( मस्मान्‌ ) हमे ( उपैतु ) पराप हो । 

हमने जिन विधो का निर्देष किया है उनको ही देख कर॒ भापस्त- 
ग्ब वे्ाभ्ययन भौर अध्यापन का निश्नलिखित स्थानों भौर मवसरो पर 
निषेध किया है । “नाग्रे, न च्छायायां, न परयाते आदित्ये, न हरितय- 
वान्‌ प्रेक्षमाणो, न म्यस्य पशोरन्ते, नारण्यस्य, नापामन्ते । ( आप० 
१५।२१।८) (>>> 

[ ६७ ] शरीरस्थ .अभ्रये। 
बह्मा ऋपिः । भात्मा देवता 1 पुरः परोभ्णिग्‌ इइती । एकै सम्‌ ॥ 


पुनवेत्विन्द्रियं पुनरात्मा द्रविणं ब्राह्मण च । 
[+ अ~ 
घुन॑रुनयो चिष्एय यथास्थाम कर्पयस्ताभिदेव ॥ १॥ 
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भआ०-(मा) सुनने ( इन्विथं ) इन्द्रियों का साम्यं, बल (सुनः) 
फिर पाक्त हो । अथवा सन्ने इन्द्र, परमेश्वर का बर जथवा च्यु ्ादि 
इन्द्रियगण पुनः पुनः प्रास हो । ( आत्मा ) मन, जीव नौर देह 
( दविणम्‌ ) धन जौर ८ बराह्मणं च ) ब्रह्मज्ञान भी पुनः एनः प्राप्त हो । 
( धिष्ण्याः ) आधान के स्थान र्म विहरण करने वाले ( नञ्नयः) 
अश्चियां, भाहवनीय, गा्पत्य भौर भन्वाहाय॑पचन भादि (यथा स्थाम्‌) 
भपने भपने स्थानों पर ( इह एव ) इस रोकर्मे, देहर्मे, गृहमे भी 
८ एनः ) बार बार ( कट्पन्ताम्‌ ) प्रञ्वरित हो, समथं हों । शरीरस्थ 
अभियो का विवरण प्राणाश्मिहोत्र उपनिषत्‌ के भनुसार इस पकार है। 
( १ ) सूय-भम्म “एक ऋषिः होकर मू्ास्थान पर विराजती है । (२) 
दशनाश्च भाहवनीया्मि होकर सुख मे वैठती है । (३ ) श्ारीर भश्नि 
ज्रम हवि श्रा करती है, वष्ठी दक्षिणानि होकर हृद्य मेँ वैठती दै । 
(४) कोष्टानि गार्हपप्य होकर हृदय मेँ रहती है । ( ५ ) उससे नीचे 
शरायध्चित्ती अस्चिये प्रजननांग मे रहती है । ये पाचों शरीर धारण करने से 
भौर शरीर मे विद्यमान रहने से “धिष्णयः कहाती है । थवा धिषणा 
दधि द्वारा प्रेरित होने से ^धिष्ण्य' कदाती है । 
~ ~. 
[ ६८ ] खी के कत्तव्य । 
रोतातिश्रैषिः । सरश्वती देवता । १ अनुष्टुप्‌, २ त्रिष्टुप्‌, ३ गायत्री ।' 
तृच सूक्तम्‌ | 
सर॑स्वति बतेषु ते दिव्येषु देवि धाम॑सु । 
जुषस्वं हव्यमाहंतं.श्रजां देवि ररास्व नः ॥ १॥ 
भा०-हे ८ सरस्वति ) सरस्वती रस-अन्न मादि से गृह भर को 
खट करनेहारी खि ! ( ते ) तेरे कार्यो म भौर ( दिन्येष ) दिभ्य, रमण 
करने योग्य या भ्यवहार करने योग्य ( धामसु ) तेजा, साम्या म 
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हमारा ( भा-दुतम्‌ ) दिया इमा ( हव्यम्‌ ) स्वीकार करने योग्य पदां 
ही ( जषस्व ) प्रम से स्वीकार कर्‌ जोर ( नः ) दम गृहपतियों को हे 
( देवि ) देवि ! (प्रजां) प्रजा का ( ररास्व ) प्रदान कर। च्ियां 
पतिर्यो के प्रदान किय समस्त पदार्थो को प्रेम से स्वीकार करं जौर गृह 
भ उत्तम सन्तान उद्पन्न कर । विद्या को लक्षय करङे-हे सरस्वती । 
इम तेरे ( व्रतेषु ) नियमपूवक भध्ययन-अध्यापन, दन्य सामथ्यौ मे 
जपना ( आहुतं ) मनोयोग प्रदान करते ई उते स्वीकार कर, हमे जञा 
प्रदान कर। दोही प्रकार के धुर ह एक विद्यासभ्बन्ध से भौर दूसरे 
योनिसम्बन्ध से । विद्या सम्बन्ध से भी गोत्र चरते है मौर योनिसम्बन्ध 
से भी। 

इदं ते हव्यं ृतव॑त्‌ सरस्वतीद्‌ 

इमानि त उदिता शंत॑मानि ते 


पितृणां ह विरास्यं+ यत्‌। 
तेभिंकेयं मधुमन्तः स्याम ॥२॥ 

भा०-हे ( सरस्वति ) सरस्वती देवि ! प्रियतमे ! ( ते हव्यम्‌ ) 
तेरा भोज्य पदाथ ( इदम्‌ ) यह ( घृतवत्‌ ) धृत घादि पुष्टिकारक, गभ 
पोषक पदा घे चुक्त हो । ( इदम्‌ ) यही ( पितृणाम्‌ ) बालकं ॐ 
उष्पाद्क पिता रोगों का भी ( हविः ) अन्न है । (यत्‌ ) जो (भाखम्‌ = 
ज्यम्‌ ) खाने योग्य है । (ते) तेरे ( इमानि ) ये ( उदितानि) 
उच्चारण किये वाक्य वा जलयुक्त भन्न, ( शंतमानि ) बहुत कल्याण- 
कारी भौर सुखकारी हों । भौर ( वयम्‌ ) हम ( तेभिः ) उन तेरे मधुर 
वचनं भौर भरनो से ही ( मधुमन्तः ) हदय मेँ भानन्द्‌ मौर हषयुक 
( खाम ) हो । 

विधयापश्च त हे विये सरस्वति ! यह तेरा परा करने योग्य तेजो 
मय खूप है जिसको पितर = पालक शुरु मादि भी भ्रा करते है ( यत्‌ 
-भास्यम्‌ ) भोर जो शिष्यो के प्रति देने योग्य है । तेरे समस्त वचनः 
कल्याणकारी हो भौर उनसे हम मधुमान्‌ या ज्ञानी जौर भानन्द्मय रहं ॥ 
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शिवा नः शंत॑मा भव सुग्रडीका स॑रस्वति । 
माते युयोम सदशः ॥ ३॥ 

, भा हे ( सर्ति) स्त्रिया विये ! तू (नः) हमारे लि 
(शिवा) श्म भौर ( शंतमा ) अति कंट्याण भौर सुखकारिणी 
८ सु-खृडीका ) भति आनन्द भौर हप्जनक (भव ) हो । ( ते ) तेरी 
( सं-दशः ) प्रेममय दि से ( मा युयोम ) कभी वंचित न हों । मात्‌ 
त्‌ सदा हम पर भपनी प्रेम-दटि रल, मघे कभी जख न फेर । 

> 
[ ६९ ] कल्याण सुख की प्राथैना । 
इतातिच्षिः । सुखे देवता । पथ्यापक्तिदचन्दः । पकर सूक्तम्‌ ॥ 

शनो वातो वाजु शं न॑स्तपलु सूर्यः । 

अदानि श भ॑वन्तु नः श राजी भतिं चीयतां शमुषा 

नो व्युच्ठु ॥ १॥ तु" २६। १०, ११॥ 

भा०-( वातः) वायु ( नः) दमारे.रिषए ( क्षं) खुखकारी होकर 
( वाद ) बहे । ( सूर्यः ) सूयं ( नः ) हमारे चि ( शं ) सुखकारी 
होकर ( तपतु ) तपे । ( नः ) हमारे ( महानि ) दिन ८ तं ) सुख 
कारी हं (राज्री) रात्रि (र) सुखकारी ( प्रति धीयताम्‌ ) रहे 
( उषा ) प्रातःकाल ( नः ) हरमे ( शम्‌ ) सखखक्रारी होकर ( ग्युच्छतु ) 


भ्रक्टहो। 
~ --------- 


[७० ] दुष्ट पुरुषों का वणेन । 
अथा श्रषिः । इवेन उत मन्त्रोक्ता देवता ॥ १ त्रिष्डप्‌, २ अतिजगतीगमौ जगती, 
३-५ अनुष्टुभः (  पुरःकडुग्मती ) ॥ पञ्चच सूक्तम्‌ ॥ 


६९ ] १-““छनो वातः पवतां ।* ( च० ) “शं रात्रीः" शति यजु०। .` ` ¦ 
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यत्‌ कर चासौ मन॑खा यच्च॑ वाच य्॒जुदोति हविषा यजुषा । 
वन्या निकतिः संविदाना पुरा सत्यादाहुति हन्त्वस्य ॥१॥ 
पैप्यलाद० १६९ क्रा । 
भा०- (असौ ) वह एप, ( यद्‌ मनसा ) नो ङ भपते मन 
से विचारता दै । ( यव्‌ किच ) जो छ मौर (यत्‌ च } जो मी (वाचा) 
भपनी वाणी ते बोलता है, मौर जो छठ ( यजुषा ) यजेद्‌ ॐ भलुसार 
( हविषा ) अज्ञादि पदार्थो को ( यज्ञैः) यक्त मादि क्म के ह्वारा 
( खदति ) व्याग करता दै, (निः ततिः) पापरृत्ति ( सुना ) मौत 
के साथ ( सं-विदाना ) एक दौकर ( सत्यात्‌ घुरा ) उसे सत्य अर्थात्‌- 
क्ल के सत्‌ ख्प मँ भाने के पूं ही ( भस ) इस एुरुष के ( भा. 
इतिम्‌ ) स्याग जादि कर्मो का ( हन्तु ) विनाश करती दै । मात्मसं-. 
भाविताः स्तब्धा धनमानञुदान्विताः । यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेनाविधि-. 
पूवंकम्‌ ॥ तानहं द्विषतः करान्‌ संसारेष नराधमान्‌ । क्षिपाम्यनक्नम- 
भानासुरीष्वैव योनिष ॥ गीता० १६.। १९,१२ । अश्रद्धया हतं दत्तं 
तपस्त कृतं च यत्‌। असदिद्युच्यते पाथं न च तष्य नो इद ॥ गीता 
१७ । २८ । गवं, मद्‌ मान ( निच्ति ) से प्ररित होकर नामयज्ञो से 
जो दम्भपूलंक यज्ञ करता है देष को नौर नर मधम पापी पुरषं को 
ईश्वर भासुरि योनि्यो मँ मेजता है । श्रदधारहित होकर किये यज्ञ, दान, 
तप स दोनो रोको मँ असत्‌, निष्फल होते ई । 


८ ४. 
यातुधाना निक्रैतिरादु रक्षस्ते अस्य धनन्स्वनृतेन खल्यम्‌ । 
।._ = 1.3 
इन्द्ीषिता देषा आज्य॑मस्य मश्न्तु मा तत्‌ सं पाड यदसौ 
- जहोति॥ २॥ 
भा०-जासुर भाव . वाडे पुरुषां ॐ कायो के विनाश के कारणो 
का उपदेशा करते ह । ( यातु-धानाः ) पीडाकरी घटना ( निः-नरतिः }, 
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सापकी चाल, (भत्‌ उ) भौर ( रक्षः) बाधक विध्न ही (भस्य 
-सत्यम्‌ ) इसके सत्य, सत्‌ इट फ का ( भचतेन ) इसके असत्य ज्यव- 
हार के कारण ( ध्नन्तु ) नाश कर देते ह । जर ( इन्द-दपिताः ) इन्दर 
परमेश्वर ते प्रेरित ८ देवाः ) प्राक्तिक, दैवी उत्पात ( भस्य ) उक्त 
भ्रकार के नीच पुरष के ( भाञ्यम्‌ ) सामथ्यं, बर को ( मश्नन्तु ) मथ 
डालते है, भौर फल यह होतादहैकिं(यद्‌ )जो ङछ मी (असौ 
-जहोति ) बह स्याग करता है ( तत्‌) वह (मा संपादि) कभी एल 
-नही देता । 

श्रजिराधिराजौ श्येनो स॑पातिन।विव । 

आज्य पृतन्यतो हतां यो नः कश्चाभ्यधायतिं ॥ ३ ॥ 

भा०-द्सरेचे पापसे अस्याचार करने वलेकाओौर क्यादौ 
सोभी वतलाते है! (नः) हमारे यः) जो(कःच) कोई भी 
घुरष ( अभि-अघायति ) साक्षात्‌ खूप मेँ हम पर पापकं, अत्याचार 
करता ओर असत्य दम्भ, गवं मादि मे माकर अपनी बुरी स्वां भरी 
चेष्टाएु करना चाहता है ( प्रतन्यतः ) सेना-बल से हम पर आक्रमण 
करते ए उसके युद्ध के सामथ्यं, सेना बल का ( अजिर-अजधिराजौ ) 
अनिर भौर अधिराज अर्थात्‌ शत॒ का प्रतिस्पर्धा राजा भौर इससे मी 

. -मधिक बलशाली मध्यस्य राजा, भित्र राजा भौर पाण्णिमरह दोनों मिरु 

कर ( समू-पातिनौ ) क्षपरते हए दो ( इथेनौ इव ) वाजो के समान 
( हताम्‌ -) विना्ञ करं । 


॥ > 
अपाच्चौ त उभौ वाहन अपिं नह्याम्यास्यम्‌ । 
` शन्नेदेवस्य स॒न्युना तेन॑ तेऽवाधिषं हविः ॥ ए॥ 


भा०-शत्रुके वलका नाश करे उपे कैद करं । हे श्रो! 
तेरे ( उभौ ) दोनों ( बाहू ) बाहुभां को ( भपान्चौ ) नीचे करके 
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(अपि नद्यामि ) बांध द जिससे त्‌ फिर हमारे विदध न उडा सके । 
मौर तेरे ( भास्यम्‌ ) यह को भी वांच दू , जिसे त्‌ वाक्य मी न कहे। . 
( देवस्य ) देव अथात्‌ महाराज ( जनः ) ग्रगामी, नेता भौर शबरं 
को भून डालने वाले परंतप, प्रतापी राजा के ( मन्युना ) क्रोध से 
(ते) तेरे (हविः ) बल बी, भन्न नौर कर काँ ( भवधिषम्‌ ) 
विनाश्च करं |, 
[^ 1 | ~ ,„ 1. 

अपि नयामि ते बाह अपि नद्याम्यास्यम्‌ | 

शचग्ने रस्यं मन्युना तेन तेऽवाधेषं हविः॥ ५॥ 

भा दे शत्रो ! ( ते बाहू भाखम्‌ अपि नद्यामि ) तेर बाहुभां 
भौर खख को वाध दं । भौर ( घोरस्य भग्नः मन्युना, तेन ते हविः भव~ 
धिषम्‌ ) भर्ंकर असि भर्थात्‌ नेता ` राजा के कोष से तेरे भन्न, बर का 
नाश्ञकरं। 


[ ७१ ] इट पुरुषों के नाश का उपदेश । 

अथवा ऋषिः । अदेवता । अनुष्टुप्‌ चन्दः । एकच सक्तम्‌ ॥ 

परि स्वाभ्ने पुरं वयं विप्रं सहस्य धीमदिं । 

धरषदसौ दिवेदिवे हन्तारं भगुराबतः॥ १॥ 

भा०-हे ( भञ्चे सहस्य ) बल घे उन्न राजन्‌ | ( वयम्‌ ) हस 
रग ( युरम्‌ ) सच मनोरथो के परक (विप्रम्‌) विद्वान्‌ मेधावी ( षद्‌- 
वणम्‌ ) सव शुभो के पराजय करने म प्रसिद्ध, ( भह्रावतः ) रष 
को तोड़ फोड़ डालने वाठ रोग का ( हन्तारम्‌ ) विनाश करने हार 
( लवा ) तक्षको ( दिवे दिवे) प्रति दिन, सदा ( धीमहि ) भपने राष्ट 
मे घुष्ट करके -मवषष्टक्केश्यापितकरं। _ ___- 
[७१] १- ( च०.) “स्राव श्ति ऋ०› यजु° ॥ 
« प 
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देस्वरूप रा मँ आत्मा को हृद्य मँ गौर ब्रह्माण्ड मे ईश्वर को भी 
इसी प्रकार हम धारण करं । 


"ॐ 
[७२ ] योग हारा आत्मा का तप । 
अथां ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ अनुष्डप्‌ । २, ३ त्रिष्टुप्‌ 1 तृचं सकम्‌ ॥ 
[1 ॥ ए | १ „4 | 
उत्‌ तिष्टताव पश्यतेन्द्रस्य ्ागस्रत्वियम्‌ ॥ 
यदि शरातं जुदोत॑न यचश्रातं समत्त॑न ॥ १॥ 
श्० १०। १७६।१॥ 


आहे रोगो ! ८ उत्‌ तिष्ठत ) उडो, ( भव पश्यत्‌ ) देवो 
( इन्द्रस्य ) इन्द्र, राजा का ८ षश्वियम्‌ ) ऋतु जुद्ख ( सागम्‌ ) 
भाग ( यदि श्रातम्‌ ) यदि परिपक्व हो गया है तो ( जुहोतन ) दे दो 
८ यदि अश्रातम्‌ ) यदि नहीं पका दै तो ( ममत्तन ) पका । 

जध्यार्म मं--हे साधक नेता, उठो इन्द्र आत्मा के ( मागम्‌ ) 
सेवन करने योग्य ( क्रःस्वियम्‌्‌ ) सत्य ज्ञान, ब्रह्ममय, प्रास्षव्य मोक्ष 
पदको देखो ८ यदि श्रातम्‌ ) उसका परिपाक होगया है तो उसको मात्मा 
ॐ निमित्त भेण करो । यदि नहीं पक्त हुभा हो तो उसको तपस्या घे 
'परिपक्त कर लो । बथवा ८ क्रत्वियम्‌ भागम्‌ ) ऋतु = प्राण सम्बन्धि 
-भाग, वंश इन्दि गण का निरीक्षण करो, यदि वह ज्ञान नौर तप 
द्वारा पक है तो, उनको आत्मा मे लीन करो यदि नहीं तो उनको तप घे 
पक्क करणो । ॥ 


[७२ ]-- छदे प्रथमस्य शिविरोशीनर ऋषिः । द्वितीयस्य मतदंनः काशिरानः, 
तृतीयस्य वसुमना रोदिदश्च ऋषिः । 
१-( द° ) 'यदिश्रातो?, ( च ) “यश्रातो?, इति छ ० । 
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„ _ ~ ~ ¢ [वि ~ ~~ 
श्रातं हविरो च्व प याहि जगाम सूरो अध्व॑नो वि मध्य॑म्‌। 
चरि स्वासते चरिधिशिः सखायः कुलपा न नज पत चर॑न्तम्‌ ॥।२॥ 

भा-- दे इन्द ! आत्मन्‌ ! प्रभो ! ( श्रातं हविः ) आदान योग्य 
चह ब्रह्म समाधि रस परिपक्त दो गया है । ( उ प्र याहि ) भौर समक्ष 
आनो, प्रकट होभो । वही ( सूरः ) सव का प्रेरक आत्मा ( भष्वनः ) 
द्य माकाश के मध्यभाग म (वि) विहेष रूपसे (जगाम) भा 
गया है | हे आत्मन्‌ ! ( व्वा ) तेरे ( परि ) चारो नोर ( सखायः ) 
तेरे मित्र प्राण या समाहित सुक्तजन ( निधिभिः) नाना प्रकारकी 
सिद्धयो द्वारा प्राक्च क्ञान, ्क्तिरूप रलं से भरे खजनों सहित भथवा 
विदेष धारणाओं सहित ( भासते ) तेरी उपासना उसी प्रकार करते 
हं जिस प्रकार ( कल्पाः न ) कर्के पालक पुत्र या शिष्य गण ( बाज- 
पत्तिम्‌ ) गृह के स्वामी पिता या भाचायं का ( चरन्तम्‌ ) विचरण करते 
समय या भोजन करते समय उसके चारो" ओर रहते द । 

यज्ञपक्ष मँ-हवि भन्न पक गया है, हे इन्द ! भागे भागो, सुं 
जाकाश्च.के मध्य भाग मे भागया है, तेरे मित्र ( छरत्विग्‌-गण ) अपने 
मन्त्रस्तोमो' सहित तेरी उपासना उसी प्रकार करते हे जैसे त्रगण 
र-पिता की | 
श्रातं म॑न्ये ऊध॑नि श्रातमग्नौ सुशं मन्ये तहतं नवीयः । 
माघ्यन्दिनस्य सव॑नस्य ध्नः पेन्द्र जिन्‌ पुरुरज्जुषाणः।३॥ 

भा०- दे ( इन्द ) इन्द्र ! भस्मन्‌ ( तत्‌ ) उसं भलोकिक, 
€ नवीयः ) सत्रे अधिक भ्रदंसनीय; स्तुति के योग्य, भति नवीन, र | 
उज्चर ८ ऋतम्‌ ) सत्य ज्ञानमय परम बरहमरस को ( उधनि ) अध्व, 
स्वगमय परम भोश्चाख्य पद्‌ मे ८ श्रातम्‌ ) सुपरिपढ खूप ते ही 


३-( भ० ) (इतं मनये तद्द ( च० ) “र्छत" सति ऋ ॥ 


३४० अथववेद भाष्ये [ सू० ७३।१ 


( मन्थे ) मनन करता हँ, जानता हँ । मौर (अभ्नौ) फिर अस्मि 
ज्ञानमय गुर के समीप वास करने पर मी ( श्रातं) तपसा द्वारा, 
तपरूप घे उसी को पकाया, उसी का भभ्यास किया है । गौर इस प्रकार 
अव समाधियोग होने पर उसको ( सु-शृतं मन्ये ) उत्तम रीति से परि- 
पक्व हुभा जानता द| ( माध्यन्दिनि ) दिन के मध्य भाग मध्याह्न 
काल, ब्रह्म-प्रकाशके हदयाकोश्ष म अति उञ्ञ्वलखूप मे प्रकाशमान 
होने के ( सवनस्य ) सवन काल में उत्पन्न ( दध्नः) ध्यानाभ्यास 
रसका ( पिव ) पान कर । हे ( वच्रिन्‌ ) धारण करनेहारे आत्मन्‌ 
च्‌ ( ज॒पाणः ) उसका सेवन करता भा उस रसका प्रेमी होकर 
( एकत्‌ ) नाना इन्द्रियगण को जपने वज्ञ करके घ्यानाभ्यास रस्ता 
पान कर। 
[ ७३ | ब्रह्मानन्द रस । 
अथवा ऋषिः । अश्विनो देवते, धर्मदक्तम्‌ । १, ४, & जगच्यः; 
२ पथ्या ब्रहती; रेषा अनुष्टुभः । एकादशर्च सक्तम्‌ 

समिद्धो श्रशचिशषणा रथी दिवस्तसो घमो डंद्यते वाभिमरे मधु । 
वयं दि वां पुरूदमासो अश्विना वामहे सधम कारवः॥१॥ 

भात दहे ( अश्विना ) दोनों जश्वियो ! खी पुरुषो ! (दिवः) यलोक 
का ( रथी ) रथवाला, विजयी, रमणकारी, प्रकाशमान ( मञ्चः ) सुय 
( सम्‌-इद्धः ) खुब प्रकाशित होरा है ! { घम; ) घम घाम ( तक्षः ) 
तप गया है । ( वाम्‌ ) तुम दोनो के छ्य ( इषे ) अन्न के उपभोग 
के ल्ि ( मघ ) मधुर दुग्ध ( दुत ) दु्ा जाता है । हे ( अश्विनौ ) 
दोनो खी पुरो ! ( पुरु-दमासः ) इन्द्रियो को दमन करने हारे भयवा 
बहुत से घरो' वाठे धनाढ्य ( वयम्‌ ) हम ( कारवः ) कायं करने मं 
समथ पुरुष ( सध-मादेषु ) एक साथ जानन्द हषं के मवसरो पर 
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< वाम्‌ ) त॒म दोनो' को ( हवामहे ) भामन्त्रत करते है । जब सथं उन 
आवे, गाय दुही जाय॑, सम्पन्न रोग विद्वान्‌ खी रपो" नो भने या 
आमन्त्रित करं । भध्यास्म मँ साधक बास्मक्लान होने पर साक्षात्‌ 
करता है, वह ( दिवः रथी ) मोक्षाख्य प्रकाश का रमणकारी माघमा 
भम्नि जव चेत गया है । चम = तेजोमय रस प्रा हयोगया हे । पराण 
मौर अपान दोनो' ॐ निमित्त मधुर रसका दोहन किया जाता है । 
इन्दियो' के विजेता, जितेन्द्रिय हम उन मश्वियो , प्राणो" को समाधि 
काल के भानन्द्‌ प्राति के कालो में माह्वान करते | 
समिद्धो श्रश्चिरग्िना तक्तो वा घर्मं मा गतम्‌ । 
दु्न्ते नूनं डषणेद धेनवो दच्ा मद॑न्ति वेधसः ॥ २ ॥ 
यजु° २०।५५॥ 
भा०-हे (अश्विना) } भश्ियो (अप्नः) भमि, सूयं या यज्ञ की 
सन्नि (सम्‌ इद्धः) प्रदी होगहै भौर (वाम्‌) तुम दोनो' के स्थि (घमः) 
-तेजस्वरूप रस ( तक्षः ) भरत्च, परिपक्त होगया दै । ( भागतम्‌ ) त॒म 
दोनो प्रकट होभो। हे (ब्रपणा) सुखो भौर ब के वपकं तुम दोनों 
८ इह ) इस देह भौर गेह में ( धेनवः) रसका पान कराने 
वाली प्राणदृत्तियां भौर गौव ( दुदयन्ते ) दुदी जाती दै । हे (दसरा) दश 
नीयखूप तुम दोनों हे सव दुःखो के विनाशक ! तुम दोनो केवल परही 
(वेधसः) देह का कायं करने वाले इन्दियगण, गृह का काय सम्पादन < 
वाले श्त्यगण, यज्ञ का कायं सम्पादन करने वाठे ऋष्दिग्राण (मदन्ति) 
आनन्द प्रसन्न होते ह या तुमको प्रसन्न करते हे । अध्यात्म म-भात्मा के 
भरकाशित होने पर वही भाव्मा कां जानन्द्‌ उन प्राण भौर-भपानके खयि 
सरम है जो जीवन का वास्तविक आनन्द है। उस समय ये इन्द्रियां सी . 
२-( द्वि › (तप्तो बमो विराश्तः ( तृ° च ) देभतुः सरस्वती 


~~ 


सोमं शुक्रभिेन्दरियम्‌" इति यजु ॥ 
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परमरस युक्त संवित्‌ ज्ञान प्राच करती ह भौर ( वेधसः ) कमेन्द्ियां 
भी स्वयं प्रसन्न रहती ओर बात्मा को प्रसन्न करती हं । 


स्वाहुतः शचिदैवेषं यज्ञो यो अदिवनोश्वस्रसो दे व पानः । 
तसु विश्च अमृतासो जुणाणा गन्धस्य प्रत्यास्ना रिंदन्ति ।।३॥ 


भा०--८ यन्तः ) यत्तस्वप, , आत्मस्वरूप ( छचिः ) सव तामस 
मावरणोः से रदित होकर ( देवेष ) विषयो मे क्रीडाश्ीर इन्द्रियो, 
विद्वानों , दिब्य पदार्थो या अन्य श्राणो" के भीतर (स्वाहा-कृतः) स्वयम्‌ 
अपनी शक्ति ते प्रविष्ट होकर विराजमान दै। (यः) जो भाषा 
( अरिवनोः ) अदिव = प्राण ओर अपान दोनो को ( चमसः ) शक्ति 
भ्रा करने या अन्नरस के भोजन का साधन दै वही ८ देव-पानः ) देक 
इन्दियोः की रक्षा करने वाला है । ( विदवे ) समस्त ( अशतासः ) 
जमर नात्मा ( तभ्‌ उ) उसकी दी ( पाणाः) सेवा करते इए 
८ गन्धर्वस्य ) गौ वेद्‌ वाणी को धारण करने हारे परमात्मा के (आसना) 
खख जात्‌ सुखवत्‌ ब्राह्मणो के देतु उनके उपदेशो" द्वारा (प्रतिहन्ति) 
परमात्मा को प्राक्च होते दै । 
यदुल्चियास्वाहतं घतं पयोऽयै स वामदिवना भाग ग॑तम्‌ । 
माध्वी घर्तारा विद थस्य सत्पती तप्तं घर्म पिवतं रोचने दिवः॥४॥ 


भा०-८ यत्‌ ) जो शक्तिरस (उचखियासु) उत्सपंगशीक इन्द्रिय 
रूप गौनो मे ( धृतम्‌ ) आत्मा का तेजोमय चेतनांश ( आ-हुतम्‌ ) 
श्रदान किया गया है ( सः पथः ) वह घुष्टिकारक अंशा वास्तव मँ हे 
( जघिनौ ) प्राण भौर अपान ! ( वां भागः ) त॒म दोनो का भाग है । 
उसको प्राक्च करने के ल्यि त॒म इस देह मे, यज्ञम ( मागतम्‌ ) मानो, 
निरन्तर रहो । हे ( विदथस्य ) इस वेदना, चेत नामय जीवनरूप यज्ञ क 
(धततोरौ ) धारण करने हारो ! नाप ( माध्वी ) मधुखूष त्मा को 


॥ 


सू०७३।६] सक्तमं कारडम्‌ । ३४३; 
न 
धारण करने हारे मौर ( सत्पती ) सतस्वरूप आत्मा के पार्क हो । 
आप्र उस्र (तकम्‌) तपे इए, तप, स्वाष्याय, प्रवचन, शम, दम, तितिक्षा, 
खस॒क्षा जादि साधनो" से भरतस, परिकर ( घर्मम्‌ ) तेजोमय आव्मरस , 
का ( पिबतम्‌ ) पान करो, इते प्राप्त करो । जो ( दिवः ) च नर्थात्‌ 

मूरास्थान के प्रति ( रोचने ) प्रकाशमान भाग मं विराजता है । 


तमो व घमो न॑क्तु स्वहोता प्र वामध्वयशवरतु पय॑स्वान्‌ | 
मघोद्ैगचस्य।श्विना तनायां वीतं पातं पय॑स उल्ियायाः ॥५॥ 


मा०-हे ( जिवनो ) अश्रियो ! ( वाम्‌ ) तुद ( वमः ) ज्योति- 
मय आत्मानन्द रस ( नक्षतु ) प्रास हो । ( स्व-होता ) स्वयं तुम्हारा 
होता = आदान प्रतिदान करने हारा ( अध्वः ) कभी विनाशन होने 
वारा आास्मा ( वाम्‌ ) तुम्हारे बर पर ८ पयस्वान्‌ ) पुषटपरद्‌ पदार्थों . 
भौर कान भानन्द्रस से युक्त होकर ८ प्र चरतु ) उत्तम, श्रयोमागं मे 
विचरण करे । हे अश्विनौ ! ( तनायाः ) देह के स॒ब कार्यो का विस्तार 
करने वाली ( उखियाथाः ) उच्सपणशषीर चेतना शक्ति के ( मधोः ) 
मघुमय, भगत ( दुग्धस्य ) दुदी गई, परा हई ( पयसः ) हानराशि को 
( बीतम्‌ ) भौर ` प्रकाशित करो । प्राणायाम के ब से भात्मा के भानंद्‌ 
को भ्रा करो । चितिशक्ति की ऋतम्भरा-परका को प्राक्त करके परमानन्द 
का सुख उपभोग करो । 


॥ _ ^. ॥ 
उप॑ द्वव पय॑सा गोधुगोषमा घम सिञ्च पयं उखियायाः। 


1 ^~, 
वि नाकमख्यत्‌ सठिता वरैण्योनुश्रयाणसुषखो वि राजति ।॥६॥ 
भ्र° द्वि° ऋ० ५।८१।२॥ 


अ 1 
&-{ प्र०, दि० ) विशवारूपागि प्रतिसुदते कविः, प्रासावीद्‌ भद्र पदे 
चतुष्पदे" इति प्रथम द्वितीयो पादौ भिवेते ।॥ ° ॥ 


इष्ट अथवैवेद्भाष्ये [ ख०७३।७ 


भा०-हे ( गोधुक्‌) वितिशक्ति रूप कामधेनु का दोहन करने 
चारे मभ्यासिन्‌ भाव्मन्‌ ! ( ओषम्‌ ) दादकारी, भन्धकारनाशक तेज को 
८ पयसा ) भात्मा के बल-सम्पाद्क तृसिकर, आनन्द्रस क साथ मिला 
कर ( उप द्वव ) उस रसमय परब्रह्म के अतिनिकट पर्हुचने का यज्ञ कर 
भौर ( उलियायाः ) उध्वं, मूध भाग की भोर ऊध्वंगामी वीयं के वल 
से सर्पण करने वाली, क्रमसे मूल भागसे प्रारम्भ करके उपर की भोर 
सरकती हुदै चितिशक्ति के उस ( पयः ) भानन्द्‌ रसको ( धरम ) भ्योति- 
मेय साक्षात्‌ रस मे ( सिन्न ) मिला । ( सविता ) सबका प्रेरक प्रु 
स्वतः साश्चात्‌ ज्योतिमंय सब पदार्थो का प्रकाशक, ( वरेण्यः ) सव 
योगिर्यो का परम वरणीय, श्रेष्ठ है, उस दश्चा म वात्मा में ( नाकम्‌ ) 
दुःख से सर्वथा रहित आनन्दमय स्वरूप को ८ विख्यत्‌ ) विद्धेष खूप से 
प्रकाशित करता है लौर मभ्यासी की यह दशा जाने पर ( उषसः ) 
तामस भावरण-की विनाशक, विशोका, ज्योतिष्मती या धरतम्भरा प्रज्ञा 
के उद्य होने के ( अनुध्रयाणम्‌ ) अनन्तर ही वह ज्योतिर्मय सविता 
साक्षात्‌ तेजोमय ब्रह्म का स्वरूप ( वि राजति ) प्रकाशित होता है । 


॥ ५ (क) | 1 

उप हये सुटुघ। धेन॒मेतां खुहस्तो गोधुगुत दोहदे नाम्‌ । 
श्रेष्ठं खवं सविता साविषन्नोभीद्धो घर्मस्तदु घु भ्र वोचत्‌ ॥५॥ 
ऋण १। १६४।२६ || मधर्व० § | १०।४॥ 
भा०-में (एताम्‌ ) इस ( सु दुघाम्‌ ) सुख से दोहन करने योग्य 
( षे॒म्‌ ) आनन्द्रस पान कराने वाखी, ब्रह्ममयी, चिन्मयी, भानन्दघन 
कामधेनु का (उप हये ) स्मरण करता हूं । ( एनाम्‌ › इसको कोई 
( खु-दस्तः ) ङश ( गो-घुक्‌ ) गोषूप भस्मा का दोहन करने हारा 
(उत ) ही ( दोहत्‌ ) दुह सकता है । ( सविता ) सब का प्रेरक भ्रमु 


वय्‌ 


७~दीषेतमा ऋषिशऋगवेदे । ( च० ) (तदु षु प्रवोचम्‌ इति ऋ० । “ 


सू० ७३।८ | सप्रमं कारडम्‌ २४५ 

--------------------------------------_- 
८ नः ) हमे ( श्रष्टम्‌ ) सवते अधिक श्रेय, कल्याणकारी, परम मेगक्मय 
*( सवम्‌ ) ज्ञान, परम प्रेरणा का ( साविषत्‌ ) प्रदान करता है भौर तब 
८ नभीद्धः ) सव प्रकारो भौर-सव तरफ से शरकाशमान तेजोमय (घमः). 
-यरम रस आनन्दस्वरूप त्र्य साक्षात्‌ होता है । भौर (तत्‌ ड) उस 
"परम्प का ही ( सु ) उपनिषद्‌ भादि मर्थो मे ध्यानी, ज्ञानी, छपिगण 
उत्तम रीति से ( प्र वोचत्‌ ) प्रवचन करते ई, शिष्यो को उसका उपदेशः 
करते है । 


3 


त) न 11 [अ 4 
हिङ्कृण्वती वशुप्नी वसूनां वत्समिच्छन्ती मन॑सा न्याग॑न्‌ । 


[~ ५ (= ज ॥ 
डुदाप्भ्विभ्यां पयों श्रच्नयेयं सा वर्धतां महते सौभ॑गाय ॥८॥ 


ऋ० १ । १६४ । २७ ॥ 

भा०- जिस प्रकार ( वसम्‌ ) बडे को ( इच्छन्ती ) चाहती हद 
गाय ( दिङ्ृण्वती ) “धि धि' इस प्रकार शव्द करती इई, हंभारती इद 
चच्डेके पास आाजाती है उसी प्रकार ( वसु-प्नी ) देह मे सुख्य खूप 
से बापस्त करने वाङे भात्माखूप वसु की पत्री" शक्तिस्वखूप चितिशक्ति 
< वसूनाम ) भपने पुत्ररूप अन्य प्राणरूप वसुं के निमित्त ( मनसा ) 
मनोवल से ( नि-भागनू ) उनको पराच करती है, उन तक पटुंचती दै । 
भौर निस प्रकार ( इयम्‌ ) यह ( भच्नया) कमी न मारने योग्य, 
सुशीला, गोमाता ( भरिवभ्याम्‌ ) खी ररपो, शह के निवासी जनों को 
( पयः दुहाम्‌ ) दूध प्रदान करती है, उसी भकार यह चितिशक्ति या 
ब्रह्ममयी धेनु ( अश्विभ्याम्‌ ) प्राण जर अपान या आत्मा भौर भन्तः- 
करण दोनों के लिये ( पयः ) ु्टारक नोर तृिकारक ज्ञान मौर बल 
-ख्प रस को ( दुहाम्‌ ) भ्रदान करती है । ( सा ) इसि वह मध्या 
गौ ( महते सौभगाय ) बड़े सौमाग्य, सखद्धि भौर सल के लि ( वध 


3 “कदे दाषतमा ऋषि; ।› (दि ) “सनस्ाऽस्यागात्‌ इति ऋ° ॥ 


३४६ अथर्ववेदभाष्ये [ स= ७६।९ 


ताम्‌ ) बदे । वर्षा के पश्च मं मेवखूप गौ गजंन करती हुई अन्न आदिः 
वसु का पालन करती है । चर, अचर प्राणियों के व्यि तृ्िकारकु जलः 
भ्रदान करती है । अध्यात्म म-घर्म-मेव समाधि की दशा मे वितिशक्ति 
( वसुपक्ली ) वसु इन्द्रियो की पाछ्का दै, वह ८ वरसम्‌ इच्छन्ती ). 
बल्स, मन को चाहती है, भौर ८ मनसा अभ्यागत्‌ ) मनन शक्ति द्वारा 
ही उनको प्राक्च करती दै ( अध्िभ्यां पयः दुहाम्‌ ) प्राण जौर पान जीव 
या अन्तःकरण या सिद्ध भौर साधक दोनों को रस प्रदान करती हु 
( जध्न्या ) अमर, अविनाशी होकर ( महते सौभगाय ) बडे भारीः 
परम उल्कृष्ट सेवनीय मोक्षधाम के ल्यि (वर्धताम्‌) वदे, शक्ता हो ॥ 


1९. 


जुष्टो दमूना अतिथिदैरोण इमं न। य॒ज्ञमुप॑ याहि विद्धान्‌ । 


~ 


विश्वा अर्चे अथियुजे। विहत्य शञूयतामा भ॑रा भोज॑नानि ।॥९॥ 
| ऋ० ५।४।५॥ ५।२८।३॥, 
भआ-( दमूनाः ) जितेन्द्रिय, जितचित्त ( अतिथिः ) अतिथि केः 
समान पूजायोग्य, सर्वत्र शरीर में शक्ति खूप व्यापक या निरन्तर गति- 
शी, ज्ञानवान्‌, ( दुरोणे ) देहखूप गृह मे, ( जटः ) भति प्रसन्न भपने 
कम्-फलां को करने हारा आत्मा (नः) इमारे, हम इन्दरियगण के 
( इम यज्ञ्‌ ) इस यज्ञ को, परस्पर संगत इणु ्रार्णो के परस्पर जादान ` 
भ्रतिदानमय ्यवस्थित जीवनमय यज्ञ को ( उप यादि ) प्रा हो । हे 
( भश्च ) सवके अग्रणी ! सेनापति या राजा जिस प्रकार परन्तप शोकर 
( विश्वाः ) समस्त ( भभि-युजः ) आक्रमणकारी सेनां को ( विद्य ) 
विनाश करके ( शत्रयताम्‌.) पना बर नाश करने वाटे, जपने पर 
आक्रमणकारी शत्रुओं के ( भोजनानि ) भोजन सामी को छीनकर अपने 
खोगोकोला देता दै, उषी श्रकार भमन्‌ ! तू ( विश्वाः ) समस्त 


&-“अस्या ऋग्वेदे वसुश्रूत अत्रे ऋषिः ॥ 


स= ७३।१० | स्म काण्डम्‌। ३४७. 


८ जभियुजः ) ्रस्यक्ष ख्प से इन्द्रियो से योग॒ करने हारे पदार्थो कोः 
( वि-हस्य ) प्राप्त कर उनको पने अधीन करके ८ शचूयताम्‌ ) मपनेः 
श्नु के समान स्तवं कारास्पद्‌, मात्मा से भिन्न पदार्थो के (भोजनानि) 
भोग योग्य फलों को प्राक्च कर, भौर दम इन्द्रियों के निमित्त प्रास्तकरा 1 
इन्द्ियगण का भात्मा के प्रति वचन है । प्रजा या सेनानायक का गपने 
वेनापि या राजा के प्रति वचन भी स्पष्ट है । आत्मा के अतिथि जादि 
नाम उपनिषद्‌ मे स्पष्ट कहे ह । 
हंसः विपद्‌ वसुरन्तरिक्षसद्‌ होता वेदिषद्‌ अतििषटुरोणसत्‌ | 
(क० उप० वही ४ । कं० २) 
अग्ते श महते सौभगाय तव युम्नान्युत्तमानि सन्तु । 
सं जास्पत्यं छयममा छणुष्व शन्ूयतामभि तिष्ठ। महांति ॥१०॥ 
ऋ० ५।२८॥३॥ यजु० ३३।१२॥' 
भ!०-हे (नने) ञ्चे ! अग्रणी ! ज्ञानवन्‌ ! तू (महते सौभगाय) 
बडे भारी सौभाग्य, उत्तम यञ्च भौर सुखसम्पत्ति श्राक्च करने के लि 
८ शध )* उस्साह कर । इस श्रकार ( तव ) तेरे ( उत्तमानि ) उत्तम, 
उष्ृष्ट कोटि के ( दुम्नानि ) यज्ञ भौर धन ( सन्तु ) हो । हे राजन्‌ ! 
तू ( जास्पव्यं ) २ पति-पल्नी के परस्पर दाम्पत्य सम्बन्ध को (सु-यमम्‌) * 
उत्तम रीति से सुच्द्‌ ८ सम्‌ आङ्ृणष्व ) कर । नौर ८( शत्रूयताम्‌ ) शतु 
के समान भाचरण करने वाङ पु्पों के ( महांसि ) सब तेजो, बलों को 
( जमि तिष्ठ ) दवा । राजा जपने पराक्रम से राभ्य सम्पत्ति को बदावे, 


१ ०-ऋग्यजुषो विश्ववारा आत्रेयी काषिका । 
१, शद्‌ उत््दतामिति निरुक्ते ( ने० अ० ४ । ख० १३ )। 


२. “जास्पत्यं जाया च पतिश्च जास्ती, तयोः क्म श्ति सायणः । 
दाम्पत्यभित्ययैः । 
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राष्ट्र मे पतिपल्नी के सम्बन्ध को सुच्द्‌ करे । मौर श्नु के समान व्यवहार 
करने वारे राजद्रोहियो के बरों को दबावे । 


9 ५ ॥ 
-सूयवसाद्‌ भगवती दि भूया अघ वयं भग॑वन्तः स्याम । 
-छद्धि कण॑मघ्नये विश्वदानीं पिव शुद्धसुंदकमाचरन्ती ॥ ११॥ 


भा०-नः उसी गौ का वर्णन करते हँ । हे ( मध्ये ) न मारने 
-योग्य जध्न्या गौ ! त्‌ ( सु-यवस-मत्‌ ) उत्तम जौ की सुस खाकर (दी) 
निश्चय से ( भगवती ) दृध जादि सौभाग्यन्नाली पदार्थौ से युक्त 
(भूयाः ) हो । ( जधा ) जौर ( वयम्‌ ) हम भी ( भगवन्तः ) सुख 
सम्पत्तिमान्‌ ( स्याम ) हो । हे ( घच्न्ये) गौ! तू. ( विश्वदानीम्‌ ) 
-सदा ही ( वृणम्‌ ) घास ( अद्धि) खा ओौर ( जा चरन्ती ) सव तरफ 
विचरती हु ( ञद्धम्‌ ) स्वच्छ ( उदकम्‌ ) जलका ( पिव ) पान कर । 
अध्यात्म पश्च मँ--विड्‌ वै यवः । राष्‌ यवः । तै० ३।९०।७।२। 
यवस अर्थात्‌ कमी जदा न होनेवाले प्राण सामर्थ्यो का ही भोग करती इई 
आन्तरिक शक्तियो के ही चमच्कारिक विभूतियों का भोग करती हु 
वितिशक्ति (भग-वती) ेशवयंवती हो । मौर इस प्रकार हम साधक मी 
'ेशवयंवान्‌ हो । वह ज्योतिष्मती सु्तदायिनी चितिशक्ति या ज्ञानमयी, 
ब्रह्मगवी या साघक की ज्ञानुद्रा ( अद्धि तृणम्‌ ) उस समय तृण = 
विनाश योग्य इस शरीर को खा जाती है, भथात्‌ देह को भपने मे रीन 
कर लेती है, भौर साधक विदेह्कृतिरय होने की चेष्टा करता है । ओर 
` चिति-शक्ति स्वतः शद्ध उदक = स्वच्छ ञान “करतः का पालन करती हु 
`विचरती है । वही ऋतम्भरा परज्ञा का उदय है । ( तत्र निरतिशयं सावे- 
जीजम्‌। यो० सू० । ) उस समय चितिशक्ति की साव॑ज्ञशक्ति का उद्य 
शेता है। 


११-अस्या ऋगेदे दीर्घतमा ऋषिः । 
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राष्ट्र पक्ष मँ~यवस = राष्टरकी माय को खाकर राजा की ईश्वरी 
प्रासन शक्ति सर्वत्र अल्न्या = अविनाशी होकर रहे, राष्ट्रवासी हम भी 
प्रस के समान देश्वयैवान्‌ दं । बह कृण = शन को खाय जौर स्वच्छ उद्क- 
राष्ट्रका पालन करे। 

॥। इति षष्टोऽनुवाकः ॥ 
[ तत्र सूक्तानि चतुदश, ऋचो द्वाचल्ारशव्‌ ] 
~ 
[ ७४ ] गण्डमाला की चिकित्सा । 
अथवर ऋषिः । १, २ अपनचित-नाश्नो देवता, ३ तटा देवता, ४ जातवेदा - 
देवता । १-३ अनुष्टुप्‌ । ४ त्रिण्डुप्‌ छन्दः । चलुकर॑चं मुक्तम्‌ ॥ 

श्रपचितां रोदिंनीनां कृष्णा मातेति युश्ुम । 

सुनेदेवस्य मूलेन सवो! विध्यामि ता च्हम्‌ ॥ १॥ 

भा०-( लोहिनीनाम्‌ ) लालबणं की ( जप-चिताम्‌ ) गण्डमाछाः 
की फोडियों की ( माता ) उस्पादृक जननी ( कृष्णा ) कृष्ण वा नीले रग 
की नाड्यां होती हँ ( इति ) इस श्रकार ( शुश्रुम ) हम अपने गुरुभों ` 
से सुनते द । ( महम्‌ ) मै ( ताः स्वाः ) उन सबको ( देवस्य ). 
प्रकाशमान ( सुनः ) सुनि, तेजस्वी अश्न के ( मूलेन ) प्रतिष्ठास्थान,, 
आभनेय-तस्व, तीव्र जलन पैदा करनेवाले पदाथ से (विध्यामि) वेधता हैँ । 

कौशिक सूत्र मे गण्डमालाके रोग की चिकित्सा के व्यि कुछः 
प्रयोग इस प्रकार किचि दँ १-तीखी शलाका ( शर ) से गण्डमाखा कीः 
फीडियों को फोड़कर उनका रक्त निकाना । २-प्रातःका गरम जखः 
से धोना । ३-कालीं ऊन को जलाकर उसको घी मे मिखाकर ममः 
बनाकर गाना, ४-कृत्ते से चटाना, ५-गखे पर घे गन्दा खून निका-. 
रने के ल्थि गोह या "क लगाना, &-संधा नमक पीसकूर उन पर 
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-छिड्कि कर मिट्टी लगाखर मलना | ७-तांत से गण्डमाला के मस्सो को 
-वाधना॥ 
वि््याम्यासां प्रथमां विध्याम्युत' मध्यमाम्‌ । 
इदं ज॑घन्यामाामा रिछन्िं स्तुकामिव ॥ २॥ 
भा०-( नासाम्‌ ) इन गण्डमाला्भों मेँ से ( प्रथमाम्‌ ) प्रथम 
:ुद जपचची को ( विध्यामि ) तज्ञ शाका से या नस्तर से वेधता है । 
( उत्‌ ) भौर ( मध्याम्‌ ) बीच कीको भी चेता हँ । ( इदम्‌ ) इसी 
.श्रकार घे ( भासाम्‌ ) इनर्म से ( जघन्याम्‌ ) सवते न्ङ्ष्ट कोटि की 
अपची को भी ( स्तुकाम्‌ ) फुन्सी के समान (भाचिनिद्धि) काट 
डारता ह | दोष की अधिकता, समता भौर न्यूनता से अपची के तीन 
भेदै, १ म, जिसमे मधिकं मवाद्‌दहो। रय, जिसर्मेकम।३य) 
-जिसमे बहुत सामान्य । तीनों की उत्तम रीति से चिकित्सा करे 1 
ईर्ष्या का उपाय । 
ववाष्टणादं वच॑खा वि तं इ्यामभीमदम्‌ । 
अथो यो न्यु पते तसुं ते शमयामाक्ति ॥ ३ ॥ 
० पति कहता है। हे पत्नी! मै (ते) तेरे हदय की 
„८ ईष्वाम्‌ ) द्या के माव या दूसरे की उन्नति भोर कीतिं को देखकर 
दि मे वैदा इदे जखन को ( व्वष्टरेण ) स्वष्टा इन्द्र॒ परमेदवर या यति के 
,( वचसा ) वचनो घे, भथोत्‌ पति-पद्‌ पर रहकर उसी के पद्‌ के योग्य 
भपने मधुर वधर्नो से ८ वि अमीमदम्‌ )१ तृष करता हँ, दूर करता द 
या शान्त करता हँ । खी कहती है -हे ( पते ) स्वामिन्‌ ! पालक ! 
नाथ ! प्राणपते ! ( भय ) इसके बाद भी (यः) जो (ते) तेरा 
[७४] २-१. मद तृषियोगे (चुरादिः), मदी हफेपनयोः ( दिवादिः ) मदि 
मोदमदस्वम्नकान्तिगतिषु ८ भ्वादिः ) मदी हष ( भ्वादिः )। 


शू ७४।४ | खप्तम काण्डम्‌ । २५१ 


( मन्युः ) क्रोध मेरे प्रति हो ( तम्‌ उ ) उसको मी ( शमयामसि ) दम 
शांत करं 1 

इस धरचा के पूरवारधं मे पल्ली के प्रति पति का वचन मौर उत्तराधं 
मँ पतिक प्रति पल्ली का वचन द। 

स्वष्टा पश्चूनां, मिश्चुनानां खपढृद्‌ पपतिः । तै० ३।८।५१।२॥ 
सवष्टा वै रेतः सिक्तं विकरोति । कौ ३।९॥ रेतःसिक्तिवैं व्वा; ॥ 
कौ० ११। ६ ॥ ्वष्टा, पञ्यभों का या दम्पति जोड का बनाने वाखा 
रूपपति (सव्र जीव जातिर्यो का स्वामी ) है । वही प्रु माताके गर्भो 
मे समानख्प से सिक्त वीयं को नाना प्रकार से परिपक्र करके भिन्न रूप 
को बनाता है । मथवा रेतः-सेचन का कायं ववष्टा का है भतः त्वष्टा = 
"जापति भौर पति । 


ज्ञानवान्‌ की उपासना । 
वरतेन स्वे वर॑तपते सम॑क्तो विश्वादा सुमना दीदिहीह । 


तं त्वा वयं जतवेदः समिद्धं ध्रजावन्त उप सदेम सवे ।॥४॥ 
भा०-हे ( बतपते ) तका पारनं कराने हारे कमो के आचाय ! 
ड (जातवेद्‌ः) जातवेदा ! नातप्रजञ विद्वन्‌ ! ( स्वस्‌ ) तु. ( बतेन ) अपने 
महान्‌ बरत नियत-क्तम्य-पालन के काये ते ( सम्‌-भक्तः ) भली 
प्रकार सुशोभित हो, ( विश्वाहा) सदा दही ( सु-मनाः) उत्तम 
हृदय ओर सुचित्त, शभसंकल्प होकर या उत्तम विद्वान्‌, ज्ञानवान्‌ होकर 
.( इह ) इस रोक मे प्रकाशित हो भौर अन्यो को प्रकाशित कर । भौर 
{हे ( जातवेदः ) जातप्रजञ, विद्वन्‌ ! ( तम्‌ ) उस प्रसिद्ध ( सम्‌.इद्धम्‌ ) 
अक्ाशवान्‌ ( त्वाम्‌ ) तेरे समीप हम ( स्च प्रजावन्तः ) सव प्रना वाङ 
-राजगण मौर गृहस्यी लोग (उप सदेम ) आवे, तेरी उपासना भौर 
सत्संग करं, तेरे लानोपदेश से खाभ उठाए । 
=-= 
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[ ७५ ] गो-पालन । 
उपरिवश्रव ऋषिः | अधथ्न्या देवता, अन्या स्तुतिः । १ तरिष््प्‌, 

२ उ्यवत्ताना पन्वपदा भुरिक्‌ पथ्यापक्तिः । दूय॒चं सुक्तम्‌ ॥ 
प्रजावतीः सयवसरे रुशन्तीः शुद्धा श्रपः सुप्रपाणे पिबन्तीः । 
माव॑ स्तेन ईत्‌ माघस्खः परि वो रुद्रस्य हेतिचरेणक्तु ॥१॥ 

श्र० &।२८। ७॥. 

भा०-हे गौवो ! तम ( प्रजा-वतीः ) वचछ्दां वाली होकर (सु- 
यवते रक्न्तीः ) उत्तम तृण जादि भोजन के छ्यि चरती इद भौर ( सु- 
प्रपाने ) उत्तम जलर्पान के स्थान पर ( छद्धाः भपः पिबन्तीः ) इद्धः 
जलं का पान करती इई विचरो । ( स्तेनः ) चोर (वः) त॒मपर 
८ मा इशत ) श्ासन न करे । ( भघ-शंसः ) पापी भोर दृसरो को पापः 
करने की शिक्षा देने वाटे व्यक्ति भी तुम पर (मा ईशत ) स्वामी नः 
रहं । बदि्कि ( रदस्य ) दुर्टा को रुखाने वाठ राजा का ( हेतिः ) शख. 
बर ( वः ) तुम्हारी ( परिणक्तु ) सब ओर से रक्षा करे । 

गौरं ञद्ध-जर पान करं, उत्तम घास खावें, राजा उनकी रक्षाका 
प्रबन्ध करे ओर चोर हस्यारो भौर हत्या करने के च्वि दूसरों को प्रेरितः 
करने वारो को जपने पास गौ रखने का अधिकार न हो । 

अध्यात्म मं--( प्रजावतीः सूयवसे रशन्तीः ) आत्मा या लिया 
उत्तम क्ञान से सम्पन्न होकर उस परम व्रह्म में विचरती इई ८ सु-रपाणे' 
शुद्धाः भपः पिबन्तीः ) उत्तम आनन्द रससे भरे त्ह्यधाम मेदी छद 
खच्छः, निर अदधत जल का पान करती इदं विचरं । ( स्तेनः भघ्ंसः 
मा ईशत ) चोर, अतपस्वी जौर पापी इनको नदीं पावं । भौर ( \ रसः 
हेतिः वः परि द्रृणक्तु ) रद्र की भाघातकारिणी शक्ति तुम पर आघात न 
1 अ क - करे। 
[ ७५] १-(अ०) नाव सूयव रिशन्तीः” (च०) “परि वो र्स्य देती 

वृज्याः ।” इति ऋ० ॥ अस्या श्रभवेदे भरद्वाजो वाहंसपत्य ऋषिः ॥ 
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(क 


उप॑ मा देवीदँवेभिरेत । 

इमं गो्ठभिदं सदो ते नास्मान्त्सजुक्तत ॥ २ ॥ 

भा०्हे ( रमतयः ) स्त्र आनन्द प्रसन्न रहने हारी गौभो ! 
तुम ८ पदज्ञाः स्थ ) जपने निवासस्थान को जानने वारी हो मौर तुम 
,८ विश्ठ-नाम्नीः ) बहुत घे नामो वाली ( संहिताः ) एक ही स्थान पर 
-रहती इई ( देवीः ) दिष्य रुरणो से युक्त होकर जववा इघर उधर निस्य 
क्रीदा करती, विचरण करती दै ( देवेभिः ) खेरते इए अपने बध 
-सदित (मा ) मेरे पास ( उप एत ) माभ । ( इमम्‌ ) इस ( गो- 
स्यम्‌ ) गोशाला मे निवास करो, ( इदं सदः ) यह घर है इसमे रहो 
जर ८ पतेन ) घी दूध मक्लन से ( भस्मान्‌ ) हमे ( सम्‌ उक्षत ) 
-भच्छी प्रकार सेचन करो, बढ़ाओ, प्रदान करो । 


गौं के विश्वनाम- “चित्‌ मसि, मनासि, धीरसि रन्तीरमतिः 
सूनः सूवरी इलयुच्चैरपहवये सघ मनुष्यगवीः । भाष० ४ ॥१०। ७ ॥ 
इडे रन्तेऽदिते सरस्वति श्रिये प्रयक्षि महि विश्रुते इत्येतानि ते भध्नये 
नामानि। त° सं०७।१। ८ ॥ इडेरन्ते हव्ये काम्ये चन्द्र ऽयोतेऽ- 
{दिति सरस्वति महि विश्रति इति ते भध्नये ( देवद्रा ) नामानि ॥ शण 
.४ ॥ ५। ८ । १० ॥ उक्त आपस्तम्ब गौर शतपय के वचनानुसार गौ 
के र्टान्त से दे-षुरषदेहा की चिति शक्यो ! तुम ( पदक्ञाः स्थ ) परम 
.पद, आनन्द्‌ घामको जानती हो । तुम ( विश्व-नाम्नीः ) विश्व = परमे- 
श्वर को प्राच होने वाली ( संहताः ) मी भ्रकार उसते संगत हो 
जाती हो । तुन ( देवेभिः ) इन्द्र्यो मेँ प्रविष्ट प्राणो के साथ खतः 
< देवीः ) प्रकाशमान होरूर (माउप नादइत ) युक्त साधककोभी 
आश दोनो । ८ दम गोट इदं सदः ) इस गभो मौर इन्दियों के भाश्च- 

यदे 


३५४ अथर्ववेदभाष्ये { स० ७६२ 


यभूत सुज्ञ आत्मा मेँ जानो इस आश्रय स्थान आमा मे विराजो 
भौर ८ अस्मान्‌ धृतेन अक्षत ) हमे तेजोमय रसषे आछ्ावित करो 1 
॥ 

[| ७६ ] गण्डमाला की चिकिसा रौर सुसाध्य के ल्तण्‌ । ` 
अथव ऋषिः । अप्रचित-भिषग्‌ देवता । १ विराड्‌ अनुष्डप्‌ । २ परा उष्णिक्‌ 

३, ४ अनुष्प्‌ । ५ अुरिग्‌ अनुण्डप्‌ । ६ तरिष्टप्‌ । पड्चं सक्तम्‌ ॥ 

आ सुखः सुखो अससततीभ्यो असत्तयाः। 

सेदहोररसतरा लवणाद्‌ विङ्ेदीयसीः ॥ १॥ 

भ०-( जसती्यः ) बुरी वे भी, ( जसत्‌-तराः ) छुरी, विग 

इदे, अपची या गण्डमाला कौ फोडियां यद्‌ ( सु-खसः ) अच्छो प्रकार 

बह रही ह तो (जा सु-खसः ) वे शीघ्र ही सुगम रीति से विनष्ट होः 
ज्ञाती ह । मोर यदि ( सेहोः ) वे श्छ पदाथ घे भी अधिक्‌ (-जरस- 
तरा ) रसहीन, सूखी दै, तो बे ( कवणात्‌ ) नमक छिडकंकर मल्नेषि 
( वि-क्टेदीयसीः ) विशेष रूष से जल छोडने रुग जाती ईं । 

नमक का प्रयोग हम पूं छिख आये हैँ । रस॒ छोडती इद गण्ड- 
मालां शीघ्र धाराम दोजाती है यह वै्यक्र का सिद्धान्त है । “सु-लसः 
पद्‌ को विदेश्षियों ने बहुत वदने की चेष्टा की दै, वह मन्त्र का ताघय 
न समन्षने के कारण 

या गरन्यां अप्रचितोऽथो या उ॑पपदयंः। 

विजञाम्नि या अपाचत॑ः स्वयैखस(:-॥२ ॥ 


१, भमन्त्रोषभिप्रयोगे निःरेषं खवणेन विनदयन्तु" इति सायणः ॥ 
सक्तं चतुश्च "विय वे' सत्यादि दर युचं सूक्तमित्यनुक्रमाणिका । 
उपरब्धहितासु उभयं संभूय षड्चं पठ्यते । अर्थभेदात्‌ विनिपरोगमेदाज् 
आचययेरिकं सक्तम्‌, ततस्तिखणामेका्‌ , तत कस्या कामिति विवेकः ^ 


₹--~-- 


1 
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भा०~-( याः) जो ( मप-चितः ) पच या गण्डमाङा की 
फोदियां ( डम्याः ) गरदन पर हयो ( अथो ) मौर ( याः ) जो ( उपः 
कक्ष्याः ) कर््धो, पीठ भौर बगलों म हों भोर (याः) जो (जप-चितः) 
फरोड्ां ( वि-जान्नि ) पेट या नामि के नीचे पेद पर हों देभी( ख्यं 
खसः ) भपने आप जल बहाने वाी होकर ( ना-सु-लसः ) दीघर 
सुखसे दृरहो जाती दै। 

विजामन्‌ = पेट । “विजामन्‌› शब्द मपन्रष्ट॒ होकर ञंगरेजी में 
(८५०71९४) "एब-ढोमन्‌' कहलाता है। 

ख्ीभोग से प्राप्त राजयदमा का उपाय ॥ 

यः कीक॑साः प्रशृणातिं तलीयमचतिषठति । 

निस्त सै जायान्यं यः कश्च कङुदिं श्चितः॥ ३॥ 

भा०-(यः) जो रोग८( कीकसाः) पस्य को (प्र श्णाति) 
तोड डालता है। मौर ( तलीयम्‌ ) समीप के फेफडां मे जाकर 
( अवतिष्ठति ) वैठता ह| भौर ( यः कः च ) जो कोद रोग (क्डदि) 
गर्दन के नीचे कन्थो भौर पीठ के वीच में भी ( श्रि ) नम जाता है, 
( तं सर्वं) उस सब ( जायान्यं ) स्री दवारा भास होने वाङे राजयक्ष्मा 
रोग को ( निर्‌ हाः ) शरीर घे प्राण के बरु ते निकारुदो। 

भ्यज्जायान्योऽविन्दत्‌ तञ्जायेन्यस्य' इति (तै° सं° २।३। ५॥ ) 

प्व जायान्ध॑ः पतति स आ विंशति पूर॑षम्‌ । 

तद्‌ चततस्य भेषजुभथोः खन्ततस्य च ॥ ७॥ 

आ7०--( जायान्य: ) चर्यो के भतिभोग से प्राच हने वाला क्षय, 
शोष आदि सोग ( पक्षी ) पक्षी के समान ( पतति ) एक दारीर से 
सरे शरीर मे संचार कर जावा है1 (सः ) वष्ठी ( पूरुषम्‌ ) मोग के 
समय पुरुष ॐ शरीर मे ८ भा विशषति ) पहके थोडी मात्रामेद्दी या 


ध 
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नैः २ श्रवेश कर जाता है । ( तत्‌. ) वह निस्नछिखित उपचार (मक्ष. 


तस्य ) १ म-अभी जिसने चिरकाक से जड्‌ न पकड़ी हो नौर (सु | 


क्षतस्य = सु-क्षितस्य ) २ य-जिसने सूत्र जङ्‌ पकड भी ली हो (उभयोः) 


दोना की ( भेषजम्‌ ) उत्तम चिकिसा है । जथवा ( भक्तस्य उभयोः | 


ओषजम्‌ ) भक्षत-जिसमे छाती काखूनन बाता हो, दसरा जिस्म 


छाती से कटकट कर सून आने लग गया हो, दोनों की वी चित्स | 


हे । भात्‌ शरीर मे प्रविष्ट होने वाटे विवे कीडौ को दूर भगा देना 
ही इस रोग से बचने का उत्तम उपाय है । 

तिदय चै ते जायान्य जानं यतो जायान्य जाय॑से । 

कथं द तच्च त्वं ह॑नो यस्य॑ कूण्मो हविभदे ॥ ५॥ 

भा०- हे ( जायान्य ) क्षय रोग ! ( ते जानम्‌ ) तेरे उन्न होने 
ॐ विषय मे ( विद्म वै) हम निश्चय से जानते दै कित्‌ हे ( जायान्य) 
क्षय ! ( यतः ) जहां ते ( जायसे ) उत्पन्न होता है । ८ स्वम्‌ ) तु 
( तत्र ) वहां ( कथम्‌ ) किस प्रकारं ( हनः ) हानि कर सकता दै 
( यख ) जिसके ( गृहे ) घरमे हम विद्वान्‌ रोग ( विः ) नाना 
भषधि्यों ते या रोग नाशक हवि या चरु को बनाकर उससे ( कृण्मः ) 
अघ्ि्ोत्र करते ह मात्‌ रोग नाश्चक हवि = चरः या अन्न द्वारा इष॒ 
क्षय रोग को निशा डालने पर सव प्रकार के क्षय दूर हो जाते है । 


धृषत्‌ पिब कलशे सोममिन्द्र वृचर र समरे वस॑नाम्‌ । 

रषत्‌ पिव कलशे सोम॑मिन्द्र वृन्दा शर समरे वसूनाम्‌ 

^ 3 | 3 | + 
माध्यन्दिने सव॑न आ दुंषस्व रचिष्ठानों रयिमस्माख धेदि॥६॥ 
श्रु० ६।४७।६॥ 


० हे ८ इन्द ) बवान जीव ! तू ( कलशे ) अपने देह ॐ 
करु माग अर्थात्‌ मवा े.ङेकर नाभि तक के माग मे ( पव्‌) 


&-“रयि स्थानो" इति पाठः, श्र° ॥। 
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बाह्य रोगों के विनाशकारी वर से युक्त होकर ( वसूनाम्‌ ) देष्ट म 
बसने वाछे प्राणों के ( सम्‌-भरे ) संभराम मे ( दृत्र-हा ) जीवन के 
विघ्नभूत रोग के नाशकारी ( सोमम्‌ ) खच्छ वायु खूप अष्तका 
( पिब) पान कर । जौर हे ( शूर ) रोगनाशषक जीव ! त्‌ (माध्यन्दिनि) 
दिन के मध्य काल के ( सवने ) सवन म वख्िशटदेव अतिथि यक्त भादि 
के अवसर पर स्वयं भी ( आ-वृपस्र ) सब प्रकार भन्न आदि खाकर पुष्ट 
हो । जौर ( रयि-स्यानः ) शरीर के धनस्वरूप रयि = अथात प्राण मेँ 
स्थिति प्राक करके ( भरमासु ) हम इन्दरियगण ञँ भी ( रयम्‌ ) 
उस प्राण को(भा धेहि) प्रदान कर। इससे हम सब बर्वानू 
नीरोग रगे । 
[= 
[ ५७ ] रषटरवासियां के कनेव्य 1 
अशिराः; ऋषिः । मरुतः सांतपना मन््रोक्त देवताः । १ त्रिपदा गायत्री, 
२ तरिष्ुप्‌ , ३ जगती + तृचात्मकं सूक्तम्‌ ॥ 


सांतपना इदं हविरमरतस्तज्जज्टन ।शरस्माकोती रिशादसः ॥१॥ 
श्च० २७ } ५६।& ॥ 
भ०-हे ( सांतपना: ) भली प्रकार तपश्चरण करनेवाले (मरुतः) 
विद्वान्‌ एुरुषो ! भथवा हे शबरा को जच्छ प्रकार तपानेवाले ( मरतः ) 
वायु के समान तीव्र गति वाले सैनिक भयो ! ( इदं हविः ) तुम रोगों 
कै निमित्त यह भन्न पया रूप ने विद्यमान ह'। ( तत्‌ ) उसको 
(जज्टन ) प्रेम से स्ीकार करो । मौर हे ( रिशादशषः) हिंसक 
शवो के विनाशक ! भाप रोग ( अस्माकस्‌ ) हमारी ( उती) रज्ञा 


के लियि रहो । 


१ ७७ 1 १-शु्माकोती रिञ्ादासः, शाति ऋ ॥ 


५८ अथैवेदभःष्ये सु० ५७॥ 
ध द 


यो नो मते मरुतो द्ैायुस्िररिच त्तानि सयो जिघौसति। 
द्रहः पाञ्ञान्‌ प्रति सुखतां सस्तपिं्ेन तप॑सा हन्तना तम्‌॥२॥ 
क ० ७।५१।८॥ 
भ -े ( मरूतः ) वीर पुरषो ! वाघ के समान तीन्र गति बाजे 
प्रनागणो ! भौर हे ( वसवः) राष्ट्र के, देह केप्राण रूप या जीवन 
केदेत॒ खूप वसुगणो ! देशवासियो ! ( नः) हममे सेभी(यः) 
जो ( मतेः ) अज्ञानी घुरुप ( दुः-हणायुः ) दुष्ट, दुःसाध्य क्रोध के वक्ष 
होकर ( तिरः ) ऊटिरता से ( नः ) हमारे ( चित्तानि ) चित्ता को, 
सत्य मनोरथो या धर्मो को ( जिघांसति ) भावात पटंचाना चाहता 
डै८(सः) षह (दुहः) दरोदीके योग्य ( पाशान्‌ ) राजदण्ड ख्प 
पाशो को ८ प्रति अुन्चताम्‌ ) प्राच हो, उनमें बांधा जाय घौर ( तम्‌) 
उसको (तपिष्ठेन) जति कषटदायी (तपसा) यन्त्रणा से (हन्तन) मारे । 
खंवट्खरीण। मखत; स्वका उसद्तयाः सगणा माजुंषासः । 
ते श्रस्मत्‌ पाणान घ स्चन्तवन॑सः सांतपना म्रा मद्धि 
ष्णः ॥ ३॥ 
भआ०-( सं-बस्सरीणाः ) एक एक वपं के ल्य निुक्त हए 
८ सु-भकौः ) उत्तम ज्ञानवान्‌, पूञ्य, मननज्ञील, श्रेष्ठ ( उरूक्षयाः ) 
बड़े बडे महो म या भवनों म निवास करनेवाले ( सगणाः ) भप 
सहायकरी साथियो सहित ( मानुषासः ) मननशील विचारवानू 
( मस्तः ) जो देश के प्राण स्वरूप विद्वान्‌ पुरुप ह ( ते ) वे (भस्म) 
हमारे ( एनसः ) पाप के ( पाशान्‌ ) पाशो को ( ध्र सुन्चन्तु ) उत्तम 
रीति से दर करं। बेदी उस पापकारी घुरुष के ( सांतपना: ) 
भ्रकार तपाने वाछे होते भौर ( मादयिष्णवः ) दूसरों को मी हिव 
किया करते ह । ग्माधान से केकर उपनयन, विवा, अम्हत 
ब्रताचार आदि करनेवाठे गृहस्थ रोग “सांतपन भश्च" काते दै। वेदे 


न 
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ॐ भपनी भ्यवस्था उक्त रूप से रक्खं मोर प्रतिवर्ष जपनी व्यवस्था को 
सुधार लिया करं । 


----क®--- 


[ ७८ 1] उक्तिसाधना ॥ 
अर्थवा ऋषिः १ अदेवता ॥ १ परोष्णिग्‌, २ त्रि्डय्‌ । दबयृचं सक्तम्‌ ।। 

वि तै सुञ्चामि रशनां वि योक्त वि तरियोज॑नम्‌ । 

इदेव त्मजं एध्यग्ने ॥ ६ ॥ 

भा०-हे ( भन्ने ) जीव ज्ञानवन्‌, मात्मन ! मै परमात्मा या 
-आाचा्यं ( ते ) तेरी ( रश्शनाम्‌ ) बन्धन कौ रस्सी, राग द्वेष-परम्परा 
को ( सुन्नामि ) छोदता हँ, दक्षे खुक्त करता ह । भौर ( योक्त्रम्‌.) 
जक्ष वधनेवकते देह को भी ( वि ) तज्ञ ले दूर करता ह| नौर (नि 
योजनम्‌ ) तक्ष वधनेवाे कम फल की परम्परा कोभीत॒क्तते (वि) 
श्रथक्‌ करता दँ । (स्वम्‌) त्‌.जव ( जजखः ) बर्दिखित, अविनाक्ती 
-स्वस्प होकर ( इह एव ) इस क्च परम पद्‌ न्रह्म के शुद्ध स्वरूप मे 
हही ( एधि ) रह । 
९ भस्मरजः" ( आमा पुरुषविधः ) श० ६। ७ । ४ 1.४ ॥ 
स्मै च्ञत्राणिं धारय॑न्तमन्ने युनज्मि त्वा ब्रह्म॑णा दैव्येन ॥ 
दीदिदयनभ् द्विके अद्र ममं वोचो दविदौ देवतास ॥२॥ 

भाज दे (जकन) प्राणरूप जे! ( जस्ये ) इस भस्मा के 

निमित्त ही ( क्षत्राणि ) समस्त वीर्यो को ( धारयन्तम्‌ ) धारण , करते 
इष ( स्वा ) दक्तको ( दैन्येन ) देव, घारमसस्बन्धी ( ब्रह्मणा ) दह 
बरसे ( युनम्मि ) युक्त करता ह, उस समाहित करता ह। च्‌ 
\( बस्मभ्यम्‌ ) ` मारे ल्थि ( इष्ट ) इस रोरू म दौ ( द्रविणा) नाना 
हानो मौर बलो ओर विभूतयो को ८ दीदि) श्रदान कर ॥ भौर 
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( इमम्‌ ) इस बाप्मा को वह प्राण ( देवतासु ) इन दंद्वियगणो मः 
( भद्रम्‌ ) सुखकारी ( हविदाम्‌ ) भन्न भौर बलशक्ति तथा उनकी 
भोग्यदक्ति को देने वाला (प्र-ोचः ) उपदेश किया जाता है । पुरोहित 
राजा के प्रति भी ( अस्मै) इस राष्ट्र के ण्यि (क्षत्राणि धारयन्तम्‌ 
हेभभ्ने व्वा दैन्येन बऋ्मणा युनभ्मि) क्षत्रबलों को धारण करनेवाले: 
त्न परतप राजा को दश्वरीय वेदक्ञान ते युक्त करता हँ । ( इह भस्म. 
भ्यं द्रविणा दीदिहि) इस राष्रम ह्मे श्रेष्ट धन प्राप्त करा भौर 
( देवतासु इम्‌ भद हविरदाम्‌ प्रवोचः ) विद्धान्‌, उत्तम देवसदश पुस्षाँ 
म इस एरषको सुखकारी उक्तम अन्नदाता होने का उपदेश्च कर । 
ह 
[ ७९ ] खी के कच्ेन्य । 
अथवा ऋषिः । मन्त्रोक्ता अमावास्या देवता । १ जगती, २-४ त्रिष्ट्मः } 
चतुतरभ्चं सक्तम्‌ । 

यत्‌ तें देवा अङूण्वन्‌ भागधेयमम। चास्ये संवसन्तो महित्वा ॥ 
तेन नो यकं पिपुदि विश्ववारे रथ ने। घेहि सुभगे सुवरम्‌॥।१॥ 

भा०-दहे ( जमा-वाखे ) सहवास करनेहारी खी ! ( ते महिष्वा )" 
तेरे महस्व या गौरव या नाद्रभाव के कारण ( सं-वसन्तः ) एकत्र एक 
देश या गृह मँ निवास करनेवाले ( देवाः ) विद्वान्‌ खोग ( यत्‌ ) ो- 
( भागवेयस्‌ ) भाग, अधिकार (ते) तेरे निमित्त ( भङृण्वन्‌ ) नियत कर 
देते है ( तेन ) उसीते तू. ( नः ) हमारे ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ, महस्य यज्ञ, 
जो परस्पर संगत रहने से दो रहा है उसको (पिष्रहि) पूणं करं, पारनः 
कर । भर हे ८ विश्व-वारे ) सव उत्तम गुणो वे अलंकृत पनि ! भौरः 
८ सु-भगे ) सौभाग्यवति ! तू. ही (नः) हमे ( सु-वीरम्‌.) उत्तम 
बलवान्‌ पुत्ररूप ( रयिम्‌ ) धन को ( धेहि ) प्रदान कर या 
धारण कर । 


सू० ७९।३ | सक्तम्‌ काण्डम्‌ ३६१ 


अध्यात्म पक्ष मे-( अमावास्ये ) एकत्र सको भावास देनेहारी 
ब्रह्यश्ते ! तेरी महिमा घे देव, विद्वान्‌ ज्ञानी पुरां ने जो तेरा भागः 
नियत क्रिया ह उसे इस यशस्वी मात्मा को पूणं कर । हे विश्ववारे ! 
सट वरणीये, सर्वोत्तमे ! तु हममे सुवीर, रयि, भाव्मस्वरूप या ब्रह्मज्ञान 
प्रन कर। 
श्रहभेवास्म्य॑मावास्या' मामा चलन्ति सुतो मयीमे । 
भयं देवा उभये खाभ्याश्चन्द्ज्ये्ठाः समम॑च्च॒न्त सव ॥ २॥ 

भा०-खी कहती है-( बहम्‌ ) मेँ ( एव ) ही ( भमावास्या )' 
अमावास्या ( अस्मि ) टँ । क्योकि ( माम्‌ ) सुनने लक्ष्य करके ही (दमे). 
ये ( सुकृतः ) उक्तम छण्यचरित्र घुस्प ( मयि ) मेरा भाश्रय लेकर हीं 
( भा वसन्ति ) निवास करते दै । ( इन्दर-गेष्टाः ) इन्द, ईश्वरकोही 
सर्वश्रेष्ठ माननेहारे ( देवाः ) विद्वानूगण भौर ( साध्याः ) साधना 
करनेवाले ( उभे ) ये दोनों कानी ओर क्मवान्‌ ( मयि ) मेरे माश्रय 
परी ( सव ) सव ( सम्‌. अगच्छन्त ) एकत्र होते दै । इससे गृहस्थः 
आश्रम की चयेष्ठता द्लौयी गड है । 

अध्या पश्च म- मे बदयश्षक्ति ही अमावास्या दँ । सुक्षको - रक्ष्यः 
करके ही सब ण्याद्माजन मेरे भाश्चय पर एकत्र निवास करते है, 
८ दैवाः ) युक्त एर्ष भौर ( साध्याः ) सुक्तिपथ के भभ्यासी साधक 
लोग सब एकत्र होते द । 
आगन्‌ राज संगमनी वसनामूजं पुषं बस्वावेशयन्ती । 
श्रमावास्यये हविष विमो दुन पय॑सा न आग॑न्‌ ॥३॥ 

भा०-( वसूनाम्‌ ) वास करने हारे गृह के प्राणियों को ( संग- 
मनी ) एकत्र मिलाकर रखनेवाली ८ पुष्टम्‌) पुष्टिकारक ( उज्‌ ) 
अन्नरस को भौर ( वसु ) धन को ( भा वेशयन्ती } प्रदान करती इदे, 
< रात्री ) रमण, भान्द, हषं को प्रदान करनेवाी गृहपन्नीः 
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{आ नगन्‌ ) भाती है। उस ८ ममा-वास्याये ) सहवास करनेहारी 
-गृहपती को हम ( हविषा ) मन्न मादि उत्तम पदार्थो से ( विधेम ) 
भ्रसन्न करं । वह ( उजं दुहाना ) भन्न भादि उत्तम पदार्थौ से (विधेम) 
-श्रसन्न करं । वह ( ऊर्जं दुहाना ) भन्नरस प्रदान करती इद ( पयसा ) 
-दुध के पुष्टिकारक पदार्थो के साथ (नः) हमे ( जा भगन्‌ ) 
"प्राप्त हो। 
अध्यात्म पक्ष्मै- योग्यो कौ रमण करनेवाली ( वसुनां संग- 
-मनी ) सक्त जीवों को एकन्र वास देनेवाली, सुक्तिखूप रात्रि सव 
( ऊजैम्‌ ) बद्मानन्द्रस खूप धन का प्रदान करती इ प्रास होती है। 
उस अमावास्या को जिसमे जीव भौर द्रह् एकत्र वास करते दै अपने 
{ञान हवि से परिचयां कर ( पयसा ) बर्म्ान के साथ ( ऊजंम्‌ ) व्य 
-रस प्रदान करती इई प्रा होती दै । - 
अमावास्ये न त्वदेतान्यन्यो विश्वा रूपाणि परिभूजीन । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो शस्त वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥४॥ 
४ ऋ० ५० । १२१। १० ॥ यजु० १० । २० ॥ 
भा०- हे (-अमा-वास्मे ) सहवासश्ीरे गपि ! ( चद्‌ ) 
ततप ८ अन्यः ) दूसरा कोई ( एतानि ) इन ८ विशव! रूपाणि ) समस्त 
पुत्र आदि पदार्थौ को ( परि-भूः ) शक्तिमती होकर ( न ) नहीं (जजान) 
वेदा करता । ( यत्कामाः ) जो कामना रख कर हम ( ज़हमः ) बीमं 
भादि का व्याग करते ह हे परमश्क्ते ! ( तत्‌ नः ) वह घुत्र भादि म 
६ भस्त) परा हो । भौर ( वयम्‌ ) . हम ( रयीणाम्‌ ) समस्त धन 
सम्पत्तियं के ( पतयः ) स्वामी ( स्याम ) हो । 
परम ब्रह्मशक्ति के पश्च भ--हे अमावास्ये | सब के साथ विद्मा 
८ न तवद्‌ मन्यः एतानि विश्वा रूपाणि परिू्जनान ) तेरे से अतिर्कि 
ऋ भी दूसरी शक्ति -सर्व्यापक हो कर इन समस्त नाना लोका को 
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इत्यन्न नहीं करती । ( यत्कामाः ते जुम: तत्‌ नः अस्तु ) निख 
श्च पद्‌ के लाभ की जाकाक्षा करके तेरे प्रति हम आात्मध्याग 
करते दै वह इमारी अमिलापा पूण हो । ( वयं स्याम पतयो रणीयाम्‌ ) 
ङम रयि - वीयं, वल भौर धनो के स्वामी षो । 
~ 
[ ८० ] परमप त्रशक्ति । 
भंमासी प्रजापतिर्देवता । १, ३, ४ त्रिष्टुप्‌ , २ अनुष । 
चतु श्चं सक्तम्‌ ॥ 


2. 


भ्रवां श्चपिः । पौ 


पूर्णा पश्ादुत पूर्णा पुरस्तादुन्मध्यतः पौणैमासी जिगाय । 
तस्य वैः खेवस॑न्तो मित्वा नाकस्य पृष्ठे समिषा म॑देम ॥१॥ 
आ1०--वह ब्ह्मशक्ति ( पश्चात्‌ ) इस संसार के प्रख्य के भनन्तर 

भी ( पूरा ) पं ही यी, भोर ( मध्यतः ) दन दोनों कालो क बीच के 
संसार के रचना काल मे भी वह ( पौणंनासौ ) पूणंरूप से समस्त जगत्‌, 
करो अपते भीतर मापने या बनाने वारी, महती शक्ति ( उत्‌ जिगाय ) 
सवप अधिकं उच्चता पर विराजमान दै । ( तस्याम्‌ ) उसमे ( देवैः ) 
विद्वान्‌ सुक्ताघ्माभं सहित ( संवसन्तः ) निवास करते ए (मित्वा) 
हम रोग भपनी शक्ति भौर उसक्गी महिमा से ( नाकस्य ) सवथा द्व 
रदित, परम सुखमय मोक्ष के ( ष्टे ) धाम मे ८ इषा ) अपनी इच्छा 
छ भनुसार ( सं मदेम ) मानन्द्‌ का उपभोग करं । 

वृषभं वाजिनं वयं पौषमासं यजामहे । 

नः ७] ॥ ८. 

सनो द्दात्वक्तितां रयिमनुपदखतीम्‌ ॥ २॥ 


आ०-( पौणमासम्‌ ) समस्त संसार के रचयिता ( चाजिनम्‌ ) 
सवं सक्तिमान्‌ (दनम्‌) स सुखो ॐ वक, प्रथु परमेसवर्‌ कौ (वथ _ सुदो क वर्क, भसु परमेदवर की (वयम्‌) 


अ-(भ०) जापतेः (द° ) "दिशा नातानि प्रिता वमूब* इति ऋ० ॥ 


३६४ अथवंवेद्‌ भाष्ये [ सु° (गष 


हम ( यजामहे ) उपासना करते हँ । ( सः ) वह ( नः ) दमे ( जनुप- 
दुस्वतीम्‌ ) कमी किसी के प्रयत से भी न क्षीण होनेवाली मौर स्वयं भी 
८ भक्षिताम्‌ ) भक्षय ( रयिम्‌ ) शक्ति का ( ददातु ) प्रदान करे 1 
भ्रज।पते न त्वदेतान्यन्यो विश्व रूपाणि परिभूजैजान । 
यत्कामास्ते ज॒हमस्तन्नो| अस्तु व॒यं स्याम पत॑यो रयीणाम्‌ ॥३॥ 

भा०-हे ८ प्रजापते ) समस्त प्रजार्भो के परिपाल्क प्रभो ! 
(स्वत्‌ ) तुक्न से (अन्यः) दसरा कोई ( एतानि ) इन ( विश्वा 
खूपाणि ) समस्त प्रकाशमान, कान्तिमान्‌ नाना रूपवान्‌ लोकां भौर 
पदार्थौ को ( परि-भूः ) सदग्यापक सवंसामध्य॑वान्‌ होकर ( न ) नहीं 
( जजान ) उत्पन्न करता, प्र्युत च ही सब का पालक, स्वभ्यापक, 
सवंशक्तिमान्‌ मौर सवो उत्पन्न करने हारा है । हम रोग ( यस्कामाः ) 
जिस कामना से प्रित होकर ८ ते › तेरे निमित्त ( जहुसः ) जात्म स्याग 
करते दँ ( तत्‌ नः अस्तु ) भगवन्‌ ! वह हमे प्राक हो । भौर ( वयम्‌ ) 
इम ( रयीणाम्‌ ) सव धनो के ( पतयः ) पारक ( स्याम ) हो । इसीः 
मन्त्रि ते पौणंमासी मादि शब्द्‌ परमेववर के वाचक है, प्रसिद्ध पौण- 
मासी या पूनम आदि पदाथ प्रस्तुत होने षे “भप्रस्तुतप्रह॑सा' अलंकार सेः 
नह्य काही वणेन किया जाता है । 


1. 


चौगौमासी प्रथमा यश्ञिय।स)दह्ां रार्च।णामतिशवैरेषु । 

ये त्वां यक्ञेैज्ञये शर्धयन्त्यमी ते नाक सुरतः भरवि्टाः ॥४॥ 
भा०-( पौणंमासी ) पूणं बरह्म की सवंग्यापिनी मौर सवकी 

उत्पादिका शक्ति ( प्रथमा ) सवते पणं भौर सबसे जधिक शष्ठ 

८ यज्ञिया ) यज्ञ, परमाद्मा की वह शक्ति ( भासीत्‌ ) दै, जो (हाम्‌). 

दिनों भौर ( रात्रीणाम्‌ ) रातां के समय मे ( भतिक्वैरेष ) नौर 

शवेरी = महाप्रख्य कालों को भी अतिक्रमण करके वत्त॑मान रहती दै ॥ 
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हे ( यज्ञिये ) यक्ञमय परमेश्वर की उत्पादक शक्ते! ( ये ) जो ( त्वाम्‌ ) 
तक्षको ८ यतेः ) यञो, भ्रजापति की नाना शक्तियों के भनुकरण द्वारा 
( मरधयम्ि ) समद करते, व्रह्म की महिमा को वदृति है (ते) वे 
( सृतः ) घुण्याव्मा खोग ( नाके ) परम सुखमय लोक मेँ (प्रविष्टाः ) 
अविषट होते है । दईदवर के गुर्णो को अपने भीतर धारण कर भपने भामा 
को उन्नत करॐ़े परोपश्ार फे कायं करनेवाञे महारमा टोग उष्पाद्‌क उख 
अञ का साक्षात्‌ करते भोर सक्ति का काम करते है ॥ 
-*-®-+-- 


[ ८१ 1 सूय चौर चन्द्र । 
जथरवा ऋषिः । सावित्री सूर्याचन्द्रमसौ च देवताः । १, २, ६ त्रष्प्‌; 

३ भनुष्टुप्‌ ; ४ आस्तारप॑क्तिः ५) स्वराडास्तार्‌ पदकः । षट्चं सुक्तम्‌ ॥ 
पूव परं च॑रतो मायौ शिशु ऋीडन्तौ परि यातोणोवम्‌ । 
विशान्यो सुवैना डच छर्तरन्यो विदध॑ल्नायजे नव॑ः ॥ १॥ 

चरः० १० ॥ ८५। १८ ॥ 
भा०--( श्तौ ) ये दोनों सूर्य॑ गौर चम्द॒ ( क्रीडन्तौ ) सेते 
इए (शि) दो बालका के समान ( मायया ) उस प्रु की निमौग। 
शक्ति ते प्रेरित होकर ८ पपम्‌ ) एक दूसरे के जागे पीठे ( चरतः ) 
{विचरते है मौर ( भण॑वम्‌ ) इस महान्‌ भन्तरिक्च को ( परि यातः ) 
पार कसते है । ( अन्यः) उनम से एक सूयं ( विश्वा ) समस्त 
.(खवना) लोकं को ( वि चे) प्रकाशित करता है भौर ( अन्यः ) 
दूसरा, चाद जो कि ( त्त्‌.) चरतुरओं को ( विदधत्‌ ) उ्पन्न करता 
इ (व) समव (गा ( नवः ) नये खूप से ( जायसे ) प्रकट इभा करता है। 
[८१ ] १-( दि) (वाततोऽध्वरम ( तृ० ) "विान्यन्यो सवानाभिचषट"" 
भविदषज्जायते? इंडि पाठभेदाः क्रर° ॥ 
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नखौनवो भवसि जायश्रानोऽह के त॒रुषसामेष्यग्रम्‌ । 
आमं देवेभ्यो वि दधास्यायन्‌ मर च॑न्द्रमस्तिरसे दीधेमायुः ।॥२॥ 
च्छ० १० ८५ १९ ॥ 
भ०--चन्द्र का वणेन करते ह । ( जायमानः ) प्रकट होता इभा 
तूहे चन्द्र! सदा ( नवः नवः ) नया दी नया ( भवसि ) दो जाता 
है । कला के घटने या वदने से प्रतिदिन चन्द्रविम्ब मे नवीनपन ही 
दीखता दै । ओर ( अह्वाम्‌ ) दिनों का ८ केतुः ) ज्ञापक है । 
चन्द्रमा की कलाभों के अनुसार दिनो की गणना की जाती दै, प्रथमा, 
द्वितीया, तृतीया इत्यादि । हे चन्द्र ! त्‌. ( उपसनम्‌ ) रात्रिर्थो के समां 
भौर सूर्योदय कालो के ( ञग्रम्‌ ) पूं कारम ( एषि) बाया करता, 
ह । ओर ( जायन्‌ ) माता इभा त. ( देवेभ्यः ) देवगण प्रथिवी, जल, 
सुद्र; वायु इनको नौर इन्द्रियो को ( भागम्‌ ) इन २ का विदोष भार 
(वि दधासि ) विदेष खूप से प्रदान करता है । चन्द्रोदय के मवसर परः 
सुद्र वेरा आदि नाना प्रकारके वायुपरिवक्तंन, मोषधियों का पोषणः 
भख भादि का पड़ना जादि क्रियापं होती दहै । ओौर इस प्रकार हे 
८ चन्द्रमः ) चन्द्रमा ! माह्वादकारी श्ाक्तिवाठे! तु ( दीर्घम्‌ ) खम्बा 
८ भादुः ) जीवन ( तिरसे ) प्रदान करता है 
सोमस्यांशो युघां परतेऽनूनो नाम्न वा अति । 
अननं दशं मा कचि छजया च धनन च ॥ ३॥ 
भा०- सूं नौर चन्द्र का वर्णन हो चुका अव चन्द्र की उपमा 
ङेकर राजा भौर इईइवर का वणेन करते है । हे ( युधां पते ) समस्त 
योद्धा सैनिको, क्षत्रियो के स्वामिन्‌ ! सेनापते तथा योगो के पारक 
प्रभो ! हे ( सोमस्य ) सबके परक, भादलादक, भनुरंजकं वर के (अशो). 
भ्यापक भण्डार ! तू मी ( भनूनः नाम जसि ) “अनून नामवाला दै 
तू किसी प्रकार कम नहीं है । हे ( दं) दशनीय ! अथवा सवे प्रजाः 
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के दष्टः} त ( मा) सु्लको ( प्रजया ) भ्रा मौर ( धनेन ) धन ले 

(च) भी ( भनूलं ) पूणे ( छवि ) कर । 

दशौऽखि दर्ञतोऽधि सम॑ग्रोऽघ्ि समन्तः । 

सम॑म्ः सम॑न्तो भूयासं गोभिरश्वैः परजया पशभिगृहेवेनन ।॥४॥ 
भाग पूं मन्त्रम षदः से कहे पदाथं की व्याख्या करते है + 

हे (दक) दशे! त्‌ द हे भात्‌ ( दतः ) तू दशेत = दशनीय दै 

ओर भक्ति भौर योग द्वारा साक्षात्‌ करने योग्य है । जाप ( सम्‌-नमः }. 

सव प्रकार से ओर सव कामां मं सव पदार्थ" के मागे, सवके पूवं 

विद्यमान, सवके कारण स्वख्प, भोर सवके अग्रणी नेतास्वरूप ( भसि }" 

हयो । मौर ( सम्‌-भन्तः ) सव प्रकार से समस्त संसार के भन्तः भर्थात्‌ 

परयक्राङ म सवको अपने भीतर प्रलीन करने हारे हो । हे भ्रमो । नैमीः 

( सोभिः ) गौ, ( अचः ) रो, ( प्रजया ) श्रना मौर ( पञ्चभिः ) 

पञ्भों ८ गृहैः ) गृ लौर ( धनेन ) धन्‌ सम्पत्तियं ते ( सम्‌-भग्रः )' 

सवका अग्रणी नौर ( सम्‌-अन्तः ) सबसे पिछला मर्थात्‌ सब ते उक्ृष्टः 

( भूयासम्‌ ) दो ॥ 

यो$स्मान्‌ दवेष्टि यै बयं द्विष्मस्तस्य त्वं प्राणेनाप्य॑यस्व । 

आ बर प्यासिषीमहि गोभिरण्वः घरजया प्णभिूदेधनेन ॥५॥ 


भआ०- हे प्रभो!( यः) जो ( मस्मान्‌ ) हमसे (दृष्टि) देषः 
करता है, प्रेम का व्यवहार नहीं करता जर (यं च ) जिसको ( वय- 
द्विष्मः) हम भी स्नेह षे नहीं देखते ( तस्य ) उसे ( प्राणेन ). 
राण = जीवन के साधनो से हे ( प्यायस्व }) वदा मौर ( वयम्‌ ) हमः 
( गोभिः भवैः, प्रजया, पञ्चभिः, गृहैः घनेन.) गर्भो, घोडा, प्रानो. 
पञ्च, गहं भौर धनो से ( भा ष्यासिषीमहि ) सब प्रकार से बद को 
प्रा हो । ४ 
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यंवा श्रंमाप्यायय॑न्ति यमक्ित्मश्विता सश्ठय॑न्ति । 
तेन॑स्मानिन्द्रो वसो वृहस्पतिराण्यां ययन्तु सव॑नस्य गोपाः ६॥ 
भा०-(८यं) जिस ( अंशम्‌ ) व्यापक प्रथु की (देवाः) देव 
पण, तेजोमय सूये, चम, प्रथिवी भादि लोक भोर दिव्य गुणी विद्वान्‌ 
.सोग ( भाध्याययन्ति ) महिमा को वदाते है, अथवा ( यम्‌ अंम्‌ } 
[प्राप्य ] देवा [ नात्मानम्‌ | भप्याययन्ति ) जिस व्यापक श्रखुकी 
शरण खेकर विद्वान्‌, शक्तिमान्‌ रोग भपने भापको पुष्ट करते ओर बदाते 
हे । भौर ( यम्‌ ) जिस ( भक्षितम्‌ ) विनाशी, रस खूप प्रस कोया 
डखकी दी इद सष्द्धि को ( अक्षिताः ) अविनाशी जीव ( भक्षयन्ति ) 
भन्न, जक वायु ओर जानन्द्‌ रूप मे उपभोग करते द । ( तेन ) उस 
-र्मल्ान ते दी ( इन्दः ) ्ञानवान्‌, ज्ञाननाश्क ( वरुणः ) दुःखो 
ओर पारपा का निवारक, ( स्पतिः ) वेद्‌ वाणी का पालक, 
आचारय, राजा भौर जन्य विद्याङ विद्ानू छोग ( सुव्रनस्य गोपाः ) इस 
.संसार के रक्षक होकर ( अस्मान्‌ ) हमे भी ( माप्याययन्तु ) घट करं 
बहवे । जाचा्यं, राजा घुरोदित भादि सभी रोग परब्रह्म की समस्त 
उपकारक शक्तियों से प्रना को पुष्ट करं । 


॥ इति सप्तमोऽनुवाकः ।1 
॥ ततर सूक्तान्यधि, ऋलदचैकर्भिरत ॥ 
--*-् 
, [८२ ] दर से बलों की याचना । 
-सम्पत्कामेः शौनक ऋषिः । अशनिदेवता । १, ४, ५, ६ त्रिष्टुप्‌, 
२ कडुम्मती इती; ६ जगता । षड्चं सूक्तम्‌ ॥। 
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अभ्य॑ऽ्च॑त सुष्टुतिं गव्य॑माजिमस्माखं द्रा द्रविणानि धत्त । 
इमे य॒क्षं न॑यत वत नो घृतस्य धारा मधुमत्‌ पवन्ताम्‌॥१॥ 
श्र० ४।५८। १० ॥ यजु० २७। ६८ ॥ 

भ०--हे विद्वान्‌ पुर्पो ! भाप रोग ( सु-स्तुतिम्‌ ) उत्तम स्तुति 
करने योग्य ( गभ्यम्‌ ) गौ, गतिशीक भात्मा, जीवां के छ्थि हितकारी 
मथवा इन्द्रियगण के ल्ि श्राप करने योग्य ( नानिम्‌ ) अन्तिम 
उष्य, परम मात्मा खूप का (अभि गचेत) साक्षात्‌ करके उसका यथायं 
वणेन करो । भौर ( भस्मासु) हम मनुय के बीच ( भद्रा) सुख 
भौर कल्याणकारी ( द्रविणानि ) कान मौर धन सम्पत्तियां को ( धत्त ) 
अपने पास रक्खो अर्थात्‌ उन सम्पत्िर्यो को भपने जन-समाज ममत 
रक्लो जिससे परस्पर हानि, कलह मौर कष्ट उषपन्न हो । ( नः ) हमारे 
(इमम्‌ ) इस ८ यज्ञम्‌ ) यज्ञ या मात्मा को ( देवता ) देव भाव 
( नयत ) प्राप्त कराो । भौर सवत्र ( दतस्य ) तेजोमय, प्रका्रामय 
ज्ञान या स्ने की ( मधुमत्‌ ) लानम्द्रस से युक्त या मघुर ( धाराः) 
धारा, शक्तय भोर वाण्यै ( पवन्ताम्‌ ) बह । 

मच्यत्र नि गामि खद सत्रेण वच॑सा वलेन । 

मां श्रजां मय्यायुदघामि स्वाद्रा मय्यश्चिम्‌ ॥ २॥ 

भा०--( अये ) रथम ( मयि) अपने बात्माम ( अक्षम्‌) 
उस प्रकाशस्वरूप अभ्भि, तेजस्वी परमात्मा को ( क्षत्रेण ) वीय, 
( वचसा ) तेज भौर ( बलेन ) वल के धारण करने के ( सह ) साथ 
साथ ( गृह्णामि ) धारण करता दं | मै (मयि ) अपने मे ( प्रजाम्‌) 
प्रजा को नौर ( मयि ) जपने मे ( अयुः) दीधे जीवन को ( दधामि ) 


{ =२ ] १-( ० ) 'अभ्यषैत सुष्टुत" ( च) मधुमत्पवन्ते' इति ऋ०› य° ॥ 
( त° ) "यत ठेवताः' इति सायगाभिमतः पदच्दैद्‌; । 
५, 


ए लद च्च 
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धारण करता दँ । ( खवाहा ) सवते अच्छे ख्पमे यों कहना द्वी उत्तम 
है कि ( मयि) भपनेमे ( अञ्निम्‌ ) “मञ्च को धारण करता 

अर्थात्‌ (अस्निः को घारण करने का तात्पय वेद्‌ के वचनानुसार अपनेमे 
क्त्र = वीय, वचं = तेज भौर बल = शारीरिक शाक्तिकोक्ञान के साथ 
धारण करना ओर प्रजार्भो के साथ दीघं जीवन को धारण करना ही द। 


इहैवाग्ने धि धारयारय मात्वा निक्रन्‌ पूवाचत्तानकारणः। 
स्ञत्रेणा्ते स॒यम॑मस्तु तुभ्यसुपसत्ता वधत। तरे अनिष्टतः ॥६॥ 


यज्॒० २७।४॥ 


(1 


भा०-दे( जश्न) अभ्चिया सूय॑या विधत के समान तेजस्वी 
नेता ! राजन्‌ ! त. ( इह एव ) इस राषटरमे ही ( रायम्‌ ) धन सम्पत्ति 
को (अधि धारय ) धारण कर । ( एच-चित्ताः) पव राजानां के काया | 
फो जानने बाठे, ( निकारिणः ) चक्षे गदी ते उतार देने मं समथ | 
अथवा तुक्षवे घपमा नितया तिरस्ृत रोग ( स्वा) तुक्चको ( मा निक्रन्‌ } | 
तेरे पद्‌ वे नीचे न करं या तेरा अपमान न करं । हे ( अञ्न ) राजन्‌ } 
सभापते ! यह राष्ट्र ( तभ्यम्‌ ) तेरे छथि ( क्षत्रेण ) क्षात्रव्रल से ( सु- | 
यमम्‌ ) सुखपू्ंक व्यवस्था करने योग्य ( नस्तु ) रहे । ( उप-सत्ता ) | 
तेरा भाश्रय छने वाखी प्रजा ( भनि-स्तृतः ) कभी मारी न जाकरस ॥ 
( बधेताम्‌ ) बृद्धि को प्रा्ठदो। 

निक्रारिणः = ज्ञान कमे समुचय घे नाना जन्मों को नीचे करने 
वाले नितरां यज्ञ करणश्षी, इ्यादि भथ संगत नहीं, क्योंकि स्वयं वेद्‌ 
ध्मा निक्रन' इस प्रयोग मे “नि' पूवक “कृ' धातु को पद से नीचे उतार 
देने भथ मे प्रयोग करता है । नये पदाधिष्ठित राजा को चादिए्‌ छि वह 


१-्वि० भू्वजितो निकारिणः” ( तु° ) “तरमन्ने्यम" इति यजु ० । | 
अत्र यजुरेदे मभनिः प्रनापति्षिः 


स्० ८२५] सप्रम काण्डम्‌ । ३७१ 


१, स रथि ( कोथ, सम्पत्ति ) को अपने वश्च करल, जिषे “निकारी 
रोग जो राजा को उस राजपद्‌ से च्युत करने मे सथ हं मौर पृं 
राजां के राञ्य कार्यो से पूणं परिचित या पूवं राजाओं के पक्षक हों 
सौर उखे नवीन राज्य के संचालन मे बाध्य उपस्थित कर सर्के,वेभ। 
उसको राज पदे नीचे न कर सके । २. {फर वह क्षत्र-रल या सेना, 
शल ते राञ्य को भपने वश करे । ३. वह भपने आश्रित ल्येगों की रक्षा 
करे फि उनओो दूसरे विरोधी पक्ष के लोग न मार सद । 
अन्वग्निरुपसामग्र॑मस्यदन्वदानि धमो जातवेदा । 
अनु सूर॑ उपो अनु रश्मीननु ्ावांपरथिवी आ विवेश ॥४॥ 

ध < यज॒ ११।१७ ॥ 

भा०--( अश्रिः) जो प्रकाशमाच्‌, प्रजापति ( उषसाम्‌ ) उषाकालों 

के भी ( मग्नम्‌ ) पूवं भाग को ( भनु भ्यव ) क्रम से भ्रकालित करता 
दै । भौर वही ( जातवेदाः ) समस्त पदार्था का ज्ञाता ओर सल भ्रञु 
( प्रथमः ) सवते प्रथम, सव्रका भादि मूर ( भनु ) पश्चात्‌ भी 
( अहानि ) सत्र दिनों का ( भख्यत्‌ ) प्राश किया करता है| वी 
( सूरः भु ) सृं को भका शित करता ह । वही ( उषसःअनु ) उपा- 
काठोंको भक्षित करता नौर ( रकमीन्‌ अनु ) समस्त ज्योति 
भरकाश्मान तारों को भी प्रकाशित करता है भौर वही (यावा्रयिवी मनु) 
द्य नौर ए्थिवी इन दोनो लोकन मे मी (आविवेश) सवत्र व्यापक दै । 


भ्त्यग्निरुषखामग्र॑मख्यत्‌ प्रत्यदानि भथमो जातवेदाः । 
~ ॥ 4 
भति सू्ैस्य पुरुधा चं रदमीन्‌ भरति यावापथिवी आ। त॑तान ॥|५॥ 1 
ध श्व० ४।१३। १३त्यत्र परथ्मःपादः। 


भ-पुरोधा शऋविर्नुवदे । ( त° च० ) “अनु सस्य पुरत्रा च रदमी- 
नल बावा पृथिवी आततन्थ", इति यज॒० ॥ 


३५२ अधरववेदभाष्ये [स्‌० ८२।६ 


भा०-( असिः ) वही परदार प्रञु ( उप्तम्‌ जग्रन्‌ ) उपार्ज 
ॐ सुख भाग को (प्रति भख्यत्‌ ) श्र शाज्ञित करता दै । वही ( प्रथमः ) 
सब का आदिमूल ( जातवेदाः ) सवक ( ध्ानि प्राति भख्यत्‌ ) सव 
दिनो को धरका।शत करता है, ( सूयेख प्रति ) सूय की ( रमीन्‌ च ) 
रद्विमयो को भी वटौ ( पुर्धा > नाना प्रकार ते ( प्रति अख्यत्‌ ) प्रजा- 
दित करता दै, ( द्ावाप्रधिवी प्रति भात्ततान ) भौर वही च भौर 
परथिवी भथोत्‌ माकाश नौर क्ञमीन दोनों ॐ पसयेक पदाथ मे व्यापक है। 
घतं ते अघन दिवे तघस्य घृतेन्‌ त्वां मजरा ख्मिन्धे। 
चरतं से देवीनपत्य; आ व॑हन्तु चृनं तुभ्यं हतां गावो अन्ने ॥६॥ 

भा०-हे (अने) भ्न! प्रकाशश्वर्प भाव्मन्‌ ! (ते) तेरा 
{ शतम्‌ } परम तेज ( दिव्ये ) दन्य, तेजोमय या इन्द्रियो के (सधस्थे) 
सस्थान इस शरीर मे विद्यमान है । नौर ( मनुः ) मननञ्षीक मन 
या मननाभ्यासी साधक ( व्वाम्‌ ) ठतो ( दूतेन ) तेजोख्प षे ही 
( मद्य ) सदा (सम्‌-इन्धे ) भरी प्रकार भ्रकादित करता है भर्थात्‌ 
अपने भीतरी नात्मा मे तेरे उ्रोठि्मय रूप को ही प्रञ्वारुत कर उसका 
साक्षाक्तार करता है । (देवीः) दिभ्यगुणों से सम्पन्न कान्तिमती (नष्व्यः) 
सम्बन्ध करने वाली, नर्धगामिनी कञनिन्दियां (ते) तेर लि ही 
८ दतम्‌) ज्ञानमय दत को ( आवहन्तु ) धारण करं । जौर हे ( मनने) 
आत्मन्‌ ! ( गावः ) गमनश्चील इन्दरियगण ( तुभ्यम्‌ ) तेरे च्यिदी 
८ घृतम्‌ ) सुखरूप घृत को ( दुहताम ) प्रदान करं । यज्ञानि के पक्ष। 
म स्पष्टदै। 

- -::--- 
[ ८३ ] बन्धन-मोचन की प्राथेना ॥ 

नःप ऋषिः । रो देवता । 9 अनुष्डु१्‌ । २ पथ्यपक्तिः । ३ १ष्द१। 


४ इदतीगमां वतरिष्टुप्‌ । चतुभव क्तम्‌ ॥ 


स्दृ० ८३।२ ] खम्नम कण्डम्‌। ३७३ 


श्प ते राजन्‌ चट्ण गृहो हिरण्ययो मिथः । 
ततो धृतव्रतो राजा सप धामानि मुञ्चत ॥ १॥ 
भा०- षे ( चसण ) चर्ण ! सवर, सब पापो के निवारक, सज 
के वरण करने योभ्य परमात्मन्‌ { ( राजन ) राजा ॐ समान सर्वोण्रि 
(ते) तेरा ( गृहः ) सवक रहण करने वासा, सव देहो का शासक 
धास, { प्सु ) जीवो नौर समस्त लोकों मे ( हिरण्ययः ) सुवणं के 
समान तेजोमय ( मिथः = मितः ) जाना गया है । ( ततः ) वहां ही 
विराजमान ( तःत्रतः } समस्त ज्ञान भर कर्मो का धारण करने हारा 
( राजा ) प्रकाशस्वरूप राजा के समान सवका अनुरंजनकारी तू ( स्वां 
धामानि = दामानि ) समस्त दन्धनों को ( ुच्चतु ) चुडा । वरण वही 
परमार्मा ब्रह्म है जिसके “मित हिरण्यययदः की तुरना उपनिषद्‌ के 
स्वतो को उपनिषत्‌ के मिन्नित स्यखों से करनी चाहिये । 
“्रह्मरोके तृतीयस्यामितो दिवि तदैरंमदीयं सरः । तदशस्थः सोमसवनः । 
सद्पराजिता पूणः भ्रञेविमितं हिरण्मयम्‌ । इति छान्दो उप०।५।३॥ 
धाम्नो धाम्नो राजाचेतो च॑ल्ण सुज्च नः । 
यदापो श्चष्न्या इति वरुणत्ति यदूचिम ततो वरुण मुञ्च नः॥२॥ 
भा०-हे ( राजन्‌ ) राजन्‌ ! दे ( वदण ) सर्वश्रेष्ट प्रमो!त्‌ 
( धान्नः धाञ्चः ) प्रस्मेक बन्धन से ( इतः ) इस लोकत में ( नः ) हमे 
८ खन्न) खक्त कर । ( यद्‌ ) ज्व हम (ऊचिम ) कं कि ( आपः ) 
हे सर्वव्यापक तथा जल की तरह पवित्र करने वाठे ! ( अघ्न्या इति ( 
हे अनश्वर ! ( वष्ण इति ) तथा हे स््ष्ठ ्रमो ! ( ततः) तव हे 
(ण) (स 
२-( प्र° ) “धाम्नो धाम्नो राजंस्ततो वरुण नो मुञ्च । यदाहुरध्न्या शति 
वरुणेति शपामहे ततो वरुण नो सुन्च ॥° इति यजुषि तेततिरीये, भाश्र, 
शां०, ाटया० श्रा तस्त्र च ॥ यनु्वदेऽस्व दी्ैतमा ऋषिः०॥ 


भ ह ~~~ जाः) 


अथचेवदभाष्य [ स८३ | 


= =^ 7 1 र 

उदु्म व्ण पाशम॒स्मदवौध्रम वि मध्यम श्रथाय ॥ | 
र र 6 

अध) वयमद्वित्य व्रते तवानागसो अदितये स्याम ॥६॥ 

क्र १।.२८ १५ ॥ यञ्ु० १२। ५२॥ 


भात-हे ( वस्ण ) सवक्ष् पभो ! ( उत्तमम्‌ ) उत्तम, उद्ृष्ट, 
९ ( पाशम्‌ ) फति को (उत्‌ श्रथाय) त्त कर, ( मघम्‌ पाशम्‌ 
शव श्रथाय ) अधम निष्ट बन्धन को भी दूर कर; अथवा श्रीर्‌, मन. 
वाणी तीनों द्वारा प्राच तीनों प्रकार के बन्धनो ते हमे सुक्त कर । भथवा (8 
शरीर के उपर के भाग के बन्धन को, मध्य के बन्धन को भर अधोभाग 
के बन्धनकोभी दूर कर (भध) भोर ( वथम्‌ ) हम हे ( नाद्व्य ) | 
सूये के समान तेजस्विन्‌ ! ( तव ) तेरे उरषपद्ट ( व्रते ) सत्य जाचरण 
आदि वद नियमों मे विचरते इष ( श दिते ) तेरी भखण्ड नियमभ्य- 
वस्था के निमित्त, अथवा तरे भखण्ड सुल प्रास्त करने के य ( जना- 
गसः ) निष्पाप, निरपराधः ( स्याम ) रहें । | 
ध्राभत्‌ पाशंन्‌ वरुण सुञ्च सर्वान य ऽत्तमा अघमा वारुणा य । 
दुष्वन्न्यं दुरितं न ष्वाम्मदथ गच्छेम सुकृतस्य लोकरम्‌॥ ४॥ 
भा०-हे ( वरण ) सवेपापनिवारक् ध्रभो ! ( अस्मत्‌ ) दमते 
(ये) जो ( उत्तमाः) ञ्चे र बडे, कशोर र (अधमाः) नीचे भौर 
(य वारणाः) जो वर्ण, परमात्माकं दैवी बन्धन है उन ( सर्वान्‌ | 
शान्‌ ) समस्त बन्धनो कोा(धरसुच्च ) भी प्रकार च्ुंडा, दूरकर। | 
ओर (दुस्तिम्‌) दु्टाचरण भौर ( दुःस्वध्न्यमर्‌ ) मन के उस दुष्ट संस्कार 
कोजो हमारे स्म कालम बुरे खूप में प्रकट होता हो ( अस्मत्‌ ) हमसे 
(निःस्व =निः सुव ) दूर कर, (भथ) भौर हम रोग (सुङ्कतस्य) ण्य 
चरित्र ते श्रा होने योग्य (लोकम्‌) लोक या जन्म को (गच्छेम) प्रा हों । 


इ-( त॒ ) “अथा वयमा इति श्च° ॥ 


ख्‌० ८४।१ | सक्षम काण्डम्‌ ३७५ 


प्ठुरित दुःखन्प्र' ॐ दूर होने की ्राथेना से देहिक दुध्ाचरण भौर 


शरीर के छोढुने के अनन्तर बाद्मा की दुःखमय स्वञ्रावस्था के समान 
जो दशाहे उससे मी मुक्तिपानेकी प्राना की गहहै। ध्यथा खम 
सोके तथा पितृलोके" इस उपनिपत्‌ सिद्धान्त के भनुसार शरीर से प्रथक्‌ 
जोव की दशा स्वसर-काल की स्थिति के समःन होती ह । 
[ ८४ ] राजा के कतव्य ¦ 
भृगुभिः । १ जातवेदा अग्निदेवा । २, ३ इन्द्रो देवता । १ जगती 1 > ५३ 
तरिष्टप्‌ । तृचं सक्तम्‌ । 


[धृष्यो जञातवेढा अमर्त्या विराडघ्रे क्ततरद्‌ दीदिद्वाह । 


विश्वा अवाः प्रमुञ्चन्‌ माजुषीभिः शिवाभिरद्य परि पाहि नो 
गय॑म्‌ ॥ १ ॥ यजु २७।७॥ 

भा०-दे ( भग्ने ) अग्रणी! भश्च के समान शबरुभों को पीडा 
करने हारे राजन्‌ ! तू.( जात-क््दाः ) धन सम्पत्ति प्राप्त करके ( अना 
ष्यः ) किती से भी पराजित न होकर ( अमस्य॑ः ) विनाशी, अमरण~ 
धमां ( विरा) सर्वोपरि राजा नौर (क्षत्र श्द्‌ ) क्षत्र-बल कोष्ट 
करके ( इद ) इस रष मे ( दीदिहि ) प्रकादित हो । नौर ८ विच्वाः ) 
समस्त ( भमीवाः ) रोगों को प्रजा से ( श्र सुत्‌ ) दूर करे ( मानु- 
पीभिः ) मनुष्यों के हितकारी, ( शिवाभिः) कल्याणकारी रक्षा के 
उपायो से ( नः ) हमार ( गयम्‌ ) गृह मौर श्राणां की ( अद्य ) लाज 
सदा काल ( परि पाहि ) रक्षा कर। 


[८४ ] १-( भर° ) (जातवेदा अनि 


(तु० ) ववश्वा आश 


चन्‌ 
श्ति याजुषः ॥ तत्रास्या 


मानुषीमियैः दिवेभिरच परिपाहि नो वधे । 
च अश्निः भरजापतिकषिः 


2 


~ ना ~~~ ष) 


अथवेवेदभाष्ये [ स ८४।३ 


२५६ 


इन्द्र ्त्रमभि चाममोजोज॥यथा वषम चपंशीनाम्‌ । 

अपानो जनममित्ायन्त॑मुरं देवेभ्यो अरूणोरु लोकम्‌ ॥ २॥ 
द 

श्० १६ । १८० ।३॥ 


आ०--दे ( इन्द्र ) रेरयंशीर राजन्‌ ! सौर ( चर्षणीनाम्‌ ) 
समस्त प्रजा के मलुर्यो मे से ( वरषभ ) सर्वेष | नरष॑म ! तू (क्षत्रम्‌) 
समस्त क्षत्रियबरु नौर ८ वामम्‌ ) सुन्दर, दृशेनीय ( भोजः अभि ) 
तेज पराक्रम को स्वय प्राप्त करङे ( जजायथाः) राजाखूप मे प्रकट हुजा 
है । इषल्षि अपने पराक्रम भौर क्षत्रवरल से ( अमित्रायन्तम्‌ ) शन्रुके 
समान जाचरण करने वाले ( जनम्‌ ) लोगों को ( अप जानुदः ) द्र 
मार भगा । भौर ( उ ) ईस विस्तृत ( रोकम्‌ ) लोक को ( देवेभ्यः ) 
विद्वान्‌ श्रेष्ट पुरपों के लि ( उ ) दी ( अङ्कणोः ) रहने योग्य वना 1 
समो न भीमः ङुचरो निष्ठाः प॑वत अ जगम्यात्‌ परस्याः। 
सूक सेशाय॑ पविमिन्द्र दिगमे वि शतृन्ताढि वि सघ जुदस्व ॥२॥ 
ऋ० ९० । १८० । २ ॥ यजु० १८1 ७१॥ 
भा०- (भीमः ) सर्यकर ( गिरि-स्थाः ) पवंतनिवासी (खगः न) 
पञ, सिह, जिस प्रकार वीरता ते जपने क्षिकरार पर द्रुटता है, उसी 
भ्रकार इन्द्र शबो पर॒ ८ परस्याः परावतः ) दूर से भी द्र से(ना 
जगम्यात्‌ ) जा दूरता है । हे ( इन्द्र ) राजन्‌ ! त अपने ( खकम्‌ ) 
दूर तक जाने वाले, प्रसरणश्षीर ( पविम्‌ ) वन्न को ( संशाय ) सू 
सीक्ष्ण करॐे उस. ( तिग्मम्‌ ) तीक्ष्ण शख से ( शानन्‌ ) शलभं को ( वि 
तादि) खु भच्छी तरह मार भौर ( धः ) संप्ामकारी लोगो का 
८ वि जुद्स्व ) विनाश कर । 


२-८ तृ° ) “जनममिज्यन्तम्‌? श्ति श्र° । तत्रास्या ऋषिजयः । 


त - 


१० ८६।१| ॥ _ समं काण्डम्‌ ३७७ 


[ ८५ ] इधर का स्मरण । 
स्स्त्यवनकामोऽधर्ना ऋषिः । तायो देवता । त्रिष्टुप्‌ । एकच सुक्तम्‌ ॥ 
~. ~ १६ ` ४ । = ५ 
त्यश्र षु काज्ञन देवजूतं सहो वाने तर्तारं रथानाम्‌ । 
अरिषनेमि पन नाजिम स्वस्तये तादौभेदा वेम ॥९॥ 
ऋ० १०। १७८ । १ ॥ 
भार (स्यम्‌ ) उस ( वानिनम्‌ ) क्ञान, वेग, बसे युक, 
( देवजूनम्‌ )' विद्वान्‌ श्रेष्ट पुरषो ते पूनित, सेवित, ( सहः-वानम्‌ ) 
शक्तिमान्‌, ( रथानाम्‌ ) रथरूप देहो या मास्मा्भो के रमण-स्थान इन 
खोक मे ( तश-तारम्‌ ) व्यापक, परक, ( मरिष्ट-नेमिम्‌ ) सबको छ॒भ 
साग नें द्चुकाने वाले, ( प्रतना-जिम्‌ ) समस्त मनुष्य आदि परनानों के 
भीतर उक्ष खूप सरे विद्यमान, उने विज्ञेता, उनको भपने वक्ष करने 
हारे, (आचम्‌) व्यापक (ताकष्म्‌) वलवान्‌ परमाह्मा को दम खोग अपने 
( स्वस्तये ) कल्याण के ठियि ( भा वेम ) स्मरण करते है, घुकारते ह । 
=-= =क---= 
[ ८६ ] इद्र, इधर ऋा स्मरण । 
स्वस्यवरकामोऽधरवां ऋषिः 1" इन्द्रो देवता । भिष्डम्‌ छन्दः | पकर्च सक्तम्‌ ॥ 
च्ातारमिन्द्र॑मवितारमिन््रं दवदव खुद शरान्‌ । 
हवे च गकं पुलदूतनिनद्र स्वस्ति न्‌ इन्द। सधरवान कणोलु ।|१॥ 
माम० भरट ४ । ५१ |] ऋ० ६।४८७॥ ११॥ यज० २० | ५०॥ 


[५५] {-अरष्नमिस्ताक् ऋगिकेदे ॥ ( दि° ) सहवान" ( त्‌ न 
पृतनाजम शु" इति० ऋ० । 
र~ ( तृ ) "यामि शक्र ( च ) 'खश्तिनो मवा धालिन्रः' इति पाठः 
यज्ु° ऋ० । वेलिन्द्रः शति साम० । शेदेऽस्या ऋचो गग क्षिः 1 
यजुैदे च भ्ज(पनि ऋषिः, भरद्वाज इत्यपि कचिद्‌ । 


` , `: = = ष न 


३७८ अथवेवेदभाष्ये | त्‌०८०१ 


1० ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्र को ( इवे ) लाता द । ( विता 
रम्‌ इन्द्रम्‌ ) रक्षाकारी, शचर्मो ते बचाने वाले इन्द्‌ को ( इवे) 
बुलाता द । ( हवे-हवे ) प्रत्येक यक्त म या जब जव इलाया जाय 
त तव ( सु-हवम्‌ ) खुखपूव स्मरण छरने योग्य, स्वयमेव सहायताथ 
उपस्थित होने वाले ( शरम्‌ ) शचरवीर ८ इन्दं इवे ) इन्द्र को लाता | 
है ।( ब) मौर ८ शक्तम्‌ ) शक्तिमान्‌ ( पुरु"टरतम्‌ ) इन्द्या से 
पनित नात्मा ओर प्रजाभों से सच्छृत राना ( इन्द्रम्‌ ) इन्द कों 
बुखाता दँ । ( इन्दः ) वह इन्द्रं ( मघवान्‌ ) धन रवय भाद्‌ से 
सम्पन्न होकर ( नः ) हमारा ( स्वरित ) कल्याण ( कृणोतु ) करे । 

~ 
[ ८७ ] खद र का स्मरण । 


अथवा ऋषिः । रुद्रो देवता । जगती छन्दः । एकर्यं सूम्‌ ।॥ 


यो जननो खद्धो यो श्रप्स्व॑न्त् ओषयीरवीरुघं खातिवेशं । 
च इमा विश्जा सव॑नानि चाकंल्पे तस्मै सद्र नमो अस्त्वद्य ।।१॥ 
भा०-( यः) जो ८ शद्रः ) रोदनकारी, तीक्ष्ण शक्ति ( अस्नौ ) 
जभ प्रविष्ट है, भौर (यः) जो ( भप्टु अन्तः ) जलो के भीतर ह, 
ओर ( यः ) जो ( मोपधीः ) भोष्धियों मौर ( वीरुधः ) रतार्जो मे 
( मा-विवेश ) प्रविष्ट है, भौर (यः) जो ( इमाः) इन ( विश्वा ) 
समस्त ( खुवनानि ) सुवनो को ( चापे ) बनाती है, उस ( अञ्चये ) 
अश्चिस्वरूप ( रुद्राय ) रद्र के ल्थि ( नमः) हमारा नमश्कार भौर 
माद्रभाव है । अर्थात्‌ जिस प्रु की शक्तियां अस्मि मे तेजोरूप से, 
जल मे स्नेहरूप से, भोषधियो मँ रस भोर पुषटिरूप चे, भोर रता बन- 
स्पतिया मे रोग द्र करने की शक्तिरूप से विद्यमान दै, भौर जो समस्त 
शबनों को नाना रूष भौर सामर्थ्यो से युक्त बनाता है, हम उस श्रथ 
सदा स्मरण करं । 


स॒० ८८१ | सम्रमं करारडम्‌ २३७९ 


[ ८८ ] सपैविष की चिकित्सा । 
१रुधमान्‌ ऋषिः । तक्ष देवता । त्यवक्नाना इतो छन्दः । पक युक्तम्‌ ॥ 
अग्ह्यरिशस्य्रवा अखि । विवेविषमंपृक्था विषभिद्‌ वा 
अधृक्थाः । अहिंसेवाभ्यवेहि तं ज॑हि ॥ १॥ 
भाग देस! त्‌ (मप इहि ) दूर चला जा, वरयोङ तू ( भरिः 
असि ) श्चुहै। तूसवकोकष्टदेताहे। (वै) निश्चये तू( भरि 
असि ) दुःखकारी श है । हे घुस्प ! यदि सर्पं परे न जाय ओर काट 
हीरेतो उसकी चिर््सा के खयि ( विपि) बिष के ऊपर ( विषम्‌ ) 
विपो ( भप्क्ाः ) ल्गाभो । विपको दूर करने के ख्थि विपका 
ही प्रयोग करो ( वै ) निश्चय से ( विषम्‌ इत्‌ ) उसी सपं विपदो 
( अप्रक्थाः ) षुनः ओषधि खूप से प्रयोग करो । मथवा ( भषम्‌ ) 
उसी सांप के (एव) ही ( भभि.जप-इहि ) पास फिर पटुंचो भौर 
(तं जदि ) उसको मारो मौर उसी का पिष लेकर उसवे पूं विप को 
श्ान्त करो ॥ 
प्रसिद्ध भारतीय वैद्यविद्या के विद्वान्‌ वारभट ने अष्टांग-हदय में सपं 
क काटने पर उसकी चिङ्त्सा के ल्यि नः उसी सपं को पकड्‌ कर 
काटने का उपदेशक या दै । इसका यही रहस्य है छि सैका विष ही 
सप॑ङेविपका उत्तम उपाय है । भौर तिस पर भी उसी जाति के सपं 
का विप सप-दिप की जच द्वा है । डा० वैडर तथा अन्य विद्वानों ने 
चिरकाल तक परिभ्रम करके यह जाना है करि विपधर सप जव किसी 
को काटतादैतो उसक्रा विप जखम के भीतर तो जाता ही है परन्तु 
योदासा विपकाभाग उस सप॑केषेर्ेमी जाता हे। इसमे उस 
सष क शरीर मे विष के सहन करने की रक्त उद्पन्र होती दै । ससं से 
काटा भादमी यदि पुनः उल सपं को दातो घे काले तो स्प की विष. 
सरदिष्युता शक्तिवे उप्ते साधर में चद्‌। विव शन्त} जनता दै अव्र 


श अथववेदभाष्थ | सर< ८९।१ 


मी सरकारी हस्पतालो म स्प-चिकित्सा के लिय ८० प्रतिशत फणधर 
सर्पे विष के साथ २० प्रतिश्षत अन्य सर्पो का वरिष मिलाकर मीष्म 
तैयार करतेद। वेदने संक्षेप उसी सिद्धान्त कौ स्ट शब्दम 
दर्शाया दै। 


®+ - 
[ ८९ ] ब्रहमचयेपालन । 
नध्रीप ऋपिः । अशन्ेवता । १-३ भनुष्डभः। ४ त्िपदा निचत्‌ 
परोग्णिक्‌ छन्दः । चतुच्ध्चं सत्तम्‌ ॥ 
श्चपो दिव्या अचायिषम्‌ रसेन सम॑पृदमदि । 
पयस्वानग्न आगमं तं मा सं खज वच॑सा ॥ १ ॥ 
क्० १।२३।२३॥ 
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भा०- में ( दिभ्याः ) दिव्य, प्रकाशमय. ज्ञानस्य, ईश्वरीय (अपः) 
करे जोर क्षान-कणों का ( सम्‌ जचायपन्‌ ) संग्रह कं भौर उनके 
८ स्येन ) सारभूत बू से अपने को ( सम्‌ ब््महि ) सयुक्त कड । 
है ( अनने ) ज्ञानवान्‌ ध्रभो ! इस प्रकार दैशरीय ज्ञानक्रमतेमं (पय 
स्वान्‌ ) “पयस्वान्‌, क्ञानवान्‌ मौर कमंवान्‌ होकर ( आगमम्‌ ) प्रात 
हृभाष्र ( तम्‌ सा ) उस खुक्ञकरो ( वच॑सा ) बह्तेज ते ( संखन ) 
युक्त कर । जिख प्रकार मेव ८ दिव्यः ) दिभ्य जलं का संग्रह करके 
विद्युत्‌ जिसे मिल कर प्रकाशमान दो जातादै उसी श्रकार मनुभ्य 
दशवरीय ज्ञान भोर कमे मे निष्ठ होकर शारीरम हट इष्ट होकर भाचाय 
भौर ईश्वर की साक्षिता मेँ बरह्मचये का पालन करे । 


[&<] १- आपो अथान्वचारिपं रसेन सम्स्महि । पयखानग्न आगहिते मां सं- 
सुन वर्च॑सा ।' इति ऋ० । ऋम्वदेऽस्य सक्तस्य काण्वो मेषातियिक्रषिः । 
( द° ) “स्वेन समखक्माहि' ( च० ) “वचसा प्रया ` च धनेन च 
इति ऋगबेदादिशिषटः पाठभेदो । यजु° ॥ 


> ८९।३ | सत्तमं काण्डम्‌ । ३८१ 


सं माभ्ने वचं्ला खज सं धजया समायुभा । 
विचयुम छस्य देवा इन्द्र विद्यात्‌ सह ऋ विभिः ॥ २ ॥ 


अथवे० ९।१।२५॥ १०॥।५॥ ४७॥ ऋ० १ ।२३।२४॥ 


भा-हे( जने ) ज्ञानवान्‌ गुरो! (मा) सुज्ञ ( वचसा ) तेज 
से (सं खज) युक्त कर, (श्रनयासं) प्रजाते युक्त कर, ( आयुषा 
सम्‌ ) दीघं भु से युक्त कर । ( भस्य ) दस प्रकार के तेज मौर आलु 
से सम्पन्न इत ( मे ) खन्न को ( देवाः) जानवान्‌ विद्वान्‌ पुरपः (वियः) 
जाने, बौर ( ऋषिभिः ) मन्त्द्रशा्थो, वेद्‌ के विद्धान्‌ योगियों सादिति 
{ इन्द्रः ) देशवय॑वान्‌ भ्रु भी ( विद्यान्‌ ) से वैसा जानि । अर्थाव्‌ 
विदानो, भधिक्रारि्यो, पियो जर इश्वर की साद्धितामें गुर के अधीन 
व्रह्मचारी बह्मचयं का पालन करं । 


न ५ 
इदमापः प चहतावद्य च मलं च यत्‌। 
ग | 61 
यच्चाभिदुद्रोदाखतं यचच शेपे श्रमीरुणम्‌ ॥ ३॥ 
० १।२१।२२ ॥ यज० ३॥। १७।। 


भा०-जिस कार जलोंते मल धोकर दहा दिया जाता है उसी 
शरकार हे ८ आपः ) उत्तम तान ओर छस्नि्ठ आप पुरषो ! आप लोग 
८ इदम्‌ ) यह ( अवम ) निन्दायोग्य मेरे अन्तःकरण के नीच भाव 
भौर ( मं च ) मैल, मिन्‌ विचारो छो ( भर वहत ) बहा डालो, भौर 
अन्तःकरण को स्वच्छ करदो] मेरे सनका अव्य = निन्दनीयः भौर 
मिनि काय यही है कि( यत्‌) जोम ( च) प्रायः ( अभि-दुदरोह ) 
दरो के परति देप भोर दोह का करता द, भोर ( अनृतम्‌ ) गसत्य 


३-'श्दमापः प्रवहत यक्तिन्व दुरितं माथ । यद्राहमाभे दुरो यद्वा शेप 
उतानतम्‌ । राति %० ॥ 


2 ्क्कद्धद्धद्--- 


३८२ अथर्ववेदभाष्ये [ स० ९०१ 


नौ 


भाषण करता ट, शौर ( यत्‌ च ) जो कुच मँ ( अभीरुणम्‌ 9 ) निमय 
निरपराधी घुरुष को ( दोपे ) कटोर वचन कहता ह, जथवा निय होकर 
म स्वयं दृसरों को बुरा भला कहता, उस मल को (मापः) बाघ | 
वचन भौर आश पुरुष दृर करं । 

पथोंस्योचपीय समिदसि समेधिषीय । | 

तेजोछि तेजो मयि घेहि ॥ ४ ॥ यनु° ३८ । २५॥ 

मादे परमेश्वर ! नाप ( एषः भसि ) प्रकाश्ञस्वख्प दो, मँ मी | 
( एधिषीय ) प्रकाशित होड । हे परमेश्वर जाप ( समित्‌ भसि ) गच्छी 
प्रकार दीषिमान्‌ तेजस्वी हो, मे भी ( सम्‌ एधिषीय ) दीसिमान्‌ तेजस्वी 
हों । हे भगवन्‌ ! ( तेजः असि ) आप तेजः-स्वख्प हो जाप दषा 
करके ( मयि ) सुषम ( तेजः ) तेज को ( धेहि ) धारण कराये ॥ 

--*-ज्- 
| ९० ] नीच पुरुषों का दमन 1 
गिरा ऋषिः । मन्त्रोक्ताः देवताः । १ गाथ । २ विरा: पुप्स्ताद्‌ वृहती । 
३ व्यवक्षाना षट्पदा भुरिग्‌ जगती । तृन सुक्तम्‌ ॥ 


अपिं चश्च पुराणवद्‌ बततरेच गुष्पितम्‌ । 
1, 9 
ओजो दासस्य दम्भय ॥ १॥ ऋ० = । ४०। दपर द्वि° ॥ 


१, “उत्तमर्णाय देथ वस्तु ऋ्णीमितयुच्यते तद्‌ छऋणमभिम्राप्यः इति सायणः । 


५अभीरुणमनपराधिनं, अनराधौ हि न विभेति । द्वा अभिढुनाति 
चिनात्ति कमणि, यदुचितं सत्‌ तद भारुगम्‌ श्नि उच्टः । *निभैवः! 


इति सन्दिग्धो हिटानिः । (निर्भयः इति दयानन्द; ॥ 


७~श्मेषिषीथ' इति पदं यजि नास्ति 1 धपभोऽस्येधि्षीमहि, इति यजु ॥ 


अस्था ऋतो यजुकई प्रजापत्वदचतमाश्च ऋषि 


स्‌° ९०।३ ] स्तम काण्डम्‌ ३८३ 


भा०-हे राजन्‌ भञ्ने ! ( ब्रततेः इव ) जिस प्रकार कताभो के 
( फुराण-वत्‌ ) पुराने ( गुष्पितम्‌ ) क्रा क्षंशाड को माली खोज २ कर 
काट डारता दै उसी प्रकार व्‌.( दासस्य ) रार म श्रनाजनों तथा धन 
सम्पत्ति का नाश्च करने वाले दुष्ट पुरुप के ( ओजः ) बल का ( दम्भय ) 
विनाश्च कर । 
वयं त्स्य संथतं वस्विन्द्रैण वि भ॑जामहे । 
स्नापयामि भ्रजः शिरं वखंणस्य वरते ते ॥ २॥ 
ऋ० ८ । ४०। & तृ०च०॥ 
भा०--( वयम्‌ ) हम राषटूवासी प्रजाजन ( अस्य ) इस दुष्ट पुरुष 
के ( संतम्‌ ) इकडे करि ( वसु ) धनको ( इन्द्रेण ) राजा के 
साथ मिलकर ( वि भजामहे ) विज्ेष ख्ये वाट ं। हे दु घुर ! 
मैं ( वर्णस्य } सवशे राजा की ( वरतेन ) बनाई शासन व्यवस्था के 
भनुतार (ते ) तेरी ( रजः ) चमचमाती धन सम्पत्ति के ( शिश्नम्‌ ). 
गवं को अभी ( स्छापयामि ) विनष्ट कि देता दँ । जो तट पुरुष अपने 
धन कै गवं से दूसरों पर अत्याचार करे नौर नौर के परिवारों की इजत 
ले, राजा, जपने कानून ते, उसका धन हर ठे उघकी सम्पत्ति का एक 
भाग राजा जपने कोपमे ठे ओर एक भाग समाज के हितकारी कायं 
मं गाये । 
यथा शेषां च्रपायति स्त्रीषु चाख्द्नांवयाः । 
श्त्रस्थस्य कनद्व॑तः शंकरस्य नितोदिनः। 
यदातंतमव तत्तनु यदुत्ततं नि तत्तनु ॥ ३॥ 


[९०] २-वचिनद्रेण वि भजेमहि नभन्तारभन्यके समे इति विशिष्टः पाठभदः 
० । प्रथमद्ितीययेश्च्चो चऋेदे नाभाकः काण्व ऋषिः ॥ 
इन्द्रश देषते ॥ 


स --- न न ाााक्द्कङ्क--- | 


३८४ अश्यैवेद भाप्ये [स्ट ९०३ 


भाद राजन्‌ ! ( भवस्य ) नीच दज के ( क्रदीवतः ) गवारा 

की तरह वकने भौर सबको कर्द भौर रदा, दंगा, एसादं कष्य 
खलकारने वारे, ( कुरस्य ) कीले के समान सरके दलं म चुमन 
वाले, ( नि तोदिनः ) सव कोहर प्रकार स षीद! या व्यथा दन वाल 
का( यत्‌ ) जो धन, मकान नादि सम्पत्ति भशवा व्रल ( आ-ततम्‌ ) 
फैला हो, ( तत्‌ ) उप्तको (अव तजु ) घटाद्‌ भौर ( यत्‌ उत्‌ ततम्‌ ) 
जो पद्‌ या मान उन्नत जदस्थ। तकर प्हुंत्रा हो उसन्ना( नित्जु) नीचा 
कर्‌ दे । जसे उसका ( शोषः ) काम सम्बन्धी मद्‌, दुराचार करने कां 
वल ( जप-जयातते ) दूर हो जाय, भौर व्ड (खी) जन समाजे 
रहने वाली खियों तक ( नावया: भसत्‌ ) न॑ पटच सके, भौर उनको 

प्रलोभन मे फास छरया वल, पद्‌ या अधिकार से दवाकर खियोंकी 

इज्जत न ठे सके । जो पुर्प दुराचारी अपने दुराचार से धिर्यो पर बला 
त्कार करे ओर आचार मे हान, लोर्गो से कलहकारी होकर नौर लोगों 
कौ जपने दुराचार के कारण कष्ट देता है उसी धन सम्पत्ति छीन लीं 
जाय, उसका मान, पद्‌, मधिक्रार घटा दिया जाय गौर समाजसे 
बाहर कर दिया जाय जिससे उसके हार्थो चर्योकामाननेषटटनदहो। 
ग्ीफ्िथ ने तीसरा मन्त्र नदरीर जानकर छोड दिया है । कारण, साय 
णने इस सूक्त को, कौशिक सूत्र का विनियोग देखकर व्यभिचारी "जार" 
के पर्ष म बढ़ी निरुजता घे लगाया है । द्भिटनी भी उसरी प्रवाह में वह 
गया है । कौरिक ने केवल यह छ्लिाहै फिइस सूक्त से 'वाधकं धञु- 
विष्यति आशयेऽश्मानं प्रहरति ।' व्यभिचारी को न आने देने केकि 
धनुष घे बाण फफ या उसके संकेत स्थान पर्‌ प्रों से गेके । कदाचित्‌ 
कौशिकं का यह अभिप्राय है कि व्यभिचारी आदमी को वेद्‌ के इस मंत्र 
ङी ख्डसेध्रयुष वाण घे मारने भौर पत्यरों ते उसको “संसारः करने 
का दण्ड देना चाहिए । य उचित भी जान पडता है । मल ने खीसंग्रह 


ग~ 


स्‌०९१।१ | सपमे काण्डम्‌ ३८५ 


रकरण [ मनु० २। ३५२-३७२ ] इराचारी खी.ग्यसनी पुरुष के 
कठोर दमन का विधान क्लि है । 
॥ इति अष्टमोऽनुवाकः ॥ 
[ तत्र षृक्तानि नव ऋचश्च चतुरिति ] 


= 
[ ९१ ] राजा के क्तैवय । 

अथं ऋषिः । चददरभाः (राजा ) देवा । रिष्टम्‌ छन्दः । पकर सूक्तम्‌ ॥ 

इनः सुताम स्वर्ना अवोभिः खुृडीको भ॑वतु विश्ववेदाः । 
चाध॑तां देणे अभयं नः छृणोतु सुवीभ॑स्य पत॑यः स्याम ॥ १ ॥ 
ऋ० ६।४५।१२॥ १०। १३१।१॥ यजु० २०। ५१ ॥ 
भा०--(सुत्नामा) प्रनाकी उक्तम रीतिसेरक्षा करने हारा 
८ इन्वः ) राजा भी ( भवोभिः) रक्षा करने के नाना उपायों ते ष्टी 
८ खु-भवान्‌ ); रजा की उत्तम रीति घे रक्षा करने मे समथ होता है । 
-भथवा ( नवोभिः ) रक्षा के साधनों ते ( स्ववान्‌ ) राजा स्व = धन 
सम्पत्ति भौर राट से सम्पन्न हो जाता है मथवा रक्षाके उपायोषेष्ठी 
बहुत घे जन उसके भपने हो जाते द । ( विश्ववेदाः ) भौर बह समस्त 
श्रकारों के धनसंचय करके राषटरके क्ण ( सु-डीकः ) उत्तम रीतिसे 
सुखकारी ( भवतु ) हो । राजा ( दवेषः ) भापस में दवेषकारी, भभ्रीति 
करने याश्रेम का नाश्च करने वारे कलहकारी लोगो को ( बाधताम्‌ ) 
पीडित या दण्डित करे । जौर ( नः ) हरमे ( अभयम्‌ ) समस्त राट मे 
. भयरहित ( कृणोतु ) कर दे जिससे हम निय विचरते भौर ज्यापार 
, करते दए भी (सु-बीयंस्य) उत्तम बरु सामथ्यं के (पतयः) पति, स्वामी 


“( स्याम ) बने रहे । परमात्मपक्च मँ स्पष्ट है । 
स === = 


{९८} १. “खञ्वान्‌' इति पादषाठः । तत्र स्वान्‌ धनवानिति सायणादयः 
“बह्वः सखे विचन्ते यस्य सः” इति दथानन्दः । परन्तु “खत्रामा, सुम 
२५ 


३८६ अथरवैवेदभाष्ये [ सू० ९२।१ 


[९२ ] उत्तम राषटरूमालक राजा । 
अधवा ऋषिः । चन्द्रमाः (राजा ) देवता । त्रिष्टुप्‌ बन्द; । एवाचच॑सूक्तम्‌ ॥ 
स सुत्रामा स्वर्श इन्द्र श्रस्पदाराचिचद्‌ दवेषः सनत्यंयोत्‌ । 
तस्यं वयं खतो यक्ञियस्पापिं भद्र सौमनसे स्याम ॥ १॥ 
५ ऋ०६।४७॥ १५ द्र॥ १०। १११॥।७ 1| यज्ञु० २० ॥ 
भा०्-( सुत्रामा ) राष्ट्रका उत्तम रक्षक, (सु-भवान्‌, स्ववान्‌} 
उत्तम रक्षा साधनों ते सम्पन्न, अदन्ति से सम्पन्न या बहते सहा- 
यन्न से युक्त दोकर ( सः) वह ( इन्द्रः ) देशवर्यवान्‌, प्रतापी राजाः 
( दषः) हमारे शरलरुमों को ( अस्मत्‌ ) हमसे ( भारात्‌ ) द्र से (चित्‌), 
ही ( सनुतः ) गु अप्रस्यक्ष, साम, दान, मेद्‌ आदि सुगूढ॒ उपायों द्वारा 
८ युयोत ) मेद्‌ डाढे । ( तस ) देसे गुणवान्‌ उुद्धिमान्‌ ( यज्ञियस्य ) 
यज्ञ = पूजा भोर सत्कार के योग्य राजा के ( सु-मतौ ) उत्तम शासनः 
जा सति लते इह (भते) काण इ सम्मति म रहते इए हम ( भद्रे ) कल्याण जर सुखकारी ( सौम- 


डीकः खवीयस्य इति सर्वत्र घु) प्रथेगि स्ववान्‌ इत्यत्रापि “सुऽभवान्‌ 
श्त्येष सम्ब साधीयान्‌ । तथाच हिरनिः “इन्द्रः सुत्रामा स्ववान्‌ 
पथ] वणषु, पण्‌] 2।त१६' इत्यादि । (सु उपपद्‌ा- 
दवतेवैहुशः प्रथोगाः ॥ यथा--श्ुशमोणं स्ववसं जरद्विषम्‌ इतिः 
जद (५।८।२) भग्नेनिरोषणम्‌ ईडेऽग्न स्ववसे नमोभिः, (ऋ० ५॥ 
६०।१ ) “सायुधं खवसं सुनी" इति (० १०।४७।२)' 
इन्द्रस्य विशेषणम्‌ । तत्र सुपपदादवतेरसुत्रौणा दिकः इति सवान्‌” | 


अन्यच्च, अवोभिः, सवान्‌ रतयत् श्ु-अवान्‌, इत्येष प्दच्येदः सूपयोगः। | 

अस्याः ऋगेदे सुकीर्तिः काचीवत ऋषिः ॥ | 

€] ए-शेदेऽस्य ऋः पूौपराधेयीिपयेण पाठः । अस्या शे उवी 
कादीवत श्रषिः। - ` 


----- 


सू० ९४।१ | सक्षम काण्डम्‌ ३८७ 


नते ) य॒भ-मनोमाव नें ( स्याम ) रहे, मात्‌ उसङे प्रति सदा भच्छा 
सनोभाव बनाये रक्तं । यदि राजा शवर से प्रनाढकी रक्षान करके 
उनते प्रजा का नश्च कराता ओर निधन करता दहै या ग्रा का व्यथं 
शु से युद्ध-कलद करे नाश कराता है तो प्रना तंग आकर राजा का 
सत्कार नहीं करती भौर उसङ प्रति दुर्भाव से रहती भौर दोह करती है । 


93 
[ ९३ | राजा के पराक्रम से शुरो का विजय । 
श्वङ्गिरा ऋषिः । द्द्रो देवता । गायत्री छन्दः । पकर्च सक्तम्‌ ॥ 
इन्द्रंण सन्युन। वय पामि व्याम पृतन्यतः न्तो वृत्राण्यप्रति ॥१॥ 
भा०-८( मन्युना ) ज्ञानदी्ति, विवेक भौर असह्य तेज या प्रताप 
से बुक मन्युस्वरूप (इन्द्रेण) राजा साय ( दयम्‌ ) हम (एतन्यतः ) 
सेना द्वारा युद्ध करनेहारे शबरो का भौर ( वृत्राणि) सव प्रकारके 
विधव भौर उपदर्वो का( अप्रति) सवधा, निष रूप से ( घन्तः ) 
विनाश करते हुए ( भनि स्याम ) जीत ल । 


[ ९४ ] राजा का कर॑न्य, प्रजां मे परम उन्न करना । 
अथवा ऋपिः । सोमो देवन्‌। । अनुष्टुप्‌ बन्दः । पक्व दक्म्‌ ॥ 
धरुवं धुवेणं हाधेषाव सोभ नयामास्ि । 
यथान दन्दः केवलीरविंशाः संमनखस्करत्‌ ॥ १ ॥ 
ऋ० १०॥ १७३ । ६ ॥ यजु ० ७ । २५॥ 


{४} १- रुष धरेण मनसा वाचा सोममवनयामि । अथा न इन्द्र इदोऽ्त- 
पत्नाः समनसस्करत्‌' । इति पाठभेदः, यजु । ( द्वि° ) मभिसोमं- 
खृशामृश्ि । “अधोत्त इन्रः केवलीविशो बलिहतसकरत्‌ इति पाठः ऋ० | 
तत्र यदे भरदाज ऋषिः । ऋ्वदेऽन्याः भव ऋषिः । राशः 
स्त॒तिर्देवता । 


३८८ अथववेद भाष्ये [ स= ९५।१ 


भ०-हम रोग ( ध्रुवेण ) भुव, स्थिर ( हविषा ) अच्च नादिके 
अशा से (भवम्‌) स्थर दव (सोमम्‌) प्रजा के सन्मां म प्रेरक शासक को 
( भव नयामसि ) भपने अधीन करते या स्वीकार करते दै, भपनाते 
ई । (यथा ) जिससे (नः ) हमारा (इन्दः) रेश्वयंवान्‌, दशनीय, वित्त 
नाशक राजा (केवलीः) भपनी अनन्य साधारण ( विश्नः ) प्रनानोंको 
( सं-मनघ्ः ) अपने साथ मनोयोग देनेवाली, एकचित्त, समानचित्त, 
परस्पर क प्रेमी (करत) बनावे, उनको संगठित भौर सुट्द्‌ करे । 


[ ९५ ] जीव के श्रास्मा शौर मनकी उध्वेगति । 

कपिन॒जल ऋषिः । गृध्रौ देवते । अनुष्टुप्‌ छन्दः । तृचं सक्तम्‌ ॥ 

उद॑स्य इयायो विधुरो भौ यामिव येततः। 

उच्छोचनधशोचचनाचस्योच्छोच॑नौ ददः ॥ १॥ 

भा०-८ नख ) इस जीव के ( विधुरौ ) न्यथादायी या व्यथित 
(गृध्रौ ) लोकान्तर की नाकक्षा करने बाले नात्मा नौर सन अथवा 
भर्म मौर प्राण ( दयावौ गृध्रौ इव ) दो दयामरंग के गीध जिस प्रकार 
( चाम ) आकाश मे उद्ते ह उस प्रकार भक्यन्त गतिङशीर, तीव्र वेग- 
वान्‌ होकर ( उत्‌ पेततुः ) उपर उठते है । दोनों ठस समय उसके 
८ हदः ) हृदय को भपने तीव वेग भौर ताप से ( उत्‌-शोचनौ ) भति 
भधिकं कान्ति देने वारे होते दै इसङ्यि उनका नाम भी ( उत्‌-शोचन- 
्रश्ोचनौ ) उत्‌शोचन ओर प्रशोचन द । वे दोना उस समय हदय के 
भग्रभाग को प्रदीप्त करते द । भौर शरीर को संतप्त करते द । 

“तस्य हैतस्य हदयमग्रंप्र्योतते तेन प्र्ोतेनैष आत्मा निष्क्रामति । 

चष्ुषो वा मूध्नो वान्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यस्तपुच्करामन्तं प्राणोऽनुषका^ 
मति । प्राणमनु उकरामन्तं सर्व प्राणा भनूच्तामन्ति इत्यादि ।*” बरद 
ण्यकोपनिषत्‌ ॥ ४।४।२॥ 


सु° ९५।३| सखप्रम काण्डम्‌ । ३८९ 


दैहावस्रानकार मे भामा की समस्त शक्तियां आप्मा म लीन होकर 
एक हो जाती दहै । भोर तव हदय का म्रभाग प्रकाशित होता है । बद 
गास्मुञ्ञ हृद्य या नाल याकि भागवते निकल जातादै। भौर 
भात्मा के साथ इन्दियगण भी शरीर कोड्‌ देते दै इददारण्यक का 
यह स्थर विदोप दश्षेनीय हे । 

दम नाञुदंतिष्ठिपं गावौ श्रान्तसद।विव । 
कुरवक करूज॑न्तावुद वनतो वृकाविव ॥ २॥ 

भा०--( श्रान्तसदौ गावौ इव ) थक्कर या हारकर बैठे हुए वैरो 
को जिस प्रकार उनका गादीवान्‌ पुनः उनकी पृछ मरोड्कर फिर उठाता 
दै, भौर जिस प्रकार ( कूजन्तौ ) गुरते हुए ( ङकुरौ-इव ) कत्ते उपर 
को उचछ्ते ह, भौर जिस भरकर ( उत्‌ भवन्तौ ) उपर को ्पदते हुए 
( दकौ इव ) भेदिये उचछल्ते ह उसी रकार ( महम्‌ ) मैँ परमाद्मा, 
शरीर के जीर्णं हो जाने पर (एनौ ) इन दोनों जीव भौर मनको 
(उत्‌-जतिष्टिपम्‌) उपर को खच ठेता हं | 

अतोदिनो निलोदिनावथे। संवोदिन।बुत । 

अपिं नह्यम्यस्य मेदू य इतः खली पुमान्‌ जभार ॥ ३॥ 

भा०-मरे दोनों मरण काल मँ शरीर से निकलते समय इस शरीर 
भं ( भा-तोदिनौ ) सवत्र न्यथा उघ्पन्न करते द, ( नि-तोदिनौ ) सू 
ही तीव्र वेदना उतपन्न काते दै ( नि-तौद्नौ ) समस्त अंगों म 
भ्यथा उ्पन्न क्रिया करते ह। (यः) जो भी जीव (खी) चाहे 
वह खी हो मौर ८ एमन ) चाहे वह पुरुष हो तो भी ( इतः ) इस 
लोक से ( जमार' ) दृसरे रोक म जाता है । मँ ्यु रूप भ्यवस्थापक 
इश्वर (भस्य ) इस शरीरधारी प्राणी ङे ( मेदम्‌ ) चगि भाग को 


१, ह गतौ श्यस्य “जभार ' गच्छामीत्यथैः ॥ 


३९० अथ्ववेदभाष्ये [ स॒० ९६।१ 


(शपि नद्यामि ) बध देता दरं । मरणासन्न जीव को जीवन के अन्तिम 
समय मेँ मूत्र नदीं भाता । | 
न्त्य वा एतस्य युपर ट एव स्थाने भवतः इदं च परलोकस्थानं | 
च । साध्यं तृतीयं स्थानं तस्मिन्‌ सन्ध्ये स्थाने पश्यति" दध्यादि बृहदा- | 
रण्यक उप० ४।३।९॥ कौरिक्त सुत्रकारने मण्डूक का शिर काटने 
ञं इस मन्त्र का विनियोग क्रिया दै । ठीक द । मनोविज्ञान भौर जीवन 
विक्लान के जानने के ल्थि भटक कासिर काट कर नादी नौर प्राणो 
की गति के उक्तम निरीक्षण करने की बिधि वतमान के वैक्ञानिकोंके | 
अनुसार प्राचीन कार मे मी थी । जिसको सायणादि ने नदीं समन्ञा । 
[९६] जीव की शरीरभा्ति का वणेन । 


कषिन्जल ऋषिः । वयो देवता । भनुष्टरप्‌ छन्दः । पकं यक्तम्‌ ॥ 


अखदन्‌ गा सदनेपतद्‌ खतं वय॑ः । 

चास्थाने पथैता अस्थुः स्थाम वृकाचतिष्ठिपम्‌ ॥ १॥ 

भा०-८ गावः ) जिस प्रकार गौव अपने ( सदने ) घर मे (भसः 
दुनू) भाकर वैठती ह उसी प्रकार ( गावः } इन्द्रियगण ( सदने ) लपने 
आयतन, भोगाश्रय शरीर मे ( असदन्‌ ) आक्र वै जाती हैं । भौर 
जिस प्रकार ( वयः ) पक्षी ( वसतिम्‌ ) भपने ोसले में लाकर वैठता 
है उसी श्रकार यह जीवात्मा अपने (वसतिम्‌) वासस्थान देह को ( उप 
पत्‌ ) प्रा कर छेता है । ओर उस्र देह मं ( पव॑ताः ) पोर्वाटे भङ्ग 
म स्ित इड्यं मी ( भ-स्याने ) दीक दीक स्थान पर ( तस्थुः ) स्थिर 
हो नाती है भौर ८ स्थाम्नि ) दीक ठीक स्थान परमै परमेश्वर जीव के 
श्षरीर मे (इक्क) गुदं भादि अङ्गो को (भतिष्टिप्‌) स्थापित करता दह । 

गाभाशय में प्रथम इन्दर, फिर जीव नाता दै, भौर परि इडा | 
भौर उसॐ पश्चात्‌ गुदं भौर फेफडे भादि बनते है । 

--->-- 


सू० ९७१ ] सतप काण्डम्‌ ३९१ 


[ ९७ ] ऋलिजों का वरण । 


यक्चासम्दणकामोऽथवां ऋषिः । इनद्राञ्लो देवते । १-४ त्रिष्डमः, ५ त्रिपदार्षी 
ञुरिग्‌ गायत्री, ६ त्रिपात्‌ प्राजापत्या बृदतौ, ७ त्रिपदा साम्नी सुरिक्‌ जगती ॥ 
= उपरिष्टाद्‌ दती । अध्य सक्तम्‌ ॥ 


यदद्य त्वः प्रयति यक्ञे श्रस्मिन्‌ हातश्िक्षेत्वन्नदणीमदीह । 
शवमया ध्रुवसता शविष्ठ प्रविद्धान्‌ यज्ञमुप याहे सामम्‌ ॥१॥ 
ऋ० ३, । २६ । १६ ॥ यजु० <। २० ॥॥ 
भ।०--दे ८ चिकषि्वन्‌ ) क्ञानवन्‌, विद्वन्‌, ब्रह्मन्‌ ! हे ( होतः) 
ज्ञान प्रदान करने हारे देव, विद्वान पुक्षा को उपदेश करने भौर उनको 
अपने उपदेश के प्रति आक्पैग करने मेँ समथं | ( यत्‌ ) क्योकि हम 
यजमान लोग ( इह ) इस अवसर पर ( भ्य } भाज ( अस्मिन्‌ ) 
इस ( यक्ते प्रयति ) यत्त के प्रारम्भ होने के समय ( भच्णीमहि ) जाप 
को ऋत्विक्‌ खूप से वरण करते हं, इसटियि जाप ( भवम्‌ ) निश्वयपृचक 
< बयः ) यज्ञ करं या यज्ञम मावे, (उत) भौर हे ( शविष्ठ ) 
द्ाक्तिमन्‌ ! आप ८ प्र-विद्ान्‌ ) उत्तम कोटि के विद्वान्‌ होकर ( सोमम्‌ 
यज्ञम्‌ ) सोमयज्ञ मे ( भुवम्‌ ) भव्य (जा उप याहि आहवे, पधा 
रथि । अथवा हे ( शविष्ठ यज्ञं श्रविदवान्‌ शरुवं सोमम्‌ उपयाहि ) शक्ति 
मन्‌ ! भाप यक्त को भली प्रकार जानते इए सोम-यन्ञ नै पधारे। 
जथवा सोम-रस का पान जवदय करं । 


[१७] १- (दि०, ०) ^चिकिलाऽतृणीमदीद । घुरमया भुता: इति 
ऋग पाठभेदः 1 धवय दि त्वा प्रयति यंशे असिमिनन्ने हो तारमवृणी- 
मदहीह । ऋषगया श्रषयुता शमिशः प्रजानन्‌ यज्मुपयाईि विद्वान्‌ ॥ 
इति याजुषः पाठः । (लृ°) ऋष्गयाद्‌' (च०) विद्वन्‌ प्रनाजन्नुपयाहि 
यज्ञम्‌ । ऋमेदेऽस्या विश्वामित्र ऋषिः ॥ 


म ाा्गलह-- | 


३९२ अथवेवेदभाष्ये [ सू० ९०द 


भध्याह्म पक्ष मे; परमात्मा के प्रति सम्बोधन करके गता है । 
स्मन नो मन॑लानेष गोधिः सं सूरिभि्ैरिवन््सं स्वस्त्या । 
सं ब्रह्मणा देविल यद्रि्ति सं देवान खुभरतौ य्॒ञियानाम्‌ ॥२॥ 
मा०-दहे८ इन्द्र ) रेश्वयंवन्‌ ! परमेश्वर ! ( नः ) इमे (मनसा) 
मननशील चित्त भौर ( गोभिः ) इम्दियों सहित या वेद्वाणि्यो द्वारा | 
८ सं नेष ) समान रूप से उत्तम मागं मेले चल] दे इन्द्र ! राजन्‌ ! 
हमे ( सूरिभिः ) ज्ञानी विद्वानों के साथ (सं नेष) मिला । हे ( दरि- ॥ 
वन्‌ ) दुःखहारी ञान जर कनिष्ठ विद्वन्‌ ! हमे (सस्या ) कल्याणमय 
उत्तम फल ते ( सं नेष ) युक्त कर । ओर ( बरह्मणा ) बरह्म, वेद्‌, ज्ञानः 
द्वारा, ( यत्‌ ) जो छ ( देवहितम्‌ ) विद्वानों भौर श्िव्पक्न शरेष्ठ पुरुषों 
को हितकारी या देव = दिव्य पदार्थौ म स्थित, गुण या ज्ञानी घुरूपो मे 
विद्यमान ज्ञान भौर तप है उसको भी हमे ( सं नेष ) प्रष्ठ करा भौर 
( यश्ियानाम्‌ ) यज्ञ के योग्य, यज्ञश्रील ( देवानाम्‌ ) देव विद्वान्‌ पुरषो 
की ( सु-मतौ ) छम सम्मति मे हमे (सं नेष) च्छा। गौणख्पते 
घैशचय्यं आदि सम्पन्न विद्वान्‌, सत्तावान्‌ गृहस्य के भ्रति, प्रजार्थो का, 
यह वचन भी उपयुक्त है । | 
यानाव॑ह उशतो देव देवांस्तान्‌ पररय स्वे भग्ने सधस्थे + 
जज्ञिवांसः पपिवांसो मधृन्यस्म धत्त वसवो वसूनि ॥३॥ 
------- ~ १ 
र-(भ०) 'मिन्धणो' (दवि०) “सं बरिभिवा सं खस्ति' (च०)“खमत्या 
यञवानाम्‌, इति शेदीयः पाठभेदः ॥ ( भ० ) (समिन्द्रणो," 
(द° ) संषरिभिमेधवन्‌? ( द° ) “सं॑शरदमणा देवकृत, (च), 
“शिवानां लाहा" इति याङुषाः पाठेदाः ऋष्बदेऽस्या भत्रिक्रषिः । 
२-( भ्र०) वां भब्द" ( दि० तु° ) पपिवां विशरऽघु घर्म खरति- 
डाताऽनु" इति यजु० :॥ 
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भा०-हे भन्ने ! अश्नि के समान दुरो के संतापक ( देव ) राजन्‌ { 
त्‌. ( उश्चतः) नाना पदार्थो, धन, गौ जादि पञ्च, भाजीविका, दानः 
दक्षिणा मादि के जभिलापा करने वाटे ( यान्‌ ) जिन ( देवानाम्‌ > 
विद्वान्‌ शिद्पी भौर गुणी विज्ञ पुरूषो को ( भा-भवहः ) स्यं भपनेः 
समीप या अपने राज्य मे लाता दै ( तान्‌ ) उनको ( स्वे ) अपने २ 
( सधस्थे ) संघों में रहने की (प्रेरय ) प्रणा कर । हे ( वसवः ) राट 
मं निवास करने हारे विद्वान्‌ शिस्पी गुणी विक्त रुपो ! त॒म रोग इस 
राजाके राट (जक्षि-वांसः) उत्तम अन्नो को खाते इए नौर (मधूनि) 
मधुर दुग्ध भादि पदार्थो का ( पपि-वांसः ) पान करते इए ( वसूनि ) 
नाना प्रकारके वास्योग्य धन, रन्न, सुवणे भौर मकान नादिकोः 
( धत्त ) स्व्यं धारण करो भौर राजा को भी प्रदान करो । 
सग। वो देवाः सदना अकम य अ।जगम सवने मा जुषाणाः। 
वहभाना भ॑रमाणाः सा वसूनि वसुं चर दिवमा रोहतालु ॥४॥ 

यजु० ८। १८ ॥} 

भा०~राजा का विद्वान्‌ गुणर्तो के प्रति वचन । हे ( देवाः) 
विद्वान्‌ गुणज्ञ पुरुषो ! ( वः ) जाप लोगों के ल्यि (सुगा) सुखसे 
्ास्च करने, एवं निवास करने योग्य ( सदना ) घर ( भकमे ) बना देते 
है । (ये) जो भाप लोग ( जञपाणाः ) प्रेम से यक्त दोकर (सदने) 
इस राषटूनय यज्ञ यामेरी प्रेरणा ( जा-जग्म ) आते ह वे बाप रोग 
८ स्वा ) भपने अपने योग्य ( वसूनि ) वास करने के निमित्त उचित 
वेतन आदि धनो को ( भरमाणाः ) छेते इषु ( वसु ) अपने दिज्ञान 
भौर शिप रूप ( घमम्‌ ) प्रकाशमान ( दिवम्‌ ) इुनर को ( मनु भा 
रोहत ) मेरे र्र्‌ ॐे भनुकूल या आवश्यकताजुकूल प्रादुमौव करो, 


५“ आजम्भेद सवनं जुषाणाः” ( तृ° ) “वहमाना इवभ्यस्मे धन्त वसो 
वसूनि खाहा' इति यज॒ ॥ 
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र ध ` 
'दाभो, उसका भ्यास करो गौर बद़ाभो । मथवा ( वसु घम दिवं 


जा रोहत भनु ) वास योग्य, प्रकाशा से युक्त स्वगं समान उत्तम पद पर 
-आरूद्‌ हो । 

तीसरा ओर चौधा दोनों मन्त्र अभ्यासम पक्ष मे बडे स्पष्ट है । 

(१ ) ८ यान्‌ उशतः आवह हे दैव तान्‌ भन्ने स्वे सधस्थे प्रेरय ) 
दे देव त्मन्‌ ! जघ्ने ! `सुख्य प्राण ! सवके नेतः ! विषयों की जभि- 
कापा करने बाली जिन इन्द्रियों को त॒म धारण करते हो उनक्रो भपने 
अपने स्यान मे प्रेरितं करो । ( जक्चिवांसः पपि्वांसो मधूनि भस्त 
-चसूनि धत्त ) हे वासकारी प्रणो ! तुम इस देह म कर्मफल मोगते 
ओर विषय-रस का पान करते इषु मी मधघुरकान जा्मा को प्रदान 
करो । 

(८२) (हे देवाः वः सुगा सदना कर्मये मे जुषाणाः जाजम्म ) 
हे प्राणगण ! दैवो ! जो आप सक्ष नात्मा के जीवनमय यत्त मे मेरेसे 
श्रीति रखते इए आागये हो तो तुम्हारे लिये सुख से गमन करने योग्य 
इन्दिय-भायतनों को मैने वना दादै। (सखा वसूनि वहमानाः 
भरमाणाः वसु धर्म दिवम्‌ भनु मारोहत ) मपने अधने श्राणा को धारण 
करते हए ओर क्षान को धारण करते हुए पुनः प्रकाशस्वरूप मोक्ानन्द्‌ 
कोभ्राकठकरो। इसी शली पर यह वचन दशर का सुक्त ओर भक्त 
आत्माओं के प्रति मी जानना चाद्ये । 
यज्ञ यज्ञं शच्छ य॒ज्ञप॑तिं गच्च । स्वां योनिं गच्छ स्वाद। ॥५॥ 

यज्ु० ८! २२॥ 

भआ०-दे ( यज्ञ ) आत्मन्‌, समाधि द्वारा दैश्वर के साथ संगति 
खाभ करने हारे आत्मन्‌ ! त ( य्म्‌! ) उस पुञ्यं यज्रूप परमेश्वर 
को ( गच्छ ) जा, प्रा ष्ठो । हे आरन्‌ ! ततो उसी ( यज्ञ-पतिम्‌ ) 


५-१ यज्ञ परमाहमानं विष्णुमिति प्तायणः 
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-समस्त यज्ञो, नीर्वो के पारक प्रु को ( गच्छ ) प्राच कर । ( स्वाहा ) 
"यह क्रितना अच्छा बदेश्तदै कित्‌ ( साम्‌ ) जपने ( योनिम्‌ ) परम 
आश्रयस्थान, स्वयोनि, मार्मभू , स्वयम्भू प्रु को ही ( गच्छ ) प्रास 
दो । बस यहीं ( स्वाहा ) सवे उत्तम आहुति भपना परमसवंस्व है । 
आत्मा को परमात्मा म समप्ण करे । 
एषते यज्ञो थक्ञपते खसक्तवाकः । खुवीथैः स्वाह ॥ ६ ॥ 
यजु ८॥२२॥ 
भा०-हे ( यज्ञ-पते ) समस्त यक्ता के स्वामिन्‌ ! ( एषः ) यह 
भी महान्‌ ( यत्तः ) ब्रह्माण्ड, यड देह भौर यह मारमा जिसमे इन्विय 
मन प्राण जादि संगत है अथवा यह यज्ञ र्यात्‌ जो समाधि कालम 
तेरा संग लाभ हुजा है (ते) तेरा ही दै । यही स्वतः ( सहसृक्तवाकः ) 
सुन्दर सुन्दर स्तुति वचनो, मन्त्रों द्वारा वणेन किया जाता है। भौर 
( सु-वीरयः ) उत्तम वल का देने वाला है | ( स्वाहया ) वस्‌, यह नात्मा, 
हे परमात्मन्‌ ! तेरे भीतर अपने को छीन कर देता दै । 
ब्रह्मा पणं वरह्महविवरह्य नौ बरह्मणा हुतम्‌ । 
हैव तेन गन्तभ्यं व्ह्मकम॑समाधिना ॥ गीता ॥ 
दोन मन्त्रों का याज्ञिक अथे स्पष्ट दहै। 


वषड्ढुतेभ्यो वपडडतेभ्यः । 
1 ~. >~ < 
देवा गातुविदो गातुं विच्वा गातुमित ।७॥ 
यज्ु० २। २० अस्था उत्तराः । यजु ८ । २१ अस्या० पूर्वाः ॥ 
भ।[०--यक्त मे ( तेभ्यः ) हवन करानेहारे विद्वानों को ( वषट्‌ ) 
दान दिया जाय भौर ( मडुतेभ्यः ) नो हवन न करने वाङ भी हो ठेस 
दशेकां के भी सत्काराथं ( बट्‌ ) छ दिया जाय । भौर इसङे पश्चात्‌ 


६--“सवनीरस्तं जुषस्व स्वाहा” इति यजु° 
७-५, ६, ७ एषां त्रयाणां मन्त्राणामच्निमेनसस्पति्वां रषिः । यजु° । 
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न 
यजमान कहे-हे ८ देवाः ) विद्वान्‌ एुरुषो ! भाप रोग ( गातुविदः ) 
सव्र मार्गो कोजानतेर्दै। भाप रोग ( गातुम्‌ ) मागे को ( वित्वा) 
भली प्रकार जानकर (गातु इत ) पने घर के मागं में पधारो। 
अर्थात्‌ यज्ञ मे भाये विदानो कोदान दक्षिणा देकर यजमान नाद्र 
पूर्वक उनको उत्तम मागं बतला कर॒ मागं की सुविधाएं करके उनको 
विदा करे। 
लष्यारम पक म--हुत भौर भडुत दोनों प्रकार के साधको के लियि 
“वप्‌, वही आास्मस्तमर्पण का मार्ग दै। हे ( देवाः ) विद्वान्‌ योगिजनो ! 
भाप रोग .( गातु-विद्‌ः ) गन्तव्य परमपद को जानने हारे हो, 
इसख्यि ( गातं वित्त्वा ) उस गन्तभ्य पद्‌ को जानकर ( गातुम्‌ इत ) 
उस परम गन्तम्य मोक्ष पद्‌ को प्राक्च करो । अध्वा, मागे, गातु, सेतु 
इत्यादि सव शन्द्‌ परम देवमागे, परायण, मोक्ष, व्रह्म के वाचक है । 
मन॑सस्पत इमे ने दिवि देवेष यज्ञम्‌ | 
स्वाह डिवि स्वाह पृथिः्यां स्वाहान्तरिक्षे स्वाहा वाते धां स्वाहा॥ 
यजु० ८ । २१ उत्तरार्थः ।८ 
भा०-८ मनसस्पते ) दे मननशीर नात्मा भौर चित्त के स्वा 
मिन्‌ परमात्मन्‌ ! अन्तर्यामिन्‌ ! मने ८ देवेषु ) देव अर्थात्‌ इन्द्रियगणो 
मँ भ्यापक ( इमं यज्ञम्‌ ) इस ॒यत्तस्वरूप भपने भात्मा को ( दिवि ) 
तेजस्वरूप परम मोक्षपदं मँ ( धाम्‌) धर दिया, उसमें अर्पित कर 
दिया है । यह उसी ( दिवि ) परम तेजोमय ब्रह्म मेँ ( स्वाहा ) भच्छी 
प्रकार भाहुत ( स्वाहा ) लीन हो जाय, ( प्रथिव्याम्‌ ) उस सर्वाधार 
मान्‌ बरहम मे यह भावमा ( स्वाहा ) स्वयं ीन षो, ( अन्तरिक्षे ) 
सर्वान्तर्यामी, सव॑ग्यापक परब्रह्म भँ ( स्वाहा ) यह स्वयं छीन हो, 
(वाति) सय॑ प्राणर्प स्वाधार प्रमु मे (खवाषटा) यह भात्मा लीन हो । 


द-“मनस्वते इमं देवं यज्ञं स्वाहा वाते धाः' इति याजुषः पाठः 1 
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[ ९८ ] अध्यात्म यज्ञ । 
अथव ऋषिः । मन्त्रोक्ता वर्िदैवता । त्रिर्‌ त्ि्डप्‌ । एकर्च सुक्तम्‌ ॥ 
सं वर्दिरक्तं हविषां घतेन समिन्द्रेण बसना सं मरुद्धिः। 
सं देवेविंश्वदेवेभिरक्तमिन्द्र॑ गच्छतु हविः स्वाहा ॥ १॥ 
यजु० २।२९॥ 
भा०--यह भव्मा ( हविषा ) ज्ञान ओर ( षतेन ) तेज ते ( सम्‌. 
अक्तः. ) सम्पन्न हो गया है, तेजोमय या प्रकाशित हो गया है । यह 
( इन्देण ) पेश्चयेवान्‌ सख्य ( वसुना ) भ्राण भौर ( मरदधिः ) अन्य 
गौण श्रार्णो खे भी ( सम नक्तम्‌) सम्पन्न हो गया है । यह ( देवैः 
विशवदेवेभिः ) देव, विद्धानो' समस्त दिभ्य शक्षियो' भौर समस्त काम 
नाभो से ( सम्‌ अक्तम्‌ ) सम्पन्न होकर, यज्ञ म आहुति के निमित्त, 
८ वर्दिः ) धान्य के समान बीजभूत शवं श्म दम आदि से दृद्धिशषीक 
मात्मा, (हविः ) स्वयं ज्ञानमय हवि होकर ( इन्द्रम्‌ ) उस ॒देर्यमय 
परमेश्वर को ( गच्छतु ) प्राक्त हो । ( स्वाहा ) यह भात्मा स्वयं भपने 
श्रति इस प्रकार कहता दै या यही सब्मे उत्तम भाति है । 


- 
[ ९९ ] गृहस्थ को उपदे । 
मथव ऋषिः । ज।मिभूता वेदमन्त्र ता देवता । उत्तरा मुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
एकच क्तम्‌ ॥ 
[| +> ~ ~ (~, ~ (१. | 
परि स्तृणीहि परि धेहि वेदि म। जामि मोषीरमुया शयानाम्‌। 


~ 


होतृषदन हरेत हरण्यय निष्का एते यजमानस्य त्तोके ॥१॥ 


धी ] १-( प्रण ) सवर्िरडक्ता ` ( दि० ). “्मादित्येवैठभिः सः (त° 
समिन्द्रो शिश्वदेवेभिरड्क्तां ( च० ) दिव्ये नभो गच्छ्तु खादा* हति 
याजुषाः पाठभेदाः । 
२. अमुया त्यत्र द्वितीयायाः खाने "याच्‌ आदे शः, हति सायण; ! 


` ऋ 
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भा०-हे यजमान गृहस्य ! जिस प्रकार यज्ञ की वेद्‌ रो कुशाभों | 
से आच्छादित किया जाता है उसी प्रकार ( वेदिम्‌ ) एत्र नादि सन्तानः | 
प्राक्च करने के साधन स्वरूप इस सखी को( परि स्तृणीहि ) सव प्रकार 
ते उसका धारण ओर पोषण कर । ( असुया१ ) इस ( श्षयानाम्‌ )' | 
सोती हई ( जामिम्‌ ) सन्तान उत्पन्न करने हारी खी को (सामोपीः) | 
कभी मत छल, उसे कुछ मत छिपा, उसे चोरी करके छ मत कर } 
( होत्‌-खदनम्‌ ) होता, सवके देने वाके परमेश्वर या प्रजापति का 
सदन, स्यान ( हरितम्‌ ) वडा मनोहर दरियाठे धान्यो से पूणं भौर 
( हिरण्यम्‌ ) सुवण से भरपूर हितकारी ओर रमण योग्य है) ६3 
( यजमानस्य ) यज्ञ॒ करने हारे, गृहस्थ सम्पादन करने वाले पुरुप के. 
(खोक) स्यान ज मी (षते) ये नाना प्रकार के (निष्काः ) 
सुवण के सिके है । जब सव धन धान्यसे पूणं नौर सुवणं से भरप्र | 
ईर के खननिहै भौर गृहस्य के घर मेमी नाना धनर तोद्दे | 
चादि कि भपनी खी को जच्छे वख पहनावे ओर उत्तम भोजन खिखावे>. 
ष्ट करे । 

भ्योषा वै वेदिः बृषा अश्निः' श्ष० ५।२।५। १२॥ 

[ १००] ःखप्न का नाश करना। 

यम ऋषिः । दुःखप्ननाशनो दधता । अनुष्टुप्‌ छन्दः । एकच सूक्तम्‌ ।+ 

पयौवतं दुःषवप्न्यात्‌ पापात्‌ स्वप्न्यादभूत्याः। 

ब्रह्माहमन्त॑र कृण्वे परा स्वप्नशुखाः शच॑: ॥ १॥ | 

भानं ( टु.खप्न्यात्‌ ) बुरे सप्र से उत्पन्न इए ( पापात्‌ ) | 
पापरते (परि भावत) परे रद्र । भौर ( भभूष्याः ) अनिष्ट के ( स्व | 
शन्यात्‌ ) संकल्प से उसपन्न ( पापात्‌ ) पापस मी परे रहँ । ( महम्‌ ) | 
मै ( अन्तम्‌ ) दोष. ओर भपने बीच में ( ब्रह्म ) पवित्र ईश्वर के नाम 
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[ 
स्मरण या पवित्र मन्त्र को ( दष्वे ) पापका वाधक बना लेता, 
इससे ( स्वम-सुखाः ) असत्संकल्पों से उस्पन्न होने वाली ( छ्यचः ) 
हृद्य की संतापजनक प्रबत्तियां ( परा द्रण्वे ) दूर कर दुं । मथवा उसः 
पवित्र संकल्प द्वारा ( स्वस-युलाः) स्वप्न के उपकारी ( छचः ). 
दुरविचां को ( परा कृण्वे ) दूर कर दृ | 
= 
[ १०१ ] दुःखप्न को दूर करने का उपाय 
यम ऋषिः । दुःखप्ननाशनो देता । अनुष्टुप्‌ न्दः । पकर्च सृक्तम्‌ ॥ 
यत्‌ स्वप्ने अन्न॑सश्नामि न धातर धिगम्यते । 
सर्वं तदस्तु मे शिवं नहि तद्‌ दश्यते दिव ॥ १॥ 


भा०-( यत्‌ ) जो कछ ८ स्मे) स्वस मे में ( भन्नम्‌ ) भन 
भादि पदाथ ( जदनामि ) भोग करता ह, लाता हं, वह ( पराः) सवेरे 
उढ कर ( न भधि-गम्यते ) सत्य नहीं पाया जाता । इसल्ि्मँ संकटप 
करता हं कि८( तत्‌ सव) वहस्व जोर सममे भी देख या करः 
(मे) मेरे लि ( शिवं ) कल्याणकारी ( अस्तु ) हो, क्योकि ( तत्‌ ). 
वह स्वप्न कादेखा या छ्िया ( दिवा) जागने पर दिन के समयः 
( नहि च्यते ) दीखता भी नहीं । इसल्यि व्यथं स्वम के देखे सुने पर 
शोक न करे, प्रस्युत भपने चित्त को ददं करके उसे "भसत्‌" समन्ने । 

प 
[ १०२ | विचारपूवेक उन्नति का संकटप | 
भरनापति षिः । चावापृथिवी अन्तरिक्षं मृत्युश्च देवताः । व्रिराद्‌ 
पुरस्ताद्‌ डरती । एकच सुक्तम्‌ ॥ 


जमस्छृत्य द्यावा पृरथिर्वाभ्यामन्तरिं्ञाय सूत्यवे । 
मेचामस्यध्व॑स्तिष्टन्‌ मा मा हतिषुरीश्वराः ।॥ १॥. 
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भा०-( चावाप्रयिवीभ्याम्‌ ) च भौर प्रथिवी भर्थात्‌ माता भौर 
पिता को ( नमस्य ) नमस्कार करे मौर ( नन्तरिक्षाय ) अन्त- 
यामी परमेश्वर भौर ( सृष्यवे ) सव के संहारक परमेश्वर को (नमस्टव्य) 
नमस्कार करके ( उध्वंः) उवे, सीधा ( तिष्टन्‌ ) खडा होकर 
(-मेश्वामि ) चदं । (ईरा: ) ये मेरे देशवर, मेरे स्वामी ( मा ) मेरा 
(मा ्िसिपुः) विनाशन करं । 
॥ इति नवमोऽनुवाकः ॥ 


तत्र द्वादश सृक्तानि, ऋचशवकवशपिः 
क्ता, 


ह, 
[ १०३ ] भजापति ईर का वणेन | 
ब्रह्मा श्वषि; आत्मा देवता । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । पर सूक्तम्‌ ॥ 

को श्रस्या ने दुहेाऽववत्या उेष्ति क्षत्रियो वस्य॑ इच्छन्‌ । 
ऊ यक्कः।मः क उ पूतिंक।खः को देवणु वनुते दीयेमायुः॥ १॥ 

भ।०-( कः ) प्रजापति राजा भौर परमेश्वर वा कौन (क्षत्रियः) 
क्षत्रिय, बख्वान्‌ ८ वस्यः )* उतम फल की ( इच्छन्‌ ) अभिलाषा 
करता इभा ( नः ) हमे ( अस्याः ) इस भदुभुत ( भवद्यवत्याः ) 
निन्दा योग्य, रणित ( टुदः ) पारस्परिक द्रोह घे ( उव्‌ नेष्यति ) 
उपर उठाएगा । इर या प्रजापति क सिवाय कौन दसरा (यक्तकामः) 
इस महान्‌ यज्ञ को, जिसमे रक्षां जीव परस्पर संगति क्रिये जा रहे 
ह, चलाने की इच्छा करता है, गौर इस महाप्रजु के सिवाय ( कः ) 
कोन दूसरा है जो ( पृरतिकामः ) इस समस्त संसारखूप यज्ञ को पूणं 
करने की भभिलाषा रखता है भौर ( कः ) प्रजापति इश्वर के सिवाय 
ओर कोन है जो ( देवेषु ) सुय, चन्द्र भादि दिव्य तेजोमय पदार्थौ मँ 


[ १०३ ] १, “वस्वः वक्तीयः प्रशस्तं फलम्‌” इति सायणः । 
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विद्वान्‌ तपस छसो (दीव ) दीष ( आदुः ) जीबन को ( वलते) 
भदान करता दै] इस प्रकार समस्त जीव मे परेमभाव उत्पन्न करके 
परस्पर के घातप्रतिघात को मिटाने वाला, जीव संसार को हिंसा- 
प्रतिषिसा के भावों को हटाकर उन्नत करने वाला, संसार को चलाने 
हारा, पूणं करनेहारा मौर दीधं जीवन का दाता विश्च का नात्मा बही 
भ्र दै । इसी प्रकार प्रजां मे परस्पर के कगे मिटाने वाला, एक 
दृसरं की ध्रति्दिसा के भाव को हटाकर उन्नत करनेवाला, राटयज्ञ के 
चलाने मौर पूण करने वाला, राष्ट्र का आत्मा, राजा प्रजापति है | शरीर 
मेँ वीर्यवान्‌ एवं कर्ता, जात्मा ही वैसा प्रजापति है। 
( १०४) प्रजापति ईश्वर । 
बह्मा ऋषिः । आत्मा देवता । त्रिष्टुप्‌ चग्दः। एकर्च भूक्तम्‌ ॥ 
1 ~ ॥ ॥ €~ + र~ 
कः रक्षं घें वर्णेन दत्तामथं्वणे सुदु नित्यवत्साम्‌। 
। = त [8 
बृहस्पतिना सख्य जुषाणो यथावशं तन्वः कल्पयाति (| १॥ 


भार-( कः ) प्रनापति के सिवाय मौर कौन दै जो ( प्ररिनम्‌ ) 
श्वेत वणे, उज्ञ्वरु अथवा ब्रह्मानन्द के भीतरी रस का मास्वादन करने 
वाली, ( वरुणेन ) सवं दिभ्ननिवारक परम राजा भ्रु इश्वर की ( भथ- 
वणि ) ज्ञानवान्‌, असित निस्य आत्मा को ( दताम्‌ ) प्रदान की इ 
हषारी सुश्रु गाय के समान ८ सुदुघाम्‌ ) आदम-खुल प्रदान करने 
मौर ( धेनुम्‌ ) रसपान करने बारी ( निस्य-वस्साम्‌ ) नित्य मनोरूप 
वत्स के साथ जुडी इद जथवा ( नित्यवरसाम्‌ ) नित्य निवास करने- 
हारी भयिनाश्षिनी शक्ति को ( बरहस्पतिना ) वाणी के पार्क प्राण के 
साथ ( सख्यम्‌ ) मेत्रीभाव रो (पाणः) रखता इतरा या परस्पर प्रजा 
क साथ उस शक्ति ले प्रेम ममत्व का सस्वन्ध करता हुजा, (यथावशम्‌) 

र 9 
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अभिलाषा या इच्छा के अनुसार ( तन्वः ) इस शरीर के भीतर (कस्प- 
याति ) सामथ्यंवान्‌ बनाता ह । अथात्‌ दस शरीर मे नित्य चेतनाशक्ति 
को प्राण के साथ जोड्कर उते शरीर क भीतर इच्छानुसार काय करने 
को समर्थं कौन बनाता दै १ वहश्रथ ही बनाता है । वरुण देव ने भवा 


को गाय दी इस्यादि प्ररोचनामात्र है। 


[ १०५] वेद के शासनं पर आचरण करो । 


अथव ऋषिः । मन्त्रोक्ता आत्मा देवता । अनुष्टुप्‌ चन्दः 1 एकर सुक्तम्‌ ॥ 


= 1. 1 
श्रपकासन्‌ पौरूषेयाद्‌ वृणानो देव्य वचः ॥ 
~] ^. ~ ~ श) [3 

प्रणी तीरभ्याव॑तस्व विश्वेभिः सखिभिः छद ॥ १ \। 

भ०-( पौरषेयाद्‌ ) पुरूषो या सामान्य लोगं की स्तुति जौर 
निन्दां की कथार्भों से ( नपक्रासन्‌ ) परे रहते इए दे जानवान्‌ | 
साधक ! तू ( दैव्यम्‌ ) देव, परमेश्वर की ( वचः ) पवित्र चाणी वेद को | 
( इृणानः ) सबसे उच्छृ्ट खूप मे स्वीकार कर लपने ( विववेभिः) 

~ ~ 3 [3 9 = > | 

समस्त ( सखिभिः ) नित्रा सात ( प्रणीतीः ) वेद्‌ के प्रतिपाद्ति, 
उत्तम न्यायानुद्ल मगौ भौर सत्‌ शिक्षा पर भौर वेद्‌ के आदेश । 
घर ( मभि.भावत्तस् ) भाचरण ऊर । गुर उपनयन ओर समावतेन 
कै भवसररो पर पने शिष्यं को इस मन्त्र का उपदेश किया करते थे । 


{[ १०६] ज्ञानवान्‌ विद्वान्‌ जौर इधर से अपनी भूल चूक १९ 
रक्ता की प्राना । 
अथवा ऋषिः । जनतरोका अश्चिजतवेदा वरुणश्च देवते । इतीमा 
तिष्ट । एकच सृक्म्‌ ॥ 
द्गन उपास्मि चर॑शे जातवेदः । ॥ 


॥ 
यदस्ति चकृम 
: शुम सखिभ्यो अखतत्वमस्त नः ॥१॥ 


~ग 
केचि 

(= 

: प्रच 
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मा०--हे असे ! ज्ानवन्‌ ! विद्वन्‌ ! अपराधियों को असनि के 
समान पीड्क रा जन्‌ ! हम ( यद्‌ ) ज। कुछ ( अस्पृत ) विना विचारे, 
विना जाने, भूर चूङुखे ( छिचिव्‌ ) कठ मी ( च्म ) कर जायं 
जौर हे ( जातवदः ) वेदक्ञान के जानने भौर अन्यो को जनानेहारे 
विदन्‌! राजन्‌ ! जौर जो ऊ ( चरणे ) सत्‌ लाचरणमे ( भस्ठृति ) 
विना विचारे, भूटचूक से ( उपारम 9) चूक जां, सत्‌ माचरणः न कर 
सके, हे ( प्रचेतः) सवते उक्कृष्ट क्तान से सम्पन्न रभो ॥ विद्वन्‌ } 
(चम्‌) च ( ततः ) उत्तवे होने वाले गनर्थसे( नः ) इमे ( पाहि) 
चचा । नौर ( ये ) हमारे कल्याण के निमित्त (नः) हमं (सि- 
भ्यः ) हमारे समान जन्य मित्र वन्धुननों को ( भष्तत्वम्‌ ) मदत 
मोक्षपद, परमानन्द का ( अस्तु ) काभ हो । 


~ --- 


[ १०७ ] सय क किरणों का कार्थ 
खुकरषिः । सूर्य आपश्च देवताः । अदण््‌ छन्दः । एकच सुक्तम्‌ ॥। 
अवं दविवस्तास॑यन्ति खस सूय ररम; । 
आपः समुद्रिया घारास्तास्तं शल्यमसिख्रसन्‌ ॥ १ ॥ 


भा०-( दिवः) चयोतमान प्रकाशस्वरूप ८ सू्॑स्व ) सूयं के 
( सक } सात प्रकार के ( रमयः ) छ्िरण ( सञद्वियाः ) ससद के 
या भन्तरक्ष यामेघ के ( जापः) जलोंको ( धाराः) धाराखूप मँ 
८ अव तारयन्ति ) नीचे भूमि प्र राते है । ( ताः ) वेघारामे हे 
धुप ! ( ते ) तेरे ( शस्यर्‌ ) कां का ( नसिखसन्‌ ) नाश्च करं । 
समुद्र का जल खयं की रणो से मेष खूप होकर जल रूप से बरसता 
है उसे समस्त प्राणी अच भाक्च कर सुखो होते दै भौर कशं को 
खा देते है । 


४०४ अथर्ववेदभाष्ये 
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त्वमन्तरिक्षे चरसि सुयश उयोतिषो, पति; ॥ ९ ॥ 
यदा त्वममिवरषसि अथेमाः प्राणते प्रजाः} र 
आनन्दरूपास्तिटन्ति कामाया इनं विष्यति ॥ १० ॥ 


[१०८ ] हत्याकारी अपराधियां 


भूगुकरैषिः । अ्भिदवता । ए बृहतीगमौ त्रिष्टुप्‌, २ 


प्रहनोप० २॥ १० ॥ 


को दण्ड 1 


त्रिष्डप्‌ । द्वच चं सूक्तम्‌ ॥ 


यो नैस्ता्यद्‌ दिप्सति यान आवि; स्वो विद्धानरणो वानो अग्ने} 


[अ 1 ~~ ॥ , ॥ 
प्रतीच्येत्वरंणो दत्वत। तान्‌ सेषा॑मज्ने वास्तं मृन्मो श्रपत्यम्‌॥ \ 
आल्-(यः)जो( नः ) हममे चे ( तायत्‌ ) दुपकर चोर के 
समान ( दिप्षति ) दूसरे कौ हव्या करनाः चाइता है, ओर ( यः ) जो 
(नः) ह्म मेस कोद ( आविः ) पर्क्ष ख्पम दुसरे को मारना 


चाहता है वह ( खः ) चाह अपना बन्धुदोया( विद्वान्‌ ) क्ानदान्‌ 


आरी पण्डित हो, यदि बह (नः) हम ससे, हमारे जनस्ुदाय केः 
लिये ( अरणः ) दुःखदाय है तो ( दत्तौ ) दातोवारी ( अरणिः) 
कष्टदायनी, उसे खा जानिवाली. पीडा या पीदाकर यन्त्रणा ( प्रतीची ), 


जा उसकी इच्छा के प्रतिकूल हो वह ( तान्‌ 


) उनको ( एतु ) अवश्य | 


प्रा हो । दे भन्ने ! शघरुसंतापक राजन्‌ ! ( एषा ) देसे हत्याकारी षड 
यन्त्री घातक रोगों के पास ( वास्तु ) निवास क लिये अपना खतन्त्र 
घर ( मा मूत्‌ ) न दो परलयुत वे सरकार कीकैदमे रं नौर (माऽ 


1 भूत्‌ ) पेते नीच हिंसक लोकी 


कोड सन्तान भी न हो । 


[१०८] १-अरणि = आर्तिकारिणी, कष्टदायिनी वेडिथां ॥ सम्भवत; लोकी 
५; 
र 


दला न अरणि कय जाता द| ज 
शब्द्‌ इसी का अपञरा हो । 


उत्रेजी का [07 = आग | 


| 
। 
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यदि दुरो क सन्तान उनकी ही दायभागिनी समन्ञी जायेगी तो 
उनका हव्या द्वारा धन प्राक्च करने का वेशा परम्परा से फैरेगा 1 इस- 
रयि ेसा हव्याकारी पुरूष सन्तान का पिता होने का हकदार भी नदीं । 
ओर नवे दत्र भपने हस्याकारी पिता के हत्या से भराक्च धन के उत्तरा- 
धिकारी बन सकते दै । 
यो नःसुपतान्‌ जाग्रतो वाभिद्‌।सात्‌ तिष्ठतो जाचश्तो जातवेदः । 
वैथवानरेण खयुज। खजो पास्तम्‌ ध्रतीचो निह जातवेदः ॥२॥ 
भा०--(यः) जो मनुष्य या प्राणी ( नः) हमें ( सुन्‌ ) सोते 
इर्मोकौ या (जाग्रतः) जागते हुओं को ( तिष्ठतः ) खदे इभों 
कोया( चरतः ) चरते हुभों को ( मभि-दासात्‌ ) नट करे या हम 
पर आक्रमण करे, तो हे ( जात-वेदः .) भ्र्ञावान्‌ विद्वान्‌ न्यायाधीश्च ॥ 
भाप ( वैदवानरेण ) समस्त प्रजां के नेता या उनके हितकारी राजा 
को८( सयुजा ) साथ केकर ( सजोषाः ) श्रना के ्रति श्रमभाव ते 
ठन ( प०;अ८ ) ५ दूटं चलने बालों को ( निःदह ) सर्वथा भनि मे 
भस्म ६ डाल, उनका विनाश कर ॥ 


= 
[ १०९ ] व्रह्मचारी का इन्द्रियजय ओर राजा का अपने 
चरो का वशीकरण । 


वादरायणिक्रषिः 1 अश्निभैनत्रोक्ताश्च देनत्ताः | १ विराट्‌ पुरस्ताद्‌ वृहती 
अनुष्टम्‌। २, ३) ५० ६५ ४८, ० अनुष्टुभ त्रि्डम्‌ । सप्तयै सूक्तम्‌ ॥ 
` इदसुय्रायं ववे नमरो यो केषु तनकश । 
घृतेन कलिः शिश्वा स ने खडाल ॥१॥ 
भा०-( उद्नाय ) -तीन्र बलवान्‌, ( बन्ने ) बभ्र, सब के भरण 
सोप करनेवाछे ब्रह्मचारी राजा को ( इदं नमः >) यह आद्र माव प्राप्त 
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हयो (यः) जो कि ( जक्षेषु ) अपनो इन्द्र्यो पर ओर जो राजा अपने 
चरो पर ( तनुव ) भपने शर मे स्थित उन पर वश्च करने मे समथ 
है । सैं बरह्मचारी ( पतेन ) प्रकाशमय कान या स्नेहमय धृत से (कलिम्‌) 
जपने ज्तान करनेवाले मनको ( शिक्षामि ) सधा लेता, भौर (सः) 
वह (नः) हमे ( दैव्यो) इस ख्पमं( खडाति ) सुखी करता दै 
जो राजा स्नेह से अपने रोगो को सधाता दै वह सुखी रहता है। 
घुतम॑पराभ्य वह त्वमग्ने णासूनन्तेभ्यः सिकता शरपञ्चं । 
यथभागे हव्यद्‌।ति जुषाणा मदन्ति ठेवा उभयानि हव्या 1२] 
भा०--हे ( जगे ) भश्च ॐ समान तेजस्िन्‌ | तपस्विन्‌ ! (ववप) 
तू ( भष्राभ्यः ) ज्ञान मार्गौ मे शरण करनेहारी इन्दि्या 
के ख्यि ( धृतम्‌) पुष्टिकारक श्रत भौर प्रका शस्वस्प ज्ञान को ( वह } 
्राघ्च कर, ओर ( भक्षेभ्यः ) क्रीडा्लीरु करमैन्द्िय के स्थि ( पांसून्‌ ) 
भूमि प्रदेश, ( सिकताः ) तेचनद्रन्य या बाद ङे समान रश्च पदां 
सौर ( अपः च ) शोधन पदार्थ, जल को प्राप्त कर। इस प्रकार (देवाः) 
शरीर मे क्रीदा करनेवाले हशर या गतिश्शीक इन्द्रियगण ( यथा- 
भागम्‌ ) अपनी सेवन शक्ति के अनुसार ( हज्य-दातिम्‌ ) भोग्य अन्न के 
मागकौ ( ज्गपाणाः ) प्राक करते इद्‌ ( उभयानि ) वनस्पतिर्यो ते 
उत्पन्न आौर पञ से उत्पन्न छत, दृध आदि दोनो प्रकार के { हव्या ) 
हव्य = भोग योग्य भचर पदार्थौ को भ्रा कर ( मदन्त ) परसत्न रहते ह । 
अर्थात्‌ ज्ञानशील इन्दो को इत भादि सनग्ध पदाथे द्वारा भधिक. 
ज्ञान ग्रहणशक्ति से सम्पन्न वनाना चाहिए मौर कमन्द्ियो को धूली, 
रेत। भौर जल स्पदे प्रे कठोर, पुट गौर शद्ध, दन्दसदिष्णु बनाना चाहिये। 
राजा के पक्ष मे- राजा ( अप्सराभ्यः ) ब्रजाओं को धरत भा। 
स्निग्ध एवं यु्टिकारक पदाथं अनायास ध्रा करावे । गौर भक्ष = भपने 
चरुरुषां को भूमि स्थरो मं, मरो स भौरजल प्रदेशो मं ऋायं के ठि 


् 
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भेजे । इस प्रकार समस्त राष्टूवासी लोग देव तुल्य रहकर अपने भधि- 
कार के सदश्च जपना वेतन भोगते हुए भानन्द भ्रसत्र रहे । 
शप्छरसंः सधमादं मदन्ति दविर्घान॑मन्तरा सू च । 
ता जे स्तौ सं खजन्तु वरतेन -खपत्नं मे कितवं रन्धयन्तु ॥३॥ 

भा०-( हविर्धानम्‌ ) हविर्धान मर्थात्‌ जज्न का भागार यह लोक 
८ च ) भौर ( सूर्यम्‌ ) सूयं इन दोनों के (अन्तरा) वीच में (भ्सरसः) 
इन्दिथां (सध-मादम्‌ ) पने साथ २ पित दोनेवारे भावमा को (मदन्ति) 
हृषित करती दै । (ताः) वे हीये सुज्ञ व्हमचारी के ८ हस्तौ) हाथो 
को क्रियाशक्ति कौ ( घृतेन ) ज्ञान से ( सं सृजन्तु ) युक्त करं मौर (मे) 
सत्त भस्मा के ( सपत्नम्‌ ) शतु, काम, रोध नादि को ( कितवम्‌ ) 
जो कि ुक्नको ^तेरा क्या तेरा क्या” इस प्रकार की युक्तयो द्वारा तुच्छ 
करना चाहता है, ( रन्धयन्तु ) नष्ट करं । 

राजा के पक्ष म - (अप्सरसः) प्रजां एकन्न होकर आनन्द उत्सव 
करं । राजा के हाथो को वे ८ घतेन ) पुष्टिकारक कोष भौर सेना द्वारा 
पुट करं ओर राजा के ( सपत्नं कितवम्‌ ) भूमि पर समान अधिकार का 
दावा करने वाटे, उसको रल्कारने वाले शत्रु का विनाद्य करं । 

श्रादिनवं भ॑तिदीन्नंघरतेनास्मा रभि क्षर । 

द्तमिंवाशन्यां जदि यो श्रस्मान्‌ प्रतिद्व्य॑ति '' ४ ॥ 

भा०-८ प्रतिदीभने ) प्रतिपक्षी होकर सुन्षे विजय करनेवाले भपने 
शतु के लि मैं योद्धा ( भाद्विनवम्‌ ) आगे आकर उसषर विनय करता 
हं भौर उससे युद्ध करता दं । हे ब्रह्मन्‌ परमेश्वर ! राजन्‌ ! ( भस्माच्‌ ) 
हम वीर भो को ( धृतेन )तेजोमय द्भ्य से (जभिक्षर) युक्त कर भौर 
(यः) जो (अस्मान्‌) हमारे विरूढ (प्रतिदोभ्यति) प्रतिपक्षी होकर युद्ध करे 
उसको ( भशन्थां दक्षम्‌ इव ) जैषे विजली बृक्च पर पड्कर उसको मार 
डारुती है उसी प्रकार ८ जाहि ) विनष्ट कर । 


स्््न्क्नन्न्न्नन्न्न-- धः - _ 
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योनो द्यवे घनमिदं चकार यो ञ्श्चाणां ग्लहनं शेषण च । . 
सने देवो हविरिदं ज्ञषाणो गन्धवेभिः सधमादं मदेम ॥ ५॥ 
भा०-(यः) जो (नः) हममे ले ( दैवः ) देव, विद्वान्‌ ब्रह्म 
चारी ( दवे ) दिव्य ब्रत, वह्यचयं के पालक के निमित्त ( इदम्‌ ) इस 
प्रकार के भक्षय ( धनम्‌ ) धन, बल, सामथ्यं को ( चकार ) उघ्पन्न 
करता है भौर ( यः ) जो ( अक्षाणाम्‌ ) इनदरयो का ( ग्ल्हनम्‌ ) रहण 
ओर ( दोषणम्‌ ) वशीकरण (च) भी करता दै बह (नः) हममे से (देवः) 
विद्वान्‌ इन्द्रिय विजयी पुरुष (इदं हविः) इस उत्तम उपादेय सुखः कान ओर 
भन्न को ( जुषाणः ) स्वीकार करता दै । एसे ( गन्धवेः ) गौ वेदवाणी 
के घारणश्चील ओर गौ इन्द्र्यो के वशीकन्तां जितेन्द्रिय ॐ सहित 
( सधमादम्‌ ) आनन्द प्रसन्न होकर म (मदेम) भपने जीवन को सुखी 
करं | 
राजा के पश्च मे-जो हमारे योद्धाको भरणपोपण का धन देता 
है, ओर जे चरो मौर भर्टो कोव्ञ करता दै ओर उनको अन्ोंखे 
अतिरिक्त मानपद्‌ प्रदान करता है वह हमारा देव = राजा इस हवि, 
मानपद्‌ भौर बङिूत कर को प्राप करे नौर देते ( गन्धरवेभिः ) गौ- 
प्रथिवी के स्वामी राजाभों के संग हम प्रजा वासी सुखी रहं । 
सब॑सव इति वो नारूयेयसु्रंपश्या राष्टूअतो द्यत्ताः। 
तेभ्यो व इन्दवो हविषा विधेम वयं स्यम पतयो रयीणाम्‌ ॥६॥ 
भा-हे ( भक्षाः ) राजा ॐ आंख स्वरूप चर रोगो, सुभटो ! 
दः ) इन्दः ( नामधेयम्‌ ) नाम ( सं-वसवः ) 'संवसु' है, तम 
एकत्र सेना ओर संस्था बनाकर, संगठित होकर छावनिर्यो, सेनादलों या 
संस्थां मे रहने से “संवसु` कहाते हो । तुम ( राषट-छतः) राष्रको 
धारण करने वाले, राजा के या स्वयं राष्ट धारक ( उभ्र-पदयाः ) उग्मता 
से शश्च पर देखने वाले या देखने में भयानक ८ अश्चाः ) “अक्ष राजा 


| 
| 
| 
| 
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के इन्दरिलूप दो । हे ( इन्दवः ) तेजस्वी पुरषो ! हम ( तेभ्यः) 
उन (वः) आप रोगों का ( हविषा ) बन्न ञादि दन्यो से ( विधेम ) 
सत्कार करं भौर भाष द्वारा राष्ट्रका के सम्पादन होने के कारण (वयम्‌) 
दम प्रजायण ( रयीणाम्‌ ) धनो नौर बलों के ( पतयः) स्वामी 
(सखाम) हों। 

दैवान्‌ यच्च॑ शितो हवे वर॑द्यचर्यं यदूपिम । 

शरक्षान्‌ यद्‌ वरभूनालमे ते नो मडन्त्वीदश ॥ ७॥ 

भा०--( यत्‌ ) जो जँ राटूपति ( नायितः ) प्रायित वा देय॑वान्‌ 
इकर ( ्रहमचय यद्‌ ऊपिम ) भौर जो राष्ट रक्षा के ट्यि हम भधिकारी 
रोगों ने ब्रदमचयं न वास किया है । ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रे विर- 
क्षति ( देवान्‌ ) दैव, विद्वान्‌ पुरूषो को ( इवे ) भपने समीप उटाता 
हं भौर हम सव मिलकर राष्टकी रक्षा के छथि { यत्‌ ) जो ( बभरून्‌ ) 
भूरेलाल मिटे, साकी रंग की पोशाक पहने ( भक्षान्‌ ) तीव्र गतिशीरू 
योद्धा्भो को ( जा-हुवे ) प्रास्च करता हं (ते) बे (नः) हम सब 
राजा भरजाभों को ( इदे ) देसे विजय ल्म ॐ भवसर पर (खडन्त्‌) 
सुखी करं । 

बरह्मचारी के पक्ष मे -- हम जो तपस्यापूंक विद्धानां की सेवा करते 
ई, ब्रह्मच का पालन करते हें भोर तीन वेगवान्‌ इन्द्ियो पर वशा करते 
दै तव देसे मोक्षपद मे यह प्राण हमें सुख श्रा्ठ कराते है । अन्यथा ये ही 
नाना सांसारिक दुःखो का कारण होते दे । 

3 
[११०] राजा रौर सेनापति का लक्तण॒ । 

गृशु्। । इन्द्रानी देवते । 9 नयन । २ त्र्‌ । ३ अनुष्टुप्‌ । ठचं स्तम्‌ | 


अग्न इन्द्रश्च दाशे हतो वृाण्य॑थति। उभा डि चंज्हन्त॑मा ॥१॥ 


४१० अथर्ववेद भाष्ये [ सू० ११०३ 


आ०-दे (अश्न) जघ्ने! राजन्‌ ओर (इन्दः च ) इन्द अधौत्‌ 
सेनापति दोनों ही ( दाशे.) कर आदि देने वा प्रजाजन के खयि 
(अपरति) भपने सुकाबले मे किसी को न ठहरने देकर (वृत्राणि ) कायें 
विन्न डालने वारे समस्त शत्रुम को (हतः) विनाश करते दो । इसर्यि 
( उमा हि) दोनों दी ( चरतरहन्तमा ) ररौ को ना करने वालों मे 
शरेष्ठे । 
याभ्यामज॑यनतस्वऽरप्र एव यावांतस्थतुसचनानि विश्वां! 
शरचर्सी वृष॑णा! बजवा श्रग्निमिन्द्रं वुघ्रहणां ह >ेऽहम्‌ ॥ २॥ 

भा०--( याभ्याम्‌ ) जिन दोनो के बरसे ( अग्ने एव ) पहले ही 
( स्वः ) देहोक्क सुख को ( अजयन्‌ ) प्रनाजर्नो ने श्रा क्िथा। 
मौर ( यौ ) जो दोनो ( विश्वा ) समस्त ( वनानि ) अपने राज्य के . 
सब भ्रान्तो को ( जा-तस्थतु; ) जपने व्च कयि दु दै, उन ( प्रचपेणी ). 
उक्ृ्ट द्रा, अत्‌ क उक्छृष्ट कोटि के पुरूषुंगव ( दृषणा ) सुखो के 
वैक, बलवान्‌ ( वञ्च-बाहू ) भपने हाथा मं त्वार स्यि इए, ( इत्र 
हणौ ) राष्‌ को वेरनेवारे विदवरूप रात्रुभो का नाश्च करने वाले दोनो को 
( भनम्‌ इन्द्रम्‌ ) अनि भौर इद नाम से ( जम्‌ ) मे ( हवे ) स्मरणः 
करता द । अध्यात्म, म अभि, इन्द्‌, ईशर नौर जीव द । 

उप॑ स्वा देवो अय्र॑भीच्चमसेन बृहस्पतिः । 

इन्द्र॑ गी्धिरे आ विश यज॑मानाय सखुन्दतं ॥ ३ ॥ 

भा०- हे ( इनदर ) राजन्‌ ! ८ स्वा ) चुकलने ( इदस्पतिः ) वेदुः 
ज्ञान का स्वामी ( देवः ) देव विद्वान्‌ घुरोदित ( चमसेन ) चमसख्प से 
( उप-अ्रभीत्‌ ) तेरा आद्र करता है, सोमपात्र त्ष प्रदान करता दै। 
तु ( सुन्वते ) सोमसवन करनेवाठे ( यजमानाय ) यजमान, तेरी 
संगति करनेहारे पुरुषः के निमित, ( गीभिः ) स्तुति, वाणिर्यो सहितः 
(नः) हम प्रजां के मीतर ( भा-विक्च ) भा, प्रवे कर । 


खृ० ११२१] संघम काण्डम्‌ ४११ 


अध्यात्म में--रहस्पति प्रथु ने इस नात्मा को शीषे कपार मे सोम. 
रस पान करने का सौभाग्य दिया है । जो साधक उसकी साधना करेः 
उसके छ्थि ही वह इन्द्र ज्थात्‌ आाट्मा ( नः ) हम इन्द्रिय खूप प्रजाभोँ 
के भीतर अभ्यार्म स्तुतियों सहित ्रवेश करता है 1 
क 
[ १११ ] बौयेवान्‌ युवा पुरुष को उपदेश । 


ह्या श्रषिः ' वृषभो देवता । परा वृहती त्रिष्टुप्‌ । एकच सूक्तम्‌ ॥ 
इन्द्र॑स्य कक्षिर॑सि सोमधानं श्रालम। दैवानांसुत मायषाणाम्‌। 
इद ध्रजा ज॑नय॒ यास्त श्रु या श्रन्यच्चेह सास्ते रमन्ताम्‌ ॥१॥) 
भा०-हे युवा पर्ष ! तू ८ इन्दस्य ) देश्रय॑श्ील, सर्वेत्पादुक 

परमेश्वर का ( ङुश्षिः ) खट उस्पादन करने का वरजाना £ । त्‌ ( सोमः- 
धानः ) सोम, उत्पादक वीयं को घारण करने वाला, ( देवानाम्‌ ) देष. 
विद्वान्‌ जनो भौर ( मानुषाणाम्‌ } साधारण मनुष्यों के बीच में (मात्मा) 
प्रेरक भात्मा के समान दहै। हे नरण्ेष्ट ! हे नरपुंगव ! ( इह ) इस 
गृहस्थ भाश्रममें रह कर ८ प्रजाः जनय ) प्रजां को, उत्पन्न कर.।, 
(याः) नो प्रजां ( ते ) तेरी ( नासु ) इन भूमिय मे निवास करती 
हों ओर (याः) जो ( अन्यत्र ) भन्य देर्शोमे भीरौ ( ताः) वे,सदः 
८ ते ) तेरी प्रजां ( रमन्ताम्‌ ) सुखपव॑क जीवन यापन करं । 

४ === 

[ ११२ ] पाप स सुक्त दाने श प्रायेना । 


रहा ऋषि । आपः वर्णश्च देवताः । १ भुरिक्‌ । अनुष्टुप्‌ । २ अनुष्टुप्‌ । 


दनचं सक्तम्‌ ॥ 
शुम्भनी यावाप्रधिबी अरन्तिखम्न महिनते 1 
आप॑ः वत्त सुखछबुदंवीस्ता नो सुञ्चन्त्वेह॑ंस !॥ १६. 


४१२ सथवैवेदभाष्ये [ स० ११३।१ 


भा०-( छम्भनी ) शोमादायक (-द्ावा्यिवी ) च भौर एथिवी 
-वोनो ( महिते › विशाल कायं को करनेवाली भौर ( अन्तिसुभ्ने ) 
भीतरी सुल उष्य करती ह । उनके वीच मे ( स्त ) सपंणजील, 
निरन्तर गति करनेष्ारी ( देवीः ) तेजोमय, प्रकाशमय, ्ानस्वभाव 
(पः ) प्राक्च करने योग्य क्तानधारार्, जलधारां के समान, 
( सुव॒ः ) लवण छरती ह, वहा करती द । ( ताः ) वे ईश्वर की परम 
{दिव्य शक्तियां ( नः ) हमे (अहसः) पाप से ( सुद्न्त ) सक्त करं । 

अध्यात्मरमे--य्‌ ओौर पूथिवी अर्थात्‌ प्राण भौर अपान श्षरीरमे महान्‌ 
कायं करनेवाटे सुखभ्राि के साधन दै । उनके आश्रय पर सात ( देवी 
मापः ) क्ञानधाराट, सात कीपेण्य प्राण विचरते दै, वे सन्मार्ये प रह 
कर हमे पाप घे सुक्त करं । 
सुश्न्तं मा रापथयाश्दथो। वरण्यादुत । 
अथो चमस पडवीशाद्‌ विश्व॑स्माद्‌ देवक्रिटिविषात्‌ ।। २॥ 

ा०-व्याल्या देखो ( का० ९। सू० ९६।२)। वे ही पूर्वोक्त 
दश्च प्राणधाराएुं (मा) स॒क्नको ( श्पथ्यात्‌ ) परनिन्दा से उत्पन्न 
८ मथो .वारुण्यात्‌ ) भीर वरुण र्यात्‌ इश्वर > प्रति दुविचार भादि से 
उत्पन्न पाप से ( सुंचम्त ) दूर करर, (जथो) मौरवे ही ( यमस्य 
पडवीशात्‌ ) ल्यु कौ वेदियां से मौर ( विश्वस्मात्‌ ) सव श्रकारके 
(( देव-किस्विपात्‌ ) विद्वानों के प्रति कयि भपराध अथवा इन्द्रियो के 
खुरे आचरण से उच्पज्ञ पाप से सुक्त करं । 

0, 
( ११३) खी पुरुषों मे कलह के कारण ॥ 

भार्गव ऋपिः । तृष्टिका देवता । १ विराट्‌ अनुष्डुष्‌ । २ शङ्ङमतती चहष्यदा 


सुरिक्‌ उष्णिक्‌ । डनचृचं सुक्तम्‌ ॥ 


स्‌० १९४।१ |. सत्तम कारडम्‌ ४१३ 


1 ॥ 4 
त्टकं तृष्टवन्दन. उदम्‌ ।छन्य ताक 
यथो कृतद्वि्ठा>ोऽसुष्मरः ओेप्याच॑ते ॥ १॥ 
भा०-हे.( तष्टे )' कामतृष्णा से-भातुर खी ! हे.( वृष्टवन्दने ) 
कामातुर, त्णातुर पुरर्पो को चाहने वाली, घुनःदे ( वृष्टके ) धनः 
तुष्णातुर छि ! (यथा ) जिस प्रकार ले (-क्ैप्यावते ) भोग साधनः 
युक्त वीयवान्‌, मपने ( अधमे ) भञुक = पति के खयि त्‌ ( कृतदवि्टा ) 
देपक्कियि (भक्तः) वैदी दै । तूभपनी तृष्णाके कारण दही ( अमूम्‌ ) 
असक पति पुरुप को ( छिन्धि ).विनाश्च कर रही दै । अर्थात्‌ खी पुरर 
म काम-तृष्णा भौर धन-तृष्णा से ही परस्पर कल उत्पन्न, होती दै । 
तृष्टासि तृष्टिका िषा दविषातक्यौस । 
परेच्रक्ता यथासस्यषभस्य वराव ॥ २॥ 


भा०-हे कामातुर कृष्णालुचि.! त्‌ ( वृष्ट ), तष्णावाली होकर 
ही ( तृष्टिका भति ) ङस्सित कृष्णावाली दो जाती है । तू ( विषा). 
विपैली वेल-के.समान ही ( विपातकी ) अपने हृद्श्के द्वेष के विष से. 
प्रति कोठेसी मातद्क.या दुःख ` देनेवाली ( गसि ) हो जाती है कि 
( यथा ) जिससे (वशा इव ) जिस भकार बन्ध्या गौ ( बरृषभख ) 
सन्तानो्णाद्क बीयवान्‌ महा साड के.मी ढोडने योग्य होती है उसी 
प्रकार तू भी (.दृषभस्य ), वीयवान्‌ पुत्रो्यादन म समर्थं पति के. 
भी ( परि-बरक्ता ) .छोडने योग्य ( असि ) हो जाती है । अर्थात्‌ जो. 
खी कामनतृष्णा मे फंस जाती है वह तृष्णा के कारण ही बदनाम हो 
जाती दै। 

१ 
( ११४ ) खी-पुरुषों मे कलह.के कारण 
भाव ऋषिः । अग्नीषोमौ देवते । अनुष्टु१्‌ छन्दः । दवचचं सूक्तम्‌: ॥ 


१. “कुत्सिता तृष्ट तृष्टिका" शति सायणः ॥ ` 


~ रो 


शवष् अथर्ववेदभाष्ये [ सृ ११४२्‌ 


=, 


आ तै ददे ङषणाभ्य्‌ आ तेऽहं ह॑याद्‌ ददे । 
आ ठ सुखस्य संका॑शात्‌ सर ते वच आ दद्‌ ॥ ५॥ 
आ०--दे द्रेषकारिणी नघम नारि} ( ते वक्षणाभ्यः) तेरे कटि 

मौर छकषि के भार्गो से ( वचः) उक्त परम पातिव्रत्य खूप तेज को 

(नादद) मले लता ओर ८ अहम्‌ ) मै ( ते हदयात्‌ ) तेरे हदय 

तेभी (कवः भद्दे) उस तेजको र ठता । ( ते सर्वै वचैः ) 

तेरा समस्त सौभाग्य, नैं (मा ददे) स्वयलेताद्र। अर्थात्‌ दुराचा- 
रिणी कामातुरा खी का सोम = सौम्य स्वभाव वाा पति उखके शरीर 
से अपने दिये समस्त सौमाग्य के निह जरद्वार जादि उत्तार छे, यदि वद 

दुस््वार से वाजन मवे! इस मन्त्रका पूं सूक्त से सम्बन्ध हे। | 


मेतो धन्व॒ व्याधयः प्रानुध्याः भो अश्च॑स्तयः । 

छरी शछस्विनीरदन्तु सोमो हन्तु डरस्यतीः ॥ २॥ | 

भात -.(व्याध्यः ) नाना श्रकार खी पीडां { इतः ) इस मारे | 
ष्वरसे( प्रयन्तु) दूरषटी जां । ( प्र अलुध्याः) नौर उसके पीठे 
-ञाने वाले दुष्परिणाम मी दूर ही ओर उनके कारण होनेवाटी ( भक्ष 
-स्तयः ) निन्दा मी (प्र उ )द्रदो।( अञ्जिः) अञ्चि के स्वभाव का 
होकर एस ( रक्षस्विनीः ) काय म वित्र करने वाली दुशाचारिणी 
-ख्ियो का ( हन्तु ) दमन करे भौर ( सोमः ) सौम्यभाव का घुस्ष 
.( दुरस्यतीः ) दूसरों का बुरा चाइनेवाली दु श्रृत्तियो का भी ( हन्त ) 
(विना करे । पने घरों मे इस प्रकार के इरे रोग खुरे {विचार, उनले 
उलन दानि वाले छपरिणाम, निन्दा, ` परकायं म॑विघ डाटने भौर 
दूसरों का दुरा चाहने कौ सन खुरी आदत को घुर अन के समान 
तीक्षण भौर चन्द्र के समान प्ेममय होकर न माने दे । जौर री आदत 


.बाखो को भय दलावे नैर प्रेम-ते समश्लादे । 
~ 
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[ ११५ ] पापौ लक्ष्मी को दूर करना । 
अथरवाङ्गिरा ऋषिः । सविता, जातवेदा देवत्रा | १, ४ अनुष्टुप्‌ | २, ३ 
त्ि्टुष्‌ । चतु चं सूक्तम्‌ । 

मर पतेतः पापि लदिम नश्येतः प्रसुतः पत । 

श्रयस्मयेन ङ्कन द्विषत त्वा खजामसि ॥ १॥ 

भ०--हे ( पापि ) पापकारिणी ( लकि ) कलङ्कदायिनि ! दुशा- 
चारिणि ! तू ( इतः) इस घर से ८ ग्र-पत ) परे भाग, ( इतः ) यहां 
से ( नश्य ) भाग जा, ( अञुतः ) उस दर देश से भी ( भ्र पतः ) परे 
ची जा । (व्वा) लश्च लक्षणा को ( भयस्मयेन ) तपे लोहे के (अङ्केन) 
दागतेदाग कर ( द्विषते) तषे द्वेष्य पश्च मेंष्टम लगाते हे, जर्थात्‌ 
पुम्दं भपने द्वेषी जानकर दूर करते है । 
याम लदमीः धतथासजुटाभिचस्कन्द वन्दनेव वृक्षम्‌ । 

श्रन्यन्चास्मत्‌ संवित॒स्ताभितो घा हिरण्यदस्तो वं नो ररांणः॥२॥ 

भा०-(या) जो ( लक्ष्मीः ) लक्ष्मी, घरकी लक्ष्मी होकर भी 
( परतया ) नीचे दुराचार मे गिरने वाली ८ अजुष्टा ) प्रेम से रदित 
होकर, ( मा ) मुक्षे ( भमि-चस्छन्द ) देते चिपरी हुं दै जेषे (बक्षम्‌) 
वृक्ष को ( बन्दन? इव ) वन्दन नामकं विष वेर धिपट जाती है मौर 
उस प्रर छाकर दृक्ष को खुखा डाल्ती है जौर उसको बदृने नष्टौ देती । 
हे ( सवितः ) सबके प्रेरक राजन्‌ ! न्यायकारिन्‌ ! ( तार्‌ ) उस देसी 
नागिन के.समान लक्ष्मी को भी ( इतः भन्यनत्र ) यहां से दूसरे स्थान 
पर ( भस्मव्‌ ) हमसे प्रथक्‌ ( धाः ) रख । भौर ( दिरण्य-हस्तः ) 


२-१, अन्दनःऽष्व" इति पदपाठोऽपि बहुश उपलभ्यते, प्रातिशास्या- 
जुसारी च । सायणस्तु चन्दना शति पदच्छेद चकार तथैव च 
शकरपाणइुरङ्गः ॥ 


स मकनन न तह - 


| 
४१६ अथववेद माष्ये [ स ११५४ 


----------- 


सुवणादि धनो से सम्पत्र त्‌.( नः ) हमे ( वसु ) उत्तम घन ( रराणः ) 
प्रदान कर । 
एक॑शतं लच्स्योभमस्यैस्य साकं तन्वां जचुषोधि जाताः। 
तासां पापि निरितः प्र दिण्मः शिवा छ्स्मभ्यं जातवेदो 
नि य॑च्छु॥३॥ 
भा०-८ एक-शतम्‌ ) ५०१ एकसौ एक ८ लक्ष्म्यः ) मनुष्य के 
स्वरूप को दशने वाली मानस वृत्तया ( मर्व ) इस मरणधमा 
प्राणी के ( तन्वा ) शरीर के ( साकं ) साथ ( जजुषः अधि ) जन्मत 
ही ( जाताः ) उत्पन्न होती है । ( तासाम्‌ ) उन्न से (पापिष्ठाः) पाप 
से युक्त दतिया को ( इतः ) इस मनुष्य से ( निःश्र हिण्मः ) सवथा 
हम भ्रयजपू्वक दूर करं भर हे ( जातवेद ) विज्ञान सम्पन्न गुरो १ 
मौर आदिगुरो परमात्मन्‌ ! या गृहपते ! ८ शिवाः ) कल्याणकारिणी 
रकम, छम मानसदरत्तियो को ( अस्मभ्यम्‌ ) हमे ( नि यच्छ) प्रदान 
कर, इमे उनकी शिक्षा कर । 
ता एना व्याकर चिलि गा विष्ठिता इव । 
रम॑न्तां पुण्या लदमीयीः परापीस्ता अंनीनशम्‌ ॥ ४ ॥ 
भआ०-( चङे) वादे मे ( विटाः ) एकत बैठी इई ( गाः) 
गौरभा को ( इव ) जिस प्रकार गवारा भर्ग २ प्चानता है उसी 
प्रकार सै मी ( एताः ) अपने भीतर वैटी इई इन २ ( एना ) नाना 
प्रकार की मान्त दृत्तियों को ( वि-ाकरम्‌ ) प्रथक्‌ र काये-कारण रूपं | 
से विवेक पूरक जाचू 1 ( याः ) जो ( पुण्याः ) पुण्य पवित्र ( लक्ष्मीः) | 
सक्षमा यामेरे स्वभाव को दर्शाने बाली उत्तम प्रबृ्तयां ह वेमे | 
` जीवन मे ( रमन्तपम्‌ ) बार २ प्रकट हो भौर (याः) जो (पापीः) 
पापजनक, री दरिया ई ( ताः ) उनको भने भ ते ( अनीनक्म्‌ ) | 
निकार कर दुर्‌ कर द। =-= 
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[ ११६ ] ज्वर निदान । 
अथवीगिरा श्मिः । चन्द्रमाः देवत । ¶ प्रा उष्िस्‌ । २ एकावकताना- 
द्विपदा आची अनुण्ट्प्‌ । द्युचं सूक्षम्‌ ॥ 

नमो खराय च्यव॑नाय नोद्‌ नाय धृत्णदें । 

नम॑ः शीताय पूर्वकरासकरृत्व॑ने ।। १॥ 

भा०--( खराय ) रोगी को तड्पाने वाले ( च्यवनाय ) बल वीयं 
के नाशक ( नोदनाय ) धा कगाने वाटे ( शष्णवे ) मनुष्य को निराश 
करने वाले ८ पूर्॑कामःरष्वने ) मनुष्य की पूव की भभिलापा्ोया 
पूण॑कायं, वीयं, वल्को काट डालनेवाठे ( शीताय ) शीतञ्वर के ( नमः 
नमः ) नाना उपाय करो । 3 ५ 

` यो अन्येलुखभयेदयरभ्येतीमं ण्डूवः भभ्येत्ववतः ॥ २ ॥ 

भा०-मौर (यः) जो ( अन्येद्यः ) एक दिनि छंड्कर भगके 
दिनि लावे, ( उभयेदयः) दो दिन छोडकर ( मभ्येति ) बावे या दो इनि 
माकर एक दनि छोड़ भौर ( भव्रतः ) जो विना किसी नियम के भावे 
वह सव ज्वर ( इम मण्टूकम्‌ ) इस मेंढक पर ( भभि-एति ) भातादै 
ओर निवल हो जाता । 

दलदृल की जगहों मेँ उत्पन्न ञ्वर भादि रोगो को सहन करने की 
क्षमता द्द्लकी भोषधिर्यो भोर नीरवा महै । इसख्यि उनके शरीर 
का भीतरी विष भवय वर के विका श्षमनकारी क्ोगा इस सिदधास्त 
से ज्वर के लि मेंढक का प्रयोग बतलाया गया है । दसा ही प्रयोग 
सपंकाटेका भी पूर्वं लद आये है । ज्वर प्रकरण देखो ( का० + सू» 
२६ ) मण्डूक के भथं मौर मीर । जेते कि श्योनाक एृक्ष, मण्डूक 
पर्णीं भोषधि भयात्‌ संजीठ, ्राह्मी इत्यादि । 

= 
२७ 


| 
४१८ अथवेवेद भाष्ये [ सु० ११८१ 


त 
[ ११७ ] सेनापति का कन्तन्य । 
अथवीङ्गिरा ऋषिः । द्रो देवता । पथ्या बृदती । एकच सुक्तम्‌ ॥ 
आ सनद्रौर्िनद्र हरिभिर मयूररोमभिः । 
पात्रा केचिद्‌ विषण॑मन्‌ विन फाशिनोति चन्ये ता इहि \॥१॥ 
ऋ० ३॥।४५॥ १1 स्ाम० पू० से रसद ॥ यज्ु० २० 1 ५३॥ 
भा०-दे (द ) राजन सेनापते ! ( मन्द्रः ) उत्तम ( मयूर 
रोमभिः ) मोर के समान नीले २ वारो वाले ( दरिभिः ) तेन्न घो 
म त्‌.( जायाहि) श्रु पर चदा कर । ( स्वा) तक्षको ( केचित्‌ ) 
कोई भी विरोधी लोग ( पालनः वि न) पक्षी को जाटियों के समान 
(मावि यमन्‌ ) न पकड सकं । यदिवे ्कावले परमभी आवंतोमी 
( धन्व इव ) वीर धलुर्घारी ॐ खमान ( तान्‌ ) उनको ( अति इहि ) 
अतिक्रमण करके पने देश्च को चखा मा। 
ई्रपक्च मे -देश्बो, सामवेद ूर्वाधं सं २२६ । 
प 
[ ८ ] क्वचधारण । 
अथर्ाऽगिरा ऋपिः 1 वहव उत चद्रमा देवता । त्रिष्डप्‌ ॥ एकच सूक्तम्‌ ॥ | 


९, | [3 = | (= 
ममीणि त र्मणा छादयामि सोमस्त्वा राजाद्तनाय्‌ वस्ताम्‌। 


| 1) © 
उयोषशैयो वरुणस्ते छृणोलु जय॑न्तं त्वाय ठेवा भदन्तु ॥ १॥ 
ऋ ९।७५॥ १८ ॥ यजु २७ । ४६१॥ | 


रि र „~ 
[ ११५ | १-(तृर) मालवा केचिन्नियषठरिन्न पािनो" इति साम° । तव | 
विश्वामित्र ऋषिः । | 
९, अतिधन्व ख मदेकवाक्ता श्व इति दयानन्दो यजुमाप्ये । तत्न पदपाः, | 
आति घन्येति अतिऽषन्ब इति । भन्व इति खविरोषः । इति दयान 

ऋग्भाष्ये । उपचाराच्च ध नुधेरे धन्व इति प्रयोगो बर्ट्यः । 
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भा०-दे नयाभिलाषिन्‌ राजन्‌ ! (ते ममांणि ) तेरे ममेस्थानों 
को ( वमंणा ) कवच ते ( छादयामि ) उक्ता हँ । ( सोमः) सचका 
प्रेरक ( राज्ञा ) सवका स्वामी (व्वा) क्षे ( भण्तेन ) ममर शक्ति 
से (भनु वस्ताम्‌ ) भाच्छादित करे । ( वरुणः ) सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर 
(उसेः ) वदे घे मी (वरीयः) बड़ा र्य मोर जीवन ( छृणो ) 
करे, भौर ( स्वा ) तुक्षको ( “यन्तम्‌ ) विजथ करते इए देखकर 
(देवाः ) देव, विद्वान्‌ लोग (अनु मदन्तु ) खव श्रसज् ह भौर तुत 
उत्साहित करं । 


॥ इति दशनोऽनुवाकः ॥ 

[ तत्र स्तानि शे , छर चदुविरातिः ] 
॥ इति सप्तमं काण्डं समाम्‌ ॥ 
दशानुवाका अष्टौ च दश चैव शतोत्तरम्‌ । 
सूक्तानि सप्तमेऽथ्ैः षडशीति अतद्यम्‌ ! 


इति प्रतिष्ठितवियाल्कारममांसातीयीतिरुदोपशोभित श्री माञ्नदेवशर्मणा 


तिरचितेऽथरवेणो ्हवेदस्यालोकभाप्ये सप्तमं काण्डं समापम्‌ । 


भोध्म्‌ 


अथर्ैवेदसंहिता 


अथा्टमं काण्डम्‌ 
वि 


[ १ 1] दी्ेजीवनःविया 


रह्मा ऋषिः । जयुैवता । १०५८६२१०, ११ विष्टुमः।२, १, ९७-२१ ननु- | 
ष्टुमः ।४) 5) १५, १६ प्रस्तारपंक्तयः 1 ७ त्रिपाद्‌ विराद गायत्री । र विरार्‌ 
पथ्याबृहती ॥१२ च्यवमाना पृच्रपदा जगती । १३ त्रिपाद रिक्‌ 
महाबृहती । १४ एकावक्तान। दविपदा साम्नी रिग्‌ ददती । एकरविंशत्यच सक्तम्‌ । | 
अन्त॑काय मृत्यवे नम॑ः श्राणा अपाना इह ते रमन्ताम्‌ । 
इदायम॑स्तु पुरुषः खदाख॑ना सथस्य भागे श्ूत॑स्य लोके। १॥ 
भाग ख्य का उपाय बतङाते द । ( भन्तकाय ) शरीर का भन्‌ 
करने जोर (व्यवे) देह को नात्मा चे जदा करनेवाङे कारण को (नमः) | 
दूर करने का उपाय करो । इसवे दे पुरुष ! ( ते ) तेरे ( पराणाः ) प्राण 
मौर ( लपानाः ) भपान ( इद ) इध शरीर मे ( रमन्ताम्‌ ) सुलपू | 
जद मौर जाद । ( भयम्‌ ) यह ( षुरुषः ) देरी म बसनेवारा जीव 
( इद ) इस देह म ( भखना सह ) जीवन के वाधक विनं को प 
कने वाके प्राण के साय ( सुयंस्य ) सवके ररक सूं ॐ ( भागे), 
सेवनीय संशमूत ( मम्तस्य कोके ) सप्र न मरने अर्थात्‌ पूणं भघु ^ | 
जीवने ८ भस्तु ) विमान रहे । । 
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वाहर भाने बाला इवास प्राण भौर भीतर जानेवाला उच्छवास 
अपान कहाता दै । दक्षिणम नासा का श्राण “सूये' भौर वाम नासाका 
प्राण "भश्रतः कातता है, भथवा टद्यचयं से वीय॑रक्षा करना सूये का 
साग है भौर प्रजा का वीयं द्वारा उस्पन्न करना, गृहस्य करना यह भगत 
कालोकहै। 


ध्रनाम्‌ भनु प्रजायते तदु ते मर्व्यातम्‌' तै° व्रा १।५।५।६॥ 
अथवा (सूयस्य मागे अश्ृतस्य लोक इह पुरुषः जस्तु) सूय समस्त प्राणों 
के प्रेरक आत्मा के सेवन करने मँ ओर भ्त = जीव के खोक = निवास 
स्थान इस देह मेँ यह जीव रहे । 


अर्तम्‌ = ज्तात्‌ शधयुनिवत्तते ॥ श० १०।२ ॥ ६ ।१७ ॥ एतद 
मनुष्यस्याशृतम्‌ यत्‌ सवमायुरेति ॥ श० ९॥।५।१।१०॥ य एवं 
शतं वर्षाणि यो वा भू्ांसि जीवति सदैवैतदशतमाष्नोति ॥ १०।२ ॥ 
९।८॥ एते उ वाव लोकाः यदहोरात्राणि बधमासाः मासाः ऋतवः 
संबत्सरः ॥ १०।२।६।७॥ अगतम्‌ उवरैप्राणाः ॥ ० ९।३।३। 
१३ ॥ प्रजापतिर्वा अतः ॥ श० ६ । ३ । १। १७॥ ते देवा होचुना- 
तोऽपरः' कश्चन सइ श्षरीरेणाखतोऽसद्‌ यदैव त्वमेतं भागं हरासा भथ। 
ग्याब्रव्य श्युरेण अश्रतोऽषद्‌ । योऽखतोऽसद्‌ विद्यया ब! कमेणा वा ॥ 


भश्ूत से मयु द्र होती दै । समस्त आयु का मोगना भणत प्रात 
करना है ॥ १०० वं तकत का जीवन प्राक्करना भञखत है ॥ दिन, 
रात्रि, पक्ष, मास, ऋतु, वषं ये भृत के जोक है भौर सूयं की परि- 
क्रमाके भाग द ॥ प्राण अशत है ॥ प्रजापति होना अदत है ॥ देव 
विद्वानों ने देखा कि शरीरके साथ कोद ममर नही, तो मी य 
आत्मा भवने शरीर को परु कर भ्त रहता द । वह निष्य ममत, 
विद्या भौर कमं से होता है ॥ ॥ 


४२२ चथवैवेदमाप्ये [ स० १३ 


उदेनं भगो अग्रमीटुदेनं सोमो अशुमान्‌ । 
उदनं सते देवा उदिनद्रासरी स्डस्तये ॥ २॥ 

भा०-- मनुष्य के जीवन के आधार बत्लाते द । (एनं) इस पुरुष 
को ( मगः ) भजन या सेवन करने योग्य अन्न ने (उत्‌ अग्रमीत्‌ ) 
शरीर के खूप मे अहण क्रिया ह । ( एनम्‌ ) ओर इसको ( अछुमान्‌ ) 
ज्यापन शक्तिया रसते युक्त ( सोमः) जलने ( उत्‌ ) मरण च्छ्य 
है । ( एनम्‌ ) मौर इसको ( देवाः ) गतिशील ( मरतः 9 प्राण, पानः 
स्यान, समान, उदान, छृकंल, देवदत्त, नायः दुमे, धनंजय नामक वाञु- 
खूप जीवन के साधन प्राणो ने (उत्‌) रहण किया दै, मोर ८ इन्दराप्नी ) 
इन्द सुख्यभ्राण मौर असि-नाठर अचि वैश्वानर दृन्होने इस देहमय पुरुष 
को ( उत्‌ ) धारण किया है क्यो १ ( स्वस्तये ) जिते यद जीव शरीर 
मर सुखपूैक जीवन सक्ता का उपमे करे ॥ 

इह तेऽखुरिद ध्राण इहायुरिष् ठे सनः । 

उत्‌ त्वा निक्रैत्याः पारो देव्यां वाचा भ॑रामसि ॥३॥ 

भआ०-ख्युवे दूर होने का उपाय। दे पर्ष! ( इद ) इस 
शरीर सँ ( ते) तेरे ( जघुः ) जीवन क वाधक कारणों कौ दर करने 
दी मी शक्ति विद्यमान ई, भौर ( इद प्राणः ) इसी शारीर म उत रूप 
चे प्राण केने की शक्ति मी है भौर ८ इह आयुः ) इती में तेरी नु, 
दर जीवन हे, ( इद ते मन: ) ओौर यहीं तेरा मननशील अन्तःकरण 
दियमान ह । जीवन क सव साधन यहा ही इस शरीर मे विद्यमान है 
तो फिर केवलः शक्तानि चउन साधनों का उपयोग नदीं करता, इस 
च्वि (स्वा) त्त एुरुष को हम्‌ विद्वान्‌ रोग ( देव्या वाचा) देव, 
परमेश्र की ञानमयी वाणी वेदोपदेषा ते ( निश्चयाः ) सवया दुःख देने 


वाी तामस प्रहृत्ति या शु या अज्ञान या अविद्या के ( पाद्भ्यः ). 


फस से ( उत्‌ भरामसि ) ऊपर उठते द । 
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उत्‌ क्रामात॑ः पुरुष माव॑ पत्था सूृत्योः पडूवीशममसुञचमानः) 


माद्िदत्था श्रस्मादलोकादग्नेः सूरस्य संदशंः ॥ ४ ॥ 


भा०--हे ८ एर्प ) इस देखूप घुरी मे वास करनेवाले जीव ! 
( जतः ) इस अविद्या के पाश सेत्‌ ( उत्‌ क्राम ) ऊपर उठ, (मा अव 
पत्था ) नीचे मत गिर । ( खष्योः ) ब्य दी ( पडवीशम्‌ ) पैर ये वेधी 
वेद्यो को ( जवञुज्चमानः ) छुंदाता हुमा ( मस्मात्‌ ) इस (लोकात्‌) 
लोक या जीवन से (मा छिष्यः) सम्बन्ध मत तोड़, नीवन से विक्र मत 
हो शौर (शनेः) भग्न, भाचायं ओर (सूरस्यःच) सूयं सव ऊ प्रेरक परमेश्वर 
की शक्तियो का ( सं शः ) भले प्रकार दशन कर । 


वभ्यं चातः पवतां मातरिश्वा तभ्य वर्बन्त्वसरतान्यापः। 


4 शे क्षपाति स्वां ृत्युक्यतां मात्र मेष्ठाः ॥५॥ 

भा०- दे जीव ! ( तुभ्यम्‌ ) तेरे स्वि ( मातरिङवा ) अन्तरिक्ष मेँ 
गति करने वाला ( वातः ) वायु ( पवताम्‌ ) सदा बहता रहै, त्‌सदा 
सदच्छ वायु कर सेवन कर । भौर ( तभ्यम्‌) तेरे लि ( मापः 
जल ( भद्तानि ) अशत, जीवन के प्राणस्प सूक्ष्म जा को ( वपन्तु ) 
बरसा, प्रदान क, तु स्वच्छ जीवन कींद्ृद्ध करने वार जलाकापान 
कर । (ते तन्वे) तेरे शरीर ॐ व्यि ( सूयः ) यड सूय सवर सौर-जगत्‌ 
-काौर प्राणिर्यो काप्रेरक ( शम्‌) कल्याणक्ञारी होकर ( तपाति ) 
तपे । भौर ८ मृष्युः ) खषयु, शरीर से जीव को प्रक्‌ करने वाली शक्ति 
भी इस प्रकार (तवाम्‌ ) तेरी ( दयताम्‌ ) रक्षा करे भोर त्‌ (मा ्र मेषाः) 
मत मर, चिरजीवन धारण कर । 
उद्यान ते पुरूष.नावयान जावा त दक्षतात ङूणोमि । 


श्राहि रोहममरमृत सस्र रथमथ जावाचदुथमा चदास॥ ६॥ 


६ ८जित्रि' शब्द उपलभ्यते । 'तोय्न्यो न जितिः" [ऋ० ११८०।५] 
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भा०-दे ८ परुष ) जीव ! मनुष्य ! ( ते) तेरी ( उयानम्‌) 
उपर की गति हो, ठे मपने जीवन मं ऊपर को उड, ( न अवयानम्‌ ) 
नीचे को मत गिर । ८ ते ) तेरे ८ जीवातुम्‌ ) जीवन कोभीमे( दक्ष 
तातम्‌ ) बर से युक्त ( कृणोमि ) करतां । त्‌ ( इमम्‌ ) इस ( भख- 
तम्‌ ) भगतदूप सौ वपं के जीवन चे युक्त ( रथम्‌ } रमण साधन, भोगों 
के आयतन सूप दस देह को ( सुखम्‌) सल पूवक (हि) निश्चय 
से (भा रोद) धारण ऊर, भौर ६८ जिविः ) जीण होकर ठद्पिमेभी 
( विद्धम्‌ ) अपने जीवन के ज्ञानमय अभव को ( आव्रदासि ) सर्वत्र 
उपदश्य कर । 

र ॥ _ (मोना जीवेभ्यः प्रमदो मागाः पि 
माते मनस्तचर गाल्मातियोेमून्मरा जीवेभ्यः प्रमदो मागाः षन्‌ 
~ 1 1 ० 
विश्वेदेवा श्रभि सदन्तु त्तरे ॥ ७॥ 


आ०- हे उष ! ( ते मनः ) तेरा वित्त ( तत्र ) उस निषिद्ध कमे 
म (मागात्‌ )नजाय। (मा तिरः भूत्‌ ) तेरा चित्त तिरा, कुपथ 
मेमीनदो। ( जीवेभ्यः) जीवों के हित केल्यि (माप्र मदः ) त्‌ 
श्रमाद्‌ मत कर ।८( ॥. ) अधने वृढ पालकं के पीठे पीछे मयुके 
यख मे (मा भनु याः) मत जा । भर्त (त्वा) त्च को ( विच्चे देवाः) 
समस्त देव, विद्वान्‌ गग भौर हष प इन्दि ८ इद ) यां इस शरीर 
म विरकाल तक ( अमि रक्षन्तु ) सव प्रकार ते सुरक्षित रक्छं } 

मा गतानामा दीधीथ। ये नयन्ति परावत॑म्‌ । 

आ रो तम॑सो ज्योतिरा त्रे दस्त रभामहे ॥ ८॥ 

आ०--हे पुरुष ! ८ गतानाम्‌ ) गये रश्गरे, शरीर के छोडकर 
जाने वाठ लोगों के स्थि ( मा आ दीधीथाः ) विकाप मत कर, (ये ) 
जो ( परावतम्‌ ) दूसरे रोक म या दुसरे शरीर म ( नयन्ति ) पटच 
जाते ईँ, थवा तुश्च को या तेरी सनोधृत्ति को दूसरे खोक मे ले जति 


सू०१।१० | अष्टमे काण्डम्‌ ४२५ 


दत्‌ उनका (मा नादीधीथाः) ध्यान मत कर मौरत्‌ ( तमसः) श्य 
खूप घ्या पापरूप तम अन्धकार घे निकर कर ( ऽयोतिः ) भदत, पुण्य 
रूप प्रकाश्च की तरफ ( आ रोह ) चद्‌ । हम विद्वान्‌ रोग ( ते हस्तौ ) 
तेरे हाथों को ( रभामहे ) पक्दते द । त्‌ हमारे हार्थो का सहारा लेकर 
अग्धकार के गदे से निकठ कर उपर भाजा । 

गरत्युच तमः ॥ गो० ३० 1 २५। १॥ पाप्मा वै तमः ॥ श० १२३ 
९।२।८॥ उयोतिर्तम्‌ ॥ श० १९।४।१।३२॥ प्राणो वै 
ज्योतिः ॥ श ० ८। ३।२।१४॥ 

॥ ।( [+ > 
दयामश्चं त्वा मा श्वल॑दच प्रेषितौ यमस्य यौ पथरी श्वानौ । 
[3 ५ ^3 ॥ 

श्मवीडेषि मा विरद्षघ्यो मात्रं तिष्ठ: पराङ्मनाः॥ ९॥ 

भ०- (यामः च ) श्याम नौर ( शवलः ) शवल, रात भौर 
दिन ये दोनों ८ यमस्य ) सवेनियन्ता परमेश्वर के ( ्रेपितौ ) भेज इष 
( पथिरक्षी ) जीवन मागं की यह कार की रक्षा कए्न वा ( श्वानौ) 
सदा गतिश्ीट्है। त्‌ ( अर्वाङ ) सामने, आगे की नोर ( एष्ट ) बदु 
( मा विदीध्यः ) विलाप भोर प्छतावा मत कर । (भत्र ) इस रोक 

( पराडमनाः ) पूव के गुज्ञर इए री चिन्ता करते हए (मात्ष्िः) 
मत ैठ । अहै शबलो रात्रः श्यामः ॥ कौ० २1९॥ 
५ न ५ “ , 1 ^ 
मैतं पन्थाम गा भीम एष येन पूं नेयथ तं व्रवीमि । 
॥ | ॥ 

तभ्न एतत्‌ धुर मा घ पर्था रयं परस्ताद्‌ भयं ते श्र्वाक्‌॥ १०॥ 


भा०-हे ( स्प ) मोहवश अपने मरो के साथ ममता करङे 
उने साथ मरने की इच्छा करने वाके मृद्‌ पुरुष ! ( एतम्‌ ) इस 
( पन्थानम्‌ ) मागे का (मा जनु गाः) अनुसरण मत कर । (मीमः एषः) 
यह मास बहत भययूरण है । ( येन ) जिस माग से ( पलम्‌ ) त्‌. पहल 
मी ( न इयय ) नदी चखा ( तम्‌ ) उस अज्ञान माग के विषये 
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( बवीमि ) तुद उपदेश करता ह कि ( एतत्‌ ) यह मागं ( तमः ) 
अन्धकारमय सूष्यु दै । दे ( एुरष ) रुप ! उसकी तरफ़ (मा प्र पत्थाः) 
त्‌ मतत जा, क्योकि ( परस्तात्‌ ) उसे परे, अतीत कालम जानेषे 
( भयम्‌ ) मय है कि भटक जाय । ( ते) तेरेल्यि तो( अर्वाद्‌) 
भा वदना ही ( नमयन्‌ ) भय रहित दै 1 
् ^ 
रक्ष॑न्तु तछाग्नयो चे श्रस्वन्ता रक्त त्वा मनुष्या यच्िन्यते। 
बेदवानरो श्त जातवेदा दिव्यस्त्वामाप्र चाग्‌ दिद्युतां खह।११॥ 
भा०- हे पुर ! (ये ) जो ( मप्सु अन्तः ) प्रनार्जामेया रोको 
म रहने वाले ( जञ्चयः ) अञ्चि, प्रकाशमान सूये, चन्द्र, तारे अधवा 
अजानां में रहने वाले विद्वान्‌ गण है ( स्वा रक्षन्तु ) वे तेरी रश्चा करं! 
मौर ( यम्‌ ) जिसको ( मनुष्या; ) मननशील रप ८ इन्धते ) प्रदीक् 
करते दे वह भम्र मी ( व्वा रक्षतु ) तेरी रक्चा करे । नौर (जात-वेदाः) 
सव प्रणयो मे व्यापक या स्वजल ( वैश्वानरः ) सवका हितकारकः 
जाठर ग्या द्र सी ( रक्षतु ) तेरी र्चा करे, ( द्यः) दन्य 
आकार भे उध्यजन होने वारा ग्नि मी ( विद्यता स ) विच्युत के सहित 
जके (मा प्र धाग्‌ ) न जलवे । 
मा त्वा ऋ्यादुमि भ॑स्तारात्‌ संकखुकाच्चर । 
॥ ~ ¢ 
रतु स्वा सौ रक्ततु पृथिवी सूयी त्का रक्ततां चन्द्रमाश्च । 
1 ~ ॥ र 
श्रन्तरित्तं रक्षतु दवहेत्याः ॥ १२॥ 
भा०-हे घुस्ष ( त्वा ) तन्नो ( क्यात्‌ ) कचा मांसं खाचे - 
चाङा जन्तु (मा भमि मस्त) नआ दवोचे। ( संकसुकात्‌ ) षा 
करने वे, रोमी जीवसे त्‌ ( भारात्‌ ) दूर रहकर (चर) चर । 
( यौः) नाका ( स्वा ) तेरी ( रक्षतु ) रक्षा करे । ( प्रयवी रक्षत ) 
प्रथिवी तेरी रक्षा करे। ( सूयः च चन्द्रमा; च ) सूयं नौर चन्द्रमा 


स= १।१५ | सणए्रम काण्डम्‌ । ४२७ 


( व्वा रक्षताम्‌ ) तेरी रक्षा करं । ओर ( बन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष, 
वायुमण्डल तेरी ( देव-हेव्याः ) दैवी आाघातकारीं पदा्थंसे ( रक्षतु ) 
श्क्षा करे। 
ञोघश्चत्वा प्रतीवो घश्च रक्षतामस्वष्नच त्वानव द्राणश्चरक्तताम्‌। 

गोपायेश्च त्वा जागविश्च रक्षताम्‌ ॥ १३ ॥ 

भा०-( बोधः) ति क्ञानका बोध कराने वाला तेरा गुरु जौर 
( प्रतीबोधः ) शरत्येक पदाथ का क्ञान कराने वाखा उपदेदाक ये दोनों 
( ल्वा रक्षताम्‌ ) तेरी रक्षा करं । ( अस्वप्नः ) न सोने वारा, पहरेदार 
जौर ( भनवद्राणः ) कभी क्सि भाचरण न करने बाला सदाचारी 
आनाय, ( गोपायन ) तेरा रक्षक मौर ( जापृविः ) तेरी रक्षाम सदा 
जागरणश्चीट सन्तरी ये सव तेरी रक्षा करं । या तेरे रक्षक लोग, ज्ञानी 
दृसरो के ज्ञानदाता, बध्रमादी, सदाचारी, रक्षक तथा सदा सावधान 
होकर तेरी रश्चा किया करं। 

, ते त्वा स्तन्तु ते स्वा गोपायन्तु तेभ्यो नमस्तभ्यः स्वाद ॥१८॥ 

भा०-( ते ) ऊपर कदे पदायै या उपरोक्त गुणों के रक्षकं पुरुष 
( च्वा रक्षन्तु ) तेरी रक्षा करं, ( ते स्वा गोपायन्तु ) वे तेरी पहरेदारी 
कई, ( तेभ्योः नमः ) उनका -भाद्र करो या उनको भन्न दो, भौर 
( तेभ्यः स्वाहा } उनको उत्तम आद्र के वचन कदो । 
जीवेभ्य॑स्त्वा समुद कयुरिन्दो शाता द॑घात्‌ सविता चायमाणः। 
मा स्वा ग्राणो ब हाखीदसु तेन इयामसि ॥ १५ ॥ 

भा०-( घाता ) पार्क, पोषक ओर (त्रायमाणः ) रक्षक जर 
(८ सविता ) उस्पाद्क ( वायु: ) सच्छा प्रक या सूवञ्यापकं ( इन्दः ) 
परम्‌ एेदवयंवान्‌ परमाप्मा (व्वा) तुक्वको ( जीवेभ्यः ) अन्य तेरे 
आश्रय प्र जीनि वारे ्राणिरयो क ल्भ भौर ( सखदे ) सवके साय 
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आनन्द श्रसन् रहने के ण ( व्वा दधातु ) तेरा पोषण करे । ( प्राणः) 
प्राण मौर ( बलम्‌ ) बल ( स्वा) तु्े (मा हासीत्‌ ) न छोड । (ते 
असुम्‌ ) तेरे प्राण मौर बलकरो दम ( =जु ) अनुकल ख्प से ( हया- 
मसि ) बुरुते द । 

मात्वा जम्भः संहनुमो तमो विदन्मा 

जिद्धा व॒रः पर॑मयुः कथा स्याः। 

उत्‌ त्वादित्या वस॑वो भरन्तूदिन्दाग्नी स्वस्तये ॥ १६॥ 

भा०-( व्वा) त्ने ( जम्भः) अंगो को जकडने वाला, (संहनुः) 
जनाद को पकडने वाला रोग (मा विदत्‌ ) कमी न पकदे जौर (तमः) 
शख क भागे अधेरा सा का देने वाला क्षिरोरेग या तमक रोग भी 
लक्षे न पकडे, नौर ( जिद्धा ) जीभ मी कमी तुक्षेरोगमेन ना पकडे । 
त८ बर्हिः ) सदा दृद्धिश्ीर रह कर (कया ) किसर प्रकार ८ प्रमयुः ) 
मरणोन्य॒ल (स्याः ) हो सकता ह (व्वा) व॒श्चको ( आदिव्याः ) 
ज्ञानयोगी, बालत्रह्मचारी, ( वसवः ) वसु ब्रह्मचारी ओर ( इन्द्राप्नी ) 
राजा भौर माचा ये ( खवस्तमे ) कट्याण के चष ( उद्‌ भरन्तु ) खस्यु 
से उक्ति के पथ पर ठे जावं। 

उत्‌ ता शरत्‌ धथिव्युत्‌ श्रजपतिररभीत्‌ । 
उत्‌ त्वा मरत्योरोष॑घयः सोम॑राक्ञीरपीपरन्‌ ॥ १७ ॥ 

भा०-( यौः) यह महन्‌ माकाश या सूर्य॑, ( स्वा ) तक्षको 
( गत्योः) स्यु से ( उद्‌ अग्रभीत्‌ ) उपर उठा रहे, बचाव । ( प्रथिवी 
उत्‌ ग्रमीत्‌ ) यह प्रथिवी त्ने खल्यु से बचावे । ( प्रजापतिः ) प्रजा 
का स्वामी परमेश्वर ( व्वा उत अग्रभीत्‌ ) तुक्लको वचावे । भौर ८ भोष 
धयः ) ये भोषधियां ( सोमरा्ञीः } जिनका राना सोम 8 बथात्‌ 


जिनमें सवते अधिक गुणकारी मोपधि सोमरता है वे ( व्वा खयोः ) * 


तुक्षको स्यु से ( उत्‌ अपीपरन्‌ ) उपर उढावे, बचाव । 


सृ° १।३०] अष्टम कारडम्‌ ४२९ 


श्रयं देवा इदवास्त्वये मामुत्रं गादितः । 
इमं खदसधीरयैण मृत्योरुत्‌ पारयामसि ॥ १८॥ 
मा०--हे ( देवाः ) विद्वान्‌ रुपो ! ( भयम्‌ ) यह ॒शुरुप ( इह 
पव भस्तु ) इस देह मँ ही पृण मानु तक रदे । ( इतः ) इस देह को 
छोडकर वह ( अमुत्र ) दूसरे लोक मेँ ( मा गात्‌.) शतवपं के पूव न 
जावे । हम विद्वान्‌ लोग ( सहस्र-वी्येण ) दज्ञारों उपायों से, भपरिमित 
सामरध्यप्रद्‌ विधिर्यो बे, वच्युक्त, सदनश्चील, वीयैरक्षा ब्रह्मचयं के उपाय 
खे इस पुरुष को ( खयोः ) रत्यु घे ( उत्‌ पारयामसि ) अचा उठे, 
शयु से बचाव । 
सहसरं सहस्वद्‌ इति निरुक्तम्‌ । 
उत्‌ त्वा मृत्योरपीपरं सं घ॑मन्तु वयोघसः। 
मा त्वां व्यस्तकेश्यो४ मा त्वाघरुदो। च्दन्‌ ॥ १९ ॥ 
आहे रप ! मै विद्वान्‌ या ईश्वर ( खव्योः ) ख्यु के पास 
से ( स्वा ) वुक्तको ( उत्‌ भपीपरम्‌ ) उपर करता र| ( वयोघसः ) 
मच्च, जायु का धारण भौर प्रदान करने वाञे लोग तक्षको पुष्ट करं । 
( म्यस्त-केषयः ) ख्ये बाल खोरु-लोर कर तेरे ल्प(मास्दन्‌)न 
रोया करं, मौर ८ भव-रुदः ) डरी तरद से रोने वाडे बन्धुनन भी 
(व्वा) तेरे स्थि (मार्द्न्‌) न रोवे । भ्थात्‌ त्‌ पृणं मायु होकर: 
छरृद्ध दषा म प्रारीर छोड । इससे किसी के विरापदुःलकात्‌ कारण 
नदहोगा। 
साहा, 
स्वाङ्ग 


द्‌ त्वा पुनरागाः पुनणंवः 1 
ते चक्षः सचंमायुश्च ते विद्‌म्‌ ॥ २०॥ 
श्र ?२०।१९१।१५॥ 


चि 
। 
व 


२०-( प्र° ) “जदांत्वाविदं त्वा पुनरागाः पुननेवः" इति ऋ० । 


~ ~ = च्म ्ि > 
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आ०-दे उरूष ! जीव ! (ना अद्म ) सँ परमेश्वर वुक्तको इस 
शरीर म प्राक कराताद्र॥ मौर ( व्वा विदम्‌ ) तुक्चको स्वयं लिपु 
रहता रया तेरी खवर रखता ्ै। तदस शरीर मे ( नः मागाः) 
बार २ आता दै । मौर ( घनः नवः ) एनः घनः नया होतादै। दे 
( सर्ब ) समस्त अंगो से युक्त उर ] (ते ) तेरी ( सवेष ) समस्त 
( नायुः च ) जायु ( ते ) क्च ( अविदम्‌ ) प्राक कराता र| दशर दहमं 
इस देह भ काता हमारी खवर रता हे, जीवन के योग्य सव पदाथ 
देता है, हम सद्‌ा नये होकर उव्यन् होते दै ओर शरीर को भी प्रतिदिन | 
वह नया बनाये रखता द, हमें इन्द्रियं लान प्रास्त करने के क्षिदेतादै, 
मौर बह दीघं जीवन को प्रदान करता दै । 

ठ्य॑वात्‌ ते ज्योतिंरभूद प त्वत्‌ तमे चक्रमीत्‌ । 

अप व्वनमृतयुं निकैतिमष यच नि दध्मसि ॥ २१॥ (२) 

भा०-( ते) तेरे ल्ि ( ज्योतिः ) जीवन का प्रकाश प्रतिदिन 


सूर्य॑ सूप वे जौर आत्मामं ्ान खूप से (्यवात्‌ ) विशेष सूप से 
भरकट होता हभ ( अभूल्‌ ) माता है । भौर ( स्वत्‌ ) तत से ( तसः) 
अन्धकार भौर गष्य॒ ( अप अक्रमीत्‌ ) दूर दहो जाता ह। नौर दम 
मी ( स्वत्‌ ) तुश्च घे( निकरः तिम्‌ खघ्युम्‌ ) पाप मौर पापतेष्टोने | 
वारी निष दुपखकारी गयु को ( अप निदध्मसि ) दूर करते दै भौर 
८ अक्षमम्‌ ) यक्ष्म नामक तपे रोगको भी (नप नि दध्मसि) दूर 
करते दै । 


[२] दीम जीवन का उपदेश । 
क्षा ऋषिः । यु्देबता । १, २) ७ सुरिजः ।३, २६ भास्तार पंक्तिः ।५ 


सतार पिः । ५, १०, १६, ११२०, २३२५ २७ अनुष्डमः। ६-१५ 


सू०२।२] „ अष्टमं काण्डम्‌ । ४२१ 
पथ्या पक्षैः । = पुरस्ताज्ज्योतिभ्मती जगतो । ६ पन्वपद। जगती । ११ 
विरक्तिः १२, २२) २८ परस्ताद्‌ इहत्यः । १४ उथवताना 
पट्पदया जगतीं । दनुष्प्‌। १७ तरिपदनुषटम्‌ १९ उ्रिशद्‌ बहती । 

२१ सतं; धतिः । ष्व शत्यर्थ सूक्तम्‌ ॥ 

आ रभखेमाममृत॑स्य इनुष्टि मच्चिवृ्यम।ना जरदं रस्तु ते । 
॥ ~ ८ | 

ससं त॒ आयुः पुनरा भरामि रज्ञस्तसो मोप गा मा प्रमेष्ठाः॥१॥ 

भा०-हे एष ! ( इमाम्‌ ) इस ( भष्तस्य ) दत, पूणं १०० 
वधेकी मायु के ( दयुम )! मोग प्राक्च करने का ( मारमस्व ) उद्योग 
कर । ( ते ) तेरी ( जरदषटिः ) जरा अवस्था तक की जीवनयात्रा भौर 
जीवन पर॑न्त उपभोग करने के निमित्त भन्न माद्‌ सामम्री सदा (जच्छि- 
यमाना } विना विच्छेद के निरन्तर टी ( जस्तु ) रहे । (ते) तेरे 
( असुम्‌ ) असु प्राण को नौर (आयुः) दीघं जीवन को ( घुनः ) फिर 
(भाभरामि) प्रदान करतार । हे पुरूष! तु ( रजः तमः ) राजस 
भौर तामस भोगो ओर विलासो मे (मा उपगाः) मत जा नौर इस 
भ्रकार (माश्रमेष्टाः) तू शृष्यु कोप्राक्षनहो। अर्थात्‌ साष्विक इरि. 
से जीवन निवांह करने से दीघंनीवन प्रा होता दहै । 
जीवतां ज्योतिरभ्येदयर्वाडा। त्वां हरामि शतशारदाय । 

| +, ॥ 3 
श्नवसुञचन्‌मृल्युणाशान शंसति द्राघीय अयुः प्रतरं ते दधामि ॥२॥ 
1०--हे पुरुष ! त ( नीवताम्‌ ) प्राण धारण करने वाके, जीते 

जागते लोगों की ( अयोतिः ) ज्योति, प्रकाश या कान्ति को ( भवाडः ) 
साक्ञात्‌ ( अभि = एहि ) प्राक्च कर । ( स्वा ) तुञ्चको मेँ देश्वर ( श्लत- 
श्ारदाय ) सौ वप की जायु मोगने के ल्यि इस जीवलोक मे ( भा- 
हरामि ) काताद्रँ। भौर ( ्यु-पाशचान्‌ ) ल्यु के बन्धनो को नौर 


१. इनुष्टिः, इनु अदन आदान इत्येके । 


[रे , 
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( मव-सुजन्‌ ) दूर करता इना (ते) वक्षे ( प्र-तरम्‌ ) उच्छृ, (ब्राघीयः) 
दीघं ( भायुः ) भायु ( दधामि ) प्रदान करता | | 
= [1 व | 
चात।त्‌ ते ध्राणम॑विदं सूय,्चुरदे तव । 
यत्‌तेमनस्स्ववि तद्‌ धास्यामि सं वित्स्वारवद। जद्धयालपन॥३ | 
| 


॥ 
( बश्चस्तिम्‌ ) निन्दाजनक भपकीति या अप््रंसनीय निम्दनीय गति को | 


भआ०-(ते) क्ते ल्यि (श्राण्म्‌ ) प्राण को हे स्प ! मँ 
( वातात्‌ ) इस वायु से ( अविदुम्‌ ) उल्पन्न करता दँ । भौर ( जहम्‌ ) | 
स भरारपात ( तव ) तेरी ( चुः ) दशन त को ( स्यात्‌ ) सथ से 
उत्पन्न करता दँ । मौर (यत्‌) जो (ते) तेरे ( मनः) सुकल्प- 
कारी अन्तकरण द उसको ( त्वयि ) तेरे सीतर ( धारयामि ) स्थापित 
करता ह । ( अंगैः ) अपने सव अगो, इन्द्रियों या क्तनेद्धिर्यो षे 
( संवि ) मसी श्रकार छान कर नौर ( जिह्वया ) जीम या वाणी | 
( भाल्पन्‌ ) स्पष्ट वाणी का उच्चारण करता इना ( वद्‌ ) बोर । | 
श्रिनै त्वा दविपदां चव्॑पदासरग्निभिव जातमभि सं ध॑मामि । 
नमस्ते मृत्यो चश्च॑पे नम॑ः शाणाय॑ तेऽकरम्‌ ॥ ४॥ 

० षुरुष } जीवात्मन्‌ ! ( भभ्भिम्‌ इव ) जिस प्रकार भाग 
को फक ल्गाकरया वायु द्वारा पंख जिया ख्या जाता है, उसी 
रकार ( द्विपदाम्‌ ) दोपाये मजुष्य-शरीर नौर ॒पक्षि-शरीरों मे मौर 
( चष्पदाम्‌ ) चौपाथो मे ( जातम्‌ ) उष्न्न होकर शरीर धारण क्रिये | 
इए तुको जँ ईश्वर ( प्राणेन ) प्राण दवारा ( गभि सं धमानि स्वय | 
्रवयक्षूप म चैतन्य किये रहता दँ । उत्तर मे जीव कहता है । हे भगवन्‌ । 
(ख्यो ) सब प्राणि्ो को दे€ से प्रथक्‌ करने वाके श्यो ! (ते 
चष्ुषे ) तेरे प्रदान क्रिये च्चु मादि इन्द्रिय साधना के क्य (नमः ) 
डनका भोग्य विषय भोर ( ते प्राणाय ) तेरे दिये प्राणके च्यिमी | 
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न ~~~ 
भँ (नमः) मन्न ( अकरम्‌ ) उत्पन्न कर । अशनाया वै ल्युः । भूखं 

सयु है । 

श्यं जीवल मा मृतम समीरयामसि। 

कृणोभ्प॑रमी भेषजं मृत्यो मा पुरषं वीः ॥ ५॥ 

भा०--( भयम्‌ ) यह पुरूष ( जीवतु ) जीवे, सदा जीवे, (मा- 
खत) कमी न मरे । हम विद्वानृगण इस ( सम्‌ इरयामसि ) 
उत्तम रीति से जीवन गतिश्रदान करते हे। भँ ( अस्मै ) इस पुरुष 
के छवि ( मेषजं कृणोमि ) सवदुःख दूर करने का उपाय करता ह| 
हे ( त्यो ) मौत ! तू ( रप्‌ ) घुरुष को (मा वधीः ) मत मार। 
अत्तम्‌ खपते श्राणशक्ति को प्रेरित करने से भौर रोग की तुरन्त चिकित्सा 
करलेने से शरीर शयु के भय ते वच जाता ह । । 
जीवलां +घारिषां जीवन्तीमोषघीमहम्‌ । 
जायसराणां समानां सहंस्वनीमिद इुवेस्मा अरिष्टतातये ॥६॥ 

भा०--( भम्‌ ) मेँ परमेश्वर ( भस्म) इस घुर के ल्यि 
< शीवलाम्‌ ) जीवनप्रद, श्राणप्रद्‌ ( नघारिषाम्‌) कमी भ्राण पर आघात 
न करने वाली ( जीवन्तीम्‌ ) जीवन्ती नामक ओषधि को, (ज्रायमाणाम्‌) 
त्रायमाणा नामक भोपधि को नौर ( सहस्वतीम्‌ ) सव रोगों के आक्र- 
मरणो को द्वाने वाली ( सक््मानाम्‌ ) बलवती, रोगनाशक, पापना शक 
मपि या सहदेवी भोपधि को (अरिष्टतातये) नीरोग होनेके स्यि (इवे) 
जीवो को प्रदान करता ह| 
अधि बर्मा रभथाः सृजेमं तञैव सन्त्सशचहाया इहास्तु । 
वाश मरतं शम यच्छतमणासिध्यं दुरितं घन्तमायुंः ॥७॥ 


` ० सक त वव च्वा । सव॑हाया” इति स्ायणाभिमतः पदच्छेदः | 
२८ 
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भा०-दे शयु! संसार क संहार करने वलि प्रमो ! (अधिलहि) 
तदस जीवको दीं जीवन प्रा करने का उषदेका कर । ( मा रमथाः ) 
इसको मार मत} ( इम खज ) इस घुर को उस्पन्न कर, सचभौर 
आने बदा । यह णुस्प (तव एव ) तेरादी (सन्‌ ) होकर ( इट ) 
इस लोक भं ( सर्म.हायाः ) समस्त जीवन्‌ के दातवे पथन्त ( अस्तु ) 
रहे । ( मवाशर्वो } हे मव भोर शवं ! सर्वेतपादक जोर सवविनाश्क 
शाक्यो ! त॒म दोनों अपने अपने बवसर पर इस जीव को ( ख्डतम्‌ ) " 
सुखी करो भौर ( जञमै यच्छतम्‌ ) सुखमय कल्याण ्रदान करो । इस 
पुरुष के ( दुतम | दुष्कमे, पाप, दुष्ट जाचरण को ( बपसिध्य ) द्र 
करके ( मायुः धतम्‌ ) दभ जीवन प्रदान करो । 

उपलि कार स जीव मे दुध्रा को दुर करने नौर वार्धक काल | 
न्नं तपस्या करने ते भी दीं जीवन प्राक होता ओर जीवन मे सुख होता | 
ह । नही तो बाल्यकाल के संग नौर चार्थ कार की मोगत्‌ष्णा ही | 
जीवन को रोगमय जौर जी णृकरदेतीहे। 
श्रस्मै त्यो अधिं बरहीमे दंस्वोदितो यमरत 1 
अरिष्टः सवोौङ्गः खुश्ुञ्जरसां शतहायन श्रात्मना सुज॑मश्डताम्‌॥८ 


भा०-हे (ख्यो) ख््यु ख्य परमो ! (जस्मै) इस जीव को 
( भयि बृहि ) त. उपदेश कर ! ( इमम्‌ ) इस पर्प का ( द्य ) 
चाखन कर । ( उदितः ) दुवो से ऊपर उर कर खभ्युदय को राह | 
करके ( भयम्‌ ) यह पुरू ( एत॒ ) जीवनपथ न्न जवे । नौर 
( र्टः ) किसी प्रकार ओ पीत न होकर, ( सवङग) स ॥ 
सेप्णं, हट षट ( स॒श्ुत्‌) उत्तम श्रवण श्ाक्तिसे युक्त रट 
( जरसा ) डवि मे ( सत-दाननः ) सौ वष पूरं करक ( भाप्मनी ॥ 
वपने देह से ( जुजम्‌ ) षने योय, क्म फट का ( 3 
भग करे॥ विः | 


| 
| 
| 
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जस 


देवान हेतिः परि त्वा वृणक्ठु पारयामि त्वा रज॑ख उत्‌ त्वा 
मृत्योरपीपरम्‌ 

शराराद्ग्नि कभ्याद्‌ं निरूह जीवातं ते परिधि द॑घामि ॥९ ॥ 

भा०--( देवानाम्‌ ) दिव्य पदां भभ्न, वायु, विद॒त्‌, वषा, 
उदका आदि पदार्थो का मौरराषटरके शासक, विद्वान्‌ मौर शक्षिक्ाली 
भधिकरारी पुरूपं का ( हेतिः ) नाचातकारी शख या द्ण्ड (त्वा) 
तषे ( परिविणक्तु ) माघात न करे, अपने जाघात से वचाये रक्वे । मेँ 
(ष्वा) तकन जीव को ( रनसः ) राजस श्रलोभनों से ( पारयामि ) 
पार करता द । ( कर्यादृम्‌ ) मांस खाने वाले पञ्च को भौर प्राणना 
शक ( गमम्‌ ) भश्च को भवा ( कर्याद्म्‌ अश्न ) नर शरीरके 
मांस को स्वीकार करने वाङे शवाभ्नि को ( नाराव्‌ ) दूर ( निरहम्‌ ) 
करता हँ । भौर ( ते ) तेरे ( जीवातवे ) जीवन के छथि ( परिधिम्‌ ) 
उत्तम सुरक्षा ( दधामि ) स्थापना करता द| 


यत्‌ ते जिया रजसं मृत्यो! अनवधरष्यम्‌ । 

पथ इमं तस्माद्‌ रक्षन्तो बरहमास्मे व छण्भसि ॥ १० ॥ 

भा०-हे ( श्ष्यो) शत्यो! मात्मा को क्षरीर से प्रथक्‌ करने 
हारे तमःस्वरूप शत्यो ! ( यत्‌ ) जो ( ते ) तेरा ( नवध ) भस्य 
भौर भजेय ( रजम्‌ = राजसम्‌ ) रजोगुण का बना इभा ( नियानम्‌ ) 
नीचे जाने का मागं दै, ( तस्मात्‌ ) उस ( पथः ) मां से ( रक्षन्तः ) 
इस जीव की रक्षा करते हुए हम ( ब्रहम ) व्रदमज्ञान या वेदोपदिष्ट ज्ञान 
को ( भस्म ) इस जीव की रक्षा के छथि ( वं ) आावरणकारी कवच 
( छृण्मसि ) करं । राजस कायं भौर विचार मनुष्य को नीचे गिराते ई । 
वे मोत की तरफ़ ॐे जाते द, उनसे बचने के छ्यि सात्विक मागं, वेदो- 
पदिश वहणक्ञान एक भारी कवच है । 
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न 


स 
कृणोमि ते प्रासाणानौ जसा मृत्यु दीवेमायुः स्वस्ति । 
वैवस्वतेन प्रहितान्‌ यमदुताश्चरतोपं सेधानि सनीन्‌॥१९॥ 
मा०-(ते प्राणापानौ) हे एर ! तेरे प्राण भौर अपान, भीतर 
खे बाहर मौर बाहर से भीतर चलने वे इवा्ता को ( छृणोमि ) | 
उचित खूप से सुधार देता द । जौर इस प्रकार ( जराम्‌ ) उदषि घौर | 
( श्ुम्‌ ) मौत दोनो को (जप तेधामि ) द्र कर देता्। इष | 
कार ( दीम ) दीं ( भायः ) जीवन ( स्वस्ति ) तेरे लि कल्याण | 
कारी, सुखजनक मौर भविनाक्ञी हो इसी प्राण आओौर अपान की 
उचित गति से ( वैवस्वतेन ) विवस्वान सूयं से उष्पनन कार के (प्रहिः 
तान्‌ ) भेजे ( चरतः ) निरन्तर गतिशीक, परिवरतनशीर (यम-दूतानि) | 


= 


यम के दूत ख्प काढ के खण्ड, दिन, मास, पक्ष, रद, वपे जादि 
( सवान्‌ ) सब को (अप सेधामि ) जीवन विनाश करने के कायदे 
दृर करता हँ । 

श्ारादर।ति निऋतिं परो बराह क्रड्ाद॑: पिशाचान्‌ । 

रक्तो यत्‌ सै दुभूतं तत्‌ तस इवाप हन्मसि ॥ १२॥ 

मा०-( तमः इव ) जिस प्रकार परका्च द्वारा जन्धकार दूर कर| 
दिया जाता है उसी प्रकार हम ( निक्तम्‌) अवि्यामय पाप की 
्रदृत्ति को, ( भरातिम्‌) दान न देने वाटी, कंजूसी, कषणता को 
( आदिम्‌ ) हाथ पैर जकड्‌ देने वाली मथवा सव की सुल सम्पद्‌ 
चाट जाने ' वाली लोभवृतति को, ( कर्यादः ) मांसारी जन्तु को, | 
भौर ( पिद्याचान्‌ ) घृणित शव मख के खाने वाले पिशाचो को, नौर 
(रक्षः) धम काये से परे हाये रखने वाटे, विध्कारी घुसा क, 
भौर ( यत्‌ ) जो कछ भी ( हुतम्‌.) दु या दुःलकारी पदाये 
(सत्‌) उस सब को ( परः ) परे ( भरात्‌ ) दर ही ( नप हन्मसि । | 
मार मगायं । 


~ ज 
> 


ख १३।१४ ] अष्टमं काण्डम्‌। ४३७ 
स. 


न्ने धाणमसरताद।युंऽ्मतो वन्वे ज।तवेदसः । 
यथान रिष्या श्रमत॑ःसजूरखस्तव्‌ ते कोभ तदते समृध्यताम्‌ ९३ 
भा०--देषु रप! (ते) तेरे (प्राणम्‌) प्राण को ( भक्ः) 
काश्स्वख्प ( अश्ृतात्‌ ) भद्तमय, भमर ( भायुष्मतः ) दीं जायु 
से सम्पन्न ( जात-वेदसः ) वेद, क्ञानमय, सय॑ भर्या सूर्ते 
( बन्वे ) प्राक्च करता । ( यथा) निससेतू भी ( बतः ) म्रत- 
मथ होकर (न ष्याः ) विनाशको प्रान हो। ( सजूः भसः ) 
त्‌ उस भष्टृतमय के साध प्रेम करता रह । ( तव्‌ ) उस परमपद का 
(ते ) तेरा व्हमज्ञान तेरे लिये ( सद्भ्यताम्‌ ) सद्धकारक, सर्वफ- 
ख्प्रद हौ । 


1 


वे ते स्तां यावापिवी असनाय 
शिवेति स्तां द्या्ापरथिवी असंतापे अभिधिः 


=, 


॥ 

शेते खं आत॑पतु शं बातो वातु ते हृदे । 

शिवा शमि क्षरन्तु स्वापो दिव्याः पय॑खतीः !। १४॥ 

भा०--दे रूप ! (ते) तेरे छ्य ( चयावाद्यिवी ) चौ बौर पथिवी, 
( अभिश्रियौ ) सव्र तरफ़ से शोमायमान या सव तरफ से आश्रय देने- 
वाली, ( असन्तावरे ) संताष, क्छेदा से रहित, सुखकारी, ( शिवे ) छ्भ, 
कर्याणकरी ( स्ताम्‌ ) हो । हे घर्ष ! ( ते ) तेरे ल्यि ८ सथं. ) सूं 
(शमर ) कल्याण, सुखकारीरूप मे (आ तपतु ) तवे, प्रकाशित हो, 
ओर प्थ्वी को संतप्त करे। भौर (ते हदे) तेरे हृद्य के अनु 
( बातः) वायु भी ( शम्‌ ) कल्याण ओर तखकारी होकर ( वातु ) 
बहे | ( शिवाः ) जभ, सुखकारी ( दिव्याः ) आकाश से उत्पन्न, दन्य, 
युणकारी, ( पयस्वती; ) ुष्टिकारक अन्नो से सद (आपः ) वषांकी 
जख्पारारदु (व्वा) तेरे देशा ॐ परनि- ( अभि क्षरन्त ) सव ओर से 
आ भूमि पर पड भौर भूमिय को सी । “ 
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[व त 


शिवास्ते खन्त्वोषधय उत्‌ त्वांहा्म चरस्य उत्तरा पृथिवीखभि। | 
तत्न स्वाय सश्चत सूर्याचन्द्रमस।वमा ।। १५॥ 

¦  भाग्-(ते) तेरे लिगि ( ओषधयः) आओषधियां ( हिगाः) 
कल्याणकारी ( सन्तु ) हो । न तश्च रोगी एवे जस्वस्थ पुरुप कतो खस्य | 
ओर रोग रदित करने के लिय ( जधरस्याः ) नीची ओर हीन गुणवारी | 
भूमि से ( उत्तरा प्रथिवीम्‌ अभि ) उच्छृ गुणवाली, ची, खच्छ वाणु , 
से पूणे पवेत की मूमि म (उत्‌ अहाषम्‌ ) ऊपर :ले जाड । ( तत्र ) 
चहं ( सू्ाचन्द्रमसो )} सूयं ओर चन्द्रमा दोनो ( आदित्यौ ) प्रकाशमय 
पुल्ज, अदिति = अखण्ड सामथ्य॑वान्‌ शक्ति क ए ( उभौ ) दोनो दी 
(ल्वा) तेरी ( रक्षताम्‌ ) रक्षा कं । रेरे जीवन को दी कं । ओषधि 
का वेवन ओर ऊंचे स्थर पर सूयं जौर चन्दर के प्रका का वेवन दी 
जीवन का कारण है 1 


यत्‌ त्रे वास॑; परिचान्‌ यां नीवि दे स्वम्‌ । 

शिवं तु तन्वेश्तत्‌ कृण्मः सस्पशेदरदणमस्तु त॥ १६॥ 

० हे षुरष ! (यत्‌ ते ) जो तेरा परिधानम्‌) शारीर भे 
पने का ऊपरी ( वासः ) वख है जर्‌ ( याम्‌ ) जिसको त्‌ (नीविम्‌) | 
क्षरीर के कटिभाग म धोती या पाजामा या रंगोदी ( इृणुषे ) बना कए 
ते र्गा छेता दै ( तत्‌ ) उस व को भी हम (तरे तन्ते) तरे शरीर $ 
ल्व ( दिवम्‌ ) सुखकारी, कल्याणकारी ( कृण्मः ) करं । जिससे वह | 
चख (ते ) तेरे छि ( संस्पर ) सश म ( अहुक्षणम्‌ ) रूला = | 
कोर, दरेाकारी न ¶ अस्त ) हो, प्रुत सुखकारी, कोमल षो | 
श्षरीर म न चुमे । ॥ | 

यत्‌ कुरेण रचयता खु केजखा वष्ठा वप॑सि केशदगरश । | 
शयभं.सुखं मा च आघुः र मोषीः॥ १७॥ ` | 

॥ 


£ 
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भआ०-हे परुष ! त॒म लोग ८ सु-तेजसा ) खूव् चमकते, तेश्न धार 
वारे तीक्ष्ण (शरेण ) चुरा से ( मर्चयत ) वालों को साफ़ करा दो, 
ओर कमं करा दो । हे नापित पुस्ष ! तू ( वघा ) केशों को काटनेवाला 
नाई होकर ( केशदमश्र ) दिर के वालों ओौर खख पर के मूख भादि 
वारो को भी ( वपसि ) मंड डा । हे णुरुष ! ( तव ) तेरा ( खखम्‌ ) 
खल ( श्भम्‌ ) सुन्दर, शोमायुक्त हो । इस भवसर पर हे नापित ! तू. 
(नः) हमारे (आयुः ) जीवन का (मा) मत ( प्रमोषीः) नाश 
-कर । नरथात्‌ हे छोगो ! तीक्ष्ण धार वाले चरे से वाल वनवा, [सिर 
कै शौर ख के बाल साफ़ कराज, सुन्दर खख ते रहो, परन्तु नाई 
असावधानी से क्रिसीकेप्राणन ठे, उस्तरे निर्विष हों भौर उनका 
सावधानी से प्रयोग करे । 
शिवौ ते स्तां व्ीदिययाव॑वनालाधदोमधो । 
एतौ यदम वि वेते एतौ सुञ्चतो अहं सः ॥ १८॥ 
भा०- हे रप ! ( बीदियवौ ) धान्य ओर जौ दोनो (ते ) ठरे 
स्यि ( शिवौ ) शिव, कल्याणकारी, सुखकारी ( स्ताम्‌ ) हो । वे 
दोनों तेरे ( भवलासौ ) वर के विनाशक या करूकारी न हों भौरवे 
दोनो ( अदोमधौ ) खाने मे सुखकारी, मधुर प्रतीत हां । ( एतौ ) 
ये दोनो ( यक्षम्‌ ) राजयक्ष्मा ओर अन्य रोगों का (वि बाधेते) 
नाना प्रकार से नाश कर, ( एतौ ) वे दोन ( अंहसः ) मानस जओौर 
शरीर के पाप ओर पीडां से मी घर्ष को ( सन्तः ) चुत टै । 
यदुदनालि यत्‌ पिव॑सि धान्यं कृष्याः पयः। 
. यदारययद॑ नाच सर्वं ते अन्नमविषं छणोमि ॥ १६॥ 
भा०-े एर ! त. ( यत्‌ ) जिस ( धान्यम्‌ ) धान्य, अन्न को 
९ हस्या; ) षि, खेती से उत्पन्न करके ( अदनासि ) खाता है नौर 
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( यत्‌ ) जिस षुषटिकारकं दघ भौर जक को ( पिवसि ) पान करता है 
भौर ८ यत्‌ ) जो पदाथ भी ( आचम्‌ ) खाने योग्य है ओर ( यद्‌ अना- 
म्‌ ) जो पदाथे खाने योग्य नहीं ह अर्थात्‌ पीने भादि के योग्य दै उस्‌ 
:( सवम्‌ ) सथ ( अन्नम्‌ ) अन्न को (ते) तेर लि्‌ (जविषम्‌ कृणोमि ) 
विप रहित करता हूं । 
अद च त्वा राज्ये चोभाभ्यां परि द्‌द्मसि। 
श्ररयभ्यो जिघत्खुभ्यं इमं मरे परिं रक्तत ॥ २०॥ 
आदे एरूष ! ( स्वा ) तन्नि (अधे ) दिन ॐ समय ओर 
( रारे च) रात्रि क समय ( उभाभ्याम्‌ ) दोपनों के सुखपूचक 
उपभोग के लिये ( परि दद्मसि ) दम स्वतन्व्रता देते दै । ओर दे विदान 
छुरुपो ! आप लोग ( मे ) मेरे ( इमम्‌ ) इस शरीर भौर धन कौ 
( जसयेभ्यः ) निन जोर ( जिषतसुभ्यः ) सुक्खदो से ( परि रक्षत } 
रक्षाकरो। 
रेक व्यक्ति को दिन ओर रात विचरने की स्वतन्त्रता है । ओर 
‹राजकर्म॑चारी रोग प्रजाजन की “अराः अथात्‌ निधन, विना सम्पत्ति क 
जरायमपेशा डाक्भों से जर जिवत्सु अर्थात्‌ दूसरों को खा जाने वारे 
हिंसक जन्तुओं से रक्षा करं । . 
श्तं तेऽयुतं हायनान्‌ द्ेुगे जीणिं चत्वारिं छुण्मः। 
इन्द्राग्नी विभ्वे देवास्तेन मन्यन्तामदहणि मानाः ॥ २१॥ 
भा०--हे रष ! ( ते > तेरे व्यवहार के ट्यि ( शतं हायनान्‌ ) 
सौ वर्पो, ( अचुतं हायनान्‌ ) एक सहल वर्पो का भौर (द गे ) दो 
युग ( त्रीणि चत्वारि ) तीन छग ओर चार छुगों का विस्तार ( कृण्मः ) 
बतलाते है । ( इनद्र्नी ) राञ्याधिकारी तथा क्ञानी ओर ( विवे देवाः ) 
समस्त विद्वान्‌ रोग ( अहणीयमानाः ) विना संकोच फे (ते ) वे 
` इस ज्यवहार को ( जनु मन्यन्ताम्‌ ) स्वीकार करं ।* ` ` ` ` 


| 
| 
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शरदे स्वा हेमन्ताय वशन्तायं ्राप्माय परि पदूमलि । 

चर्षणि तुभ्यं स्योनानि येषु वर्धन्त ओष॑घीः ॥ २२॥ 

भा०- हे स्प ! हम ( शरदे ) शरद्‌, ( हेमन्ताय ) हेमन्त, 
( वसन्ताय ) वसन्त, ओर ( प्रीष्माय ) ग्रीष्म ऋतुके उपभोग के लिये 
( व्वा ) तक्षको ( परि दद्मसि ) सव प्रकार से खतन्त्र करते हँ । ओर 
(येष्‌ ) जिन कालों म ( मोपधीः ) ओपयियां ( वधन्ते ) बढती दै 
सवत्र हरियाली ही हरियाली छा जाती है वे ( वर्षाणि ) वपां के काल 
भी ( तुभ्यम्‌ ) तेरे लिय ( स्योनानि ) सुखकारी हो । 

मृद्युरीशे द्विपद मृत्युरी च तु्पदम्‌ । 

तस्मात्‌ त्वां सत्योर्गोषतेर्द्ध॑रासि स मा विभेः॥ २३॥ 

भा०-( खच्छः ) खष्यु ( द्विपदाम्‌ ) हुषा पर भी ( दशे ) 
बलश्चारी दै नीर ( द्वयः ) ल्यु ( चतुष्पदाम्‌ ईशे ) चोपायो पर भी 
वलक्षारी है, उन पर भी वह श्ाललन करता है। इसल्यि हे एुरुष 
( गोपतेः ) पञ्चओों के ओर उनके समान मयातुर अज्ञानी प्राणियों के 
स्वामी ( तस्मात्‌ ) उस ( दष्ये४ ) खलयु से मँ (ष्वा) ठते ( उद्‌- 
भरामि) उपर उडाता हूं ! ( सः ) वह त्‌ क्ानवान होकर मृत्यु से 
(मा विभः) मत डर । 


सोऽरिष्ट न मरिष्यसि न म॑रिष्यखि मा विंभेः। 
न वै तत्र॑ भरियन्ते नो धन्त्यघमं तम॑ः ॥ २४॥ 


भा०-दे (अरिष्ट ) हिसा से सुक्क मविनाश्षी आर्मन्‌ ! पुरष ! 
(स) बह, त इस शरीर धि सवथा प्रथक्‌ चैतन्य आत्मा है । तु. 
(म मरिष्यसि ) कमी नहीं मरेगा ।( न मरिष्यसि ) पृ निश्चय से 
कमी नहीं मरेगा । भतः (मा विभेः ) तु. भय मत कर । ( त्र ) उखः 
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परम पद चैतन्य खूप म प्रा होकर ज्ञानी युक्त घुरुप ( न वै श्रियन्ते ) 
निश्चय से नहीं मरते (नो ) ओर न ( अध॑ तमः) धम, नीचे के 
अन्धकारमय नरक रोक को ही ( यन्ति) जते दहे । 

सर्वो चै तत्रं जीवति गौरदवः पुरुषः पशः । 

यत्रेदं ब्रह्म क्रियन्त परिधिर्जीवनाय कम्‌ 1 २५॥ 

आए०-( यत्र ) जिस देष ओर जिख काल म ( इदम्‌ ) यह 
( ब्रह्म ) वेदक्ञान ( जीवनाय ) जीवन की रक्षाके स्थि ( परि्िः) 
भको या दुगं के समान (क्रियते ) वना लिय जाता दै ( तत्र) 
बां (वै ) निश्चय से ( गौः अश्वः घरषः पञ्ः ) गौ, अश्च, मनुष्य ओर 
ञ्च सव जीव ( जीवति ) जीते रहते ड क्योकि वेदम इन सबके 
जीवन के उपार्यो का वर्णन है । 
परि स्वा पातु समानेभ्ये।ऽभिच्ारात्‌ स्वन्घुभ्यः । 
अभन्रभैवाम्धतोऽतिजीवो माते दासिषुरस॑वः शरीरम्‌ ॥२६॥ 

आ०- दे ऽस्प ! पूवं मन्त्र म कहा हुमा वेदह्ञानमय इग, (व्वा) 
तेरी ( समानेभ्यः ) तेरे समान वर) विद्या ओर आघ वाटे परो 
शे होने वाठे मौर ( सबन्धुभ्यः ) साथ रहने वाटे बन्धुजनो की ओर 


से होने वाले ( अभि-चारात्‌ ) आक्रमण से (परिपातु) रक्षा करे।. 


त्‌.( जमब्रिः ) कभी न मरनेवाखा, जविनशौ ओर ( अद्धतः ) जत, 
अमर जीवात्मा दहै, त्‌ ( अतिजीवः ) अन्य सामान्य जीवों की दशा 
को अपने क्ञानबर से पार कर ठेतां है, अतः ( ते शरीरम्‌ ) तेरे शरीर 
को ( असवः) प्राण ( मा हासिषुः ) कभी परित्याग न करं । 
, ये मृत्यव एकशतं या नष्ट ॐतितायौ; । 
सुञम्तु तस्मात्‌ स्वां देवा श्म्नेवश्वानरादां ॥ २७॥ 
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भा०-( ये ) जो ( एक-शतम्‌ ) एक सौ एक (ख्यवः) ख्य है 
ओर (याः ) जो ( अति-तार्याः ) पार करने योग्य ( नाष्ट्रा: ) नाश- 
कारिणी अविद्या अन्यि है, ( वैश्वानरात्‌ ) समस्त जीवों के भीतर 
उयापक ( भने: ) प्रकाशमय ्रसु के ( अधि ) बरपर या उसकी तरफमे 
प्रतिनिधि होकर, ( देवाः ) हानी पुरुप ( त्वाम्‌ ) तुश्षे ( तस्मात्‌ ) 
उनसे ( सुन्चन््‌ ) दुडावें | 

शग्नेः शर।रमसि पारयिष्णु र्लोदास्िं सपत्नहा । 

अथो अमीव चातनः पृतदुनोमं भेषजम्‌ ॥ २८॥ [५] 

भा०--हे नाप्मन्‌ ! पुरुष ! तू. स्वयं ( मम्नेः ) उस क्ञानमय 
मात्मा का ( शरीरम्‌ असि ) शरीर है । तू स्वयं ( पारयिष्णु) इस 
वलेश्षमय संसारके पार करने मे समथ, ( रक्षोहा ) समस्त विष्नों 
भौर विध्नकारी दुष्टा का नाशकं भौर ( सपत्नहा ) शवुजां का नाशक 
.( असि ) है ( भधो ) भौर त्‌. ( जमीव-चातनः ) समस्त रोगों, बशो 
कानाद्रकहै।त्‌ ही ८ पूत॒-हुः) इस शरीरखूप बक्ष को सदा पवित्र 
करने वाला ( भेषजम्‌ ) सब भव रोगा का परम मौषध है । 

ब्रह्म के विषय मे--( पतु-ुः ) इस महान्‌ ब्रह्माण्डमय वृक्ष को 
'पवित्र करने वाला दै | अथवा “उध्वेमूो नवाक्ाखः पए्षोऽशवत्यः 
सनातनः, › इत्यादि प्रति पादित पवित्र ्रक्षस्वरूप रह्म ही भवरोग का 
परम भौषध है । 


इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ ४. 


[ तत्र द्वे सक्ते, एकोनपन्वाश्ड़चः ] 


=-= 


एष्ट अथर्ववेदभाष्ये [सू० शर 
न 
[ ३ ] मजा-पीद्नं का दमन ॥ 
चातन ऋषिः । समिदेवता, रोहणम्‌ क्तम्‌ । १-९ ८-१३,१, १६, १८.२०२ 
२४ जगत्यः । ७, १२, १४, १५, २१, १२ सुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । 
२२, २३ अनुष्डुमो ॥ २५ बरदतीगर्भा जगती । २६ गायत्री । 
पलि शचत्यचं चक्तम्‌ ॥ 
र्तोदणं वाजिनमा जिघमिं सिर परथिष्ठमुपयामि शमै । 
शिशानो श्रशचिः कलशिः समिद्धः स नो दिच्रास रिषः पातु 
नक्तम्‌ ॥ १॥ ०१०१७1१ ॥ 
आ०- नै ( वाजिनम्‌ ) वलवान्‌ ( रक्षोदणम्‌ ) राक्षस, विध्नकारी 
घरों क नाशक पुय को ( भानिघमिं ) भौर भी जधिक प्रवल करता 
ह| मोर ( परयिष्न्‌ ) उस महान्‌ से भी महान्‌ (मित्रम्‌) मरण से 
बचाने वाठे प्रजा के पालक, प्रजाके मित्र राजा की (शमे) इस शरण को 
( उपयामि ) प्रघ होता दँ । वह ( अन्नः ) श्चि के समान शुका 
तापकः, परंतप, ( शिशानः ) निरन्तर तीक्ष्ण स्वभाव का होकर ८ क्रतुः 
भिः ) अपने करमो द्वारा ८ समिद्धः, ) प्रदीषठ, उञ्वल, कीत्तिमान्‌ होकर 
(सः) वह (नः) ह्मे ( रिषः) सक स्प से ( दिवा नक्तम ) 
दिन भौर रात ( पातु) रक्षा करे । = 


| (~ | ॥ +) 
अये द्रष्टं श्र्चिष॑। यातुधानाजुपं स्पश जातवेदः समिद्धः । 
आ जिह्वया मूरदेवान्‌ रभख क्रन्याद्‌ वृष्ट्वापिं घ्स्डासन्‌ ॥२॥ 


० १० ८७1८ ॥ 


[9] {-ऋेदेऽस्य सक्तस्य पायुदैषिः । अस्र रक्षोहा देवता । 


१. वृष शक्तिवन्धने ( चुरादिः ) 


. 
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भा०-हे ( जातवेदः ) समस्त .प्रजाजनों के जानने हारे जसि के 
समान राजन्‌ ! तू ( समिद्धः ) भङ्कती भाग के समान राज्य भादि 
रशवयै मौर उसके उचितः तेन भौर सामर्थ्यं से प्रदी होकर ( नयोद्टः) 
अपनी लोहो की दादू से, शो ते सुसनित होकर ( भविपा ) मपने 
तेज से ( यातु-घानान्‌ ) प्रजा के पीडक एवं दण्डनीय पुरूषो को ही 
८ उपस्र् ) ज्वाला ते जला, ( मूर-देवान्‌ ) इन मद्‌, भज्ञानी, विषय 
भोगो के ग्यसनी रोगो या ज़भाखोर रोगों को ८ जिया ) भपनी 
जिह। द्वारा अर्थात्‌ नपने उपदेश्च वाणी द्वारा भी ( भारमस्व ) 
अपने वश्च कर भौर ( करभ्यादः ) तू कचा मांसखा जाने वाड, उम्र 
अति कै हिंसक एुरपों पर भी ( इष्ट्वा ) उपदेशा्ूत की वर्षां कर 
( मासन मपिधस्स्व ) उनके सुखो पर पट्टी बांध अर्थात्‌ वे तेरे एते वश्च 
महोंकितेरे विरोध मे कुछ वोर न स । 

मूरदेवाः - मारकब्यापाराः राक्षसाः इति सायण ० भाष्पे । मूलेन 
ओपेन दीभ्यन्ति परेषां हननाय क्रीडन्ति भथवा मूद्ाः कायाकार्यविभाग- 
इद्धिशू्याः सन्तो ये दीष्यन्ति इति सायणोऽयव॑भाष्ये । मर्यात्‌ हिंसक राक्षस 
या विपभौपधों से दूसरों को मारके मज्ञा लने बारे या कायाय 
को न जानकर विवेकरहित होकर जूभा खेरने वाठे | आकि के मतं 
"00115# ७०" 2001615 मूखं देवं के पूजने वाले । 

अथवा--जो मट्‌ होकर व्यसनं मेँ क्रीडा करं वे मूरदेव ह उनको 
(जिह्वया आरभस्व) जिह्वा के व्यसन द्वारा वश करे । इसी प्रकार क्रव्या 
मांसखोर जन्तुभों के सुखपर बांधकर वश करे जिसते वे काट न सङके 1 


उभोभयाचिन्नुपं घेहि दष्टं हिखः शिशानोवरं पर॑ च । 
उतान्तरिक्षे परि याहागने जभ्भैः सं चेहयमि यांतुघान।य्‌ ॥ २॥ 
ऋ० १०१ ८७।३॥ 


₹-( भर° ) उपभेषहि दण्ट्‌ः' ( त° ) "परिपाहि राजन्‌” शते ० । 


¢ व _ अथरवेवेदभाष्ये [सूच 


आ०--हे अन्ने ! राजन्‌ १. उभयाविन्‌ ) अच्छे ओर दुरे, 
उत्तम ओर भघम सबकी प्रजा खूप चे रक्षा करने हारे राजन्‌ ! त्‌, स्वयं 
(हितः ) दुं का हसक होकर ( शि्ानः ) भति तीक्ष्ण स्वभाव 
होकर उस दु्ट षुरुप के ( अवरं परं च ) नीचे मौर उपर के (उभा) 
दोनो ( द्रौ) दादौ को( उपरि ) भपने वश्च कर ( उत ) ओर 
( अन्तरे ) अन्तरिक्च मं ( परि यादि ) विचरण कर नौर ( याहु 
घानान्‌ ) पीडकारी दुष्ट पुरषो को ( जम्भः ) हननकारी, पीड्क या 
उनकी फस केने वाटे उपायो से ( जमि संघेहि ) पकड कर अपने 
चश्रा कर । 
भते स्वै यातुधानस्य मिन्चि हंखाशचिैर॑सा हन्त्वेनम्‌ । 
प्र पर्वाणि जातवेदः शृणीषि क्यात्‌ वर॑विष्णुवि चिनेत्वेनम्‌॥1४॥ 

श्र० १०॥ ८७।५॥ 

आ०-दे (अन्ने) अञ्च ! शचुनाश्चक राजन्‌ ! त.( याठघानस्य १। 
प्रजा को पीडा देने वले दुष्ट डाद्रं रुष की ( त्वचम्‌ ) खार को 
(भिन्धि) शरीर से कटवा कटवा कर छिलवा दे । (हिलकषनिः) उसको 
मार डान वाली वित्‌ ( हरसा } प्राण दरण करने वाटे धवो से 
( एनं हन्त॒ ) उसको मार डाठे । नोर उसके ( पर्वाणि ) पोरू पोर को 
ह जातवेदः, भक्तावान्‌ राजन्‌ ! ( शीट ) करवा = ॥ ओर 
( क्रविष्णुः ) मांस का भूखा ( क्र्यात्‌ ) मांसाहारी जन्तु ( एनम्‌ ) 
दुष्ट एष को ( विचिनोतु ) नाना शरकार से नोच नोच कर खा जाय । 

प्रजापीडकों को राजा विचित्र दण्ड दे जैवे-उसकी खाल छिरवा 
दे, बिजली के धको म मरवा दे, पोर पोर कटवादे या भूखे शेर ची 
से फड़वा दे । जिससे उसको अपने क्य भस्याचारो का प्रतिफल ष्रि 
जञीर अपने से पीडितो के कष्टा कामी उचे ज्ञान हो । 


~~~ 


------- 


1 ऊ-(्० ) (विचिनोतु कणम्‌” इति ऋ० ॥ 


। 
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यत्रेदानीं पश्यासि जातवेदस्तिष्ठ-तमश्च उत वा चर॑न्तम्‌ । 
4. . ध 9 
उतान्तरिक्ते पतन्त यातुधानं तमस्ता विध्य शवा शिशानः ॥(५॥ 
श्र० १०।८७।५॥ 


भा०-हे ( जातवेदः ) विद्वन्‌ ! राजन्‌  ( यत्र इदानीम्‌ ) जषा 
कहीं मी भौर जव कभी भी ( ति्टन्तम्‌ ) खड इए, ( चरन्तम्‌ ). 
विचरते इए ( उतत ) ओर ( अन्तरिक्षे पतन्तम्‌ ) अन्तरिश्च मे, आकाश्चः 
मागं से जाते इए ( यातुधानम्‌ ) पीडाकारी दु पुरुष को ८ पश्यसि ) 
त्‌. देखे, तमी ओर उसरी स्थान पर त्‌ ( शि्ञानः ) भतितीकष्ण ( अस्ता ) 
शारो के फैकने मे सावधान नौर ( श्वा ) हिंसक, घातक, अख, वाणः 
या गौली से( तम्‌) उसको ( विध्य ) वेध डाल, यदि किसी प्रकार 
वक्षन आता हो भौर छिपता फिरता होतो जहां मी मिले वहांही 
उसको गोली का शिकार किय। जाय । राजा सरथं तो क्या करेगा १, 
वह ८ भस्ता ) धनुर्धर वाण केकने ओौर गोली चलाने वाले घर्षो 
या ( शवा, शिशानः ) तीक्ष्ण हिंसक घुर्षों को र्गा कर॒ उनसे मरवा 
डाले । 
य्॒ैरिषरः खनम॑मानो अग्ने वाचा शरव्या श्रशनिंमिरदिंहानः। 
ताभिर्विध्य हदये याहुघानान्‌ परतीचो वाहन्‌ भरति भङ्ध्येषाम्‌ ॥६॥ 

५ श्र० १०।८७।४॥ 


भा०-यदि दुष्ट रष बहुत से मिल कर गिरोह बना कर प्रजा 
कापीडनकरतो हे (क्रे) अश्निके समान श्रुपीडक राजन्‌! तू. 
भी ( वतेः ) संगति करके एकत्र हुये सैनिकों द्वारा ( इषूः ) बाणो कोः 
( संनममानः ) उन पर फेकता इमा ओर ( वाचा ) अपनी वाणी चे 


५--( त° ) यद्‌ बान्तरिङ्षे पथिभिः पतन्तम्‌ इति श्र° | 


1 -- अथर्वैवेदभाष्य [ स्‌० ७ 


या हुक्म से ( शल्यान्‌ ) तीक्ष्ण शल्य, काटी, कीलो जोर रोहे के 
तीवे इकड़ को ( अदानिभिः } बिजली के समान वल घे फूटने वाञे 
अश्मनि नाम आ्नेयाख्च या वाभ्ब् के गोल दवारा ( दिद्यानः ) खु प्रव) 
वेगवान्‌ करके ( ताभिः ) उन ते ( प्रतीचः ) अपने विरुद युद्ध म आये 
( यातुधानान्‌ ) दु राश्चस रपां को ( हृदये विध्य } उनङ छाती 


वेष डार । ओर ( एपाम्‌ ) उनके ( वान्‌.) हार्थो ओर बाज्भोंको 
( प्रति मडधि ) तोड्‌ डारः । 


~. 


[3 =. ५ 

उता्धान्सस्पृणुददि ज्ञातत्रेद उतार माणां चऋथिभियोलुचानान्‌ ॥ 
(3 ~, ^> 1 

श्रन्न पूव नि जाह शछोश॑चान श्चामाद्‌ दिवकास्तमंदन्त्वेनी; ॥७॥ 


० ¶१०।८७॥ ७ ॥ 


आ०--हे ( जातवेदः ) अण्न ! परजाजनों के जानने हारे विदान्‌. 
राजन्‌ ! ( उत ) ओर त्‌. ( आारब्धान्‌ ) पकडे इषु ( उत ) ओर 
८ आरेभाणान्‌ ) सर्वत्र कोला करते इए ( यातुधानान्‌ ) प्रजापीड्क 
बुसं को ( कषटिभिः ) अरि नामक तीक्षण धार वाङे खों दवारा, 
संगीनधारी सिपादियो की रखवारी में (स्प्णुहि ) रख 1 ओर हे 
( अने) अग्रि के समान पीडकः ! (पवः) सवेश त्‌ ( शोञ्- 
शवानः ) पनी दीसि वे प्रकाशम्‌एन होकर उन रज(पीडको को (निः 
जि ) सर्वथा मार दारु । ओर या ( ओमाद्‌ः ) कचा मांस खाने 
वाली ८ एनीः ) लाल काली ( शिक्वः ) चीं ८ एनम्‌ ) इसको 
८ अदन्तु ) लाजा । राजा दुष्टौ को संगीनों के पटर म॑ रक्खे या उन 
का तुरन्त ही विनाशा करे ओर चीकों से लुचवा डाले । 


७-( ५०, दवि ) “उतालषध सृणु" जातवेद आलेमानादृटिभिरयादुष' , 
नात्‌ इति ऋ्ेदे ॥ 


` च्छचषा) आंख मे अपने तीक्ष्ण निरीक्षण से ( यक्तम्‌ ) इः 


“रक्षा केर, जर हे ( चेतः ) उचछृष्ट ज्ञानसम्पन्न राजन्‌ !-< वख 
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=------~-~-~ 


इद भ वरि यतमः सो अग्ने यातुधानो य इदं कृणोति । 
तमा रमख खभिधा! यविष्ठ नच्च रन्धयेनम्‌॥६॥ 
> ॥ ऋ० १०।८७॥८॥ 
“ भा०-हे (जनने) राजन्‌ ! (यः) जो मी ( यातुधानः ) 
भ्रजा,को पीड़ा पहुंचाने वाटा पुरुप ( इदम्‌ ) इस प्रकार का पीड़ाजनक 
काय ( कृणोति ) करे त्‌. (इह ) इष राष्ट्र मे (प्र ब्रहि) मली प्रकार 
सव्र को जनादरे कि (यतमः सः) वह अक दुष्ट एुरुष है । जिसे 
रोग उसङे बुरे कामकोज.न कर उसमे सावधान रहे ओर वह लोगों 
के सामने अपने दुरे काम के यिय रजितदहो । भौर ( तम्‌) उसको 
(आरभस्व ) पकडे ठे } ( सिधा) ओर हे बरशलालिन्‌ | तू अपने 
भति प्रदी ञ्नि कौ ज्वाला के समान तेन से ओर ( नृ-चक्षसः ) 


सव मनुष्यों के ऊपर दि रलने वाठ एलिस के नध्यक्ष या न्यायाधीश 


की ( च््ुपा ) दि से भ्रजा पर उपरे अत्याचार को तोर कर प्रजा 


„क हित ॐ लिप्‌ ( एनम्‌ ) उस दुष्ट स्प का ( रन्धय ) विन|श्च कर, 


इमे दण्ड दे, जरा डा । 


` ताचणनप्यरे चश्चुष्रा रक्च यज्ञ प्राञ्च वसुभ्यः प्रणय प्रचेतः 


हिल रक।स्वभि शो चानं मा त्वाद्‌ मन्‌ यातु घाना नृचं तः ॥९॥ 
८4४ ऋ० १०।८७। ६ ॥ 
आ०-दे (अश्न) राजन्‌ ! त्‌ अपने ( तीक्ष्णेन ). तीखी 


की, जिस्म लक्षो, करोर प्राणी संगति, सूप मे रहते है, ( रक्ष) 


) 


८ दि० 9 “यो यादुषानो? शति ऋ० ॥ , 


२। स (अ स सक = 


४५० अथवेवेदभाष्ये [ सृ० ९ 
~ 
इसमे बसनेवाली प्रजाओं के लिये ८ च्छम्‌ ) उच्छृ, उत्तम श्रेणीका | 
राषटर( श्र णय) वना, भथवा इस यजमय रा या राञ्यग्यवस्मा 
को ( दनम्‌ प्र णय ) उन्नत दक्षा पर, दानमन मागे परे चर। 

( हिल्‌ ) हिक) ५ज) ङ प्राणघातक पुरुधा ओर ( रक्षांसि ) भना 
के कार्यो ओर प्रजाों को उत्तम फर {ठ करने मे विच्चकारी लोगों 
को ( अभि शो्चानम्‌ ) सव प्रकार से संताप देते इए ( स्वा ) वृक्षकः 
हे ( वचक्षः ) प्रजा के निरीक्षक राजन्‌ ! ( यातुधानाः ) वे पीडा 
जनक दुष्ट रोग ( मा दुभन्‌ ) विनष्टन कर । 

सृचक्ञाः सन्नः परिं पश्य वित्त तस्य चीरि प्रतिं ्रमीद्यग्रं। 
तस्या पुी्दरंसा ग्टणीदि चैषा मूलं यातुधानस्य वृश्च ॥१० 


+ ऋ० १०। ८७। १०॥ 


मा०- दे ( भन्ने) राजन्‌ ! परन्तप ! तु. ( चक्षाः प्रजा ङे 
हित पर निरन्तर चट रखता इभा ( वघ ) पनी प्रजा म विचरते 
इष्‌ (रक्षः) जा के सुख भौर उन्नति के कार्म विघ्न डारनेभौः 
प्रजा को पीड़ा देनेवारे दु घुरुष को अवश्य < परि पद्य ) देख, उ 
पर सदा चक्षु रख । ओर ( तस्य त्रीणि जग्रा) उसके तीन जञ्रगामी 
लोगो को ( श्रति श्णीहि) विनष्ट कर । दे ( अग्ने ) राजन्‌ भौ 
( तस्याः ) उसके पीठ की ( प्टीः ) पुय को अथात्‌ उसके पास ॐ 
सहयोगी जो सदा उसङ़े पक्षपोषक द उनको ( दरसा ) अपने हण 
सामध्ट ते अथात्‌ कैद म ढाकनेवाले पोटिस विभाग से भयभीत कए 
या पंकद्‌ कर ( श्णीदि ) विनष्ट कर । ओर इसी प्रकार ( यालुधानख| 
.प्रजापीडक लोगों के ( तरेधा ) तीन प्रकार के ( मूखम्‌ ) मूल # 
भको (नेषा ) तीन प्रकारे ही (बश्च ) काट डर । 


पीदादायी ष्ट आदमी के तीन अभ्र-दाक्ति, धन भौर जन ॥ 


स्‌० ११।१२ | अष्टमं कारडम्‌ ४५१ 


तियीतुघानः प्रसितिं त प्तवृतं यो अंगने अन॑तेन इन्धि । 
तमरा्चष। स्फूजयन्‌ जाततरेदः समक्ञमेनं गृराते नियुङ्ग्धि॥११॥ 
ऋ० १० ।८७। १०॥ 
भा०- दह ( भे) राजन्‌ ! (यः) जो ष्ट स्प ( चूतेन ) 
असत्य से ( ऋतम्‌ ) सव्य को ( हन्ति ) मारता है वह ( यातुधानः ) 
भरना का पीद्क दुष्ट पुरुप यातुधान" राक्षस है । व (ते) तेरे 
८ ‰-सितिम्‌ ) बन्धन में (त्रिः ) तीनों भ्रकार से या तीन बार (णत्‌ ) 
आवे, यदिफिरभी वाज्नन मावे तो हे ( जातवेदः ) भने ज्ञानवान्‌ 
राजन्‌ ! ( तम्‌ ) उसको ( अचिषा ) भाग से ( स्फूलंयन्‌ ) तद्पाता 
इभा, ( समक्षम्‌ ) सबङ़े सामने ८ एनम्‌ ) इसको ( गृणते ) भपनी 
पीदा भ्रकट करनेवाक्ञे प्रजाजन के हित के छ्य ८ निघुरषि ) दण्ड दे, 
उस 1 नभ्हकर। 
यदद श्च मथना शपातो यद्‌ वाचस्तृष्टं जनयन्त रेभाः 
मन्योमनसः शरब्याञजा्यते या तया विध्य हृदये यातुघानान्‌ १२ 
श्र9 १० 4७ | १३॥ 
भा०--हे ( भञ्ने ) राजन्‌ ! ( यत्‌ भ्य }. जव क > 
दोनों खी पुरुष, गृहस्य रोग ८ शपातः,) 
गालियां देवे, चुरा भरा के, रो 


बाण के समान क्रोच की.ञ्वाखा (-जायते-) प्रकट -शोती -है-(-तया-) 
उससे ( यातुघानम्‌ ) प्रजा" क पौडक _ उसमे ( वाकुचानम्‌) प्रजा # शौय इ ® ( विय ५ 


१ १-( च° ) “शते निवृर्भा" श्ति ० ॥ 


षर्‌ छथवैवेदभाष्ये [ सू० १३। १४ 


राज्य म गृहस्थ नरनारी नौर विद्वान्‌ घुर्पो के भात्तनाद्‌ पर राजा घ्यान 
द भौर उने दुःख देनेचाठे दु रोगों को पकड्‌ कर यथोचित दण्ड दे । 
परी शृणीहि तप॑सा यतुचानुान्‌ परर रत्तो रसा शरणी । 
पदाचा मूरदेवानुदृणीष परु शोचतः शरणीदि॥१२ 
ऋ० १० 1८७ । १४॥ 
भा०्-दे अग्ने! राजन्‌ ! ( ब्रातुचानान्‌ ) प्रजापीड्क पुरषो को 
( तपसा ) अपने संतापकारी तेज या शख से ( परा श्रगीहि ) अच्छी 
प्रकार विनष्ट कर मौर ( हरसा ) ॥वनातक बल से ( रक्षः ) राक्षस, 
दु पुरुष को ( परा श्टणीष्ट्‌ ) अच्छी प्रकार विनष्ट कर । भौर (मूर 
देवान्‌ ) ढ्‌ देवो को साननेवाके, प्रतिमापूलक, पाखण्डी या दूसरों 
छो. मारने के व्यसनी अश्वा मद्‌ होकर उ्यसर्नौ सै सल्ञा ठेनेवाले लोगों 
कतो ( अचिषा ) जाग को उ्वाखा से ८ परा श्रणीहि ) अच्छा त्रकार्‌ | 
विनष्टः कर भौर ( असुः वृपः) दृसरो का प्राण लेकर अपना पेट | 
मरनेवाटे प्राणघातक डा को ( दरोञ्चचतः ) शोक विखाप करते | 
` "इष मी ( परा्णीहि ) खव भनच्छी प्रकार विनष्ट कर किवे फिर अपनी | 
दुष्टता न कर 1 अथवा 2 ष्टर नौर तपः ये तीन प्रकारक शख । 
असख ह जने दूर घे दी परदार कर द्या जति है । उन तीनों प्रकार 
,के अखों से उनकी ( पराशवूणीहि ) उतना भाधक दण्ड दिया जायि 1 
^ परा अर्थात्‌ इद्‌ हो जाय; भौर वे फिर भी दुष्टता को त्याग कर सन्म 
पर कौट आव । | 
पराद्य देवा चराज्न श्यणन्तु प्रत्यगेनं शपथा यन्तु खघ 


चाचास्तेनं तरव ऋच्चुन्तु मभेन विश्वस्वतु ध्रासात यातुघानः॥।| 
न १०।८७ । १५॥ 


१३-( च ) धपरासुत्पा अभिशेश्यचानः' शते ऋ° । 
-; ~ श४-^तषटाभ इति सायणामिमतः । 


सू १५।१६] श्रम काण्डम्‌ ४५३ 


भा०-( जच) नाज सदा ही ( देवाः ) विद्वान्‌, अधिकारीगण 
या राजा रोय ( दृजिनम्‌ ) पाप ओर पापी प्राणघातक ओर सस्काय॑- 
विनाशक राक्षस को ( परा शुणन्तु ) अच्छी प्रकार मारं । नौर (सृष्टाः) 
क्ये गभे (शपथाः) निम्दावचन (एनम्‌) उस दुधसे (रष्यग्‌ षर द्ी 
(यन्तु) जाद । ओर (वाचा स्तेनं) वाणी द्वारा छर कर चोरी करनेवले 
को (शरवः) हिंसक बाण ( ममनू ) उसके मम्स्थार्नो मे ( ऋच्छन्तु ) 
खमे । ओर ( यातुधानः) प्रजापीद्क जादुमी ( षिदवस्य ) सवके 
(प्रसितिम्‌ ) बन्धन को (णतु) प्रा हो अर्थात्‌ पेते पुरुष को 
सब कोद बांध ठं। न 
यः पौरंषयेण विषां समङ्क्ते यो अश्व्येन पशुना यातुधानं: । 
यो श्रध्न्यायाभरति क्षीरमग्ने तेष शीर्षाणि हरसापि वृश्च १५ 
० १०।८७।२६॥ 
भआ०-(यः ) जो आदमी ( पौर्पेयेण ) आदमी के ( क्रविषा ) 
मांस ते (सम्‌ अन्ते ) अपने को ष्ट करता दै, भौर (यः) जो 
( यातु-घानः ) पीडादाय़ पुरुष ( अद्येन ) घोडे भादि पञ के मांस 
सेया ( पशना ) अन्य पञ के माघ से अपने को पुष्ट कर्ता है । ओर 
(यः) जो ( अध्न्यायाः) न मारने योग्य गाय के (क्षीरम्‌ ) दघ 
को ( भरति ) चुरा केता दै देसे देसे ( तेषाम्‌ ) उन भजाफीडक लो 
के ( शीपांणि ) सिरं को ( हरसा ) भपने हरणज्ञीर शख या क्रोध से 
(अपि दश्च) काटले। 
विषं गवा यातुघाना भरन्तामा वृदचन्तामदितये दुरेवाः । 
परैखान्‌ देवः संदिता ददातु परा मागमोपं धीनां जयन्ताम्‌ ॥१६॥ 
० १०।८७।१८॥ 


१६-( दि० ) शृर्यन्ताम्‌' ( त° ) "परैनान" इति श० | 


धष दअथववेदभाष्ये स० १७।१८] 


भा०यदि ( यातुधानाः ) प्रजापीदक लोग ( गवाम्‌ ) गौ आदि 
पञ्ओं को ८ विषम्‌ ) विप ( भरन्ताम्‌ ) द ओर उनको मार दार 
ओर यदि ( दुरेत्ाः) दुष्ट चाटचररन ऊ रोग ( अदितये ) गय को 
(आ बरश्वन्ताः ). काटे तव ( देवः ) राजा ( सविता ) सवका प्रेरक 
८ एनान्‌ ) इनको ( परा ददात्‌ ) राञ्यसे दूरं करेया इनका सरस्व 
हर ले ओर वे ( ओषधीनाम्‌ ) भचर आदि भौर रोगनाशाक ओषधि 
के ( गम्‌ ) माग-जीवनोपरगी अंश्ञ को भी ( परा जयन्गाम्‌ ) न 
पासके । अर्थात पञ्नाशक लोगों का सर्वस्व केकर राजा उन्दे देश 
से निकार दे ओर वे अन्न ओर जौपध न पा सक भौर रोगों ते मे। 
खत्सर।णं पय उस्नियायास्नस्य मार्शीद्‌ प्ातुध्रानो चूचश्चः । 
पौीयूबतग्नेयतमस्तिठपघात्‌ तं पत्यञ्चराचपा कवध्यवमरास्‌ ॥१७ 
च्र० १० ८७ !७॥ 
भा०-हे ( नृचक्षः ) समत्त प्रनाओं के ऊपर अपनी कृषादधि से 


देखने हारे राजन्‌ ! ( यातुधानः ) प्रजा्पौड्क आदमी ( उचियावाः } 
गाय का ( संवत्सरीणम्‌ ) वपे भर से उसरन्न होनेवाला जितना ( पयः ) 
दृध दहै ( तस्य ) उसके कसी अंश्रको मौ (मा आशीत्‌ न खा 
सङ । हे ( अघने ) राजन्‌ ! ओर ( यतमः ) दृष्ट एुस्पों मेदे को$भी 
( पयूषम्‌ ) गोदुग्च ख्प अमूत को ( तिवृष्सात्‌ ) भरपेट पवेतो 
( तम्‌ ) उसको ८ प्रव्यन्चम्‌ ) सवके सामने ( अचिषा ) श्चि की 
जरती पद से ( ममणि दिध्य ) उसके मम॑स्यान मे सार, उसकतो तपे 
=< केष्डोंते ममस्यानों मे मारा जाय । 

खन।द्‌गन श्रणस्लि यातुधान्नान्‌ नत्वारक्तासि पृतनासु जिग्युः। 
खहमूगनयु दह क्रव्यादो मातेदहेत्यासुश्चत दैव्यायाः ॥ १८॥ 


ऋ० १०! ८७ १६ ॥. 


१७-८ च० )) (विध्य मन्‌ इति #० । 
१<-( त° ) “ जलुदह सदमूरान्‌” शति ऋ० । 


सू० १९२० | अष्रमे काण्डम्‌ ४५५ 


आ०- हे ( अनने) राजन्‌ ! २.८ यातु-धानान्‌ ) भ्रजापीड्को को 
(सनात्‌ ) सदासे ही ( खणसि ) विनष्ट करता आता है, (व्वा) 
लकते ( रक्षसि ) राक्ष वयोग ( एतनासु ) संम्ामोंमेमी(नजिषुः) 
न जीत पाथ। (क्रव्यादः) मालो ( सहमूरान्‌ ) मुद रगो, 
श्ातक अन्तानी रोगों के साध ही (अनु दद) अपने व्य मै करङे 
अभस्म कर डाल, (ते दैभ्यायाः) तेरे दिभ्य गुणयुक्त ओर राजकीय 
( हेमा; ) दण्डकारी श्ल वे(ते)वे दु इस्प( माचुक्षत ) बचने 
न पाय। 
अग्ने अघ पदुदक्तस्त्वं पश्चादुत शता एरस्ता॑त्‌। 
भ्रतिस्येते श्रजस॑ंखस्तपिष्ठा श्रवस शोचतो दहन्त॒ ।१५॥ 

कऋ० १०।८७॥२० ॥ 

आ०- हे ८ अन्ने) राजन्‌ ! (वम्‌ ) त्‌ू(नः) हमारी (धरात्‌) 
जीचे वे, ( उदततः ) उपर से, ( पश्चात्‌ ) पिष (उत्‌) ओर 
( इर्स्तात ) जागे से (रक्ष) रक्षा कर। (ते) तेरे त्ये) वेनाना 
श्रकार के ‹ शोचतः ) अति दीष, चमचमाते प्रकाशमान, (अजरासः) 
कभी क्षीण न होने वाटे, ( तपिषठाः ) संतापकरारी अख शच ( अधश 
सम्‌) पापडी वात कने वाठे निन्दक्‌, पापश्रचारक इष को ( भ्रति 
ददन्त्‌ ) जका डा ॥ 
पश्चात्‌ पुरस्ताद्‌ घराद्तो सत्‌ कविः कः यै परं पाह्यग्ने । 
सखा सखयमजः जारम्ण अभ्र मत्त अम॑त्यस्त्य नः ॥२०॥(७ 


ऋ० ९१० ।८७।२१॥ 


१९-(.भ्र० ) ---- व (त०) धरति ते त" इति ऋ० ॥ 
२०-(्र० )अवरादुःक्षव› (द्वि°) "परिवाद रजन्‌ (लर) (सब सख्यम्‌? 
(च) (्जसििगिऽ्तेः इति ऋ० ॥ 


४५६ अथवेतेदभाष्ये [ सू २९१ 


भाग-दे (अग्ने ) राजन्‌ ! ( कान्येन ) विदान्‌ , क्रान्तदर्शी 
पर्ष या परमेश्वर के बतारे ज्ञान के वयवस्थाधुस्तक या द्ण्डविधवान के 
कानून म्रन्थ से स्वयं ( कविः ) क्रान्तदर्शी विद्धान्‌ दोकर ( पश्चात्‌ ) 
पीछे से, ( पुरस्तात्‌ ) आगे से, ( अधरात्‌ उत उत्तरात्‌ ) नीचे ओर 
उपर से ( परिपाहि ) हमारी रक्षा कर । तु समस्त प्रजा का ( सखा ) 
भित्र होकर हे ( भग्ने ) राजन्‌ ! ( जरिम्णे } अति बृद्धावस्या के कार 
तक ( सखायम्‌ ) अपने मित्र खूप प्रजाजन को ( पादि ) वचा । भौर 
( भमत्येः ) अविनाशी होकर त (नः) हम ( मर्नन्‌ ) मरणधमौः 
सुध्यो का ( परि पाहि ) सब प्रकार से परिपाखन कर । 
तव्॑चेचक्ुः प्रति घदिरेमे श॑फ।रु्ो येन॒ पश्‌ प॑सि यातुधानान्‌ । 
श्रथवेवज्ज्योतिषा दैव्येन सत्यं धूवन्तमचितं न्योष ॥ २१॥ 

भा०-( जगे ) हे अग्ने ! राजन! वू (येन) निस आंख से 
( शफ़ारुजः = शपार्जः ) प्रजाजन को गालयं र निन्दाजनक वचनं 
ले पीडित करनेवाे ( यातघानान्‌ ) दुष्ट प्रजापीड्क पुरषो कों 
( पश्यसि ) दता है, ( रेभे ) व्यथे कोलाहरु करनेवाले बस्वाद्‌), 
पागल के समान बक्ने वषे षुरुषपर भी (त्त्‌) वही ( चश्ुः) 
सृ्षद्र्शी आंख ( प्रतिषेहि ) र । ओौर तू ( भथववत्‌ ) अहिंसक 
रक्षक भरजापति के समान ८ दैभ्येन ज्योतिषा ) दैष्य, दिभ्य विद्वानों 
की ज्ञानमय ज्योति या तेजसे ( सस्यम्‌ ) ठीक २ यथाथ ख्पते 
( भवतम्‌ ) भु, निवे या मुं, जानरद्ित ( धूवन्तम्‌ ) धूता 
करनेवाठे; छली, कपरी, असप्यवादी या हिंसक पुरूष को ( नि ओष ) 
सब प्रकार से जला; संतप्त कर । 


~~ ~ 


२१--( द° ) “श्फारं जयेन? इति श्र° । 


सु २२।२३।२४ | अष्टम काण्डम्‌ । ध्रः 


परि त्वाग्ने पुरं वयं विध्र॑ सहस्य धीमद्ि । 
धरषदय सं डिवेदिे हन्तारं मद्गुरावतः॥ २२॥ 
>, श्च० १० ८७।२२॥ 
मा०-दे (अग्ने) शव्रुसंतापक ! हे ( सहस्य ) रतु को याः 
दु को दमन करनेवाले बली राजन्‌ ! ( बयम्‌ ) हम लोग ( पुरम्‌ ) 
सवके पारक ( विभम्‌ ) मेधावी, ज्ञानवान्‌ , (धद्रणम्‌) प्रगल्भ, उन्नतः 
वर्णं या पद्पर अधिष्ठित शच के धर्पक, (संगुरावतः) जा के पीढ्क रोगो 
के ( हन्ता म्‌ ` विनाक्षक ( व्वा ) तुक्च (दिवे द्रि) भ्रति दिन 
( परि धीमहि ) चेरे रदं, भाश्रय करं । [ देखो का० ७ ।४१॥। १ ] 
व्रिणं भङ्गरावरतः भरति स्म रक्षसो जहि । । 
अद्ध तिमे शोचिप्म तपुरब्राभिर्चिगिः॥ २३॥ 
ऋ9 ८० | ८७ । २३॥ 
भा०-( विषेण ) विषे ( भंगुरावतः ) श्रजा को पीडित करने 
वाले ( रक्षसः ) ट्ट एर्पो को, दे ( भग्ने ) राजन्‌ अपने ८ तिग्मेन ) 
तीक्ष्ण ( क्ञाचिषा ) तेजते स्वयं ( तपुरप्राभः ) अग्नि से सतक अगले 
फटों वाटी, भति मरकर ( भिमः ) दीक ज्वालां से ( भरति जि 
स्म ) विनष्ट कर । ( भंगुरावतः विषेण प्रत्जिहि स्म) दुष्ट पुरुषा को 
विषते मार । = 
तरि उयोतिंषरा बदला मत्यग्निराचर्दिश्वानि कृणुते महित्वा ॥ 
प्रदिवीर्मरायाः संदे दुरेबाः शिशीत च्छे रश्ोभ्यो किनिच्वे २४ 
५ ऋ० ५।२।९॥ 


२२-.मैगुरावताम्‌› इति ऋ० । विरेषा पाढभद्‌। भवे ७ । ७१॥ १ 
“अस्या रिष्पण्यां द्रश्न्याः ।* 

२३-{ द्वि° ) प्रति ष्म रक्सो दह,-'्रामिभ्टिमिः' इति ऋ० । 

२४-( च ) रक्षते रिनिकष' इति ऋ» । ततस्य वृषे जार ऋषिः # 


४५८ शअ्मथवैवेदमाष्ये [ सु २५ 


~ 


भ०-{ अग्निः ) प्रकाशमान सथं जिस प्रकार ( ता ) बडे 
विशाल ( ज्योतिष! ) तेज से ( विभाति ) विविच खूप त प्का्लमान 
ता है ओर ( महिष्वा ) अपने मान्‌ सामध्य से ( विश्वानि ) संसार 
के समस्त पदार्थो" को ( भाविः कुत ) प्रकाश ते प्रकाशित करता मौर 
प्रकट करता दै ओर जस प्रकार परमेश्वर अपने वड़े भारी तेज सेनाना | 
सूथा मे प्रकाशमान है भौर सव पदार्थो" को भपने साम्यं से प्रकट 
करता है उसी प्रकार यह ( लघः ) राजाभी अपने (जहता ञ्योनिपा) | 
बडे भारी तेज से (व्रिभाति) नानाप्रकार सेप्रशित हाता ह र्‌ 
८ मिवा ) जपने वड सामथ्यं से स प्रकार केभ्रजा के हतास 
कार्यो को ( आविः कृणुने ) प्रकट करना ह । जीर ( अदेवीः ) देवास 
विपरीत अवुरो की ( दुरेवाः ) हुःखदाधिनी या दुःसाध्य ( मायाः) 
मायाओं चो ( प्र सहते ) व्च करता दै ओौर ( रक्षोभ्यः ) रक्षसो के 
( विनिक्षे ) विने लिये ( शे) अपने सींग के समान तीखे 
हिसा के साधन शाखो ओर अघो को ( शिष्यते ) सदा तज्ञ, ताल 
बनाये रहता ह । । 


येते ङ्ख रजे जातवेदसि 
म ॥। € 1 
ताभ्या इदद्रिमभिरासन ष। जातवेदो 


निद्व ॥ २५॥ 


हा 


भा०-हे (जातवेदः ) विद्वान्‌ राजन्‌ ! (ये) जो(ते) तेरे | 
( अजरे ) अविनाशी ( बरह्मसधिते ) व्रह्म, वेद्‌ के जनान ते तीक्ष्ण ष 
( तिगमहेधी ) दो प्रकार के श्च जोर गख, तीखे इयियार दै ( ता 
भ्याम्‌ ) उनसे ( दुदीव्म्‌ ) दुष्ट हद्यवाले ( किमाद्नम्‌ ) दुसरा 
की जन ओर माल को तुच्छ समक्षने वाङे ( भभिदासन्तम्‌ }) विनाश" 
कारी (शर्न्चम्‌ ) अपने से ईवपरीतकारी घुरुष को ( जरिषा ) 


न~~ - 
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ज्वाला से हे ( जातवेदः) अधि के समान परतापी राजन्‌ ! ( बि- 

निश््व ) विनाश्च कर ॥ 

शरग्नी रकतसर सेधति शुकरशो।िरभत्यैः । 

शुतचः पारक ख्य॑ः ॥ २६॥ (८) शर ७॥।१५।१० ॥ 
भा०--(अस्चः) अशनि के समान शरु का ताप्रक (ञचक्र-शोचिः ) 

द्ध, प्रदी कान्ति ते युक्त ( अमल्थे; ) अविनाशी, ध्ुद, कभी न 

मरने वाला, सदा प्रतिष्टित होकर ( रक्षांसि ) प्रजापीडक दु पर्षा 

का ( सेधति ) निवारण करता ह, दिना्च करता है । वह ( विः) 

काम, अधे ओर धम कार्यौ मे ञद्ध तद्य, ईमानदार ( पावकः ) प्रजा 

के पापों को देर कर उनको पवित्र करने वाता होकर ८ ईड्यः ) स्ति 


के योग्य दोता दै । 
~ 3 


[ ५] दुर भजा का दमन । 
चातन श्चषिः । सन्द्रतोमौ दबते । रधोदणं बुक्तम्‌ | ¶-३, ४, ७, ५८१ २११ 
४ विसाद जगती] १७, १६१ २२१२४ ्िष्टुभः। २०,२३ मुरिजौ । २५. 
अनुष्टुप्‌ । पन्चपिश सक्तम्‌ ॥ 

इन्द्र॑सोपा तप॑3 रकतं उव्ञत न्य॑पंवतं दृषणा तमोशरुधः । 
वरा शृणीतमचितो न्यपत हतं नुदेथां नि शरिशातमात्रणः॥१॥ 
ऋ० ७।१०४॥।१॥ 
भा>--हे ( इन्द्रासोमा >) इन्द ओर सोम ! सेनापते ओर राजन्‌ ! 
(रशन: ) राक्षसो को ( तपत्‌ ) सतश्च ओर पीडित करो ( उन्नतम्‌ ) 
ओर मासे । हे (वरणा) शारु को शक्ति को बाधने मे समथं आप 
दोनो ( तमोब्घः ) अन्धकार मे क्ति से बद्ने वाले ओर माया, 
छक कपट ते अपनी पन्ति को वशे वा र कपट से अपनी श्क्तिको बढाने वाटे जथवा तमः तामस, नीच 


[४] भ~अ इुक्स्य ऋवे वसिष्ट च्विः, इन्द्रासोमौ रस्तोदणा देवत्त 


४६० अथर्ववेद भाष्ये [ ख्‌० २।३ 


कामस बदृाने वारे लोगो को ८ नि अपेयम्‌ ) नीचे गिरा दो । 
ओर ( अचितः ) चेतना रदित, चिन्त रहित. निदेय लोगों को ( परा- 
श्णीतम्‌ ) अच्छ प्रकार व्रिनष्ट करो, ( नि ओपतम्‌ ) सरवेथा मूल 
सहित जला दो, ( हतम्‌ ) मारो ओर ( नुदेधाम्‌ ) परे भगण्दो । ओर 
(अत्रिणः ) दूसरों का मार मार खा जाने वार्छोको( नि शिश्चीतम्‌ ) 
संदथा क्षीण, निवल करदो । 

इन््र।सोमरा समघशंसमभ्यघं तपयस्तु चरुर॑ग्निमां व । 
ब्रहमादवे करञ्यारे घोरच्॑षते दवेषो धत्तमनयायं किमीदिने ॥२॥ 

० ७। १०४।२॥ 

भ ०-( इन्द्रासोमा ) हे इन्द ओर सोम ! ( अघ-कंसम्‌ ) पाप 
का उपदेश करने वा, प्राप की कथा कहने वाले .( अघम्‌ ) पाप का 
यापरापी का ( सम्‌ अभि ) अच्छी प्रकार सुकावला करो । ( अश्चिमान्‌ 
चरु; ईव ) आग पर चदे हए हाण्डी के समान वह पाप ओर पापी 
( तुः ययस्त॒ ) संताप को प्राप्न हो ओर पीड़ा अजुभव करे । भौर 
( धोर-चक्षसे ) घोर च्चुवारे करर ( बहयद्विपे ) ह्म वेद को जानने 
वाल विदान्‌ ब्राह्मणो ऊ द्ंषौ ( क्रभ्यादे ) मांसमोजी ओर (किमीदिने) 
दूसरों ॐ जान माल को तुच्छ समञ्लने वाले या “अव या, अव क्या 
इष प्रकार काट को रखता से व्यसनं म र्गाने वाटे की ( अनवायम्‌ ) 
निरन्तर ( दवं षः धत्तम्‌ ) वा करो, उसको कमी मत चाहो । 


इन्द्र।सामा दुष्छृता वत्र श्न्तरनारम्भणे तमधि घ वध्यतम्‌ ।, 


यतानषापुनरक्र्चनोदयत्‌ तद्‌ वामस्तु सहसे मन्य मच्छुव॑ः ॥३ 
ह च्० ७ | १०४।२॥ 


२-( द° ) 'चरुरचिनर्वा इव? इति ्रर० । 
३-( तृ° ) यथा नातः पन श्त ऋ ॥ 
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मा०-हे ( इन्द्रासोमा ) इन्द्र ओर सोम पूर्वोक्त सेनापते 
सौर राजन्‌ ! ( दुष्कृतः ) दृसरों के चयि टुःखदायी कायं करने ` वाले 
इ्टाचारियो को ( अनारम्भणे ) वेसहारे के, अनाश्रय, घोर (तमसि) 
अन्धकार के ( अन्तः ) भीतर ( वव्रे ) बन्द्‌ करदो भौर ( प्र विध्यतम्‌ ) 
अच्छी भ्रकार उनकी तादना कर, उन्हे दण्ड दो । ( यतः ). जिसे 
(एषाम्‌ ) उन से ( एकः चन ) एक भी (न उत्‌ जयत्‌ ) फिर 
ऊपर न उडे। (वाम्‌ ) तुम दोनों का ( तत्‌ शवः ) बह्ट॒श्रसिद्ध 
सामथ्यं, बल ( ससे ) उनको द्वाने के ल्यि. सदा ( मन्युम्‌ ) 
क्रोध या विवेक से पूणं ( अप्तु.) हो। 
इनद्रासामा वतैय॑तं दिवो वधे सं पृथिव्या च्रघशसाय तहैणम्‌। 

ध ० 
इत्‌ भक्ततं स्वर्यं! पदैतेभ्यो येन रक्तो वागरधाने िजूधैथः ॥॥४॥ 
ऋ० ७ | १०४॥।४॥ 

भा०-दे ८ इन्द्रासोमा ) इन्द ओर सोम ! भाष दोनों ( अघ 
कंसाय ) पाप की कथा वात्ता कहने वाटे पुरुष के खयि ८ दिवः ) 
युटोक या आकाश से जर (-एमिब्याः ) पूथिवी से भी ( तदेणम्‌ ) 
'विनाशाक ( वधम्‌ ) शख को ( सं वर्यतम्‌ ) चलाजो । जरः ( पव 
-नेभ्यः ) पवत अर्थात्‌ मेधो या पवतो से चमक्रने वाञे वन्न के समान 
"(सवर्थ ) गड़गड्ाते हए या अति तीतर उपतापक विचयत्‌-दल को 
` तुम दोन ( उत्‌ तक्चतम्‌ › स्वयं उत्पन्न के, ( येन.) जिसमे ( वाच 
. धानम्‌ ) वर ओर शक्ति से वराबर वदते इए ( रक्षः ) प्रजा के भीढक 
राक्षसो को ८ निजूबंयः ) विनष्ट करो ॥ 4 
` इन्द्रासोमा षतेथतं दिचस्पयंग्निततकियुदमश्मदन्माभिः ।* ˆ 
तधुचमिरजसैभेरतरिरो नि पशौने विध्यतं यन्तु निस्वरम्‌ ॥५॥ 

ऋ० ७ ।*१०४।.५. ॥ 


५-( च ) “निःऽखसम) दति सायणु सितः प्न्यूदः । „= < 
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न 


आ०-हे ( इन्द्रासोमा ) पूर्वोक्त इन्द भौर सोम! ( युवम्‌ ) 
आप दोना ( दविः ) जका की ओर के ( म्चितकेमिः) आगमे 
तषे ए, चमचमाते, विजुली ॐ समानः £ज्वरिति ( अद्म-हन्मभिः ) 
जदमा-लोहसार, फोल^द्‌ के आचातकारी गःल््यो, फलकों से युक्त शख 
मे (अत्रिणः) राषटकी रना को हृद्पने वालो को (परि वत्तेयतम्‌) 
चेर छो । ओर ( अजरेभिः ) कभी निवाश्च न होने वारे, सदा तय्यार 
( तषुवेषेभिः > संतापकारी, ाम्नेय बाणो से ( परवाने ) उन दुष्टो के 
पाषा पर, कोलो ञं, देवे ( विध्यतम्‌ ) मारो कवे ( निस्वरम्‌ ) 
बहुत अधिक पीडा, वेदना ( यन्तु ) प्रा क अथवा (निस्वरं यन्तम्‌) 
वे चीखने मी न पायं । 
इन्द्रसखा परिं वा भूत्‌ दिश्वतं इयं म॒तिः कच्या्चैव वाजिना । 
यां बां दोज परिहिनोमि मेधयेमा ब्रह्म॑णि नरपतीं इव जिन्वतम्‌ ॥६॥ 
ऋ० ७। १०४।६॥। 


भा०-हे ( इन्दासोमा ) पूर्वोक्त इन्दर ओौर सोम ! ( वाजिना ) 
बलवान्‌ ( अकवा ) दोनों घोदां को जिस कार ( कक्ष्या इव ) साज 
ङी चमदे की पटटियां शोमा देती ह ओर उनको नियम मेँ रखती है 
उसी प्रकार ( इषम्‌ ) यह ( मतिः ) मनन करने योग्य बुद्धि ( वाम्‌) 
जुमको ( परि भूत॒ ) शोभा दे जोर राषटरम्यवस्था के काये मे नियम 
ज रक्ले । मै राज-इरोदित या दईशवर, स॒ख्य मन्त्र ( वाम्‌ ) तम दोनों 
क लिये ( मेधया ) परम विवेक बुद्धि ते (यां दोत्राम्‌ ) जिह वाणी 
को प्रेरित करता टँ तम दोना ( ब्रह्माणि ) उन वेद्वचनों को ( नृपती 
इव ) प्रज(पालक नरेशं ॐ समान ही (भा जिन्वतम्‌ ) प्रेम से स्वी- 
कार करो ओर पाटन करो । 


६--( च० ) 'नूषतीव जिन्वतम्‌ इति %° । (नृपतीऽद्व' इति पदपाठः । 
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स 
रति स्मरेथां तुजग॑दधिरेवैहेतं दद्य स्मो मङ्गुराच॑तः। 
इन्द्रो दुष्त मा खुगं भूद्‌ यो मा क्द्‌रचिद्‌ भिद्ासति दुहः॥७ 
ऋ० ७ । १०४।७॥ 
मा०--हे ( इन्दसोभा ) पवोक्त इन्द भौर सोम! आप दोनो 
( चुजयद्िः ) वलवान्‌, तीव्र ( पतैः ) गति साधनो, र्थो से ( प्रतिस्म- 
रेथां ) दशं के सुकावले पर जाजाओ। ( भङ्कुरावतः) प्रनापीड्क या 
तुम्हारी क्वा के भग करने वाङ. या राएटव्यवस्था के विनाशकः 
( द्वहरक्षसः ) द्रोही प्रनापीद्क खो्गो को ( हतम्‌ ) विनष्ट करोः। 
( यः ) जो कोद ( कदाचित्‌ ) कमी मी ( मा हृदः) मेरा बरोह करताः 
है वह ( इते ) भपने इस दु काये क निमित्त ( सुगम्‌ ) कभी सुखः 
या सुगम उपाय को ( मा भूत्‌ ) प्रान हो । 8 
योरा पाञचैन मना चरन्तमञिचष्टे अनैतेभिवेचोभिः । 
श्रापं इव काशिना संग्र॑भीता असन्नस्त्वासत इन्द्र वक्ता ॥८॥} 
श्० ७}, १०४।८ ।॥ 
आ०- हे ( इन्द्र ) राजन्‌ ! ( यः ) जो ( पाकेन ) परिपक, सस्य 
( मनसा ) मन से ( चरन्तम्‌ ) जाचरण करते दुष्‌ (मा) खक्षपरभीः 
८ अनृतैः ). असत्य ( वचोभिः ) वाक्यो से ( अमिचष्टे ) आक्षेप करता 
है, ( काशिना ) सुट्डी मं ( संगरभीतःः ) पकडे इए ( भाषः, इवः). 
जा के समान वह ( जसतः ), भसस्य का (वक्ता) कहने वाराः 
मिध्यावादी स्वयं ( भसन्‌ अस्तु ) भषसे जपः मिट. जाय, शून्य ह 
जाय । जिस प्रकार सुट्टी मे छया पानी जाप ते जप निकरकर गिर 
जाता है उस प्रकार असस्यवादी स्वयं नाश को प्रा हो । 


७-(च० ) वो नः क्दा 2, 'द्ुहा इति श्र° 


1 
ये पक्षं विहरन्त प्रेय वां भद्रं दूषयन्ति स्वघाभः । 


बहे वा तान्‌ एदद्‌ातु सोमर आ चां दधातु निक्तेरूपस्थ।।९॥ 
( क्र० ७ ॥ ५०४ । &॥ 
1० -( एत्रैः ). भिरपि अमि्रार्यो से ( विदरन्तेः ) विचरते 
(ये )जो,रोग ( पाङशंसम्‌ ) परिपक्त सव्य, यथाथ यात केउपदेश 
करने वाले पुरुष को ( दृषयम्ति ). बदनाम करते या उष .पर दोपारोषप 
करते है (ये ) जो छोग ( भद्रम्‌.) अन्यां के कल्याणक ¶ साघु पुर 
की ( स्वधाभिः ) जपने स्वाथौ, ते परेर्ति होकर ( दूषयन्ति ) निन्दा 
करते ई ८ सोमः ) सोम्यगुण युक्त राना या शान्तस्वनाव का ज्यवस्था- 
क धमाधिकारी ८ तान्‌ ) उन असश्य दोषारोपो ॐ ( अदे ) सपि 
केया सप समान करूर स्वभाव वाले जछ्ाद्‌ दण्डकारा का ( भ्ददातु) 
सौपदे। (वा) या ( निच्ुतेः) शयु दण्डकारी विभाग क (प एव्य) 
वशम (चाद्घातु)करद्‌। 


योः रखं दिष्लतिं पित्वो श््ने अश्वां गजा यस्तनून!न्‌ । 


'स्पुस्तेन स्तैय्द्द धमतु नि ष दीयतां तन्व 

॥ ऋ० ७। १०४। १०५ 

` भागे (अग्नि) भग्निके समान शत्र ॐ तापकारिन्‌; राजन्‌.+ 
(यः) जो घुर (नः) हमारे (रम्‌) जर को भौर. ( पिष्वः) 
भन्न के अंश को ( दिप्सति) हम पे छीन. ठेना. चाहता है ओर नो 
( अश्वानार ) अरो, ( गाम्‌ ) गौनं नौर ( तनूलार) हमारे 
शरीरो को हम ते काट ठेना चाहता दहै, चुराया छीन ठेना चाहता 
है ( स्तेयछ्त्‌ ) चोरी करने वाका ( स्तेनः ) वह चोर ( रपुः ) पापी 

, भपराधीष्टो जाता दै । वह भी ( द्श्रम्‌) दण्ड को (एतु ) ्राष् हयो 


१०-“्यो अश्वानां यो गंवां "° इति ऋ०। १ हि| 
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ओर ( सः ) वह ( तन्वा ) अपने शरीर से भौर ( तना ) अपने युत्र 
आदि ते ( निदीयताम्‌ ) वियुक्त रथा जाय, वजत किया जाय । 
परः सो अस्तु तन्वाऽतन। च तिः पंथवीरधो अस्त विश्वाः। 
अतिं शुष्यतु यशे भव्य देवा यो सा दिवा विण्ठंति यश्च 
नक्तम्‌ ॥११॥ 
श्र० ७ । १०४।११॥ 
भा०--हे ( देवाः ) विद्धान्‌ पुरषो ! ध्माधिकारियो या शासन 
कारो ओर राजसभासदो ! या प्रजाजनो ! (यः) जो घुस्ष (मा) खन्न 
प्रजाएरष को ( दिव्य ) दिन के समयमे मौर (यःच ) जो ( नक्तम्‌) 
रात के समयमे ( दिष्ति ) मारता दै, घात करता है ( सः ) बह 
( तन्वा ) अपने शरीर से भौर ( तना च ) पुत्र से भी ( परः अस्तु ) 
विषक्त किया जाय | वह ( विश्वा ) समस्त श्रना म ( तिलः >) तीन 
( प्रथिवीः ) ए्थिविर्ट, तीन मंजिङे अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय भौर वैश्य 
तीनोंते नीचे श्यद्‌ खूप में (अधः अस्तु ) उस निचले पद्‌ पर्‌ रहे 
अथवा तीन मंजिल गहरे तहखानेमें कैद करके डाला जाय भौर 
(अस्य ) उसका ( यश्च: ) मान ओर कीति ( भ्रति ञ्ष्यतु ) उसके 
पापके कारण सू जाय, उसको नीचे गिराकर भपमानित क्रिया जाय । 
सविज्ञानं चिकित॒णे जनाय सच्चासच्च वच॑सी पस्पृधाते । 
तच्चोयैत्‌ सत्यं य॑तरद जींयस्तदित्‌ सोमोऽवति न्त्यासंत्‌॥१२॥ 
श्र० ७।१०४।१२॥ 
भा०-( ख विज्ञानम्‌ ) उक्तम विशेष क्तान की ( चिकिठषे ) 
मीमांसा या विवेचना करने वाले विवेकशील ( जनाय ) पुरुष के 
ख्य ( सत्‌ च ) सत्‌, सस्य भौर ( असत्‌ ) भसत्‌, असत्य ( वचसी ) 


११- ( च० ) श्यो नो दिवा" इति श्र० । 
३० 
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चचन-( पस्पवाते .) परस्पर स्वयं सपधा करते दँ अपस मे एक दूसरे 
से कलह करते द । विवेी षुरष के समक्ष स्य ओर जसत्य दोनो एक 
दूसरे का खण्डन करते, एक दूसरे से विवाद्‌ करते भौर एक दूसरे 
श्रव होन! चाहते द, तो भी ( तयोः ) उन दोनों मे ते ( यतूसस्यम्‌ ) 
जो सत्य दहै भौर ( यत्त ) उन दोनों मेषे जो ( ऋजीयः ) सरढ 
जौर श्रेष्ट, छकदीन हे ( सोमः ) न्यायाधीश ( तत्‌ इत्‌ ) उसकी ही 
( अवति ) रक्षा करता है वा उसकी ओर छकता है भौर ( असत्‌) | 
असत्य का ( हन्ति ) विना करता हे ॥ 4 | 
नलवाडसोमे। वृजिन हिनोत्तिन कषत्रिय मिथुया ध(सयन्तम्‌। 
इन्तिरक्तो हन्त्यासद्‌ वद॑न्तमुमाविन्द्र॑सय प्रसितो शयाते ॥१३॥ 
श्रु ७॥ १०४।१३॥ | 

भा०- (सोमः) सव्य का परिपाल्क राजा यथाथ न्यायकारी | 

€ इृजिनम्‌ ) व्याग देने योग्य, पाप कोया पापी को ( नवाड) कमी 
ओ नहीं ( हिनोति ) समर्थन करता भौर ( मिधुया ) मिष्या, क | 
पक्ष को ( धारयन्तम्‌ ) धारण करने वाले ( क्षत्रियम्‌ ) बलवान्‌ पु | 
कामी वह ( न हिनोति ) पश्च नदीं करता । श्र्युतत वहं ( रक्षः) ५. | 
दु४ राक्षस को (हन्ति ) मारता है भौर रेखे (अस्‌ ) भस 
( वदन्तम्‌ ) बोखने हारे को भी ( हन्तिः) मारता है । वे दोन 8 | 
< इन्द्रस्य ) राजा के ( प्रसितौ ) बन्धन से ( शयाते ) पड़ जातिदै। 


यदि बाहमच्तदेवो अस्मि मोघ वार्वा श्रप्युह अप्च । 
1 । म ॥ ५, ॥ 
किमस्मभ्य॑ जातवेदो हृणीषे द्रोघवाचस्ते निच्छेथ 
स॑चन्ताम्‌॥१९॥ 
ऋ० ७ । १०४। १४ (| 


१४-८ प्र ) दवा आस? इति ऋ० । 
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भाग-(यदिवा) यदि मँ ( अनरत-देवः ) जसष्य को अपना 
इष्ट मानने वाला, अध्य का उपाक दोड( अपि वा) ओर यदि 
< मोषम्‌ ) व्यथै ही ( दैवान्‌ } नाना उपास्यो की ज्ञ मूढ ( उहे) 
कल्पना कं तो हे (अम्ने ) ज्ञानवन्‌ ! या पापि्यो के संतापक | 
अव्य दण्ड का भागी ह, परन्तु हम वैते नहीं है । भतः हे ( जातवेदः ) 
विदन्‌ | ( भस्मभ्यम्‌ ) हमारे प्रति किर (किम्‌ ) क्योकर आप 
( हृणीषे ) क्रोध . करगे । प्रदयुत जो लोग ( द्वोष-वाचः) भाप के 
विरुद दोह की चर्चां करने वाटे, द्रोही लोग हों, ( ते ) बे ( निकम्‌ , 
त्यु या दण्ड को ( सचन्ताम्‌ ) प्राह । 
श्रा सुरी यदि यालुघानो अस्मि यदि वायुस्ततप पूरुषस्य । 
अधा स वरिदंशाभेवि युःखा यो सा मोघ यातु नेत्याहं ॥१५॥ 
श्र०७।१०४॥। १५॥ 
भा०-( यदि) यदि ( यातुधानः ) प्रजा को पीडा देने वाला 
(अस्मि) होऽ, भौर (यदिवा ) यदि ( पुरुषस्य ) किसी रुष के 
( भादः ) जीवन को ( ततप ) पीडा दुं तो (अद्य) जज ही, शीघ्र ही 
(सरीय) च्यु का दण्डभागी होडं। (मधा) भौर (यः) जो 
(मा) ञन्ञे ( मोघम्‌ ) म्यथं, विना कारण ( यातुधान इति जाह ) 
भरना का पीडक वतलाये ( संः ) वह ( दशभिः वीरैः ) दसं प्राणों से 
( वि यूयाः ) वियुक्त किया जाय । अथवा ( द्षभिः वीरः वि यूयाः ) 
दसो पत्रों से विदयुक्त क्रिया जाय । 
भ्राणा वै द्षवीराः । श० १२।८।१।२२ ॥ 
(1 र) ५9 ।। ^~ 9 1 
यो मायातुं यातुधानेत्याह यो वा रक्ताः शुचिरस्मीत्याह । 
इन्द्रस्तं हन्तु महता वधेन्न विदवस्य जन्तारधमस्पदी् ॥१६॥ 
+ : ऋ ७।१०४।१६॥ 
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न 


भा०-(यः) नो (माम्‌ ) अक्को ( अयातम्‌ ) भ्रजापीड्क । 
या दण्ड्यन होते हए भी ( यातुधान इति आह ) प्रजापीड्क, दण्ड 
नीय इष प्रकार बतछावे ( वा ) भोर (यः) जो ( रक्षः ) स्वयं राक्षस्‌+ 
श्रजञा का पीड्क होकर भी अपने को ( छविः अस्मि ) नँ छवि, निदौष 
हू ( इति बाह ) सा कहे ( दन्दः ) राजा ( त्‌ ) उसको ( महता ) | 
बडे भारी ( वधेन ) दण्ड ते ( इन्त ) द्ण्डित करे 1 गौर वह ( वि. | 
स्य॒ जन्तोः ) समस्त भ्राणियों ते (अधमः पदीष्ट ) नीचा समा 
जाय 1 | 
श्र या जिगाति खर्गलेव नक्त॒मप॑ दुडस्तन्वःमूद॑माना । 
बजभनन्तमव सा पदीष्ट ग्रावाणो घ्नन्तु र्स्य उषब्दैः॥ १७॥ 

ऋ० ७ । १०४ । १७॥ 

० --अपराधिनी खयो को दण । ( या) जो खी ( दग 
इव ) उल्छनी के समान ( नक्तम्‌ ) रप्त को ( तन्वम्‌ ) अपने शरीर 
को अन्धकार म ( गूहमाना ) छिपाती इई (शर जिगाति) घूमा करेया 
( हृहः ) जपने सभ्बन्धियो से रुद्‌ कर (अप जिगाति) घर छोड क 
माग जाय । ( सा ) वह स्त्री ( भनन्तम्‌ ) जनन्त काल केष्वि 
( व्रम्‌ } कैद, आत स्थान या गद म ( पदीष्ट ) भ्राघषको। ॥ 
यदि खी न हकर रप उपरोक्त दोष करं तो देसे ( रक्षसः ) द न 
< भ्रावाणः ) विदान्‌ रोग ( उपब्दैः) अपने वाक्प्रहारों सेया तीक 
दण्डाक्ञाभं से ( ध्नन्तु ) दण्डित करं । अथवा ( म्रावाणः) पर्य 
( उपब्दैः ) अपने घरघराते शब्दो सहित उन राक्षस छा वि 


रं | 
करं ॥ निनि | 


१७-८ दि" ) “नक्तमपदुहा तन्व, (द° ) “वनरं मनन्तां भव, एति #०॥ 


1 
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< 1 
ग्र 
4 
(| 
॥ ५ 
4 
८ १ 
६ 
, १ 
हि| 
ष] 


वे वि्भ्र मरतो विं 
बयो ये भूत्वा पतयन्ति नक्ताभि 
ऋ० ७ | १०४। १८ ॥ 
भा०--ह ( मर्तः ) विद्धान्‌ णुरुपो ! या वेगवान्‌ सिपाहियो ! 
आप रोग ( विष्चु ) प्रजां म (वि निषधं) व्हिष २ ख्पों में 
अधिक्रारी होकर श्रासनपद्‌। पर स्थिर दोजओ या स्थान स्थान पर पहरेदार 
खूप खद्‌ रहो भौर ( इच्छत ) प्रजाभों का हित करने की इच्छा 
करो । ( रश्चसः ) राक्षसो को ( गूमायत ) पकड ओर उनको ( सं 
पिनष्टन ) अच्छी श्रकार पीसदो, पीडति करो, दण्डित करो । (ये) 
जो राक्षस रोग ( वयः ) तीव्गति वाले होकर ( नर्भिः) रातोंरमे 
( पतयन्ति ) धूमा करं भौर जो ( देवे ) देव = राजा के ( अध्वरे ) यज्ञ 
या राष्ट्रे प्रजापालन के कायं मे (रिपः) पाप कम, हिसा आदि 
कोयं (दधिरे) करते दे उन ( रक्षसः ) राक्षसां को ( गृभायत ) 
पको ओर ( सं पिनष्टन ) सत्र दण्ड दो । 
श्र व्॑त॑य दिवोयमानमिन्द सोम॑शितं मघवरन्त्सं शिशाधि । 
श्रक्तो अक्तो अघरादुदककोभि ज॑हि रक्षसः पर्व॑तेन ॥१९॥ 
आ०--हे ( इनदर ) राजन्‌ 1 ( दिवः ) आकाश्च से जिस प्रकार 
{विज्ञली तीव्रता से नीचे आती है उसी प्रकार त्‌ ( अदमानम्‌ ) अदमा, 
रोहसार या फलाद्‌ की बनी तख्वारं या शख को ( प्र वत्तय ) भरी 
श्रकार प्रयोग म का । ओर हे ८ मघवन्‌ ) टेशवयवन्‌ | ( सोम-रिते ) 
सोम-स्यायाधीदा से तीक्षण किये, दण्डनीय खूप से निधौरित, दण्डनीय 
रुप को ८ सं दिशाधि ) अच्छी भकार से दृण्डित कर । ओर ( पव- 


१८-( प्र०) "विद्धिः च्छत' (तृ० ) “वयोये त्वी" शति ऋ० ! 
१६-'दिवो अदमा, ( तृ° ) श्राक्तादपाक्तादषरादुदक्तदाभे' दति ऋ° । 
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| 

तेन ) पोरभों वले वघ्र षे या घलुप्‌ से ( प्रादध्तः) अगेषेभीः 

( रक्षसः ) राक्षसो का ( अभि जहि ) विनाश्च कर । 

एत उ व्ये पंतयान्ति श्वयातव इन्द्र दिष्सन्ति डिप्सवोद्‌ाभ्यम्‌॥ 
शिरसीति शकर पिशुनेभ्यो बधं नूनं सूंजदशनिं यातुमद्‌भ्यः॥२०॥ 
श्र० ७॥। १०४।२०॥ 
भा (णतेड) येवे ( श्रन्यातवः) त्ते को साथ ल्गिया। 
कत्त के समान चार चरने वाले, इकदेखोर या पागल कुत्तो के समान 
प्रजा को फाड़ खाने वाले, प्रजापीडकं या ( अश्व-यातवः ) अश्वोपर 
चद्‌ कर जाने वाले ( दिप्सवः ) हिंसक लेरे लोग ८ पतयन्ति ) जारे 
ह, थे ( अदाभ्यम्‌ ) अदिंखनीय वलवान्‌ ( नदम्‌ )राजाको ( दिष्ठः | 
न्ति) मारना चाहते ई । दे ( पि्चनेभ्यः ) क्रो के समान श्द्राः | 
चारी ( यातुमद्भ्यः ) प्रजापीद्कों के व्यि ( सक्तः ) शक्तिमान्‌ राना | 
( नूनम्‌ ) निश्चय से ( अशनिम्‌ ) उच्च ॐ समान तीतर श्रहार करने हा | 
अशनि नाम मदाख को ( सनत्‌ ) बनावे ओर ( शिषीते } उसके | 
खूब तीव सद्‌! काम आनि योग्य बनावे । डां के गिरोह से बे | 
के लिये राजा सदा अश्न नामकं अरत्नौ को तैयार रक्खे । | 


इन्द्रौ यातूनामम॑वत्‌ पराशरा विमथीनामभ्याश्रविवीसताम्‌। | 
श्रभीट शक्रः परया वन पात्रेव भिन्दन्त्छत पतु रक्षसः ॥२॥ 
ऋ० ७ ॥ १०४ । २१। ॥ | 

, भाग ( इन्द्रः ) राजा ( यातूनाम्‌ ) पीडाकारिथों का भौर | 

( भमि आविवासताम्‌ ) रण मे अभिमुख होकर मुकाबले भ डर 
प न ८ हविर्मथीनाम्‌ ) हविः--राजा की आता का मथन, विना | 


२१-{ च० ) “सत पति" इति ऋ०. 


| 
। 


,__ ___ __---------------------------------- 
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करने वाले ( साच्नाम्‌ ) प्रनापीड्कं का ( पराशरः ) प्रबल विनाशक 
( अभवत्‌ ) दै । ( वनम्‌ ) वन को ( यथा) जि प्रकार (-परञ्चः) 
छङच्हादा काट डालता दै ओर ( पात्रा इव ) मिद्धी के व्तनां को जिस 
श्रकार पत्थर फोड़ डालता दै उक्ती प्रकार ( सतः ) देश पर चद्‌ आये 
( रक्षसः) हश पुरूपं को ( शक्रः ) शक्तिमान्‌ राजा ( इत्‌ ) भी 
(अमि भिन्दन्‌ एतु ) काटता, फटता इभा पहुचे । 
उलकयातु ॒शुदक॑यातुं जदि श्ववांतसुत कोकयातुम्‌ । 
सुपर्णयांतसुत ध॑यालं इधदेक भर ण रक्त इन्द्र ॥२२॥ 
%० ७ । १०४। २२ ॥ 

भा०-हे ( इन्दर ) राजन्‌ ! ( रषदा ) जिस भ्रकार पत्थर षे 
भिद्धीका वर्तन तोड्‌ डाला जाता है उसी प्रकार त्‌ ( उच्छक-यातुम्‌ ) 
उल्लभं के समान चाल चलनेवाले, रात के समय रोगों पर छापा 
मारने बाले ( जञ्टङ-यातम्‌ ) छोट उल्ल के समान चार चलने वाले, 
भभर्यक्ष मे कणं कटु बोटने वाले नौर जन्तुरभा की भांखं निकालने वाड 
या उनकी भाल मे भूल क्षोकने वाले, चुगललोर, ( रव-यातुम्‌ ) कृत्तो 
के समान चाल चलने वाके, कमञ्ञोरों पर गुरा गुरा कर उनको फाड्‌ खा 
जाने बाले ( उत ) ओर ( कोकयातुम्‌ ) मेद्य क समान चा चलने 
चाले, पे से भाक्रमण करके निदयता से द्टने पीने वाके ( सुपण 
यातुम्‌) बाज के समान चाल चलनेवारे, अपने से कमज्ञोरों पर टूटकर 
उन बचा मोर जान मा को ट लसोटने वाले मौर ( गृभ्र-यातुम्‌ ) 
सीध क समान चार चलने वारे, मरते सक्तो की मी खाल सेचने 
या उनपर अव्याचार कर्के उनका धनापहरण करने वाखा को 
(प्रण) मच्छी प्रकार विन कर, उनको दण्ड दे ओर उनका बल 
तोढ्‌ डाल॥ 


२२-शिशुदकयात्‌" इति ० 
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मा नोर रभि नड्‌ यातुमाजदपोच्छन्त॒ मिथुनाय किमीदिनः। 
पृेवीनः पािवात्पात्वदंखोन्तरिश्च दिव्यात्‌ पात्वस्मान्‌ ।।२३॥ 
श्च० ७ । १०४ । २३ ॥ 

भा०-८ यातु-मावत्‌ ) पीड़ादायक ( रक्षः ) दृष्ट परप (नः) 
इम तक (मा) कभी न (अमि नट्‌) पहुचे । (ये) जो ( किमी- 
दिनः) दूसरों की जान मालकोङ्छमीन जानने वाटे ( मिथुना ) 
स्त्री पुरुप है वे ( भप उच्छन्तु ) हमसे दर रदं । ( पार्थिवात्‌ अंहसः ) 
सूथिवी सम्बन्धी कष्ट ते ( प्रथिवी ) प्रथिवी भौर ( द्ब्ात्‌ ) आकाश 
सम्बन्धी ( अंहसः ) कष्ट॒से ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष ( भस्मान्‌ ) 
हमारी ( पातु ) रक्षा करे । 

इन्द्र॑ जहि पुम।सं याठुधानमुत खि सायया शाश॑दानाम्‌ । 
विद्रवो मूरदेवा ऋदन्तु माते दं॑शन्त्सपैसुच्चरन्तम्‌ ।॥२४॥ 
ऋ० ७ । १०७ । २४ ॥ 

भा०-हे ( इन्द्र ) राजन्‌ ! ( यातु-चानम्‌ ) परपीडादायी (एमा 
सम्‌ ) घुस्प को भौर ( मायया ) माया, छर कपट से (श्ाशदानाम्‌ ) 
दूर का विना्च करने वली, जथंलोपा ( खियम्‌ ) खी को भी 
( जहि ) विनाश्च कर, उसको दण्ड दे । ( मूर-देवाः ) गर्दन रहितया 
छी, विष्ट गदेन वाले होकर ( शन्त ) नाद को प्रा हौ, कष्ट 
पावै किं (ते) वे ( उत्‌-चरन्तम्‌ ) उपर उठते हए सूय को मी (मादशन्‌ ) 
न देख सै । उक्त प्रकार के दुष्ट स्त्री रपां की गदनें मरोड्‌ कर एेसी 
छयुका दी जावं किं वे सूये कोभी न देख सके । 

प्रतिं चदं वि चच्वेन्द्रश्च सोम जाग्रतम्‌ । 

रक्षोभ्यो वचभ॑स्यतम्रशि यातुमद्भ्यः ॥ २५॥ ( ११) 


२६“ यातुमावतामपोच्छतु मिञ्चुना या किमीदिना" इति ऋ० । 
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मा०-हे इन्द गर हे (सोम) सोम ! आप दोनामंसे (इन्दः) 

-राजा (प्रति चक्ष ) सदा भपने प्रतिक धुरा का निरीक्षण करे 
ओर हे सोम ! जाप ( वि चक्ष्व ) उनके नाना कार्यो की विवेचना 
किया करो । दोनों ही अपने पने कार्यो म ( जागृतम्‌ } जागृत, 
सावधान रहो 1 ओर ( रक्षोभ्यः ) राक्षस ओर उन इट रपां के किष 
( वधम्‌ ) वधकारी दण्ड का ( जस्यतम्‌ ) विधान किया करो भौर 
(याहु-मद्‌भ्यः) पीदाकारी लोगो के टि ( अशनिम्‌ ) विध्त्‌ के समान 
-चातक भख का भी प्रयोग करो । 

॥ इति द्वितीये)ऽतुवाकः ॥ 
= - 
[ ५] श्ुनाशक सेनापति कौ नियुक्ति । 
शकर ऋषिः । कत्यादूषणघुत मन्त्रोक्ता देवताः । १, & उपरिथद्‌ बृहती ॥ 
२ त्रिपाद्‌ विद्‌ गायत्री; ३ चतुष्पाद्‌ भरिग्‌ जगती । ४, १२; १३, १६१ 
१८ अनुष्टुप्‌ः, ५ संस्तारक्तिरभुरिक्‌, ७, < कृकुमत्यावनुष्डभो, ६ प्रस्कृति- 
अंगती, १० त्ि्टुप्‌, ११ पर्या पक्तिः, १४ उ्यवसाना षट्पदा जगती, १५ 

"पुरस्ताद इदती; १६ जगतीगर्भा जिष्डुष्‌ , २० व्रिराड्गमा आस्तारपक्तिः, 
२१ बिरार त्रि्ट्‌, २२ च्यवाना सष्ष्दा विराद्गभां भुरिक्‌ शक्वरी । द्वाविं- 
शयै सुक्तम्‌ ॥ 

श्य श्रितिखसे सशिरो वीराय बध्यते । 
वी वान्त्सपत्नदा शर्वीरः परिपाणः खमङ्गटः ॥ १॥ 

„ भन०-( जयं मणः) यह क्लिरोमणि या शधं का स्तस्भन 
करने वाका अपने खमाज का अङंकार-मूत्‌ छुरंष ( प्रतिसरः ) शु के 
करति बीसा से जाक्रमण करने मे छशर ओर ( वीरः ) वीर है। इसी 
जात को दुनि बाला पद्क मी उसी नाम से कहा गया कि वह (मणिः). 


 ५॥ ६० मनस्तम्भे इत्यतः । 


धज श्रथर्ववेद भाष्ये ॥ 
न 

सणि, पदक ( वीराय ) वीर्यवान्‌ को ही ( वध्यते ) बाधा जाता हे\ 
उसके रगाने वाले के ये गुण प्रकट होते दकि वह ( वीर्यवान्‌ ) साम 
यवान्‌, ( सपलनहा ) शन्रुभों को मारने वाला, ( शूरवीर; ) ्ूरवीरः 
या क्षौयंसम्पन्न वीरो से धिरा इजा उनका सुखिया, ( परिपाणः ) सकः 
भोर वे सुरक्षित ( सुमंगलः ) क्ोभन राषटर्का मेगरकारी है । विशेषः 
वीर सेनापतियों को विशेष पदको से सुशोभित करना चाहिये जिससेः 
उनके बक, साम्य, साहसगुण प्रकट ह्यो । तुलना करो ( अथवै० २॥' 


व - ~ 
११॥ १५.) “खाक्स्योऽसि, भरतिसराऽस? ्रस्यभिचरणोऽसि 1 आषवः 


शरयासमति सम क्राम 12 इत्यादि । 


त्रृ० ५।२ 


श्रय मणिः सपत्नहा सुवीरः सहस्वान्‌ वाजी सद॑मान उथ्रः# 
रव्यक्‌ कुल्या दूषयन्ति जीरः।। २ ॥ 

भा०-सवब अगले मन्त्रो म मी मणि क्ञब्द्‌ से मणिवान्‌ या चु 
स्तम्भनकारी का बोध होता है 1 ( अये ) यह ( मणिः ) खूरवीरता केः 
पदक घे सुशोभित सेनापति ( सपत्नढा ) भपने शनभ का नाशकः. 
(सुवीरः) स्वयं उत्तम वीर ओर उत्तम उत्तम वीर सुरूपो को भपने शासन 
रखने वाला, ( सहस्वान्‌ ) बरवान्‌? मारीश्त्रु वल कोभी थामनेः 
बाला, ( वाजी ) वेगवान्‌ › अश्व के समान वलवान्‌ , ( सहमानः ) 
शचयु्ो को द्रात हुभा, (उग्रः) रण सं बदा भयकारी है । वीः 
( वीरः ) वीर ( कस्याः ) शभ के एष, घातक प्रयोगो को, शत्र कीः 
चारो को ( दृषयन्‌ ) वेक।र करता हुमा ( एति ) आता है । । 

सायण तथा ीफिथ आदि विद्वानों ने यह सूक्त समस्त “सक्त्य 
मणि की स्तुति ख्गा दिया है । परन्तु मणि या पदक पदां जद्‌ 
होने से ये विशेषण उसमे संगत नहीं है । प्र्युत लक्षण से उसके धारण , 
करने वाले सेनापति मे संगत होते द । 


| 


॥ 


| 
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= 
शरनेनेद्। सिना बृचरभदजेननाखुंरान्‌ परंमावयन्मनीषी । 
श्ननन।जयद्‌ चाव पृथिवी उमे इमे शरनेन। जयत्‌ घदेश्चतन्ञः।। ३ 

भा०-मणि से सुशोभित घुरुप का इस प्रकार परिचय दिया जाता 

है-( भनेन ) इस ( मणिना ) पदक से विभूषित या शिरोमणि सेना- 
पति के बल से ( इन्द्रः ) राजा ( दत्रम्‌ अहन्‌ ) राट के घेरने वाले 
श्तु का नाश करता है । ( मनीषी ) जपने मन्त्र या मनोवल से समस्त 
राषटरकोप्रेरित या संचालित करने वाला राजा ( असुरान्‌) नसुर, 
बलवान्‌ , बर के गर्वी उपद्रवी रोगों को ( परा अभावयत्‌ ) पराजित 
करता है । ( अनेन ) इस के बर से ( इमे ) इन ( द्यावाप्रथिवी उमे }` 
द्यौ ओर प्रथिवी, भूमि-पतियों भौर भूमियो दोनों को ( भजयत्‌ ) विजय 
करता है ओर ( अनेन ) इसके ब से ( चतच्ः प्रदिशः ) चारों दिशां 
का ( अजयत्‌ ) विजय करता है । 


3 4 ॥ 
श्रयं खाक्त्यो णिः प्रती वतं; प्रतिखरः। 
= ० 


= ग + ९ 
श्मोजस्वान्‌ विमृधो वशी सो श्रस्मान्‌ पातु सवतः॥ ४॥ 


भा०-( अयम्‌ ) यह ( मणिः ) जिस प्रकार ( क्सयः ) खक्ति 
नामक तिरक दृक्ष से बना है, उसी प्रकार यह ( मणिः) मणिकोः 
चारण करने वाला वीर भी ( खातचः ) समस्त सेना के बीच तिरक 
के योग्य है । अथवा माला आद्‌ से सुशोभित करने योग्य है । वही. 
( मरतीवक्तः ) शभ से अम्ल खदा होने वाला ओर ( प्रतिसरः )* 
शुभं पर चवा करने म समथ है । वह ( भोजस्वान्‌ ) भन-- 
स्वी ( विचधः) नाना प्रकार से छद करने समथं ( व्षी )' 
शघ्ुभं पर, भपने सेनासमूह भौर अपने इन्द्रियगणो पर भीः 
व्ाकारी होकर ( सवतः ) खथ प्रकार ते ( अस्माम्‌ ) हमारी (पाद), 
रक्षाकरे । ‡ 
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न ---------~-~ 


तदग्िरड तद्‌ सोम आढ ब्रदस्पतिंः सदत तादैन्द्रः। 
ते मे देवाः पुरोहिताः परतीचीः कृत्याः प्रतिसरैरजन्तु ॥ ५॥ 

भ०- (अश्रिः) अश्नि ( तत्‌ माह ) उक्ती बात का उपदेश करता 
है । ( तत्‌ उ ) ओर उसी का उपदेश ( सोमः आह ) सोम, म्यायज्ञीक 
राजा करता है । ( ब्रहस्पति ) वेद्‌ का विद्वान्‌ या सव वेदों का स्वामी 
( सविता ) सवश प्रेरक ( इन्दः) इन्द्र, महाराज भी वही बात कहता 
है, इलि (मे ) युश शासक की भाज्ञा मे विद्यमान ( ते)वे 
( एरोहिताः ). अगले सख्य स्यान पर नियुक्त सेनानायक लोग अपने 
.( प्रतिसरः ) शु पर तीतर आक्रमण करने वाठ सुभगं द्वारा (ङ्याः) 
शच से प्रयुक्त दुषप्रयोगों को ( प्रतीचीः ) विपरीतगामी, निष्फल 
८ भजन्त ) करद । 

शन्ते व्याव।पृथिवी उतादरुत खधैम्‌ । 

ते देवाः एरोदिताः भरती; कृत्याः धरति घरेरंजन्तु ।। ६॥ 

भा०--चाहे श्रु का आक्रमणकारी उत्पात ( यावा परथिवी अन्तः 
दधे ) भाकाश्च ओर एथिवी दोनां को वेर छे ( उत हः, उत सूर्य॑म्‌ ) 
जर चाहे दिन भोरसूर्यको भी वेररं। तो भी (मे) मेरे(ते 
देवाः) वे विद्वान्‌ ( पुरोहिताः ) खुख्ध स्थान पर नियुक्त सेनापति 
-लोग ( परतिसषरैः ) शर ॐ प्तिष्ल भागे जगे बद्ने वाठे सादी, 
वीर भर्टोके साथमागे बद्ते हुए (छत्याः) शतु के कामों को 
“(परतीचीः ) विपरीत ( भजन्तु ) करदं ॥ 
ये साव्यं सणि जना वमौणि कृण्वते । 
-सूयै इव दिव्य वि कृत्या ब॑चते शी ॥ ७॥ 

भा०-( ये जनाः ) जो रोग ८ खाक्सयं मणिम्‌ ) खाक्सय मणि 
आरी पुरुष को ( वमाणि ृण्वते ) भपना कवच, रक्षकं वना रेते वे 


„भ 
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( सूयं इव ) सूये जि प्रकार ( दिवम्‌ नारुढय ) नाकाश मे सर्वोपरि! 
विराजमान दै उसी श्रकार वे भी उच्च पद्‌ को श्रा होकर ( वश्षी ) सबः 
राषट्रको वला करे ( कृत्याः } शचं कौ नाना चाटों का ( विवा. 
धते ) नाना श्रकार से नाज करते ह । 

सखरावस्येनं सरणि ऋषिंणिव मनीषिणा । 

अजघ सर्वौः पृतना चि सधा हन्मि रश्षसः॥ ८॥ 

भा०-( सावघ्येन मणिना ) ावत्यर्माण के धारण करने बाङे,. 
( ऋषिणा इव ) क्रान्तदर्शी योग्य मन्त्री के समान ( मनीषिणा ): 
बुद्धिमान्‌ सुभट द्वारा ( सर्वाः प्रतनाः ) समस्त शर॑ सेनां को 
( बनैषम्‌ ) नै राजा विज्य कर मौर ( रक्षः ) सव राक्षसो को भीः 
( धः ) सब बुं को मी ( अजैषम्‌ ) जीत्‌ | 

याः कृत्या अङ्गिर सी्यौः कृत्या जसुरी- 

यां कृत्याः स्वय कृता याड चान्येथिराश्रताः। 

उभयीस्ताः पर यन्तु परावतो नइति नाव्या मतिं | ६॥' 

भा०-( याः) जो ( इत्याः ) जन संहारकारी क्रियाए्‌ ( आङ्गि- 
रसः ) आद्गरस वेद्‌, भथरववेद के विद्वान्‌ वैज्ञानिकों द्वारा बता 
जाती दै, भौर ( याः त्याः नासुरीः ) जो बलवान्‌ , शक्तिशाली पुरुषों ` 
द्वारा संहारकारी क्रियाएं की जाती है, (चा हृत्या; ) जो दिंसाकारी 
कार्यं ( स्वंदृताः ) प्रजा अपने माप कर लेती हे, भौर (याड) 
जो ( अन्येभिः ) अन्य, शन्च॒ रोगों दवारा ( माद्धताः ) खाद जाती दै, 
(ताः) वे ( उभयः ) दोनो भकार की दैवी भौर मानुषी विपत्तियं 
( परावतः ) दूर ( नवति नाभ्याः अति ) ९० नदियों को पार करके 
( परा यन्तु ) दूर चखी जाव । 
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_________.___-------------------------------- 


-श्समे मणि व्र बध्नन्तु देवा इन्दो विष्णुः सविता रुद्र श्रभनिः। 
परज। धतिः परमेष्टी विराड्‌ वैश्वानर ऋ व॑यश्च सव ॥१०॥ (१२) 
मा०-( इन्दः ) इन्द ( विष्णुः ) विष्णु ( सविता ) सविता, 
(रुद्रः) खद (जनिः) ञ्नि ( प्रजापतिः ) प्रजापति ( परमेष्ठी ) 
परमेष्टी ( विराट्‌ ) विरार्‌ ( वैदवानरः ) वैरवानर ये सव ( देवाः ) 
रष्क बडे २ अधिकारी लोग भौर ( सवं ) सव ( ऋपयः च ) क्रोत- 
दषा ऋषिगण ( अस्मै ) इस महा शूरवीर पुरुष के शरीर पर (मणिम्‌) 
शोभाजनक पदक भौर ( वमे ) कवच को उस्सकी प्रतिष्ठा के निमित्त 
,{ बध्नन्त॒ ) बाधे ॥ 
उन्तमो अस्योषर्घानामनड्वान्‌ जगतामिव व्याः श्वपदामिव । 
-यमेच्छामाविदास तं प्रतिस्पाशनमन्तितम्‌ ।। ११॥ 
भा०-हे पुरूष ! तृ जो मणि को धारण करता है वह ( ओपधी- 
नाम्‌ ) रोगको नाश करने वाली द्वाजं मे ( उत्तमः ) जोपधि के 
समान उत्तम ( जगताम्‌ ) गति करने वाके पदार्थौ मँ (जनडवान्‌ इव) 
उसको उठा ले चरने वारी वाहक शक्ति के समान मूर आधार ओर 
^( शवपदाम्‌ ) छतते के से नखों वले मांसाहारी जन्तं मे घे ( व्याघ्र 
-इव ) बाध के समान सवते अधिक वीर है । हम ( यम्‌ ) जिस अभि- 
'षित पुरुष को ( देच्छाम ) प्रा करना चाहे ( तम्‌ ) उसको ओर 
‹८ प्रतिस्पाशनम्‌ ) भपने वाधना देने बाले पीडाकारी को ( भन्तितम्‌ ) 
“न्त हुभा या विनष्ट हुमा ही ( भविदाम ) देखे, प्राप करं । 
स इद्‌ राघो भवत्यथो छिहो अभो वृषां । 
अथो सपत्नकशैनो यो विभतीमे सशेम्‌ ॥ १२॥ 
भआ०- (यः) जो ( दमम्‌ ) इस ( मणिम्‌ ) मणि, शत्ष 
-भौर वीरता के सूचक विद्ध को ( विभक्ति ) धारण करता दै ( सः ) 
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चह ( व्याघ्रोः भवति ) व्याघ्रके समान द्यूरवीर ( मथो सिंहः ) ओर 
सिह के समान पराक्रमी, ( मथो बृपा ) वैक के समान प्रजा के मार 
को भपने कम्धों पर उठाने बाला भौर ( भथो सपत्न-कशेनः ) अपने 
श्नरुभो को जीतने वाखा होता हे । अर्थात्‌ इन गुणों के धारण करने 
चारे धीर, वीर पराक्रमी पुरुप को उस मणि या पद्कको धारण करने 
का भधिकरार है । 

जैने घ्नन्त्यप्लरसो न म॑न्धवौ न मर्त्याः । 

सौ दिशो विर।जलि यो विभ॑तींमे सिम्‌ ॥ १३॥ 

भा०-(य) जो ( इमम्‌ ) इस ( मणिम्‌ ) मणिको (विभक्ति) 
धारण करता है बह इतना सामध्यंवान्‌ होता है कि ( एनम्‌ ) इसके 
(न) न ( भष्सरसः ) चिं जपने प्रकोभनों से (न गन्धवौ; ) गौर 
न भूमि को धारण करने वाले, भूमिपार अपनी ऊुटिर नीतियों से 
ओर ८ न मत्याः ) न साधारण मनुष्य ही ( ध्नन्ति ) मारने मे समथ 
होते द । बस्कि वह ( सर्वाः दिशः ) सव दिशाओं मे अपने यश ओर 
तेज से ( विराजति ) नाना प्रकार वे सुशोभित होता ह। 

कृश्यपस्त्वामसृजत कश्यप॑रता समैरयत्‌। 

अविभस्त्वनद्रो माथे विशर॑त्‌ स्रवणे जयत्‌ । 

सरणि सदसी वै देवा अकृण्वत ॥ १४॥| 

भा०-( कश्यपः ) सव प्रजाजं का दृष्टा प्रजापति ( त्वाम्‌ ) 
लुक्च को हे वीर ॒एुरुप ! ( असनत ) बनाता है, उष्पन्न करता है, जोर 
८ कक्यपः ) सबका द्रष्टा जानी ही ( स्वा ) तक्षको ( सम्‌ पेरयव्‌ ) 
भरी भ्रकार उत्तम मागं मे प्रेरित करता है । ( इन्दः ) परम देशवय॑वान्‌ 
राजा ( व्वा ) तक्षको ( अबिभः ) धारण करता है ओर विशेष खूप से 
भूति देकर नियुक्त वरता दै, ओर तक्षको ( बिभ्रत्‌ ) विदोषं खूप से 
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निक्त करङे.ही महाराजा ( सं-प्ेपिणे ) परस्पर संघात पूर्वक रहने 
वा रार को ( अजयत्‌ ) जीतता दै । देसे ( सहसखर-वीयम्‌ ) अपरि. 
मित सामभ्य॑वान्‌ ( मणिम्‌ ) पद्कधारी श्षिरोमणि घुस्प को हीः 
( देवाः) राष्टके शाक लोग ( वम ) मपना रक्षकं कवच के समानः 
( अद्ृण्वत ) बना ते ह । 

यस्त्वा कृत्याभियैस्त्वा दौक्ताभिर्यञेभसत्वा जिघासति । 

रव्यक्‌ त्वमिन्द्र तं जहि वरूण स तपर्वणा ॥ १५॥ 

भाद ( इन्द्र ) राजन्‌ | ( यः ) जो पुरूष (स्वा ) तन्न कोः 
( छ्याभिः) अपनी दुष्ट चालो खे जोर (यः व्वा दीक्षानिः ) ओर 
जो वृषे विशेष त, नियम जर नियन्त्रण म्यवस्थाओं से ओर ( यः 
सवा यज्ञैः ) जो तज्ञ यको अर्थात्‌ परस्पर संगठित संघों द्वारा ( जिर्ा- 
सति) मारना या पीड़ा देना चाहता है ( व्वम्‌ ) त्‌. दे इन्दर ! ( तम्‌ ). 
उसको ( शत-पवंगा ) सैकदं पवो" वाढे अपरिमित वर वाङे, अथवा 
सैकड़ इको वाले ( वन्रेण ) शु बर के निवारक साधन, सेनाबरु 
या वञ्च = त्वार से ( प्रत्यक्‌ जहि ) पीछे मार मगा । 

स्तर्वार से ठे स्या इस सहावर मे जिस प्रकारं तलवार सेना 
का प्रतिनिधि है उसी प्रकार “वन्नः शब्द भी तर्वार का वाचक होकर 
(तपा वन्न" सेकं शसं वारी सेना का वाचक है । 

श्रयमिद्‌ वै प्रतीते ओजस्वान्‌ क्षजयो सणिः। 

भ्रजां घन च रत्ततु पश्पाणः खमङ्गलः ॥ १६॥ 

भा०-( अयम्‌ ) यह ही ( मणिः) मणिके समान पदककाः 
धारण करने वाला, शिरोमणि परुष ( प्रतीवत्त; ) शतु का सुख ` फेर 
देते मै समं ( ओजखान्‌ ) प्रभावशाली दने के कारण ( संजयः ) 
जय लाम करने मे भटी प्रकार समथ है । वह ही ( परिपाणः ) राष्ट 
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की सव प्रकार से रक्षा करता भा या खयं चारों ओर से सुरक्षित रह 
कर बौर ८ सु-मंगरः ) उत्तम॒मंगर्जनक अभिषेक ओर राजतिल्क 
आदि राजोचित संस्कारो ते सुशोभित होकर ( प्रजां धन॑ च) प्रजा 
जर धन की ( रश्तु ) रक्षा करे । 

श्रखपत्नं नो अघराद॑सणत्नं न॑ उत्तरात्‌ । 

इन्द्रसपर्नं न॑ः पश्चाजज्योतिः शर पुरस्कृधि ॥ १७॥ 

भा०-हमारे ( अधरात्‌ ) नीचे से अर्थात्‌ हम से नीचे के लोगों 
की ओर से ( असपर्नम्‌ ) हमारे कोई विरोधी न उं । ( नः उत्रात्‌ 
असपत्नम्‌ ) हमारी अपेक्षा उचे पद्‌ केरोगोंमेंषे भी हमारे शत्रु न 
रदं । हे ( इन्द्र ) राजन्‌ | ( नः ) हमारे ( पश्चात्‌ › पठे की भोर से 
( भसपत्नम्‌ ) हमारे शबर न हो नौर ( रः ) आगे की ओर से हमारे 
आगे ( अ्योतिः कृषि ) प्रकाश, ज्ञान ओर वेदमय आदेश्च को रल, जिस्‌ 
घे हम अंधेरे मे न भके भौर निभंय होकर जीवन व्यतीत कर । 

यह राजाका क्त्य हैकिभ्रनाको सव भोर से निर्भय करके 
भजा को अन्धेरे मेन रक्खे, प्रदयुत उनको ज्ञानमय उश्नत मामकी 
ओर आगे बदृावे, उनको भन्धेरे म या अज्ञानमय दशा मे न सक्छ । वह 
वेद्‌ का उपदेक्ष है । 


©| =, | कक्‌ ^ अप 6 €.€. 6, 
वे सरे घावपरथिवी वमरहवैमं सूयः । 
वमै खर इन्द्रश्वा्निश्च वम घाता द॑ घातु मे ॥ १८॥ 
मा०-( चावाप्यिवी ) च्‌, भाकाश भौर प्रथिवी ( मे वं 
दधातत ) मेरे छ्थि आपत्ति को वारण करने वाखा कवच या रक्षा- 


१७,-१. मणिवौ इन्द्र शब्देन उच्धते इति सायणवचनात्तन्मतेऽपि मणि- 
शब्देन मागिभिनन्नं॑वस्तु सक्तेन . वण्यते इति मणिन्याजेन 
माणिषारिणो रश्च एब वणैनमिम्यते । 
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साधन प्रदान करं । ( महः वमे) दिनि का प्रकाशमय काठ सुनने 
जापसतियो से वचने का डपाय प्रदान करे । ( सूर्यः वर्मं दधात ) सूच, 
तेजःषु्च अपने प्रखर तेज से अक्षि रोगोंसे बचने का साधन दे 
(इन्द्रः च वै ) इन्द, विदयत्‌ या राजा सन्ने वम अर्थात्‌ देखा साधन 
दे भौर ( भश्निः च वमे ) अश्न ओर अभ्रणी, नेता, पेनापति खन रक्षा 
साधन दे भौर ( घाता वम दधात्‌) सवका पाक्‌ पोपक परमात्मा | 


सन्नि सब विपसियों से वचने का प्रवल साधन प्रदान करे। 
न्द्र बभे बहुकं यलुप्ं विष्व देवा नाति विभ्य॑न्ति सवै) | 
त्त न्वं त्रायतां ख्यत वृहदायुषमां ज्रद्ण्टियैधाखानि।१९॥ 
भा०-( रेन्दाग्नम्‌ ) इन्द ओर असनि राजा ओर सेनापति का 
प्रदान किया इुभा ( बहुलम्‌ ) नाना प्रकारका (यत्‌ ) जो ( उम्‌} | 
अति भयंकर ( वमं ) रक्षा साधन हे उसको ( विवे देवाः ) सव देव ॥ 
विदवानगण ओर अधिकारी लोग नौर ( सद) सव प्रजाके लोगभी | 
(न भति विध्यन्ति) भंग नहीं करते, उसको नदीं तोते 1 (तत्‌) | 
वह प्रव रक्षा साधन (मे तन्वम्‌ ) मेरे शरीर की ( सवंतः ) सव | 
प्रकार से ( चायताम्‌) रक्षा करे । ( यथा ) जिसषे मँ ( बत्‌ ) बडा 
शञवितमान्‌ भौर ( आयुष्मान्‌ ) दीर्घाय दोकर ( जरद्टः } निवि 
उुदापे तक जीवन के भोग करने मै समथ ( असानि ) रहँ । | 


आ मा॑सन्तद्‌ देवमणिमदया असिष्टत।तये ॥ , | 
इमे मे्थिपथिसविशध्वं तनूपानं जरिवरू्मोजसे ॥ २०॥ 
„ भाग-( देवमणिः ) देव, विद्वानों के बीच शिरोमणि के समान + 
कतनावान्‌ वह राजा ( मा ) युक रा््वासी जन की ( मदम्‌) बे | 
भारी ( अरष्ितातये ) विनाश्च से रक्षा करने ॐ व्यि ( आरकषद्‌) | 
रण्यसिहासलन पर भाख्ड होता दे । हे प्रनागणो ! ( इमम्‌ } | 


| 
| 
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( मेधम्‌ ) शुभं के विनाशक नौर दण्डकारी ( तनूषानम्‌ ) सबके 
शरीरो की रक्षा करने बाठे ( त्रि-वखथम्‌ ) तीन भरकर के पेनाबरों 
मरथात्‌ जल, थरु भौर हवाई बेनानों घे सम्पन्न राजा की ( बरोजते ) 
इसके प्रभाव के कारण (जि संविशध्वम्‌ ) शरण आभो, इसकी 
छत्रच्छाया मे जानो | 
श्रस्मिनिन्द्रो नि दातु मृम्णमिमे देधासो अचिसविंशध्वम्‌ । 
दीघांयुत्वाय' शतशरदायायुष्मान्‌ जरद्‌ रिय यास॑त्‌ ॥२१॥ 
भा०--( इन्द्रः ) सवे अधिक देश्वय॑शीर परमात्मा ( भस्मन्‌ ) 
इस राजा मे ( चरम्णम्‌ ) सव मनुष्यो का अभिमत धन, बल, देश्यं 
मौर सुल ( विदधातु ) स्थापित करे । हे ( देवासः ) विद्वान्‌ , शक्ति- 
युक्त रुपो ! अधिकारियो ! ( इमम्‌ ) इसके ( भभि-सं विश्वम्‌ ) 
चारो भोर आकर विराजमान होभो । ( यथा ) निससे यह राजा 
( शत-श्ारदाय ) सौ वे, तक के ( दीर्ायुख्वाय ) दीं भाु तक 
( आरान्‌ ) दीर्नीवी ( जरदषटिः ) जरावस्या तक स्थिर ( भ 
सत्‌ ) रहे । 
स्छस्तिदा विशांपतिं जदा विमृधो शौ । 
इन्द्र(वध्नालु ते सणि जिग ्रप॑राजितःसोस्पा भयकरो बृषां 
स स्व॑ रक्षतु खवतो दिका नक्तं च जिदवत॑ः॥ २२॥ ( १३) 
मा०--इे वीर पर्ष ! ( स्वस्तिदाः ) स्वस्ति, कल्याण, प्रजा को 
सुख शान्ति भौर सदधि देने वाला, ( विशंपतिः ) भ्रनार्भो का राजा . 
होता है । बही ( इत्रहा ) प्रना मे से विघ्नकरी दुं का नाश-करने 
वारा, ( विधः ) नाना प्रकार से उनको दण्ड देने वाखा होकर समस्त 
परजा को ( वशी ) वश करने म समथ होता है । देसा ही व्‌ बन । 
( इन्द्रः ) स्वैश्येवान्‌, ( जिगीवान्‌ ) सर्वत्र विजयश्गीर, ( अपरा- 


९ 
क्र 
| 
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नितः ) कौ मी पराजित न होने वाला, ( सोमपाः ) सोम, रा्टरका । 
पाक, ( भयंकरः ) प्रजा को भमय.प्रदाता, ( दृषा ) सव सुखो का 
वर्णन करने वाला या सव की शाक्तं का प्रतिबन्ध करने वाला वह 
(ते) करे शरीर पुर ( मणिम्‌ ) वीरताथोतक सणि या पदक को (व 
प्नातु ) बे । भौर ( सः ) बह ( सर्वतः ) सब प्रकार ते ( दिवा) 
दिन भौर ( नक्तं च ) रात ( विश्वतः ) सवते (स्वा) तेरी ( रक्षतु ) 
रक्षाकरे\ ॥ 
---#8-- | 


( न्या के लिये अयोग्य मौर वजनीय वर रौर जियो की र्ता । 


मातृनामा ऋषिः । मातृनामा देवता, उत मन्त्रोक्ता देवताः । १,३१४-६११३१ | 
१३८-२६ अनुष्टमः; २ परस्ताद्‌ बृदती; १० च्यवक्ताना पर्दा जगती । | 


११, १२, १४, १६ पथ्यापंक्तयः, १५ व्यवतताना स्पदा शक्वरी; १७ 
जयवक्ाना स्ठपदा जगती । षड्विंशत्यचं सूक्तम्‌ । 


> ~ 


यौ त सातोन्समाज जातायाः पतिवेद॑नौ । 

दुणौखा तच्च मा गंघढिशं उत वत्सप॑ः ॥ १॥ 
आ०--हे वरवणिनि ! (जातायाः) विवाहयोग्य, छभगुणमयी, निर्दोष 

खूप से गुणवती ( ते) लङ्च कन्या के खयि ( पतिवेदनौ ) पति के खूप | 

च रघ होने बा ( यो ) जिनको (माता ) तेरी माता ( उत्‌-ममाजं ), | 

पति ष्ोने वे निषेध करदे, उनम घे एक ( अलिः म अगम्य, स्प्यः | 

स्वचागत संक्रामक दोष से युक्त ( दुनौमा )* ष्टी, पापरोगी ओर 


१. (उन्ममा्ज' परिहतवती, पद्यः परियिहययेति शेष इति सायणः । 

२, (अरिचः? किश अस्पीभवि ( स्वादिः ) गतो च ( वुशषदिः ) 

३, शुनौमा' किमिभैवति पापनामा । क्रिमिः कर्ये मेषति । कपत 
स्यात्‌ सरणकमैणः, करामतेवां 1 


| 
 ॥ 
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दूसरा ८ वर्सपः ) बो का पान करने वाला बडी उमर का बढा या 
संवत रोग ते पीडित है । बे दोनों ही ( तत्र ) कन्या के साथ विवाह 
करने के ल्यि (मा गृधत्‌ ) कमी अभिकाषा न करें । 
जातः; पुन्रोऽुजातदच अतिजातस्तथैव च, 
अपजातश्च लोकेऽस्मिन्‌ मन्तभ्या शाखवेदिभिः। 
मातृतस्यगुणो जातस्स्वनुजातः पितः समः 1 
अतिजातोऽधिकस्तस्माद्‌ अपजातोऽघमाधमः ॥ 
पञ्च० १।४२६,४२७॥ 
जात, अनुजात, अतिजात भौर अपजात चार प्रकार की संतान होती है । 
माता के गुणो पर उष्पन्न सन्तान “जात, पिता के गुरो पर भनुजात, 
उन दोनों ते भधिक भतिजात ओर दीन अपजातः कषाती है । संस्कृतः 
साहित्य मे पुत्र पुत्रियां को "जात, "जाता" शब्द्‌ से व्यवहार किया 
जाता दै । माता पुत्री के विवाह के समय ऊष्टादि रोगों से पीडति भौर 
वृठोंको कन्या को पतिके खयि कभीन वरे, भ्रयुत इनकार करदे | 
ओरन देते रोगियों भौर भधेड्‌ लोगों को विवाह की इच्छा . करनी 
चाये । 
पलालालष्लालौ शकुं कोकं मलिम्लुच पटीजंकम्‌ । 
श्राभरेषु कविवासलस॒न्त्रीवं प्रसीलिन॑म्‌॥ २॥. 
भा०-कन्या की माता ( पञालानुपलालौ ) पलार अर्थात्‌ 
मांसभक्षी ओर अनुपटार अथात्‌ मांसभक्षियों की सन्तानं को या हीन 
ओर हीनो के संगी छोगों को ओर ८ चङ ) हिंसक स्वभाव, ( कोकम्‌ ) 
उल्ल या भेदिये के स्वभाव के छली या ॒निद॑यी, ( महिस्छ चम्‌ ) मिनि 
स्वभाव, चोर भौर ( पीनम्‌ ) इवेत बालों वाले या पक्ति रोगी, 
( आभ्रेषम्‌ ) शीघ्र चिपट जाने वाले, संक्रामकं रोग से पीडित -भथवा 
ग्म, सुजाक जादि दादकारी रोग से पीडित, ( वम्रिवाससम्‌ ) रूपविना- 
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~ 


पाकं अथवा खूप या उपर के दिखावेके दी वसो से सजे हृष्ट ( ऋरक्ल- 
वम्‌ ) रीछ के समान मोटी गरदन वाके अति रोमश ओर (प्र-मीटिनम्‌) 
सदा अपनी आंख मिचमिचाने वाले, चृन्धे आदमी को भी (माता 
उन्ममाजं ) कन्या की माता अपनी कन्या ऊ विवाह ॐे निमित्त नकार दे। 

महान्स्यपि सष्दानि गोजाविधनधान्यतः । 

खीसम्बन्धे ददञेतानि करानि परिवजंयेत्‌ ।। ६ ॥ 

हीनक्रियं निष्प निश्छन्दो रोमक्चादर॑सम्‌ । 

। ्स्यामयिज्यपस्मारितितरिङषिड लानि च॥) 
! ( मनु° ज० ३। ५६ ) 
दुराचारी, नीच, नपुंसक, वेद्रहित, लोमशः बवासीर, क्षयी, 
खगी, कोद मादि के रोगी पुरूषो को विवाह के दिये छोड़ देना चाये, 
चाहे ये ऊर बदे सखद मी क्यों न हों | वेद्‌ के कथनाचुसार मांसाहारी, 
नीच, उनका संगी, हिंसक, चोर, इक के समान दम्भी, पकितिरोगी, 
संक्रामक रोगी, रीछ के समान रोमवान्‌, चधे आदमी को स्याग देना 
चाहिये, चाहे वे उत्तम रूप वखादि पदन कर मी क्योँनञये ह| 


पेष्यरादशाला मे इस मन्त्र म ‹ सुष्कयोरषहन्मसि" अयि पाठ है । 
अर्थात्‌ देसे पुरूषो की संतान रोकने के व्यि इनके अण्डको 


काट देने चायं जिन से ये सन्तान उत्पन्न ही न कर सकं॥ 
मा संश्रुतो मोप॑ खप ऊरू माव॑ खपोन्तरा । 
कृणोभ्य॑स्थै भेषजं वजे दंणमचातनम्‌ ॥ ३॥ 
आ०-हे दुनौम ! इष्ट रोगी एुस्ष या इष्ट रोग ! (मा संतः ) 
तूकभी वरण न किया जाय । ओर यदि भूक से किंसी प्रकार कन्या 
द्वारा बरण भी करिया गया हो तो ( ऊरू ) कन्या के जंघा मागं 
(मा उपसुप ) समीप स्प मत कर भथौत्‌ कन्या के साथ संग मरह 
कर भौर ( अन्तरा मा भव सप ) मकान के भीतर भी मत ष्ट 
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८ अस्यै ) इस कन्या के छथि ( दुर्नाम-चातनम्‌ ) दुष्ट नाम॒ वले दुष्ट 
रोग सने पीडति घुरुप के दूर करने वाले ८ वजं ) अभिगमनीय, सुन्दर 
युद््व को ही ( भेषजम्‌ ) उत्तम उपाय ( कृणोमि ) करता हूं । 

दुष्ट रोगी घुरुप न वरे जार्यै ओर वे कन्याओं का संग न करं 1 
कन्याए' रेते रोगियों के हाथ न जाये, इस का सब से उत्तम उपाय 
उनके समक्ष उत्तम, शारीन घरों को स्थापित करना है । 

दुणौमां च सुनामा चोमा सवृतमिच्छृतः ११ 

श्रायानपं हन्मः सुनामा स्तरैंमिच्छंताम्‌ ॥ ४॥ 

भा०--८ दुनामा ) दुष्ट रोग से बदनाम हुजा बगित पस्प ओर 
( सुनामा च ) उत्तम रूपसे युक्त सुन्दर, सुगुण पुरुष (उभा च) 
दोनों ही (संदृतम्‌) स्वयंवर के अवसर पर अपने को वरा जाना (इच्छतः) 
चाहते ह । हम कन्या के सम्बन्धीगग (अरायान्‌ ) उत्तम गुण सम्पत्तियों 
से रहित निङ्ृष्ट अधम, ऊलक्षणी लोगों को ८ अप हन्मः ) दूर भगादं 
ओर (सुनामा) उत्तम गुण, रूप, यल वाला घुष (सत्रेणम्‌)! कन्यानों को 
यास्त्रीके शरीर को (इच्छताम्‌) प्रा करे, उसका स्वामी बने । 

यः कृष्णः केश्यसुर स्तम्बज उत तण्डकः । 

श्चरायानस्या सुष्काभ्यां भेखसोपं हन्मसि ॥ ५॥ 

भा०(यः) जो ( छृष्णः ) अति काराया काले कर्मो" वाखा, 
पापाचारी ( केशी ) म्बे २ बालों वाला, असभ्य ( असुरः ) केवङ 
भ्राणपोषी, खाऊ, पी, उड़ाड ( स्तम्बः ) जंगली भौर (तुण्डिकः) 
नाक थोथने वाला, ऊुरूप, वानर के सुख वारा पुरुष हा भौर भी इसी 
भ्रकार (भरायान्‌) लक्षण वाले पुरषो को हम (अस्याः सुष्काभ्याम्‌) 


१--्ेण' सयाः सम्बन्धि अदभं, खी मूं बा एति सायणः 
२--“पंचम्यथ चतुथी ॥ 
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व --------~~ 


इस कन्या के उत्पादक अंग तथा ( ंखसः ) मूक भार्गो वे (भप 
हन्मसि ) परे रक्तं । अर्थाद्‌ देखे नीच दृति के पुरो के दुभ्यंसनों से 
न्या को य्न से वचाना चादिएु कि कोद उसके कौमार ब्रत को 

खण्डित न करे । 

श्ननुजिघ्र भनशन्ते करञ्यादंसुत रेशहिम्‌ । 

जरर ूवङकिप्किणो। वजः पिनो अनीनशत्‌ ॥ ६ ॥ 

भा०-( जज॒जिघ्रस्‌ ) गन्ध केकर ( प्रशा्तमू ) भपने विषय 
को पता कगाने वाठ, ( उच्‌ ) ओर ( क्रष्यादन्‌ ) मांसखोर, ( रेरिदम्‌ ) 
चायने वाठे या कुन्ता के समान जीभ से चाटने वे, नीच रोभी | 
घर्ष को ओर ८ शकिष्किणः ) न्ता की चार चरने वाठे, दृसरोँ की 
देवा सं खगे ( अरायान्‌ ) निधन, दरिव्‌, लक्षणों को ( वजः ) उत्तम | 
गम्य, तेजस्वी ( पिङ्गः} वरण करने योस्य, सस्पन्न, भूमि मकान 
आदि से सुप्रतिष्ठित कलौर उत्तम वाग्मी पुरुप ( अनीनदत्‌ ) नाश्च कर 
देता है, परास्त कर देता दै । मतः उनको त्याग कर उत्तम, सुप्रतिष्ठित । 
एवं विद्वान्‌ को कन्या का वर स्वीकार करना चादिषु 


यस्त्वा स्वप्नं निपद्यते राता श्रत्वा पितेव च । | 

वजस्तान्त्सद्तासितः कलीवरूपांस्तिरीटिनः ॥ ७ ॥ | 
, भाग हे वरवर्णिनि! (यः) जो घस्य ( चराता 9) तेरे भाद | 
(पिता हव च ) भौर पिताका सा रूप वनाकर स्वप्ने ) निद्रा के 
समय ( निपद्यते ) नीच माव से तेरे समीप नाता है (तान्‌) उन 
सब दुष्ट भाव ते मरे ( छीव-रूपान्‌ ) न्ुंसक भौर ८ तिरीटिनः) 
डन्माग॑गामी, टदे रास्ते पर जाने वाढ, कुपथगामी ख्यो को ( वजः) 


उ तल जवाः, हिसाबलादानानेकेतनेषु शति चुरादिः, पिनि ५ 
अदादिः श््यतेभ्यः पवाथच्‌ न्यङ्वूवादितवात्‌ कुलम्‌ निपातनात ॥ | 
| 


` ॥ 
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वह स्वये उत्तम तेजस्वी पुर्प ( सहताम्‌ ) पराजित करे भौर 
कन्या को सुख से अपने संग विवाह ठे । 

॥ १ ५ 13 
यस्त्व स्वपन्तं त्सरति यस्त्वा दिप्स॑ति जाग्रतीम्‌ । 
छायामिव प्र तान्त्सूर्ैः परिकरामन्ननीनशत्‌ ॥ ८ ॥ 


भा०-हे वरवणिनि! (यः) जो दु एस्प (व्वा) तक्ष 
( स्पन्तीमू ) सोता हुभा जानकर ( स्सरति ) छर से भेष बद्र 
कर तेरे पति फे समान रूप बनाकर, तेरा सतीस्व न्ट करना चाहता 
है, भौर (यः) जो (त्वाम्‌ ) तुश्न ( जाग्रतीम्‌ ) जागती इदं को 
( दप्ति ) मार पीटकर कष्ट देना चाहता है ( छायाम्‌ सं इव ) 
जिस प्रकार सथं छाया या अन्धकार को नष्ट कर देता दै उसी प्रकार 
हर्श का परितापक ( परिक्रामन्‌ ) चारों तरफ़ पहरा देता इभा रक्षक 
राजा ( तान्‌ ) उनको ( अनीनशत्‌ ) निरन्तर विनाश्च करे । 

यः कृणोति सृतव॑त्छरामव॑तोकाशचिमां खिथम्‌ । 

तमोषघे स्वं नांशखास्याः कमरुमञ्जिवम्‌ ॥ ९॥ 

भा०्-(यः) जो दुष्ट एरष ( इमाम्‌ ) इस ( खियम्‌ ) खी 
को ( मृतवस्साम्‌ ) मरे बच्चे वाटी जौर ( अवतोकाम्‌ ) पतित गभं 
वाटी ( कृणोति ) करे भथोव्‌ उसके वरो को मार दे या गर्भो को 
गिरा दे, हे (ओषधे) दु के तापदायी राजन्‌ ! (त्वम्‌) तु (मस्याः) 
इस खी फे ( तम्‌ ) उस ( भल्ञिवम्‌ ) प्रकट कामी ( कमलम्‌ ) जार 
को भोपधिवत्‌ ( नाक्षय ) विनष्ट कर, दण्ड दे । 

ये शाख; परिचत्य॑न्ति सायं ग॑दभनादिनः। 

| 
कुसूला य च कुकिलाः ककमा: करुस्नाः स्िम।ः। 
तानोषधेत्वं गन्धेन विषुचीनान्‌ वि नाशय ॥ १०॥ (१४) 
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भा०-८ये) जो (्षालाः ) आवारागद, इधर उधर घूमने बाले 
या हिक ( गदैम-नादिनः ) गधों ॐ समान ख खं करर हंसने -भौर 
कोहल मचाने वाटे ( सायं ) सार्थका, रात्निकेप्रारम्मम (परि 
नृष्वन्ति ) धर उधर नाचते है, जदलीक चेटा करते दै मौर (ये) 
जो ( छषूलाः ) षवित ख्य मँ दृसरो के साथ गने, विना मतलब 
दूरी क सिर हो जाने वाठ, ( ङुक्षिलाः ) बडी २ कोखों वाठ, मोटे 
ताजे, ( कङ्माः ) ऊत्सित, निन्द वख पहने, बद्पो्लाक, ( कर्माः) 
ुत्सित शब्दो के प्रयोग करने वाले, गारी गरौच वकने वाले, 
( छ्लिमाः ) खफंगे, छक चिपकर आगन वाङ है हे ८ ओषधे ) दुशं 
को तापदायक राजन्‌ ! दण्डकारिन्‌ ! उन ( विपृचीनान ) नाना प्रकार | 
-की पीडां देने वाठ दुष्ट पुरुषों को ( व्वम्‌ ) न्‌. ८ गन्धेन ) अपने 
.ती्र पीडाकर दण्ड द्वारा, तीव्र गन्ध वाली ओषध जिस प्रकार अपने 
गन्ध से कीदों को नाश्च करती हे उसी प्रकार ( वि नाश्य ) नाना प्रकार 
से नष्ट कर । | 


(क्षाराः! श्वल गतौ इत्यस्मात्‌ ण्यन्ताद्च्‌.॥ शणोतेवां घन छान्दसो रूः। 
“कुसूकाः' कुेरवच इत्यतः उणादिरूलच्‌ । (कडङ्भाः” ङुभि आच्छादने, 
ङत्सिताच्छादनशीराः । कर्माः" सेते्भन्‌ भौणादिः । त्सितशब्द्च" 
रिण; । भचमाः' सरतेवा मन्‌ । स्रणशीखाः । गन्धेन) गन्व अदे | 
खुरादिः । भनम्‌ पीदाकरणम्‌ दृण्डनमिति यावत्‌ । | 
ये कुङ्न्धाः छुक्रः छचीदर्शानि विरति । 

४ 9 ः ५. ॥ 
-कलीवा ध्व श्नुव्य॑न्तो वने ये षुत घोषं ताज्नि्ो नाश" 
यामसि ॥ ११॥ 
भाग्-(८ये) जो षुस्ष ( उङन्धाः ) इस्सित मास, 
भादि मलन पदार्थो को धारण करने वारे, ( इ्धरमाः ) क्सिः 


 ॥ 
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यदार्थो को खोजने गौर गन्दे शब्द्‌ बोल्ने वाठे, भर ( कृतीः ) 
पञ्च की खाल भौर ( दृ्यानि ) टुःखदायी जन्तुजं को ( विश्रति ) 
धारण करते है, भौर जो ( क्लीवा इव ) नपुंसक, हीन ओर कंजरं 
के समान (प्रनत्यन्तः) नाचते छृदते हुए ( वने ) जंगलो म ( घोषम्‌ ) 
शोर ( ङवते ) मचाते डँ, या ( वने घोषं ङवते ) वनम अपनी 
क्षोपड़ी बनाकर रहते है, ( तान्‌ ) उनको ८ इतः ) इस रण्ट्रते ( ना 
शयामसति ) परे मार भगव । 
ये सुं न नितिक्तन्त श्रातप॑न्तभसुं दिवः। 
श्चरायान्‌ वस्तवासिनो दग न्धी दि तास्यान्‌ । 
मककान्‌ नाशया मसि ॥ १२॥ 

भा०-(ये) जो ( दिवः) आकाश से ( भातपन्तम्‌ ) सब 
भोर प्रकाश फेंके हुए, तपते इष ( सुरम्‌ ) सूयं के समान शेभो 
को परिताप देने वाटे, ( मजम्‌ ) उस राजा के प्रताप को ( न तिति> 
्षन्ते) नहीं सहन करते देते ( भरायान्‌ ) दरि, नीच, ( बस्तवासिनः ) 
चाम भोदने वाठे, ( दुर्गन्धीन्‌ ) दुग्ध पदार्थे के सेवी ( लोहिता- 
श्यानू ) रुधिर से संह लार किये, ८ मककान्‌ ) हीनाचार वारे पुरुषों 
को हम ( नाशयामसि ) विनष्ट करं । £ 

य श्रात्मान॑मतिसात्रमंसं श्रघाय विश्र॑ति। 
खीां श्रोशिप्रतोदिच इन्द्र रला खि नाशय ॥ १३॥ 

भा०(ये) जो ( अतिमात्रम्‌ आष्मानम्‌ ) अपने भारी रूप 
को (संते ) जपने कन्ये पर ( भाघाय विशति ) रक्खे इष ई जयात्‌ 
जद भयंकर डीर डोक वाले भौर बनावटी सह बन।कर भपने कन्धे पर 
पहने रहते है ेते छदावेशी रोग रात को ( खीणां ) लियं के संग 
< श्रोणि-प्रतोदिनः ) दुब्यबहार करने वाठ दै, हे (इन्द) राजन्‌ ! (रक्षा 
स्वि ) उन राक्षसो, षट रूपधारी कोगों का ( नाशय ) विनाश कर । 
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ये पे वध्वोऽ यन्ति हस्ते ग्छङ्गाणि विश्रतः। 
श्च स्तस्वे ये कुर्वते ज्योतिस्तानितो नाशया- 
मसि ॥ ९४॥ 
भा०-(ये)जोदु्ट, युण्ठे लोग ( वध्वः पू ) खी के जगे, 
जियो के सामने ( हस्ते ) हाथ मे ( श्क्राणि) सीगोंकोया पने 
गुया्ञा वा रों को (बिभ्रतः) टि इषु ( यन्ति) भाजा देवे 
वेशम नीच गुण्डो को, जौर जो ( आपाकेषटाः )' अकेले, टट, ष्टे, रदी 
भरयंकर स्थानों मं ( प्रहासिनः ) अदृदास केर, भौर (ये ) जो भआामके 
रोगों को त्रास देने के लिये ( स्तम्बे) दण्ड मं ( अ्योतिः ) प्रकाश या 
माग के श्ोखे ( ऊरव॑ते ) किया कर, ( तान ) उनको ८ दतः ) यहां ते 
( नाश्षयामसि ) मार भगावे । 


| | | ॥ 
यष पश्चात्‌ भपदानि पुरः पाष्णीः पुरो सुखः । 


\ 7 | 
खलजाः शंकधूजा उरुण्डा ये च॑ मट्‌मटाः कुम्भखुसका अथाशवः 


तानस्या ्रंह्मणस्पते पतीवोधेन नाशय ॥ १५॥ 

भा०--( येषाम्‌ ) जिन ( प्रपदानि ) पंजे ( पश्चात्‌ ) पीठे की 
जोर ( पाणाः ) एडियं ( परः) नागे को जौर ( खला धुरः ) ह 
भागे हों देसे ( खर्जाः ) शुण्डा के. छोकरे, ( शचक-घूमजाः ) शक्ति 
मान्‌, तामस, बड्बडाने वाठे ( ङम्भञष्काः ) मौर घडे के समान 
स्यू जण्डकोशो वाके, ( जयाशवः ) मोग करने मे सर्वथा असमथ) 
निर्य, आ्रृदध ॐ रोग से पीडित ( तान्‌ ) उनको हे ( णस्ते) 
वेद के श्ञानी पुरुष । तू ८ अस्याः ) इस खी के ( प्रतिवोधेन ) न 


9 रीतं ~ #. 
१, (पाकः इति प्रशस्यनाम ततो विपरीतं “अपाक्‌ तदेव “भापाकम्‌ 
तत्र तिष्ठन्ति निवसन्ति शति मापाकेष्ठाः) जणैमग्नचिरत्यक्€ 

ˆ वृूपादिषु कृतावस्थानाः । सा० ! 


सू० &१७ | अष्टम काण्डम्‌ ४९द्‌ 


बल से ( नाय ) न्ट कर । रथात्‌ पूर्वोक्त विकृत आति रूपवाे 
इशचारी, हीन, रोगी, नषुंसक आदि लोगों के हाय में स्वरे न पड़ 
जाव, दसरियि खयो को उत्तम शिक्षा प्रदान करं, जिससे वे उनके फटों 
मन फंस । मूख, भोखी भाटी च्ियां उपरोक्त कुरंग मौर बद्शकर 
रोगों को साघु करे पूजती है भौर फंस जाती ह उनमे सावधान कर 
दिया जाय । 
प॒यस्तात्ता अप्रचङ्कशा अस्तरेणाः खन्त॒ पण्डगाः। 
अ भव्रज पाद्यमा रविवृत्छत्यपतिः खपति ल्यम्‌ ॥१६॥ 
भा०--( पयस्ताक्षाः ) जिनकी मां एरी हद दो, नो सधान 
दैल सके, देते टेदृ-भेखे आदमी जौर ८ अप्रचङ्कशाः ) विल्कुर लगड 
लले या भर्व से छाचार, ( पण्डगाः ) चूतो के बर सरकने वाले 
चण्डे या नुंसक लोग सदा ( जस्त्िणाः ) लियो से रहित ८ सन्तु ) 
र्द । पेते लोगो को कभी सखी प्राक करने का जधिकारन ष्टो । जौर 
(यः) जो भी ( इमाम्‌ ) इस वरवणिनी, ( स्वपतिम्‌ ) स्वथं अपना 
पति वरण करने हारी ( ल्यम्‌ ) शी को ( जपतिः ) जो स्वथं उसका 
पालन करने मेँ समथ न होकर भी ( संविदत्तति ) प्राप करना चाहता 
है उसको हे ( भेषज ) चिकि्सक राजवैय ! तू ( अथ पाद्य ) उसको 
विवाह के जयोग्य ठहरा । 


उद्ध्षिगा सुनिंकेशं जम्भयन्तं मरीमृ्ाम्‌ । 
उपेषन्तमुुम्बं तुण्डेखसुत शाछंडम्‌ । 

षद्‌ भ्र विष्य पार्ण्यौ स्थ।ली गौरिव स्पन्दना ॥ १७॥ 
भा०- हे खी ! ( स्पन्दना ) सात मारने वाडी (गौ; इव ) गौ 


जिस प्रकार ( स्थालीम्‌ ) दूध ॒दुहने के षतंन को ( पदा ) पैर ते या 
( पाष्ण्यां ) एडी से डकरा देती है इसी प्रकार हे स्वयं अपने पति को 
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वरने वाली खी! तू भी (उद्‌ हपिणम्‌ ) जति अधिक कामी, ( ुनि- 
केशम्‌ ) खनि के समान जटा वाले, ( जम्भयन्तम्‌ ) हिंसक, शरीर को 
पीडा पहुचाने वाके, ( मरीषशम्‌ ) वार २ गुकयंगों को स्पशं करने 
वारे, ( उदुम्बरम्‌ ) अति अधिक्‌ भोगी, ( तुण्डेलम्‌ ) बन्द्र के समान 
आगे कोवदे हृषु सुल वाटे या बहुत बडी तोंद्‌ वाले, ( उत ) भौर 
( शालुडम ) छच्चे, व्यभिचारी पुरुप को (पदा ) वैरो से भौर 
(पाण्या) एडियों से (प्र विभ्य) खव लोकरं मार, ताद्‌ । खी पेषे 
नीच पुरष को स्वयं दण्ड दे, उसका तिरस्कार करे । 

यस्ते गभ परतिग्रशाञ्जातं वां मरय।ति ते । 

पिजगस्तसु्रध॑न्वा कृणोतु हद याविध॑म्‌ । १८॥ 

भ०- देखि! (यः) जो ( ते) तेरे ( गभम्‌ ) गभंको ( परति 
शुशात्‌ ) विनाश करने कौ चेष्टा करे या ( ते जातं चा ) तेरे उस्पन्न इष्‌ 
बालक को ( मारयाति ) मारे ( तक्‌ ) उसको ( उग्रधन्वा ) प्रबल 
धनुरघारी श्वासक ( पिङ्गः ) बत पति या वली राजा ( हदयाविधम्‌ ) 
हृद्य सँ वाण प्रहार ( कृणोतु ) करे भौर मार डले ॥ 

यदि कोई दुष्ट पुरुष खी को उसे दृत पति से जदा करके उसके 
पूर्व धारित गभं का नाश करे या बाल्कको मारे तोदेषे दुष्ट को हदय 
म उसका पति बाण मार कर प्राण ठे । राजा देखा विधान करे । 

ये श्चम्नो जातान्‌ मारयन्ति सूतिका अनुशेरते । 

खीभागान्‌ िङ्गो गन्धर्वान्‌ वाते श्ररमिवाजलु ॥ १६॥ 

भा (ये) जो दुष्ट, कामी लोग ८ भस्नः ) एक साथ उ्पन्न 
या अचेत, भवोध, नन्दं, वेखवर या मन के प्रतिदल ( जातान्‌.) उत्पन्न 
इट बस्चों को ( मारयन्ति ). मार डालते दँ ओर जो कामी रोग, 
( सृतिकाः ) नवप्रसूता चि्यो के, साय ( अलु्ञेरते ) संग करते द 
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( तान्‌ ) उन ( स्त्रीभागान्‌ ) खीपेवी, व्यभिचारो (गन्धर्वान्‌ ) छचों 
को ( पिंगः ) बलवान्‌ राजा ( वातः अश्रम्‌ इव ) वायु जिस प्रकारः 
बादलों को छिन्न भिन्न कर देता है उसी प्रकार ( अनल ) धुन. डाे 
कठिन यातना दे देकर उनको . छन डाटे,. उनकी बोटी बोरी कटवा 
डाले । ह ¢ 

परिसृ धारयतु यद्धितं माव॑ पाट तत्‌। = 

ग॑त उन्रौ रक्षतां भेषज नीविभारयौ ॥ २०॥ (१५) 

भा०--स्तरी ( परिखष्म्‌ ) सव प्रकार से परिपूणं गर्भं को अथवा 
अपने पति द्वारा गभं मे जहित वीयं को ( धारयतु ) धारण करे ओर 
(यत्‌ ) जो गभ॑ मे ( हितम्‌ ) धारण करल ( तत्‌ ) वह ( मा गव~ 
पादि) कभी नीचे न गिरे कभी गभं का पातन करिया जाय । हे स्ति 
( ते गभम्‌ ) तेरे गभं को ( उभ्रौ ) उग्र बलशाली ( नीवि-ार्थौ ) धनः 
मोर खी के गभे की रक्षा करने बाठे राना नौर पति दोनों ( भेषजौ ) 
दो भोपधि्ों के समान होकर ( रक्षताम्‌ ) रक्षा कर। 

पठानसात्‌ तङ्गस्वा$च्छा य॑कादत नग्नकात्‌ । 

> ( । ^~ > 

श्रजा्ै पत्ये त्वा पिङ्गः परि पातु किीदिन॑ः॥ २१॥. 

भा०--हे खी ! ( पवीनसात्‌ ) पूति गन्ध से युक्त, सडी नाक 
वाले, (तङ्ग्वात्‌) पूली गालो वाटे, (छायकात्‌) संह से काटने ` वाङेः 
ओर ( नग्नकात्‌ ) नंगे, निलंञ्ज इन ( किमीदिनः ) सब पदार्थो को 
तच्छ देखने वारे, मूख, असभ्य रुण्डं से ( पिङ्गः ) बलवान्‌ घुरुष 
( प्रजाये ) वेरी प्रजा भौर ( पत्यै ) तेरे पति के सुख क नजिये ( त्वा 
पारे पातु ) तेरी रक्षा क्रे । 

दथास्याचतुरक्ञात्‌ पञ्च पादादनङ्गुरेः । 

बृन्तादमि श्रसपैतः परि पादि वरीडृतात्‌ ॥ २२॥ 


ध 
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भा०-( स्यात्‌ ) दो्यहे, ( चततरक्षात्‌ ) चार आंखों वारे, 
(पञ्नपादात्‌ ) पांच वैं बाठे, ( भनेषरेः ) विना अंगुली वाके या 
( षरीटतात्‌ ) गोल मरोर गांड के समान उस बालक से जो ( ब्रन्तात्‌ ) 
गभावानी कै मूल पे (अभि प्रसपंतः ) भागे को उषपश्न हो रहा है 
उसे खी को हे वैध ! ( परि पाहि ) सुरक्षित क ८ । अर्थात्‌ वैय उत्तम 
उपचार द्वारा खी को दुष्ट पिण्ड के प्रसव से नचावे । 


यश्राम सांसमरदन्ति पौरूषेये च ये करविः। 
गर्भान्‌ खादन्ति केशवास्तानितो नाशयामा्ि ॥ २३॥ 


भा०्-( ये) जो ( आमम्‌ ) कचा ( मांसम्‌ ) मांस ( अदन्ति ) 
खाते दै, जर (ये च ) जो ( शौरपेयम्‌ ) एुरप या माजुप का (कविः) 
मांस खाते ह भौर ( केशवाः ) लम्बे केश वाठे, मायावौ जो लोग 
( गान्‌ ) गर्भौ को भी ( खादन्ति ) खा जाते हं ( तान ) उन दुष्ट 
आआाणि्यो को ( इतः ) यहां से (.नाश्चयामसि ) विनष्ट करं । 

ये खृयौत्‌ परिसपैन्ति स्नुषेद श्वशसादाधें । 

वजश्च तेषा पिङ्गश्च दयेधि नि दिंध्यताम्‌ ॥ २४॥ 

भ०-(छ्राद्‌ अधि) श्वश्चर से (स्तुषा इव) जिस प्रकार पुत्रवधू 
या बहू रनायुक्त होकर छिप जाती है उसी प्रकार (ये) जो दुष्ट प्राणी 

९ न, चः मे 

( सयात्‌ ) सूय के प्रकाश से परे भाग कर अन्धेरेम जा छिपते है 
( बनः च पिंगः च ) गतिशील, पराक्रमी भौर बली पुरुष या ओषधि 
(€ तेषाम्‌ ) उनके ( हृदये भयि ) ददेय म, मे म ( नि विध्यताम्‌ ) 
खूब प्रहार करे। 

पिङ्ग रक्त जायमानं मा पुमासे खियं ऋन्‌ । 

श्राण्डादो गन्म दभन्‌ वाघ॑स्वेतः किमीदिनः ॥ २५॥ 
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भा०-हे ( पिङ्ग ) वलवान्‌ ओषधे तापकारिन्‌ ! ( जायमानम्‌ ) 
उत्पन्न होते हए वाल्क की ( रक्ष) रक्षा कर । ( मांसम्‌ खियम्‌ ) 
ुमान्‌ बाल्ककोया सखी वालककोमी (माकन) विक्षि्ठया दुल 
न कं । ( माण्डाद्‌ः ) वालक के बण्डकोष मार्गो को कारकर खाजाने 
-वाला रोगकरीट ( गर्भान्‌ ) गर्म-गत वालको का (मा दभन्‌ ) विनाश 
न करे, इस्‌ हे वैय या ओषधे | ( तान्‌ ) उन ( किमीदिनः) 
उच्छ सुकड श्चद्‌ प्राणियों का ( इतः) यहां ते ( बाधस्व ) वि 
नाश्च कर। 
शधजास्स्वं मातैवत्छमाद्‌ रोद॑सघम।बयम्‌ । 
वृक्षादिव खजं कृत्वाग्रे धति मुञ्च तत्‌ ॥ २६ ॥ (१५) 
भा०--(अप्रजार्ू्वम्‌ ) लियो को सन्तान न होना, ( मातेव 
स्म्‌.) मरा हुआ वालक होना, (मात्‌) ओर तिस पर भी बालक के होते 
समय ( आनयम्‌ ) उत्पन्न होने वारी पीडा के कारण ८ रोदम्‌ ) 
बहुत अधिक पीड़ा से ( मायम्‌ ) कष्ट या बुरे रक्षण दीखना ( तत्‌ ) 
इन सबको ( वृक्षात्‌ रजम्‌ इव ) निस प्रकार दश्च से एल तोड़ क्था 
नाता है उसी प्रकार सुगमता से खी शरीर से ( त्वा ) दृर करके इनः 
सन रोगो को ( अप्रिये ) अप्रिय पक्ष मँ ( प्रतिु्च ) डाक दे, रथात्‌ 
इन रोगों को सदा अप्रिय जानकर इनका विनाश किय। कर । 


॥। इतति तृतीयोऽनुवाकः ॥ 
[ तत्र ुक्तदयम्‌ उद्चश्चाशचत्वारिशत्‌ ] 


क~ 


२९-इकषोऽत्र प्रतिविधानमर्थः । सा० 
३२ 
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[ ७ ] न्रोषधि विज्ञान । 
' अथवा ऋषिः । मन्त्रोक्ताः षधयो देवता । १, ७१ ८१ ६» १११ १९० १६ 
२४, २७ अनुष्टुभः, २ उपरिशत्‌ म॒रिग्‌ इती, १ पुर उश्णिक्‌, ४ 
पन्चपदा परा अनुष्डप्‌ आति जगती, ५, 8, १०, २५ पथ्या पङ्क्तयः 
१२ पल्चपदा विराड्‌ भतिशकवरी, १४ उषरिशक्ञिचद्‌ ब्रहती, निष्डप्‌ > 
२६ निचरद्‌ त्रिष्टुप्‌ , २२ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ षट्पदा जगती १५ तरिष्टप्‌, 
> अशरविशचं सक्तम्‌ 1 
या बश्रवो याश्च शुक्रा रोदिंणीरत पुदन॑यः । 
अखिकनीः कृष्णा ओष॑धीः सवौ श्च्छावद्‌ामासि ॥ १ ॥ 
मआ०-( या ) जो ओषधियां ( वन्नवः ) युष्टिकारक, मास बदाने 
वाटी (याः च ) नौर जो ( छाः ) छक; वीयंवधंक ( रोहिणीः ) 
रोहिणी अर्थाद्‌ क्षत आदि को भरने वाटी, उन ( पृरनयः ) रस पोषणः 
करने वाली, ( असिबनीः ) इयाम रंग की ( ष्णाः ) इष्ण वणे की 
या विकेलन करने वाली ( जोपधीः ) भोषधियें द ( सर्वाः ) उन 
सवका हम ८ जच्छ भावदामसि ) भटी प्रकार उपदेश करते है 
अथवा ( ब्रवः ) भूरे रंग की ( छयक्राः ) इवेत रंग की ( रोहिणीः} 
युष्टिकारी ( प्ठनयः ) चिन्न वणे की ( असिक्नीः ) फल्यं वाली 
(कृष्णाः ) काली रंगकी इत्यादि ओषधियों का हम उपदेश्ष करते द । 
्ाय॑न्ताभिमं पुरषे यदम॑द्‌ देवेितादाघे । 
यखां सौष्पिता परथिवी माता समुद्रो मूं वीरुधं। बभूव ॥२॥ 
आ०--( यासाम्‌ ) जिन ( वीराम्‌ ) रतानां या दक्ष वनस्पति 


आदि भोपर का ( यौः ) सूट ( पिता ) पालक है भात्‌ जिनकी. 


भूष करने ते रक्षा होती दै, ८ प्रथिवी माता ) प्रथिवी माता है अथात्‌ 
जो प्रथिवी से रख नौर पष्ट प्रा करती ह । जौर ( सुद: ) मेष दी 


सू०७।४]] अष्टमं कारडम्‌ [४९९ 


८ मूलम्‌ ) उसन्न होने का कारण है अर्थात्‌ वषाकाल मे वर्षा के जल 
से जो उष्पनञ होती है बे भोषथियां ( इमम्‌ ) इस ( सुसपम्‌ ) धुर्ष 
की ( दैवेषितात्‌ ) विषय क्रीडा दवारा प्रा हुए ( य्ष्मात्‌ ) रोगे 
यादेव = मेघ या वपां कार मँ उत्पन्न ८ यक्ष्मात्‌ ) राजयदमाकेरोग के 
( त्रायन्ताम्‌ ) रक्षा करं । 

अणो अत्रं दिव्या च्चोष॑घयः । 

तास्ते यद्रमेनस्य,मङ्ग दङ्गद नीनशर्‌ ॥ ३॥ 

भा०-( जेम्रम्‌ ) सव से प्रथम ओर सव से उ्छृष्ट ( ओषधयः ) 
भोषधि जो रोग नौर पापकोनाश् करने मे समं वे ( दिव्याः) 
दिन्य गुणयुक्त ( जापः ) भ्‌ = जलम के समान पविश्र ओर अन्यो को 
पवित्र करने वारे आ्च विद्वान्‌ पुरष दँ । वे शीतर स्वभाव होकर पापों 
के व्यि संतापकारी है (ताः) वे (ते) तेरे ( एनस्यम्‌ ) पापसे 
उत्यन्न ( यक्ष्मम्‌ ) राजरोग को ८ भङ्गात्‌ अङ्गात्‌ ) शरीर के अङ्ग भङ्ग 
से ( अनीनगरान्‌ ) विनाश कर देते ह । जिस प्रकार रोगों को दूर करने 
भँ दम्य जल सव से उत्तम ओषधि ओर जरु विला्ादि द्वारा 
उत्पन्न रोगों को सुरमतया विनाश्च कर देता है उसी प्रकार आक्च पुरुष भी 
जो ्ानोपदेश से पापभावों को दूर करते द । समस्त रोग नशे दवारा 
चूर करने के उपाय इ1इदपैथी ८ जर्चििा ) द्वारा जानने चाहिय । 


ध | 
र्तृणती स्तम्विनीरेक॑ङ्गाः प्रतन्बतीरोषधीरा वदामि । 
त ^ ~ ९ | 1 ~, य केर्वदे- 
शश्यमतीः काण्डिनीयां विशाखा याभि ते वीरुधो वेश्वदेः 
सौरुद्ाः पुंरुषजीव॑नीः ॥ ४ ॥ 
भा०-हे घुरष । मैं परमेश्वर ८ ते ) लके ( प्रस्व णतीः ) अच्छी! 


भकार पौलने वारी, ( स्तम्बिनीः ) ण्डं वारी, ( एकञ्गाः ) एक 
सरपत वाङी, ८ प्रतन्वतीः ) खूब बदृकर कैर्ने वाटी, नाना प्रकार 
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ङ जोषधि रता का ( जावदामि ) उपदेश करता दँ । ओर ( ते ) 
दु ( अंड्मतीः ) बहुत कोपो बाढी या अंश अर्थात्‌ सोम के गुणों 
याली, (काण्डिनीः) काण्ड या पोर वारी जौर (याः) जो (विक्षालाः) 
शालां से रहित या नाना प्रकार की शालां वारी ( वीरघः ) 
कताभो को जो ८ वैशव-देवीः ) समस्त विद्वान्‌ पुरषो के उपयोग की, 
८ उग्राः ) अपना प्रभाव करने मे तीव्र, ( पुरुष-जीवनीः ) पुरुष शरीर 
को जीवन प्रदान करने या ध्राण धारण कराने मे समभे द उनका 
( हवयामि ) उपदेश करता हँ । 
यद्‌ वः सह॑ः सहमाना वार्य! यच्च बो बल॑म्‌ । 
तेनममस्माद्‌ यद्मात्‌ पुरषं सुञ्चतौपधीरथो छणोमि 
भेषजम्‌ ॥ ५॥ 
, भा०-हे नोवधियो ! क्तम ( सहमानाः ) रोगों को दूर करने 
म बख्वती हो । ( यद्‌ ) जो ( वः ) त॒म मे ( सहः ) रोग दूर करने 
का सामथ्यं ( यत्‌ च ) नौर जो ( वः ) तुम्हारा ( वीर्यम्‌ ) ष्टिकोरक 
रख ओर ( बम्‌ ) बर है ( तेन ) उससे ८ इमम्‌ ) इस ८ पुरुषम्‌ ) 
छर को ( अस्माद्‌ ) इस ( यक्ष्माद्‌ ) राजयक्ष्मा जादि रोग से (सन्नत) 
चुढाभो । ( अथो ) जोर इ प्रकार ओषधयो के ब पर मँ (मेषजम्‌) 
रोगों को दूर करने का कायं (कृणोमि) करता ह| 
जीवलां न॑ध।रिषां जीवन्तीमोषधीमहम्‌ । 

<~ तीं क = 1 4 स 3 
छररन्धतीमुजयन्तीं एुष्पां मथुमतीमिह हविसा रिषत तये ॥ 

भार (जस्त) इस रोगी रष के ( अरिष्टतातये ) स्वार्यलाम 
कृराने के र्थि ( महम्‌ ) मँ वैय (जीवलामू ) भायुभ्रद ( नघारिषाम्‌ ) 
किती भरकार की हानि न पहुचाने वाली, (जीवन्तीम्‌ मोषधिम्‌) जीवन्ती 


&-मथ्े० [ ८।२। ६ ] श्यत्रापि द्र्न्यम्‌ । 
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नामक ओपधि को जौर ( उन्नयन्तीम्‌ ) रोगी की दशा को उत्तम रूपे 
खा दैनेवारी, उसकी दश्षा को सुधारनेवाली ( अर न्धतीम्‌ ) “भरन्धती 
नामक ओषधि को भौर ८ मधुमतीम्‌ ) मधुर रस वाली ( पुष्पाम्‌ ) 
पुष्पाः ओषधि को ( हुवे ) बतलाता द, उसके सेवन का उपदश्च करता 
ह वैद्य रोगी के रोग द्र करने, उसे ष्ट करने भौर उसके चित्त 
प्रसादन के छ्य उचित ओषधिं का नुस्खा वना कर रोगी को दे। 

इदा यन्तु प्रच॑नसो मेदिनीवैचसो मम॑ । 

यथेमे णारथांमसि पुरुषं दुस्तादधि ॥ ७॥ 

भा०( इह ) इस चिक्त्सा के भवसर में ( मम ) युक्च ( प्रचे- 
तसः ) उ्छृष्ट ज्ञानवान्‌ वैद्य के ( वचसः ) वाणी या उपदे के 
भजुसार ( मेदिनीः )' उद्विशरद, रोगनाशङ या स्नग्ध गुणयुक्त पौष्टिक 
भोषधियां ( भा यन्तु ) प्राघ्ठ हो ( यथा) जिनसे ( इमम्‌ पुरुषम्‌ ) 
इस पुरुष को ( दुरिताद्‌ अधि ) दुःखघ्रद्‌ अवस्था से ( पारयामसि ) 
पार कर स्क । 


| 


श््नेघासो पां गभो या रोहन्ति पुनशंबाः । 

धवाः सदं नाम्नीभेषजीः खन्त्वाथेताः ॥ ८ ॥ 

मा०-( मनेः ) भग्निको ( घासः ) भपने भीतर धारण करने- 
बाली, ( मपां गभः ) जौर जरं को भीतर धारण करने वारी, ( याः ) 
जो ओषधियां ( उनः नवाः ) प्रतिवर्षं बार-बार नये सिरे से एूट पडती 
है एसी ( भवाः ) सदा स्थितिक्ीर, शीध्र नाश न होने वाली 
(सद-नाभ्नीः) सहस्रं नामवाली अथवा बलश्रद्‌ स्वरूप वारी (भेषजीः) 
रोगहारी गोषधियां (ताः) का लाकर संग्रह की (सन्तु) जान । 

७१ “मेड मेध्‌ दिसनयोः" ( च्वादिः ), मिदि स्दने ( चुरादिः ), 
मिदासनेहने ( दिवादिः ), मिदा स्नेहने स्वादः ॥ 
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छवकतस्वा उदकाः्मान्‌ श्रोषघयः । 

वयुषन्तु दुरितं तींदणश्रङ्ग्‌थः ॥। ९॥ 

भा०-( मवका-उल्वाः ) जलम उतराने वाले सैवार के भीतर 
उत्पन्न होनेवारी ( उदकात्मान: ) जलमय देदवारी, जल के विना 
ज जीनेवारी गौर ( तीक्ष्ण-शङ्गयः ) तीखे सीग या कार्टावारी सोष- 
धियां भी ( दुरितम्‌ ) हुःखदायी रोग को ( वि ऋषन्तु ) विशेष रूपे 
द्र करै । 

उन्मुञ्चन्तीविवखूणा उन्रा या विषदुषणोः। 

अथे बराखनाश॑नीः छत्यादुषीश्च यास्ता इदा यन्त्वो- 

षधीः ॥ १०॥ ( १७) 


भ०--( उत्‌-सुचनन्तीः ) रोग से युक्त करने हारी, (वि-वरुणाः 
विदोष खूप से वरण करने योग्य या ( विवर्णाः ) वरण ते रहित, 
निल, ( उग्राः ) अति बरूवाङी, ( विष-दृषणीः ) विषो की नाशक 
(अथो) मौर ( बरास-नाशनीः ) कफ को या शरीर के बरनाशक) 
रोगों का नाश करनेवाली, (ृत्या-दूषणीः च) दुष्ट पुरूषो के दु६ घातक 
अपचारों से उन्न पीडाओं का नाह्ञ करनेवाली, ( ओषधीः ) भोपधियां 
(याः) जो मीहै( ताः) वे सव (इह) इस वैयकश्षाकाम (भा 
यन्तु ) श्रा हों । # 

श्रपक्रीताः सदींयसी्व रघो या श्चाभिष्टताः। 

त्राय॑न्तामस्मिन्‌ रामे गामश्वे पुरुषं पणम्‌ ॥ ११॥ 


मा०-( भप.कीताः ) दूर देश्च से दव्य के बदले प्रा की गै, 
( सदीयसीः ) मतिबरुछाली ( वीरुधः ) कता", ( या; ) जिनकी 
( अभिस्तताः ) सब तरफ भ्र॑सा सुनाई दे रही हो वे भी ८ अस्मिन्‌ ) 
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मारे इस भराम मे ( गाम, अश्वम्‌, पञ्चम्‌, पुरुषम्‌ ) गौ, घोढे मादि 
-ष् ओौर एुरुषों को भी ( त्रायन्ताम्‌ ) रोगों से बचादं । 
मधुमन्मूकं मधुमद अरमा मघुमन्मध्यं वीरुध वभूव । 
मधुमत्‌ पणं मधुमत्‌ पुष्पमासां मघोः समक्ता श्रखतस्य 
अक्तो घृतमन्नं दुहां गोपुंरोगवम्‌ ॥ १२॥ 
मा०-८ आसाम्‌ ) इन ( वीरधाम्‌ ) ओषधि का ( मूलम्‌ ) 
मूल ८ मधुमत्‌ ) मधु के समान मधुर रसयुक्त है, ( जसां अथं मधु. 
मत्‌ ) इन ओपधियों का अग्रभाग, कोपर मधुर रस से युक्त है, 
< आसां मध्यं मधुमत्‌ ) इन नोषधियों का मध्यमाग मधुर रस ॒से 
युक्त ( बभूव ) होता है, इती प्रकार ( आसां पणः मधुमत्‌ ) श्न गोष 
धियो का पत्ता मधुरसं से युक्त होता है, ( आसां एुष्पं मधुमत्‌ ) इन 
-का पूर मधुरस से युक्त होता है, इस कारणस ये सव भोषधिर्ये 
< मधोः संभक्ताः ) मधु, अणृत से षिची इदं दै, इनमे मघु का अंश 
सवेत्र व्यापक दै । इससे ये अश्तमय ओषधियै ( अत्य भक्षः ) 
अरत के बने भोजन के समान दीर्ायुप्रद है । हे पुरषो ! ये 
आओपधियां ही खाद्य पदाथ ( धतम्‌ ) घी जादि (अज्ञम्‌ ) अन्न 
को ( ददताम्‌ › पूणं करतीं, बद़ातीं ओर प्रदान करती ई, जिन म 
( गोुरोगवम्‌ ) गाय का दृघ सबसे सख्य है । नाना प्रकार की 
आषधियां है जिन मसे किसी की जड़ मधुर, किसी की कपल, 
किसी का पत्ता, किसी का एल, फलतः इन म मधु मानो नाना प्रकार 
से प्राप्त है। यही सब अगत का भोजन है, घी, अन्न ओर दघ, जिन 
ओ $ सव से सुख्य है । ये भोषधियां ही ये सब मोजन हम को श्रा 
राये । ; 
यायलीः क्िय॑तीचेमाः पयिव्यामध्योषधीः । 
` ता मां सहखरपण्यौ सृव्योसैनचन्त्वदसः ॥ १३॥ 
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आ०-( प्रियाम्‌ ) एथिवी पर ( यावतीः ) जितनी ( कियती 
च) भौर कितनी भी ८ दमाः ) चे ( मोषधीः) मपधियां दै 
( ताः ) वे सव (-सहलपण्यः ) दक्नारो प्रकार के पत्तो वारी ( मा) 
भक्ते (शस्योः) युके ( अहसः ) दुःख ते ( खन्चन्त्‌ ) देर कः, 
बचदिं। 

वैयाघ्र सणिर्खुधां चाय॑मारोभिशस्तिपाः। 

अमींाः सर्ज रकषास्यपं इन्त्वाधें दूरमरस्मत्‌ ॥ १४॥ 

मा०-( वीस्धाम्‌ ) मोषयियों के रसो से बनाया हुमा (वैयाघ्रः) 
नाना प्रकार की गन्ध देने वाला ( मणिः ) मणि, रोगस्तम्भन गुटिकाः 
( त्रायमाणः ) रोगों से रक्षाकारी ( अभिशस्तिपाः ) निम्दनीय पाप- 
मय रोगों से रक्षा करने वाका होता है । वह ( सवः ) सव प्रकार 
के (अमीवाः ) रोग जन्त को जर ८ रक्षांसि ) बाधक, जीवनः 
के विघ्वकारी रोगादि पीडा के कारणो को ( अस्मत्‌ दूरम्‌ ) हम से द्र 
( प भधि हन्तु ) मार भगावे। ओपधियों के रस से तीत्र गन्ध की 
गोलो या षुटिकार्था को बनावे जो सदा जेव मे रहने से रोगों ओर 
पीड़ाकारी कारणां का तीव्र गन्ध से नाश्च करे ओर रोगों से बचा । 


“विविधं विशेषेण वा आघ्रीयते इति व्याघ्रः स्न एव वैयाघ्रः ।'* 
सचासौ मणिश्रेति । त्पेदिक्‌ , सिरददं जदि रोगों मेँ निरन्तर सूघने के, 
छथि विशेष ओषधि-रसों की शीशी या फायों का प्रयोग भौर छा 
भादि केसमय फिनाइरु भादि गोख्यों कोजेव मे रखने दिका 
प्रयोग किया जाता है । पू्व॑का मे रेसी रोगहर ओषधियों को कपडे 
मे बांधकर गले मे या बाजू. पर बांघ छिया जाता था । 

| ~. | 3 
सिस्व स्तनथोः स विंजन्तग्नेरेव विजन्त श्राश्ताभ्यः। 
गां यच्मः पुरषाणां बीरुद्धिरतिनुत्तो नाव्य तु खोत्याः॥|९५॥ 
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भा०--जिस प्रकार पञ ( सिंहस्य ) शेर के ( स्तनथोः ) गन घे 
८ सं विजन्ते ) खर भयभीत हो जाते ड ओर जिस प्रकार पञ्च॒ (न्च) 
न्नि ते ( विजन्ते ) व्याक हो जाते हैँ उसी श्रकार ( आ्ताम्यः ) 
संग्रह की हृदं मोषधियों तेरोगके कीटभी कंपते नौर भय से 
ग्याङ्ल हो जाते ई । भोर इसीलिए ( वीरुढिः ) ओषधि लतां ते 
( अतिचुत्ः ) पराजित हभ इभा ( गवाम्‌ ) गौ जादि पञ्च भौर 
( षुर्षाणाम्‌ ) मनुष्यों का ( यक्ष्मः ) पीड़ाकारी रोग ( नाग्याः ). 
नावो ते तरने योग्य ( लोत्याः ) नदियों के समान हमारे शरीर मँ सदा 
नवरक्त से पूणं बहाने वाटी रक्त नादियो से परे दृर (एत्‌) चछा जाय । 
यं सुख्य अथं मी सम्भव कि नावो से तरने योग्य नदियोषे द्र 
चला जाय । वेद्‌ मे “९० या ९९ बड़ी नदयो के पार चला जाना", यह 
सहावरा ति दर चे जाने के अथं मे प्रायः प्रयुक्त इजा है । इसका 
प्रयोग भापाभों मे उसी प्रकार समश्नना चादिषए जैवे “सात सुद्ध पार" 
का प्रयोग होता है । भथवा जीवन के एक २ वध कोक २ “नाव्य 
नदी" से उपम। दी गं है । ०९९ नान्य नदी" जीवन के ९९ वर्ष दै । 
रोगादि हमारे ९९ वं के जीवन से परे रहें । 


सुमुद्ाना ओष॑घयोग्नेवैश्वानराद्‌ चि । 

भूाभिं सतन्वतीरिंत्र यासां राजा वनस्पतिः ॥ १६॥ 

भा०- हे ओषधि कूताभो ! ठम ( यासां राजा ) जिनका 
८ राजा ) राजा, रक्षक ( वनस्पतिः ) वनस्पति, वनपाू या बडा दक्ष 
है वे ( वैश्वानरात्‌ ) सरव पुरुषां क हितकारी ( अग्नः ) अश्न से ( खसः. 
चानाः ) दूर सुरक्षित रदकर ८ भूमिम्‌.) भूमि को ( संतन्वतीः )* 
भाच्छादित करती इदं ( इत ) कैरुती जानो । राज्य म वनपा ओष 
भियो की रक्षा करे | वन में मोषधियां खूब अधिक मात्रा मै उस्पन्न 
हो । अग्नि घे उनको बचाया जाय । 
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या रोहन्त्याङ्गिरसीः पवतेषु खमघु च । 
ता जः पयस्वतीः शिवा ओष॑घीः सन्तु श हृद्‌ ॥ १७॥ 
भाग्-८याः) जो (आङ्गिरसी ) अंग याश्षरीर म रत को 
उस्न करने हारी वा अंगिरा आयुवेद के विद्वानों की परीक्षित नोष- 
धियां ( पवतेषु ) पवर्तो ओर ( समेषु च) समस्थला मे (रोदन्ति) 
उगती द ( ताः ) वे ( पयस्वतीः ) उष्टकारक वीयरसवाली ( शिवाः) 
कल्याण जर सुखकारी (ओषधीः) मोपधियां (नः) हमारे ( हृदे ) हदय 
-की( द) शति करने नारी ( सन्तु) हो। 
याश्चादं वेद्‌ कीरो याश्च पश्यासि चकुषा । 
अज्ञाता जानमिश्च या याखु विद्य च सश्रतम्‌ ॥१८॥ 
सर्वाः समच्रा ओषधी धन्तु वचो मम॑ । 
यथम पारयामसि पुरुष दुरिताद ॥१९॥ 
भा०-( अहम्‌ ) मै ( याः वीरुधः ) जिन कतां को ( वेद ) 
जानता हँ । ओर ( याः च ) जिन लतां को ( चछा परयामि ) 
आं से देलता ह ओर जो ( अज्ञाताः ) अभी तक नहीं जानी गदे 
भोर ( याः च जानीमः ) जिनको हम सव प्रायः जाना करते है ओर 
( यासु) जिनमे ( सं छतम्‌ ) संग्रह किए हुए भाग को( विद्मः) 
भ्रा कर ठेते दै ( स्वाः समग्राः ) उन सव, समस्त प्रकार की 
( ओषधीः ) ओषधिं को ( मम ) सन्न आुरवदक्ञ के ( वचसः 
-वचन से ( बोधन्तु ) सव मनुष्य जाने, (यथा ) कि क्सि प्रकार 
८ इमं पुरुषम्‌ ) इस रोगी घुरुष को ( दुरितात्‌ जधि ) टुःखघ्रद्‌ रोग 
-से ( पारयामसि) छुडाव, ख॒क्त करं । 
श्रश्वट्थो दभो ीरुषां सोमो राजामृत हावः । 


त्रीदिथेवश्च भेषजे दिवस्प॒त्रावमंस्यो ॥२० (१८) 
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आ०-(मशवस्यः ) पीपल ( दभः ) दाम, कशा ओर ८ वीर- 
शयाम्‌ ) जोपधिर्यो का (राजा ) राजा (सोमः) सोमरुता भौर 
( विः ) अन्न (अगतम्‌ ) जग्ृतस्वखूप, दीर्घायु प्रदान करने वाला 
< जहिः यचः च ) धान भौर जौ मी ( भेषजौ ) रोगों को द्र करने 
-वाञे ( ममयो ) कभी विनाश न होने वाठे ( दिवः घुत्रौ ) दोक से 
बरसे इए मेघे जर ओर ओस एदं सूथंकी धूपे उत्यन्न होने वाके ह 
अथवा ( दिवः ) योक से रस भौर सूयं के प्रकाश के बर से ( पुत्रौ ) 
“पुत्रः अर्थाव्‌ बहत ते मनुष्यों की जीवन रक्षा करने मेँ समथ ई । 


बीदियव अमत्यै = अर्थात्‌ न मरने वाठे किस प्रकार द, क्योकि 
"धानो से बीज भौर बीज से पुनः धान उत्पन्न होते हैँ इस कारण वे 
कभी प्र्वीतल से विनष्ट नहीं होते । इसी दान्त से जीव भी कमी 
नहीं मरता । “सस्यमिव मध्यैः पच्यते सस्यमिवाजायते सुनः । ' कटोप०। 


उञ्जिदीष्वे स्तनय॑त्यभिकरन्दत्योषधीः । 
यदा व॑ः पृश्निमातरः पर्जन्यो रेतसावति ॥ २१॥ 
भा०- है ( एिनि-मातरः ) प्रदिन = रसों को अपने भीतर छे ठेने 

भँ समथ, प्रवी माता से उष्पन्न ( नोषधीः ) ओषधियो ! ( यदा ) 
जब ( पजेन्यः ) रसो, जलो का प्रदान करने वाटा मेघ ( स्तनयति ) 
-गरजता ६ ( अभिक्रन्दति ) खूब ध्वनि करता है तब त॒म ( उत नि~ 
'हीध्वे ) उपर उठती हो, प्रसन्न होती हो, रक्त होती हो, उस 
समय वह (रेतसा) जढ से (वः) तुम्हारी (मवति) रक्षा 
करता है| 

तस्यातस्येमे वलं पुरुषं पाययामास । 


अथो क्ृणामि भेषजं यथासच्छतहायनः ॥ २२ ॥ 
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आ०-( तस्य ) उस ( अद्धतस्य ) जर के ( इमम्‌ ) परिवत्तित 
हप इस भोपधि ओर अन्न केरूप मे प्रा ( बरम्‌ ) वक को हमः 
लोग ८ पुरुषम्‌ ) इस पुर्ष को ( पाययामसि ) पिखा देते दै । (अथो ) 
भौर साभ ही ( भेषजम्‌ ) रोग की निदृतति भी ( हृणोमि ) कसते ह 
( यथा ) जिसे यष्ट॒ रुष ८ शत-दायनः ) सौ वपे तक जीवित 
( भसत्‌ ) रहता है । 


= = 9 =, =| र, ॥, 
खरा उद्‌ वीरुधं नकुङो वेद भेषजीम्‌ । 
खपा ग॑न्धर्वा या विदुस्ता श्रस्मा अव॑से हुवे ॥ २३॥ 


आ०- ( वराहः ) वराह = सुकर (बीदधम्‌ ) नाना प्रकार की 
( याः ) जिन खाद्य मौर रोगहारी कताओं को ( वेद्‌ ) जानता है गौरः 
( नञ्लः ) नेवला ( भेषजीम्‌ ) रोग जौर धिष दूर करने हारी जिनः 
षधयो को ( वेद्‌ ) जानता है ओर ( याः ) जिन जओषधिथों को 
( सर्पाः) सर्प, परष्वी पर पेट के बरु सरकने वले प्राणी ( विदुः) 
जानते दै भौर ८ गन्धवा ) गन्ध खे अपने खाच पदार्थौ को प्रा करने . 
बले गौ, वानर आदि पय॒ रोग तथा गौरम को धारण पाटन करनेः 
बारे पञ्ुपारु रोग ओर विद्वान्‌ कोग॒ जिन ओषधियो को जानते दै 
(ताः ) उनको मै उत्तम वैय (अस्मे) इस पुरुष की ( मवसे ) 
श्राणरक्षाके ख्य ( इवे ) श्रा करू । पण्डित भ्रीफिथ ने इस मन्त्र 
पर टिपणी मे छ्लिा है कि जंगली सूकर की खाद्य मूर कष्दोंकोः 
लोजने भौर खोदने मे असाधारण शक्ति होती दै । 


~ [क १ ~| 
याः सुपर्णा आङ्गिरसीदव्या या रघट। विदुः । 
५८. „£ ह 3 
चया हंसा या छिदुर्याश्च सवै पतत्रिणः \ 


ध ~ 11 ~ 
मगा या षिदुरोषधीस्ता श्रस्मा अवसे इवे ॥ २४॥ 
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भा-( याः) जिन ( जंगिरसीः ) अंगिरा, शरीर शाख के 
वेत्ता रपि रोगों की उपदेश की इद मोपधियों को ( सुपर्णाः ) उत्तम, 
विशा पक्ष वाङ या वदी ठडान वाले वान्न, शिकरा, गरड, गीष 
आदि ( विदुः ) जानते है नौर ( याः दिव्याः ) जिन दिव्य ुणवाडी 
मोषधियो को ( रबटः ) छोटी उदान वाछे पक्षी या ¶ ज |] रट, भति 
चेगसे चरने वाले पक्षी ( विदुः ) जानते हँ भौर जिन भोपधिर्यो 
को ( हंसाः ) दंस जाति के ( वयांसि ) पक्षीगण जानते है भौर ( सर्वे 
पतत्रिणः ) सव पलों वाले ( याः च ) जिन जिन ओपध्यो को जानते 
है भौर ( याः ) जिन ( ओषधीः ) ओषधियों को ( खगाः ) खग, 
आरण्य पञ्च, हस्ती, व्याघ्र, गवय, ग आदि (विदुः ) जानते दँ (ताः) 
उन सबको ( भस्मा अवसे ) इस पुस्प की रक्षा के ल्यि ८ इवे ) प्रा 
करता ह, संग्रह करता । 


या्यतीनामोष॑धीनां गाव॑ः धरादनन्त्य॒च्न्या यावतीनामज्ञावयः। 
तार्वतीस्तुभ्यमोषधीः शमम यच्छुन्त्वाशताः ॥ २५॥ 

आ०--ओौर ( यावतीनाम्‌ ) जितनी ( भोषधीनाम्‌ ) जोषधियों 
को ( अध्न्याः ) कमी भो न मारने योग्य ( गावः ) गौए (पराषनन्ति) 
खाती है जौर ( यावतीनाम्‌ ) जितनी ओषधियों को ( अजावयः ) 
भेड्‌ बकरिये खाती ह ( तावतीः ओषधीः ) उतनी सभी भोषभियां 
( भच्ताः ) संग्रह की जाकर ८ तभ्यम्‌ ) ठनते ( शम यच्छन्तु ) सुख 
श्रदान करं । 


यावतीषु मनष्या भेषज भिषजो विदुः । 
तावतीर्विश्वमेधजरिा भ॑रा स्वासमि ॥ २६ ॥ 


भार-( यावतीष ) जितनी. ओषधयो म~ ( भिषजः मनुस्याः) 
रोग द्र करने का कार्थं करने वाठ मनुष्य, वैश, डाक्टर रोग ॒(भेष- 
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जम्‌ ) रोग दूर करने के गुण को ( विदुः ) जानते है ( तावतीः) 
उतनी ('विषव-मेयजीः) सव रोगहारी मओषधियों को ( त्वाम्‌ ) तेस 
चयि हे पुरुष ! (आ भरामि ) ठे जाता | 

पुष्पवतीः प्रसू्तीः फल्लिर्मरफला उत । 

समातं इव दुहासस्मा अ॑रिष्रतातये ॥ २७॥ 

आ०-( एष्पवतीः ) छो वाली ( प्र-सूमतीः ) नबपट्टव, नयी 
श्ालारओं, नयी जदं को उस्पन्न करने वारी ( एङिनिीः } फलं वाडीः 
(उत ) ओर ( अफलाः ) फररटिते ओपधि्यो को ( मातरः इव )' 
सम्मान पद्‌ पर , विराजमान मातां या गौवों के समान ( भस्मा > 
इस घर के ( भरिष्तात्ये ) कल्याण के ल्यि ( दुद्ाम्‌ ) दोद क + 
भरा करू । 
उत्‌ स्वौहांध पञ्चशत्दथो दशशकादुत । 
अथ यमस्य पड्वीशाद्‌ विश्व॑स्माद्‌ देवकिर्किषात्‌॥२८।८१९) 

भा०-हे पुरष ! ८ त्वा ) तुक्षको मे ( पन्चशलात्‌ ) संतापः 
करने वाले शरू या शर, पीडाजनक रोग से भवा पन्चप्राणों के कटौ 
से ( अथो उत ) ओौर ( दश्चशनात्‌ ) तके काटने भौर चुभने एवं क्षीण. 
करने वाठे दुःखदायी रोग अथवा दश इन्दियों के कशं से ( अथो ) 
भौर ८ यमस्य ) शरीर मे बाधने वाटे या यातना देने वाके क की 
( पडवीश्ात्‌ ) बेदियों से भौर ( विदवस्मात्‌ ) सब प्रकार के ( देव 
किल्विषात्‌ ) देव, दशवर द्वारा पाप-कर्मौ के फलस्प मेंप्र्ठक्शं के 
(उत्‌ महाम्‌ ) उप्र ठे जाता हँ, तन्ञे युक्त करता है| 


न 


२७--२. गत्र द्वितीयाय प्रथमा । 


सू० ८।२] अष्टमं काण्डम्‌ [५११ 
स 


[८ | शघुनाशक उपाय । 


सग्वेगिरा ऋषिः । इन्द्रः वनस्पतिः पर सेनाइननश् देवताः। १, ३ › ५, १३-१८ 
अनुष्डु९, २० ८-१०.२३ उपरिशद्‌ इती, ३ विरा इती, ४ बरती पुरस्तात्‌. 
प्रस्तारपैकरः) द मास्तारपौक्तः, ७ विपरीतपादलक्ष्मा चतुष्पदा अतिजगती 
११ पथ्या बृहती, १२ सुरिगनु्टम्‌, १९ विराट्‌ परस्ताद्‌ बृहती २० निचत्‌. 
पुरस्ताद्‌ चदती, २१ वर्डु्‌, २२ चतुष्पदा शकटी । २४ श्यवक्तानाः 
उभ्णगुगभा त्रिष्टुप्‌ शाक्वर प्चष्दा जगती । चतुर्विश्चच सक्तम्‌ ॥ 
इन्द्रौ मन्थतु मन्थता शक्रः शर; पुरन्दरः । 
यथा हनाम सन। श्रमि्ाणां सहखशः॥ १॥ 
भा०--( मन्ता ) शबो को क्लेश देने नौर उनकी हिसा 
करने म समं होकर ( इन्द्रः ) राजा भौर सेनापति ( मन्त्र ) 
शवुओं का हनन करे ( शक्रः ) शक्तिमान्‌ ( शरः › श्ररवीर ८ पुरदरः ) 
शतु के गद्‌ को तोद्ने भं समथे है ( यथा ) उसके बर पर हम सुभट 
कोग ( मित्राणाम्‌ ) श्भा की ( सहश ) हजारों सेनाभों कोः 
( हनाम ) मारं । 
पूतिरज्जुरपध्मानी पूति सेन॑। छणोत्वमूम्‌ । 
पूमसर्चि पास्यामि दुतस्वा दधतां मयम्‌ ॥ २॥ 


भा०--( उपध्मानी ) अति शब्द्‌ करने बालाया आग र्गाः 
देने वारा, ( पतिर्ञः ) एक दम विस्फोट उत्पन्न करने वाला पदाथै, 
( अञ्म्‌ ) उस ( सेनाम्‌ ) शत्रु सेना को ८ पूतिम्‌ ) विश्ीणं, तितर` 
वितर ( छरृणोतु ) कर दे । ( अमित्राः ) शत्रु लोग ( धूमम्‌ अभ्रिम्‌ ) 
भूम भोर भग को ( पराद्रय ) दूर से ही देखकर ( हरु ) . अपने 


[८] २-- ष्मा शब्दाश्चसंयोगयोः (भ्बादिः), २ प्यी विशरणे दुगैन्षे च ॥ 
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दिर म ( भयम्‌ ) भय ( भाद्धताम्‌ ) भ्रा करं । ( पूतिरज्छः ) जीणं 
रस्सी निस श्रकार ( उपभ्मानी ) अ।गकरो जल्दी पकड लेती दै जर 
-स्वयं जलकर खाक हो जाती है इसी प्रकार इन्द्र राजा भी (मभू 
सेनां पूर्तिः छृणोति ) इस शवु-सेना को विशीणे करे । भौर दे राजन्‌ ! 
( अमित्राः धूमम्‌ ) शतरगण धूम देने या कंपा देने वाले ( अन्नम्‌ ) 
परन्तप भश्चि को ( पराददय ) दूर से दी देखकर तिनकों के समान 
अपने भाप जलकर खाक होजाने के भय से ( हस्सु मयम्‌ भा दधताम्‌) 
:चिक् म भय क । 
-्रमून॑श्वत्थ निः न्ट णी खाद मून. खीदिराज्ञिरम्‌ । 
ताजद्ङ्ग इव भज्यन्तां दन्त्ये नान्‌ वधको वधेः ॥ ३॥ 
भा०-हे ( अश्वत्थ ) बशो पर सवार वीर पुरुषो ! ( अमून्‌ ) 
इन शबरो का ( निः शृणीहि ) सवथा विनाश्च क्रो । जौरहे (ख- 
दिर ) शख प्रहार करने हारे वीर ! ( अमून्‌ ) उन शचुओं पर ८ ज- 
`जिरम्‌ ) अति श्ीघता से निरन्तर ( खाद्‌ ) बल प्रहार शर । शबर 
-छोग ( ताजद्‌-ङ्ग इव ›) एरण्ड के सभान अथवा सूखे सरकण्डे के 
समान ( भञ्यन्ताम्‌ ) दर शूट जायं जौर ( वधकः ) शखधारी रोग 
८ एनान्‌ ) इन शुभां को ( वधैः ) नाना शख से ( हन्त॒) मार, 
“भश्वत्थ, “खदिर' भौर “वधक' ये तीनों प्रकार के सैनिक लोग भपने 
-भपने युद्ध के उपकरणों से शशु का नाच करं । 


॥ 
परुषानमुन्‌ परुषाः रणोतु हन्त्वेनान्‌ वधको वधैः । 
भनिर शर इवं भज्यन्तां बृहञ्जल्ेन सदिंताः॥ ४॥ 


( भ्वादिः ) रज्जुः खनतेरखन्‌ । पूति वरिशरण खनति इति ृतिरण्जुः"” 
पिस्फोस्टकपदाथः । 


[3 = + = 
९८ परण्डदुम शत हारः काशिकजमाभ्ये ॥ 


९०८५ ॥ अश्रमं काण्डम्‌ [५१३ 


भा०--( परुषाह्धः ) परप नामक्र या कटो शख या पुरुषों कां 
सामना करने जौर उनका जुकावला करने समं बीर ( अमून्‌ ) उन 
( पर्पान्‌ ) अति कडेर शरभं कोः भी ( छृणो )' मारे । . ओर 
( वधकः )* बाधने वाके या शखखधारी वधकः लोग ( एनान्‌ ) उनको 
( वधैः ) रस्सों से वाध वाध कर ( इन्त ) माई, दण्ड दै, शत्रु रोग 
( इत्‌ जालेन )* बडे वड़े जालो से ( संदिताः ) बाधे जाकर (श्र 
इव ) सरङ्ण्डे के समान ( भज्यन्ताम्‌ ) दूय ष्ट जार्यँ | अथवा 
( इत्‌ जालेन ) वड भारी मावातकारी ` गख से ( संदिताः ) काटे 
जकर ( शार दव भञ्यन्ताम्‌ ) सरो के समाने रूर षट जाथ । 
अन्तरिक्षं जाठनासीज्जालदण्डा दिशो सही; । 
तेनाथिदाय दस्यूनां शक्रः सेनामपादपत्‌ ॥ ५॥ 

भा०-ई्र कौ परम विजय कां भरकर सपश करते ह। ( अन्तं 
रिकम्‌ ) यद जन्तरिश्च ही (जालम्‌ ) जाल ( भासीव्‌ ) है नौर जाक 
खगाने के रिय ( महीः दिशः ) विज्ञा दिक्षा ही ( जाल-दण्डाः.) 
जाल तानकर र्गाने के दण्डे हँ । वह ( शक्रः) सवं शत्ति-., 
मान्‌ परमेश्वर ( तेन ) उस महान्‌ ( जाठेन ) अन्तरिक्च यां वायु प्राण 
ख्प जार से ( अभिधाय ) पकं कर (दस्यूनाम्‌) द्यु, परपराण- 
विनाशक, पापाचास्थिं कीं ( सेनाम्‌ )' सेना को ( अवपत्‌ ) काट 
गिरोता'हे । उसी भकार विजिगीष॒ राना भी ( भन्तरिकषस्‌) भर्तरिक् ` 
के समान विस्तृतः जाक को चासं दिशाभों मे विशाल दण्ड लो कर ध 


१ इ िसायामः (स्वा दिः); स्वादिस्यनुः । शणोतिः दन्त इत 

२. वष सेयमने (चुरादिः); बधं बन्धने ( खादिः ), हन्ते वषदेशस्य 
रूपम्‌ 

ई जल जपवारणे ( सुरादि ; धनल घातने ( भ्वादिः )। 


र्द 
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उनसे ८ दस्यूनां सेनाम्‌ अभिधाय ) शरु्जो की सेनाको पकड कर्‌ 
( मप भवपत्‌ ) काट गिरवे। 

ल ५ ; शस्य वादि तवः 
बृह द्ि जाल बृहतः शक्रस्य = ॥ र 
तेन शचूनभि सर्वान्‌ न्युब्ज यथान मुच्यातं कतमद्चनेषाम्‌।।&॥ 

भ०- (दहतः शक्रस्य) बडे मारी, शकितमान्‌ परमेश्वर का जिस 
प्रकार (हत्‌ दि जालम्‌) विशाल जाल है उषी प्रकार (बहतः शक्रस्य) 
बो भारी शक्ति, पराक्रम से घुक्त ( वाजिनीवतः ) बर सम्पन्न, सेना" 
सम्पन्न राजा का भी ( बृहतः ) वड़ा मारी ( जारं हि) जाल शरभं 
को पकड्ने का साघन दो। (तेन ) उस जाल से ( सर्वान्‌ शनून्‌ ) 
समस्त शायय को ( नि उब्ज ) अपने अधीन कर, उनको द्वा ओर 
विनीत कर ( यथा ) जिससे ( एषाम्‌ ) इनन से ( कतमः चन ) 
कोई भी ( न सुच्याते ) द्टने न पारे । + 
चृदत्‌ ते जालं वदत इन्द्र शर सदस्ाधेस्य शतदींयेस्य । 
तेन तं सदसरमदत न्युदं जघानं शको दस्यूनामभिधाय 
सेनया ॥ ७॥ 

० हे ( इन्द ) शदो के दन करने, मार कर भगा देन 
भौर विनाशा करने हारे राजन्‌ ! हे ( शूर ) शघरुनाशक शूरवीर ! (८ सद~ 

५ तै 
लास्य ) हशनागें ॐ युकावला करने म समथ, ( शतवीर्यस्य ) सेक 
बलों से समपन्न, ( धृहतः ) विशार (ते) तेरा (जालम्‌ ) नाल 
शुभां को घेरने का साधन (बरहत्‌ ) बहुत बडा ह ( तेन ) उससे ` 
( क्तम्‌ ) सौ, ( सहम्‌ ) सद, ( गुदम्‌ ) दस सद ( दसय 


१-उम्न जैवे ( तुदादिः ) । 


२-शवरणां दारयिता वा द्राबयिता वा इति यास्कः । वि० १०। १.५ 
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नाम्‌ ) द्सटज को मी ( सेनया ) भपनी सेना की सहायता से (भभि- 

धाय ) घेर कर, पकड्‌ कर ( नि जघान ) चमार सकता है | 

श्रयं लोको जामासीच्छकरस्यं महतो मदान्‌ । 


. तेनाहमिन्दरजलेनामूस्तमसामि दधामि सर्वान्‌ ॥ ८॥ 


भा०-- ( महतः ) उस महान्‌ (शक्रस्य) शक्तिमान्‌ परमेश्वर का 
( अयं रोकः ) यद रोक ( जारम्‌ भासीव्‌ ) जाल है । ( अहम्‌ ) मै 
( तेन ) उस ही ( इनद्र-नाठेन ) इन्द्र के जावरणकारी जार के समान 
विस्तृत ८ तमसा )* मन्धकारमय, तृष्णामय श्त्यु रूप जार से 
( भमून्‌ ) उन शाचुखूपी ( सर्वान्‌ ) सव लोगों को ( अभि दधामि ) 
वैरता हँ । महाभारत मे “इन्द्रजाल नामक महाख का वर्णन है इसका 
प्रयोग भंन ने किया दै। 

खदिरुप्रा वयुद्धियातिंश्चानपवाचना । 

श्रम॑स्तन्द्रीश्च मोहश्च तैरमूनीभि द्‌ धामि सर्वान्‌ ॥ ९॥ 

भा०-- (उमा) उग्र तीव्र ( सेदिः) थकान, (उग्रा युधिः ) 
घोर असमथेता, ( उभा मात्तिः ) ठेसी प्रचण्ड वेदना जिसमे (अनप- 
घाचना ) सुंहसे गाली या क्रोध के वचन भी न निकल सके, 
( भ्रमः ) थकान ( तन्द्रीः च ) निदा मौर ( मोहः च ) मन्ड (तैः) 
इन नाना प्रकार की अवस्थाओं को उतपन्न करने वाठे भखों ते ( अमून्‌ 
सर्वान्‌ ) इन सब शानं को ( अभि दधामि ) बांधता दै, भपने वश 
करता ह| 


सूत्यवेऽमून्‌ प्र य॑च्छामि मृल्युणाशैरमी खिताः। ट 
मच्यो भरवला दूवास्तेभ्य एनान्‌ परति नयामि बद्‌ध्वा॥१०।(२०) 


१-(तञ आक्चायाम्‌ ( दिवादिः ) । 
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नि~ 
भा०--( अमून्‌ ) उन शुभं को मै ( खष्यवे ) खय के (प्रय 
च्छामि) सैट करतार । (अमी) चे सव ( ख्युपाज्ैः ) खष्ुकारक, 
विषाद, दरिद्ता, पीडा, कानः नद्धा ओर सूच्छौ जादि पाशो से 
( सिताः) वधेदै। (चे) जो ( खत्योः ) यु के ( अघलाः )१ 
कष्टो को खाने वाले ( दूताः ) संतापकारी, पीदादायी रोग हं ( तेभ्यः) 
उन जदलादो से (एनान्‌ ) इन शतु को ( वद्ध्वा ) बांध कर ( प्रति- 
नयामि ) ले जाता हं । ट, प्राणदड के योस्य श्रमं को मष्युपाशो 
स वध बध कर राजा जपने हत्याकारी रोगों के हाथ सपि, वे उनको 
श्राणा से वियुक्त कर । 
नय॑तामून्‌ खदूला यमदूता अपोस्मत । 
चरखा हंन्यन्ताम्‌ वृणदुनान सत्यं भवस्य 1 ११ ॥ 


आ०- दे ( खषय-दूताः ) खब्यु अथात्‌ प्रागविच्छेद की पीडा देने 
ञ्ञ समं वीर पुरषो ! ( भून्‌ ) इन श्नु रोगो को ( नयत}. ले 
जाश) हे ( य बूताः ). वधन करनेवाके या. बन्धनो से श्यो को 
सीडा, पहचान वाके नियुक्त स्प ! उनको ( जपः उस्भत )` समा 
करो ।:( परः सहाः ) येः हन्नारो ( हन्यन्ताम्‌,) मार डाके जार्यै ॥ 
८ एनान्‌ ) इनक्रो ( भकस्यः ) सामथ्यंवान्‌ प्रसुः राजा का ( सत्यम्‌ )* 
शाभा का स्तस्मनकारीः साम्य दण्ड या वन्न (तृणेढु )* मारे या | 
स्तभ्मन करे । 

साध्या पदः जालद्ण्डसु्यत्यं यन्त्योजंखा । 

चदा पकं वसंब पकंमादिस्ेरेक उदयत ॥ १९॥ ~ ~ पकमादिस्यैरेक उद्य॑तः ॥१२॥ ` ` 
१, मवि गत्याक्षेपयोः ( स्वादिः ) ॥ 1 र 
२, उम उम्म पूरणे ( तुदादिः ), ३, मनस्तम्भे-( दिवादिः)» 
४, तदहि । दिसायाम्‌ ; न्क ~ 


८ 
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भा०-- उस महान्‌ दर का जो मारी जाल है, उसके ( एकम्‌) 
एक ( जालदृण्डम्‌ ) जालद्ण्ड को ( साध्याः ) साधनासस्पन्न, “साध्यः 
रोग ( उद्यत्य ) उठा कर ( जोनसा ) वल से ( यन्ति ) जाते हं मौर 
( एकम्‌ ) एक दण्ड को ( रुद्राः ) रद्‌, नैष्ठिक व्रह्मचारी या श्राण- 
गण उठते हे ओर ( एकम्‌ ) एक को ( वस्वः 2) वसु व्ह्मचारी या 
परथिवी भादि रोक ल्थि हए है गौर ( एकम्‌ ) एक द्ण्ड को (मादि- 
समैः ) माद्य बरह्मचारी या १९ सास या योगी लोगं ने ( उद्यतः ) 
उडा रक्ला है । परमेरवर का महान्‌ जार जिस म जीवगण या दुशटा- 
चारी जीव वेह, वड कमे भ्यवस्या है उसङे साधक साध्य, वसु, 
रुद्ध भौर आदित्य दै । प्रति शरीर मं भिन्न भिन्न कार्यौ से युक्त प्राण 
इन्द्रिय जर पन्वभूत आदि ही साध्य आद्‌ नामस कमफल, भोग, 
भोगायतनश्तरीर ओर मन नादि को संभ हृए है, अध्यास 
साभ्य = कमे, वसु = जीव, रद्र = प्राण, आदित्य = कमफल या तथ्मद्‌ 
ईर । इसी प्रकार राजा भी शवर्नों भौर इट पुस्पं को बाधने के 
चि अपने जालक दण्ड अर्थात्‌ दमन साधनों को साध्य, वसु, स्द्रओौर 
मादित्य दन चार श्रकार ॐ अधिकारियों के हाथ ञे दे। साध्य 
साधनसमपन्न, सु = प्रजा, रद = रोद्नकारी, तीक्ष्ण परप, आदिष्य = जान 
चान, मागदशेक विद्वान्‌ । इन चार प्रकार के पुरुषां के हाथों मे तन्त्र 
कौ दिया जाय । 


विश्वदेवा उपरिटादुजजन्तो। चन्त्वोज्ेखा । 

मध्यन्‌ न्तो यन्तु सेनामङ्खिर्सो सहामि ॥ १३॥ 

मा०-- ( विषे देवाः ) “विदवे देव' समस्त देव, युद्ध क्रीडा के 
कएने वारे सामान्य सेनिक ( भोनसा ) वर से ( उपरिशाद्‌ ) उपर 
से ( उचूजन्तः ) इं का दमन करते इए ( यन्त॒ ) चरं | ( सध्येन ) 
बीच में (अंगिरसः ) विद्धान्‌, विक्ेष शख ॐ क्ानवान्‌ , तेजस्वी 
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घुरुष ( महीम्‌ ) वदी मारी ( सेनाम्‌ ) सेना को ( ध्नन्तः) मारते 
हुए ( यन्त॒ ) जाव ॥ 

वनस्पतीन्‌ वानस्पत्यानोषधीरूत वीरुधः । 

दविपाचश्पादिष्णाभरि यथा सेनाममूं हनन्‌ ॥ १४ ॥ 

भा०--( वनस्पतीन्‌ ) वनस्पतियों, दृक्ष भोर ( वानस्पस्यान्‌ ) 
चनस्पति्यो या दृक्षों या ल्कटी के बने पदार्थो, ( भोपधीः ) भोप- 
धियो मौर ( वीरः ) कताओं को भौर ( चतुष्पात्‌ ) चोपार्यो नोर 
( द्विपात्‌ ) दोपा्यो को मै ( इष्णामि) इस खूप से प्रयोग करं 
(८ यथा ) जिस प्रकार से ( भमून्‌ ) उस दूरस्थ ( सेनाम्‌ ) सेना को 
( हनन्‌ ) विनाश करं । (्ष्णामि' इष गतौ दिवादिः 1 अचर 
विकरणम्यत्ययः । 

मन्धर्वाप्छरस्॑ः सर्पान्‌ देवान्‌ पुरयजनान्‌ पितृन्‌ ॥ 

दृष्टानदष्ांनिष्णामि यथा सनामम्‌ हनन ॥ १५॥ 

भआ०-( गन्धर्वाप्सरसः ) गन्धवे अथोत्‌ छुपा को मप्रस्‌. 
अधात्‌ लियो को ( सर्पान्‌) सापो भौर सपं स्वभाव के रोगों को 
८ एुण्यजनान्‌ ) षण्यात्मा लोगों ओर ( पितृन्‌ ) पारक, वृद्ध उरपों को 
( दान्‌ ) देखे, परिचित नौर ( बद्ान्‌ ) विना देले, अपरिचित 
रोगों को भीन ८ इष्णामि ) इस प्रकार से प्रेरित करूं ( यथा ) निस | 
प्रकार ( अभूम्‌ ) उस्‌ श्चरुभूत, अपने ले द्रस्य ( सेनाम्‌.) सेना को 
८ हनन्‌ ) विनाश करं । 

इम उक्ता सत्युपाशा यानाक्रम्य न सच्यसं ॥ 

श्रमुष्या न्तु सेनाया इदं कूट सदहख्शः ॥ १६॥ 

भा०- (इमे) ये ( खयु पाशाः) शच्गण के खप्यु करा देत 
दाङ पाश, सोते ( उघाः) खगा दिये गये है ( थान्‌ आक्रम्य ) जिन 
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को लगाकर हे श्रुगण ! त्‌. (न सुच्यपे) कमी चुट करनहीजा 
सकता । ( इदं द्रम्‌ ) यह दट अर्थात्‌ शत्रु के फंसने के स्थि लगाये 
इए फम्दे या कूट भयात्‌ पीड़ा देने के निमित्त लगाये हए जाल ( सह- 
खश्चः ) हज्ञारो की संख्या मे (अद्वष्याः सेनायाः ) शब की उस तेना 
का( हन्तु ) विनाश करे । 

घर्मः समिद्धो च्रभचिनायं होमः सहखदहः। 

भवश्च प्ृक्चिवाहुदच शवे सनामम हतम्‌ ॥ १७ ॥ 

भा०--( अश्निना ) श्रमो के तापकारी राजा द्वारा ( भयम्‌ ) 
यह ( सदस्रहः ) सदलो शरु का नाश करने हारा ( घर्मः ) भति 
भ्रदी्, प्रचण्ड (होमः) यज्ञ, युद्धरूप ८ समिद्धः ) ्ञ्वङ्ति क्रिया 
है । ( भवः) सापभ्यंयुक्त, सत्ताधारी राजा ( एचिवाहुः ) तेजस्वी 
बाहु वाला, वीरबाहु, सेनापति जौर ( शवं; ) शवरधाती योद्धा तुम 
तीनों ( अभूम्‌ सेनाम्‌ ) उस शवर सेना को ( हतम्‌ ) मारो । 

मृत्योराषमा पंयन्तां ललधं सेदि ठधं भयम्‌ । 

इन्दरश्चाक्षजालाम्थां श सनाम्‌ दतम्‌ ॥ १८॥ 

भा०-शृत्ु खोग ( खष्योः) सृष्यु के (आपम्‌) ्वाला या 
आंच को ( मापदयन्ताम्‌ ) प्रास हों । वे ( क्वधम्‌ ) शरूख, ( वेदिम्‌) 
विषाद्‌, किथता ( वधम्‌ ) अपघात या बन्धन जर ( भयम्‌ ) 
भय को ( आपयन्ताम्‌ ) प्रा हों । हे इन्द्र! भौर हे (शवं ) शवं ! 
शरुघाती योद्धा ! ( इन्द्रः च ) राना ओर शव तुम दोनों ही ( णष्लु- 
जाखाभ्याम्‌ ) फन्द नौर जालो से ( भमूम्‌) उख ( सेनाम्‌.) सेना 
को ( हतम्‌) मारो। 


१. शदिनबाडुः”-प्रिनः संस माका, उपरोतिषां, संस्पषटो मासा हति 


> 


वा, सेटो ज्यातिरभिः पुण्ङृद्धश्च । [ नि० २।४।२1 
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-- 


पराजिताः भ चसतामिचा नुत्ता घौवल ब्रह्मणा । 

धदस्पतिंभरणच्ानां मामप मोचि कञ्चन ।। १९॥ 

भा०-हे ( भमित्राः ) शु लोग ! तुम ( पराजिताः ) प्राजितः 
हो गये, हारं गथे । भव (प्र त्रसत ) सव्र भय करो । जव हम लोग 
( उन्ताः ) पछाड्‌ दिये जाकर ( वहयणा )} हमारे ब्रह्मबल से या वेद्‌- 
विया ॐ ब से या वरह्माख से ( धावत ) भाग जाओ । ( दृहर्पति- 
्रणुत्तानाम्‌ ) वेद्‌ बाणी के परिपारक विदानो के आ्चयजनक्‌ पव्या 
विक्तान के चमत्कारो से पचछदे हु ( अमीषाम्‌ ) इन श्वुभों म से 
(कः चन ) कोद मी (मा मोचि ) वचने न पावे । 


अव॑ पयन्ताप्रेणमायुघानि मा शकन्‌ प्रविध्राभिशवम्‌ । 

अथैषां वहु विश्य॑तामिषंलो स्नन्तु स्मणि ॥ २०॥ 

भ - ( एषाम्‌ ) इन शावं के ( आधधानि ) हथियार ( जव 
पद्न्ताम्‌ ) नीचे हो जार्यै । जौर ( इषुर्‌) वाण को ( प्रतिघाय } 
प्रतिक खूप से धारण ( मा शक्रन्‌ ) न कर स्के न रोक सकं (नथ) 
मौर ( उ विभ्यताम्‌ ) ख डरते हए ( एषाम्‌ ) इनके ( मसंणि ) 
ममे स्थान म ( इषवः ) वाण ( ष्नन्तु ) सू कदं । 

0 1 ल. ~) 
सं क्रोरातमेनान्‌ च्ाचाप्थवी सेसन्तरित्तं लद देवताभिः। 

उ “ज [क 2 । { 
माज्ञातार माब्रात्ष्टा विदन्वाम्रथा विघ्नाना डप यन्तु मृल्युम्‌॥२९ 

(त्‌० च० ) श्वं ६।३२।३॥ तु° च०॥ 

भा०-( चावाप्रथिवौ ) च्‌ जर ए्रथिव्री दोनों ( एनान्‌ ) इनकी 
(सं क्रोगताम्‌) निन्दा करं नौर ( देवताभिः ). देवता भोर शरे 
रपां तथा उतम दिय पदार्थो , सहित  ( अन्तरिक्षं सम्‌) अन्तरि 
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जओौर वायु मी इनी जिन्दा कर अथात्‌ भूम, जाकाश् भौर वारु जल 
मेध आद्‌ खमा पदाथ इनक अदुदखट न होकर प्राद्र हा । उनको 
इनमे सुख ब्रा्तनदो। ये र्रु ( ज्ञातारम्‌ )` किखी विद्वान्‌ ज्ञानी 
घुर को ( मा विदन्त ) प्राक्च न करं ओर ( प्रतिष्टां मा विदन्त) 
भरति भाक्त न कर । चटक ( भिधः ) परस्पर ( विघ्नाना) एक दूसरे 
का नाञ्च करते इए ( ख्युम्‌ उप यन्त॒ ) खघ को शरा हों । 
दिशश्चत॑स्नोऽभ्वद ध ददर थस्थं पुरोडशः छफ। चन्तरिक्षङद्धिः ८ 


द्याघापथिवीप शाः किंकर। वाद्ध्‌ परि 
रथ्यम्‌ ॥ २२॥ 


छव दोऽभीशवोऽ 


भा वह परम देश्चयवान्‌ परमेश्वर जब इस महान्‌ विश्वरूप 
त्रिुर या त्रिलोक का विजय करता है तवर अकुकार ख्पःसे ( चतः ) 
चायो ( दिक्च ) दिशाणं ( देव~रथस्य ) देव उल्ल परमेश्वर के महान्‌ रथ, 
रमण स्थान ब्रहमाण्डख्प रथ करी ( अश्ववय॑; ) अति धिक्‌ व्या, चार्‌ 
घोद्ों के समान ह, ( एरोडाशः ) यज्ञ मे चर्‌ दन्य या -इरोडाश 
(शक्षाः ) वोडों के खुर हं । ( अन्तरिश्चम्‌ ). अन्तरिश्चः यह वातावस्ण 
उद्धिः) रथ के उपरर का ख्य. शरीर -माग है 1 ( याबाएयिवी ) द्य 
भौर एमिवी ( पक्षसी ) उसके दोना पात्र ( जत्तव; ) ऋतु, 
( बभीश्शवः ) रासं है । ( अन्व्द्ाः ) बीच > श्रदेशच या. रोक ( कि 
काः) रथ के पीछे खड. होने वाले. चाङ़र दै ` गौर ( वाक्‌ ) वणी 
(-परिर्यत्‌ ) .रथ.के उपर कादा है 1 - ह 


खदत्छरो.रथः परिवत्परो रथोपस्थो डिसडाषाञ्ची रथसुलम्‌ ¢ 
इन्द्रः खन्यघठाइचन्द्रमाः सारथिः ॥ २३॥ 


भा (संवत्सरः) संवत्सर घथात्‌ वधै (रथः ) रथ दै । ( परि- 
त्सर; ) परिवरसर ( रथोपस्थः ) रथ का. उपस्थ. सर्थात्‌ रथी के बेरे 
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का स्थान है । ( विराट्‌ ईैषा ) विराट्‌ शक्ति उस॒ रथ की ईषाः जथौत्‌ 
वह दण्ड है जिनके आरे घोढे जडे होते दै । भौर ( असिः रथयुखप्‌ ) 
अषि रथ का सुख अथौत्‌ जिसमं घोडे डते है बद भागदहै। (इन्द्‌ः 
सभ्यष्टाः ) इन्द सूयं रथ मेँ वैठने वाले साथी है जौर ( चन्द्रमाः 
सारथिः ) चन्द्र सारथी है । इस ्रकरार का रथ बनाकर स्वयं काल्प 
भगवान्‌ समस्त त्रैटोक्य को विजय कर रहे है| दे षुरुपो! तम भी 
दस महान्‌ संबररमय देवरथ का अनुकरण करके रथ वनाभो भौर 
विजय करो 1 

इतो ज॑येतो विजय सं ज॑य जय स्वा । 

इमे जयन्तु परामी जयन्वा स्वेभ्यो दुराहामीस्यः। 

नीकलोहितनामूजभ्यत्॑तनोमि ॥ २४॥ ( २१) 

भा हे राजन्‌ ! ( इतः जय ) इधर जय प्राप्त कर, ( इतः 
वि जय ) इधर विजय प्रा कर, ( संजय ) जच्छ प्रकार विजय प्रास 
कर, ( जय ) विजयी हो, ( स्वाहा ) रोक म ते सुति, सुख्याति 
श्राप हो। (इमे ) ये हमारे योद्धागण ( जयन्तु ) जय प्राक्त कर, 
( ममी परा जयन्तु) ये शरु रोग पराजित हो । ( एभ्यः ) इन योद्धा- 
भो को ( सु भादा ) उत्तम दीति प्रात हो, ( जमीभ्यः ) उन शुभो 
की ( दुर्‌ जाहा ) भपकीत्ति हो । ( अमून्‌ ) उन शानरुओं को ( नीलो" 
{हितेन ) नीले ओर टाररंग की वर्दी पहनने वाले योद्धा के बर 
से ( अभि जवतनोमि ) उनका सुकावरा करके उन को अपने नीचे 
दवः ६। ४ 

॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥ 
[ तत्र स्ते दवे ऋचश्च दापन्चाशत्‌ । | 
= 
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[ ९ ] सर्वोस्पादक, स्वाश्रय प्रम शक्ति ध्विराट्‌ ' । 
अभवौ काश्यपः सवे वा ऋषयो ऋषयः ! विराट्‌ देवता बह्मोचम्‌ । १ , ६,७, १० 
१३, १५-२१, २४ तिष्ड्मः; २ पृक्तिः; ३ जस्तारपेक्तिः; ४, ५, २३, २५ 
अनुष्टुभः; =, ११) १२, २२ जगत्याः; & भुरिक्‌; १४ चतुष्पदा अति जगदी; 
णड्विशच क्तम्‌ ॥ 

तस्तौ जानौ कतमः सो अधः कस्मारलोकात्‌ कतमस्य 
पृथिष्याः। वत्सौ विराजः सलिलादुदैतां तौ त्वा पृच्छामि 
कतरेण दुग्धा ॥ १॥ 


भा०-प्रदन-( त्वै) वे दोनों जीव ओर ब्रह्म ( कतः जातौ ) 
कां से प्रादुभत इए, प्रकट इए, १, ( सः ) वह ( कतमः ) कौनसा 
सवश्रेष्ट (अधं ) परम सम्पन्नतम पद्‌ या स्वरूप दै १ ( कस्मात्‌ 
रोकात्‌ ) कित रोक से, ( कतमस्याः एथिव्याः ) कोनसीं प्रथिवी से 
ये दोनों प्रकट हष ‰ । उत्तर--( विराजः ) विराड्‌ भथौत्‌ नाना 
पोते प्रकट होने वारी प्रकृतिं खूप ( सङिखात्‌ ) साल्ल' सव 
भ्यापक पदार्थ से ( वत्सौ ) दोनों व्व के समान ( उत्‌ ेताम्‌ ) उद्य 
इए, प्रकट इए । प्ररन-- ( तौ ) उन दोनों के विषय मे हे ब्रह्ा- 
निन्‌! मेँ (स्वा) दक्षते (प्च्छामि) प्रन करता हँ कि वह 
विराड्‌ गौ ( कतरेण ) उन दोनों बच्डं मँ से किंते ( दुग्धा ) दुही 
नाती है। 

तौ = ० आओीफिथ के मत वे सूये भौर विदत्‌ । इसका रहस्य भागे 
स्यं स्पष्ट होगा । 


८ ^. 1 
यो अक्रन्दत्‌ सलि महि 1 िञ्ुज शयानः ॥ 
~| ~ 1 9 
त्सः कामदो विराजः स गुहा चकते तन्वः पराचः ॥ २॥ 
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मा०~-( यः ) जो ( महित्वा ) -अपने महान्‌ साम्यं से 
( सिम्‌ ) पूर्वोक्त श्रकृतिमय “सखिल' को ( भक्र्दयत्‌ )¶ विष्ठुभ्ध 
करता दै, ओर ( त्रिञ्चजम्‌ ) तीन प्रकार से भोग करने योग्य सत्व. 
रजः, तमः खूप ( योनिम्‌ ) मिश्रण, अमिश्रण या संयोग विभाग बादि 
परिणाम (क्रत्वा ) करे ( शयानः ) सव मे नप्रकट या अब्यक्त 
खूप ते व्यापक दै, ( काम-दुघः ) समस्त काम अर्थात्‌ संकल्पां को 
पूणे करने हारी ( विराज: ) विराट्‌ श्कृति का ( वत्सः )* ज्यापक, 
भाच्छाद्‌क परम शक्तिमान्‌ (सः) वह ब्रह्य .( पराचैः) दर तक 
` (तन्वः) नाना विस्तृत लोचन को ( गुहा ) इस महान्‌, सवक। जावरणु. 
करने हारे जका में ( चक्रे) वनाताहै1 
यानि चीरि बृहन्ति येषौ चरथं वियुनक्ति वाच॑म्‌ । 
छरह्मनद्‌ विद्यात्‌ तप॑सा तिपश्चिद्‌ यस्मिचेकं युज्यते यदम कम्‌॥॥२॥ 

भा (यानि) जो ( ब्रहन्ति) विज्ञा, त्रीणि.) तीन गुण 
सल, रजस्‌ ओर तमस्‌ दै, ( येषाम्‌ ) जिनकी अपेक्षा से ( चतुम्‌ ). 
चोधा.( वाचस्‌) दाणी वेदमयी वाक्‌ को ( विदुनक्ति ) प्रकट करता 
है।. (विपश्चित्‌ ) कमे जोर तानो का संचयी, विद्वान्‌ ब्रह्मवेत्ता 
( तपसा ) अपने तप॑से ( एनत्‌ ) उसको ( ब्रह्म विद्यात्‌ ). ह्म 
लाने । ( यस्मिन्‌ ) जिसमें ( एकम्‌ ) एकमात्र बही ( युञ्चते ) समाधिः 
द्वारा साक्षात्‌ किया जाता दहै, ( यस्मिन्‌ एकम्‌ ) जिसके विषय भैः 
“एकः भद्वितीय, सा ही समाधिमें साक्षात्‌ ज्ञान होता दै.या 
जिसफो "एक अद्वितीयः कहना उचित दहै । (तमद्धैतं चतुथं मन्धन्ते इतिः 


माण्डूक्योप० । 


१-काहि वैकल्ये । 


। २-वस् आच्छादने, निवासे च । व. 
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वृह वः परि सामानि ष्ठात्‌ पञाधि निमिता । 

वृहद्‌ बृहत्या निर्भितं कुतोऽधिं वृहती निता ॥ ४॥ 

भा०-( पज्च › सामानि ) ` “न्यः अर्थात्‌ ` परिणामस्वखूप, 
विस्तृत" या व्यक्त खूप पन्चभूत ( पष्टात्‌  ) उस पष्ट अर्थात्‌; सवै- 
उथापक, उनमें रीन ( चरहतः ) ब्रहत्‌ उस महान्‌ तत्व मेँ से ( परिः) 
प्रथक्‌ (८ मधि निमिता ) बने ओर ८ बरहत्‌ ) वह त्‌ महान्‌ तत्त्व 
८ ब्रह्याः ) उस शरृदती! प्रकृति से ( निभित्तम्‌) बना या प्रकटः हुभा ॥* 
८ प्रश्न ) भव प्रन्न यह है कि ( बृहती ) वह. 'इृहती श्रङृति ( कुतः 
अधि निभिता ) कहां से बन गहै, प्रकट इई १ 

वृहती परि मात्राया सातुर्मातराधि निर्भिता॥ 

साया ह॑ जके सायायां खायाया मातली परि ॥ ५॥ 

आ०-- ( बृहती.) वह. रहती स्थूल श्रङृति ( मात्रायाः परि ) 
“मात्राः परम सुक्ष्म भ्रकृति से प्रकट इदं ओर वह ( मावा.) "मात्रा! 
परमः सृ्षम प्रकृति, ( मालः अधि. निमिता.). माता, सव॑, स्वं 
विधाता ब्रह्म से -( निमिता ). प्रकट इई । ( माया )..वह , परम कषान 
मयी, विधात्री, शक्तिः कषयं से. आई.१ (माया इ मायायाः जच्धे ) 
चह (मायाः विधात्री, निश्चय, से "माया" अर्थात्‌ धात्र शक्ति से ही + 
भारभ इई ॥ मथाौत्‌ बह 'स्वयम्धू" है. 1. ओर ( मायायाः > (मायाः, 
उखं वरिधात्री, शक्ति ॐ (परि. ) वश्च मे (मातली ). मातली" इन्द्‌" 
“जीवः है । 

अद्वैव मिमीते तस्मात्‌ मात्रा [च०.२।९४।८ | ॥ 


` १, (डुपचष्‌ पाके (ज्वादिः), पचि विस्तारवचने ( चुरादिः )› पावे व्यक्ति- 
~ करणे (स्वादः), २. समी परिणामे (दिवादिः )» ३. धस्‌ षरि सवप्ने 


< मदादिः ) 
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ेशानरस्यं भतिमोपरि यौर्यावद्‌ रोद॑सी वि वन्राधे श्श्चिः॥ 
तत॑ः वशवादासुतो। यन्ति स्तोमा उदिता य॑नत्यभि पष्ठमदन॑ः ॥६॥ 

भा०-( वैशवानरस्य ) वैदवानर स्ंब्यापक इश्वर की (प्रतिमा), 
प्रतिमान अर्थात्‌ परिमाण, रम्बा चौडा इतनी बड़ी है जितनी 
( उपरि चौ: ) उपर यद "यौ" चरोक या महान्‌ आकाश है। ओर 
( असनः ) दीषिमान्‌ सूं के समान परमेश्वर ( रोदसी यावत्‌ ) चोः 
भोर प्रथिवी भर म (वि बबाधे? ) व्यापक ह| ( ततः) उक्त 
( जघुतः ) दूरतम, विभृ ( पषटात्‌ ) पूर्वोक्त षष्ट मथौत्‌ स्वञ्यापक 
निगूढ शक्ति से ८ स्तोमाः) स्तोम, प्राणधारी जीव ( आ यन्ति) भाते 
है ओर ८ इतः ) यहां से ( जहनः ) परम ग्यापक शक्ति के ८ षष्टम्‌ 
अभि ) षष्ट, स्भ्यापी निगद्‌, परम खूप के प्रति ( उत्‌ यन्ति ) 
पुनः चले जाते है, उसी मे लीन होकर युक्त हो जाते ई 1 

स्र स्तोमाः। श० ९।५।२।८ त्रिवृत, पञ्चदशः, ससदशः एकविंश 
एते वै स्तोमानां वीयंवत्तमा । श्ष० ८।४।२।२ प्राणा वै स्तोमा; । शा ` 
८।५।१।३। स्तोमा; वै परमा; स्वगा काः । एे० ४।१८॥ सात स्तोम 
| तित्‌ १५ वा, १७ वां भौर २१ वां यही स्तोमों म अधिक 
बलशाली है । प्राण स्तोम दहै । सुखमय रोक स्तोम द | तं पञ्चदशं 
स्तोम॑ वोजो बरमित्याटः । प्राणो वै त्रिदात्मा पञ्चदशः । तां० १९॥ 
११।३॥ चलुद॑श हि एवैतस्यां कर्कराणि भवन्ति वीय॑म्‌ पञ्चदशम्‌ । 
गो० प्‌ ५।३॥ प्रजपतिः सदशः । गो० ॐ० २।१३।५॥ सदो वै 
घुरुषो दश्च प्राणाइचस्वायेगानि आत्मा पञ्चदशो अवाः शोडश शिरः 
सदश्‌ । श० ६।२।३।९॥ तद्व रोमेति द्वे अक्षरे, व्वग्‌ इति दे, असग, 
इति द्व, मेद इति दव, मञ्ेति द्वे, मांसमिति दव, स्नावेति दे, भस्थीति द, 
ताः उ षोडश्षकलाः॥-जथ य एतदन्तरेण प्राणः सन्चरति स एव सदश 


१. ना विरोडने ( भ्वादिः ) 
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परजापतिः । श० १०।४।११७॥ सदृ एप स्तोमो भवति भरति 
प्रजास्ये ॥ तां० १२।६।१३॥ एक्विशोऽयं पुरषो दशहस्ता अंणुख्यो दश्च 
पाद्या आत्मा एकविंशः । ० १।१९॥ ` ( एकविश्स्तोमम्‌ ) देवतल्पः 
इत्याहः । ता० १०।१।१२॥ “पचदजञः स्तोम ओज नौर वक है, प्राण. 
तरिषत्‌ है, जल्मा का नाम “पञ्चदश है ,इस मेरु्यष्टि या रीढ्‌ मे १४. 
क्रक मोहरे होते ह, उनका धारक वर (पञ्चदशः १५ वां है । 
भ्रजापति (ससदश्च' १७बां दै । द प्राण चार अंग ग्रीवा, सिर मौर १७ वाः 
शस्तदश' आत्मा है । रोम, व्वचा, रधिर, मेदस्‌ , मजा, मांस, स्नायु. 
ही इनमें दो दो कला ह सत्रहवीं 'सक्षदश्च' आत्मा दै । वदी १७ वा स्तोमः 
प्रतिष्ठा ओर प्रजो्पत्ति का निमित्त है । एकविश्च स्तोम भी यहं पुस्प है, 
वही देव इन्द्रियों का तल्प = सेज है, अर्थात्‌ उसमे दश्च प्राण सोते है । 
“ष्टम्‌ अहः देवायतनं वै पष्ठमह; । कौ० २३।५॥ प्रजापत्यं वै" 
पष्टमहः । कौ० २३।८॥ पुरुषो वै पष्टमहः । अन्नं पषटमहः। कौ° २६। 
४।७॥ "पष्ट अहः" देवों का, प्राणों का, विद्वानों का, सुक्त जीवोंकाः 
मायतन अर्थात्‌ जाश्रय स्थान है, वह प्रजापति का ख्प है, वह पुरुष, 
परम पुरुप है, वह सवका अन्त, परम चरभ धाम है भर्थात्‌ प्रयकारः 
मे वही दोष है । इति दिक्‌। 
षट्‌ त्वा पृच्छाम ऋष॑यः कदयपेमे त्वं हि यक्तं युय॒क्ते योग्यं च 
विराजमा्हयणः पितरं तां नो वि येहि यतिघा सक्जिभ्यः॥७॥ 
भा०-दहे ( कदयप ) कंड्यप, पश्यक | सवद | विद्भन्‌ { भात्मन्‌ £ 
( षट्‌ इमे क्षयः ) छः ये ऋषि हम ( त्वा ) त्च से ( प्रच्छाम ) प्रन 
करते है, स्योकि (त्वम्‌ ) त्‌ ( युक्तम्‌ ) समाधि से स्थित योगी को ओर 
(योग्यं च) समाधि द्वारा प्रास्र करने योग्य बह्म को ( चुुशचे) पर. 
स्पर भिखाता है, उनका संग भौर साक्षात्‌ कराता है । ( विराज ) 
विराड्‌ को ८ न्रह्मणः ) ब्रह्म, इस इत्‌ जगव्‌ का ( पितर १ ) पिता 
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{(-माहुः) बतलाते दै । ( ताम्‌ ) उस विराड्‌ शक्ति का ( यतिधा ) 
चह. जितने प्रकार की दै, ( नः ) दम ( सदिभ्दः ) मों को (विधेहि) 
विशेष रूपं से उपदेवा कर । 


यत्िष्मानाम्‌ । 


यां प्रच्युता 


ते 
> ~ त ~ 1 क व्व 
यर्य। चते प्रसवे यक्लमेजलति सा चिराड्‌बयः पर्प त्यान्‌ ॥८॥ 


„ भाग्-विरार्‌ के स्वरूपो का उपदेशा करते हं ¦ ८ यां पच्छुताभ्‌ ) 
जिस च्युत अथौत्‌ न .छयने पर ८ यहा: ) यक्त अथात्‌ रोक भी 
:८ भ्रच्यवन्ते ) विनष्टो जाते ई जौर ( उपतिष्टसानाम्‌ ) स्थिर होने पर 
( उपतिष्ठन्ते ) यज्ञ स्थिर दयो जाते दै ख व्यवस्थित रहते द । (यस्याः) 
जिसके ( शरसवे ) विशेष, उच्छृ स्प मे ( व्रते ) लोकोर्पादनः ख्प 
कायं मं ( यक्षम्‌ ) बड़ उपासनीय देव ( एजति ) चेष्टा करता है । हे 
८ कषयः ) ऋषिगणः ] (सा विराटः) कह विराट्‌" ( परमे )/ सवो ` 
"ष्ट ( व्योमन्‌ ) व्योम, विशेष ख्य से सब जगत्‌ की रक्षा करने के 
कायं या पद पर विराजमान है । । 


त क 


श््राणैतिः पणेन धराणतीनः विराट्‌ स्दसाज॑सभ्येति पश्चात्‌ । 
विश्वं मृशन्तील्भिरूवां तरेराज्ञ पश्य॑न्वि त्वे न त्वे प॑श्यन्त्ये- ` 
नाम्‌ ॥९॥ 

 भा०-विराश् (प्राणा ) तिना प्राणकी द| तोमी ( प्रोण-' 
तनाम्‌) राण ङेने वारी चेतना शक्तियो के ( प्राणिनं ) प्राण जीवन 
शि के साथ ( एति ) रहती हे । वह ( विराय्‌ ) ` विरा स्वयं भधर 
कालान्‌. जड़ होकर ( पश्चात्‌ ) पीछे ( स्वराजम्‌ ) स्वराट्‌" सवर्य । 
शकाश्च शहयके ( जभि एति )' पास आती है । उसका संगं करती दै, 
उपरे साथः भिर कर इसप्रकार ( विशम्‌ ) सर्वन्याप ब्रहम `को "` 
५८ खन्तीम्‌ ) सम्प, सन्धि याः स्पशं करती हई ( अमिख्याम्‌ ) 
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सब प्रकार सेनाना खूपों कोधारण करती इदं, जभिष्यक्त ख्प ते 
भरकट ददं उस “विराट्‌ को ( खे ) ऊक विद्वान समदा लोग (वक्ष्य- 
न्ति) त्व ख्पसे साक्षात्‌ करते ह ओर (लवे) ङ अज्ञानी लोग 
८ एनाम्‌ ) इसको ( न पदयन्ति ) नहीं देखते । ५ 
को विराज मिथुनत्वं प्रवेद क छतून्‌ क उ करपमस्याः। 
क्रमनान्‌ को श्र॑स्याः कतिघ। विडग्धान्‌ को अंस्या धाम॑ कतिधा 
व्युष्टीः ॥ १०॥ (२२) 

भा०-( कः ) कौन ( विराजः ) उस विराट्‌ कृति का ( मिथु- 
स्वम्‌ ) परम पुरूष के साध इष्‌ मैथुन, एक भाव या जगत्‌ की 
उ्पात्त के कायं को (धरवेद्‌ ) मली भ्रकार जानता है ¶ कोई नहीं । 
( छत्‌ ) ऋतुभं को अर्थात्‌ ग्भधारण समर्थं॑या विष खूप से 
सृष्ट ॐ उत्पन्न करने के सामरधयो ओर अपने भीतर जगत्‌ के मृट- 
कारण खूप ॒ब्रह्मशक्ति के उत्पादक बीजों को, गर्भम धारण करने के 
कालों को (कः वेद्‌ ) कौन जानता है १ कोई नदीं । ( अस्याः ) 
इस विराट्‌ के ( कल्पम्‌ ) उत्पादन साम्यं को भी (कःउ) कौन 
जानता है १ ( अस्याः ) इस विराट्‌ के ( कमान्‌ ) नाना कर्मा र्थात्‌ 
करम से उन्न होने वाठ परिणामां को ( कः ) कौन ज।नता है १ ओर 
( कतिधा ) कितने प्रकारं पे उनका सार, बर या परम सामथ्यं (विडु- 
भ्वान्‌ ) कट करता है यह ( कः ) कौन जानता दै १ भौर ( ञस्य › 
इसके ( धाम ) धारण करने वाटे बर को ( कः ) कौन जानता है १ 
ओर कौन जानता हैक इसकी ( कतिधा ब्युटी: ) कितने प्रकार की 
विविध वश्कारिणी श्क्तियां है । 
इयमेव सा या प्रथमा व्यौच्छ॑दास्वित॑राखु चरति भवि । 
सदान्त अस्यां महिमान शन्त वंधूनिगाय न बगज्जनिंजी॥११॥ 

देष # 


५३० आअथवेवेद माय । स० ५१२ 
न 
आ ( दयम्‌ ) यद ( एव ) ही ( सा ) बह विरा ह ( य! ) 
जो ( प्रथमा ) सवसरे प्के विमान रहकर ( ति भौच्छत्‌ ) नाना 
श्रकार से अपने को प्रकट करती हे । ओर ( आसु ) इन ( इतरासु ) 
अन्य विकरृतिय मै ( श्रविष्ठा ) प्रविष्ट दोकर ( चरति ) पारणाम को 
पराह होती है । (अस्याम्‌) इस विराट्‌ मे ( महान्तः महिमानः) वदे वदे 
साम्य ह| बह ही ( जनित्री ) सव जगत्‌ , को उपपन्न करनेहारौ 
प्रकृति ( नवगत्‌ ) नवागता, नव विवाहिता, नवोढा ( वधू: ) वधू 
लिख प्रकार अपने पति के अन्तःकरण को जीत छेती है उसौ प्रकार 
वह परम पुरुप के परम अन्तःकरण खूप सामध्यं को ( जिगाय 9 जीत 
खेती है, अपने मीतर के लेती है । 
छन्दःपश्चे उप पेपिशाने ससरानं योनिमनु सं चरते । 
. संधपत्नी सं च॑रतः ्रजानती केतुमती श्रे भूरिरेतसा ॥१२॥ 
आ०-( चन्द-पकषे ) छन्दस्‌ अर्थात्‌ दिशा खूप पश्चा वाली 
(वसा ) दोन उपा प्रातः ओर साय ( वेपने.) खूप से अपन 
को सजाती हृदं ( समानं योनिम्‌ भनु ). समान, . एक ही स्यानको 
रक्षय करके ( चरेते ) मारी दै । वे दोन ८ सूचपलली ) सूयं की 
खयो के समान, से.मी पालित रात्रि दिन (प्रजानती) सव मनुष्योको 
कार का बोध कराती हृद ( केतमती ) सव के ज्ञापक सूये को साथ 
रि इए ( अजरे ) कभी भी नाह्ना न होने व।ली ( भूरिरेतसा ) बत 
चीयंशाटी सहला. प्राणियों का उतपन्न करने दाली ( संचरतः ) एक 
साथी विचरती दै। 
उषसा = दोनों उपाए अधात भ्रातः सायं दोनों। छन्दपक्षे-- 


छन्दासि दिश; । धा० ८।३।१।१२॥प्रनापतेवा एतान्यङ्गानि यच्छन्दासि। 
एत०२।१८॥ 


१, नि जि जभिम्े। 
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ह ~ 
ऋतस्य पन्थामनु तख आगु घर्मा अनु रेक णु; । 
शरजामेका जिन्वत्यूजैेक। राष्टूभेका रक्तति देवयूनाम्‌ ॥ १३॥ 

मा०-( तिखः ) तीन शक्धियां ( ऋतस्य ) ऋत, सस्यकेयो 
वेदक्ञान के ( पन्थाम्‌ ) मार्ग प्र चलने ते (अनु जुः ) प्राक्च 
ती द । ( त्रयः ) तीन (धर्माः) घमे, तेज ( रेतः अजु ) रेतस्‌-वीयं के 
कारण ( आगुः ) प्राक्त होतेह। उन तीन शक्तियों मै घे (णका) 
पु प्रजनन शक्ति ( प्रजाम्‌ ) जीव लोक की प्रजा को ( जिन्वति ) 
व करती दै । ओर ( एका) एक ( देवयूनाम्‌ ) देवों के अभिटाषी 
धरप्ोके (रष्ट्रम्‌ ) राटी (रक्षति) रक्षाकरती है| 

तीन शक्तया --9 परस्पर प्रेम, २ अन्न, ३ राजकक्ति। अथवा 
भाल्मिक, आधिभौतिक भौर अ{धिदैविक शक्ति। आस्मिक शक्तिः से 
संब जीव पर प्रेम उध्पन्न दोता है, आधिभौतिक शक्ति ते पराृतिक अन्न 
ओर पञ्च आदि बल, उजं वदता है ओर आविदैविक शक्तियो से 
विशार राष्ट्र कीरक्चा होती है। 


श्स्नीपोमांवदधुर्पा तुरीयासीद्‌ यज्ञस्य॑ पश्चाबधयः कल्पयन्तः ॥ 
गायना जष्टं जग॑तीमनुष्टु4 वृहदकी यजमानाय स्वरा 
अर्तम्‌ ॥ १४॥ ४ 

भा०--( कपयः ) तच्चदर्शौ बरपिगण ( भस्नि-सोमौ ) अभ्चि ओर 
सोम, आत्मा भौर परमेश्वर दोनों को ( यज्ञस्य पक्षौ कल्पयन्तः ) यज्ञ 
केदो पश्च के तव्य बनाते इष (या ठरीया आसीत्‌) जो तरीय, 
जाभ्रत्‌, स्वप्न, सुप॒क्चि इन तीनों . अवस्थाओं से परे शिवरूपा, अमाजा, 
परमशक्ति है उस ( गायत्री ) गायत्री ( व्िष्टुनम्‌ ) त्रिष्टुप्‌ ( जगतीम्‌ ) 
जगी ( अनुष्टुभम्‌ ) अबुष्टुम खूप, वा इन छन्द से गाई गई (डद्द्‌- 
अर्कम्‌ ) वड स्तति के योग्य परम अर्थनीय व्रमशक्ति को (अदधुः) 
शरारण करतेहं। - , कठ ् 
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नि 
गायत्री-+गयोस्ततर प्राणो की रक्षा करने वारी, (त्रिष्टुप्‌ तीनो 
रोको ते स्त॒ति करने योग्य, तरि्ुबनघारिणी शाक्ति। "जगती" निरन्तर 
गतिक्षीर, कानमयी । 'अनुष्ट्प्‌ः निल्य स्तुत्य । ये सव विशेषण उस 
“तुरीया बरह्मशक्ति के दी ह 1 श्रदर्कीः ब्रहत्‌ अकवाटी बरहम 
तेजोरूपा । इसी को "तुरीयपद" अमात्र, चतुर्थपाद, दिव, परमशक्ति 
आदि नाम से कहते द । भ्याख्य।न देखो “मारु्क्योपनिषत्‌' मे तुरीयपद, 
का वणेन । 
4 ४५१ 1 ॥ ह 
पञ्च व्युष्टर्लु पञ्च दाहा गां पञ्च॑नाम्नीखतवोऽनु पञ्च 1 
पञ्च दिः पञ्चदरोनं कलूतास्ता पकमूर्ध्नीराभि कोकमे- 
कम्‌ ॥ १५॥ 


आ1०- प्रहेलिका । ( पन्च च्यु्टीः अजु ) पाच व्युटियों ॐ साथः 
(न्च दोः ) पाच दो ह, ओर ( पञ्नास्नीं गाम्‌ जनु ) पाच नाम 
वारी गौ के भनुसार ( ष्टतवः पञ्च) पांच ऋत्‌ है । ( पञ्चदशेन ) 
पन्द्रह ने ( पञ्च दिशः कलाः ) पाच दिशानों को वश किया । (ताः) 
भौर ये सव ( एकमूर्धीः ) एक ही शिर वाटी ( एकम्‌ ).एक ८ लोकम्‌ 
अमि ) रोक के चारो ओर आश्रय व्िरै। 

"पन्च व्युष्टीः = पांच प्राण है, उने साथ पांच प्रकार के दोह भात्‌ 
भराय विषय है। इसी प्रकार आधिदैविक मे पांच ्रङति के विशेष 
विकार पन्नमूत ह । उन साथ उनके पांच दोह अथात्‌ तन्मात्र 
उनमे विमान गन्ध आदि विशेष धमे है । “पंचना्नी गौ' अभ्यास 
मन वचितिदक्ति या जिसमे पांच ऋतु, गतिमान्‌ पांच प्राण है शरीर 
ज्ञानेन्दिय पांच दिशा ह उन पर अधिकार उस पञ्चदश मासा 
है॥ प्राणो वै त्रिब्दाप्मा पंचदश; । तां० १९।११। ३ ॥ वे पाचों दिश 
क्नेन्दरिय ( एकमूर्नाः ) एक ही मुधांस्थान मे गी है । अर्थात्‌ उरी 
ष्क ही मूर [ एक मूल-धनी एक मूरुघारिणी-एक मरन ] अर्ण 
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व्याखुष््रभ्राणहै। वे सव एक ही लोक-आस्मा म मात द । (र) 
भाधिदैवक पक्ष मे पांच प्रकृति के विकार प॑ंचभूत पांच “युटि है, उनके 
पांच दोह पांच तन्मात्रा या गन्धादि पांच गुण । वे पांचांके नाम 
को धारण करने वाली गौ आद्रित्य या प्थ्वी के नाश्रय ये पाच कतु 
वसन्तादि प्रदत्त दै । पांच दिशा प्राची जादि है । उनो “पंचदश! = तेन 
स्वल्प सूयं वश म शि हए है । वे दिशा ( एकूना ) एक ही 
आकाश ख्प बल मेँ बद्ध होकर एकमत्र लोक=भारोककारी पर- 
ब्रहम म भश्चित ह । तस्मिन्‌ लोकाः श्रिताः स्व तदु नात्येति कचन । 
८ #ढ० उ० )॥ 
षड्‌ जाता भूता प्र॑थमरजतंस्य षड सामानि षडहं वंहन्ति। 
षड्थोशे खीरमनु सा्साम्न षडाहुर्यावि।पृथिवीः षडुवीः ॥१६॥ 

भा<-( ऋतस्य ) उस “ऋतः सत्य सामध्यंवान्‌ , परमेश्वर के 
सामध्य से ( प्रथमना ) सबसे श्रथम उस्न, भ्यक्त (षट्‌) छः 
८ भूता ) “भृत' सत्‌ पदां ( जाता ) उस्पन्न हए, भौर (षट्‌ उ ) 
वे छो भी ( सामानि ) भनी शक्तियो सहित मिश्रित होकर, संयुक्त 
होकर, परस्पर एक दूसरे के सहायक होकर ( पड्टम्‌ ) समस्त ब्रह्माण्ड 
भौर ८२ष देह को ( वहन्ति ) धारण करते है । ( पड-योगम्‌ ) छः 
प्राणों कै साथ योग करनेहारे ( सीरम्‌ भनु ) संर = शरीर के साथ 
९ साम-साम ) प्राण ही सहायक है, इसी कारण ( धावाएथिवी षट्‌ 
आहुः ) चौ भौर प्रथिवी को छः प्रकार का कहां जाता है भौर (उर्वीः) 
यह विशा प्रणव भी ( षट्‌ ) छः प्रकार की कही जाती है । 

^सेरं ह्येतद्यत्‌ सीरम्‌ । इरामेवाऽस्मिन्नेतद्‌ -दधाति। श०७। २ ।२॥ 
इन्द मासीत्‌ सीरपतिः शतक्रतुः: -तै० २।-४ (*८। ७॥ 
षडाहुः.शीतान्‌ षड मास उष्णानूतु नो बूत यतमोतिरिक्कः । 
खप्त खुपर्णाः कवयो निपेदुः खस च्छुन्दास्यज सघत टीः 
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, भा०-- ( षट्‌ ) चः ( मासाः ) मासो को ( शीतान्‌ जाः) शीत 
कहते है, । ओर ८ पट्‌ उ मासान्‌ उष्णानू ) छः ही मासो को उष्ण कहते 
है। हे विद्वान्‌ स्पो ! ( ऋतम्‌ ) उस ऋतु को ( नः रहि ) हमे 
बेतराओ ( यतमः) जो इन ऋरतओं से ( अतिरिक्तः ) अतिरिक्तः 
अर्थात्‌ बडा है 1 इति पूर्वाधेः । 


(€ स सुपर्णाः) सात सुपणं अथौत्‌ पक्षियों के समानः 
शोभन क्लान प्रास्त करने मँ ऊख ( कवयः ) क्रान्तदक्ष इस! 
देह के दिरोभाग मे ( निषेदुः ) विराजते द। ( स छन्दसि अनु }, 
सात छन्दो = प्राणों के साथ ( सस्र दीक्षाः ) सात दीक्षा = नियत कम॑ 
या ज्ञानसाधन के सामथ्यं ह । इति उत्तराः 1 
खर दोः छमिधो। द खत मधूनि उतत ह सस । 
खत्ताज्यांनि परि भृतमा्यन्‌ ताः रू घगभ्रा इति श॒श्चुमा दयम्‌॥१८॥ 

7९--( सक्च होमाः ) सात होस, (सप्त ह समिधः ) सात 
समिघार्ट, ( सस मधूनि ) सात म, ( सष्ठ ह कतवः ) सात कत्‌, 
( स्च भाञ्यानि ) सात आज्य, ( भूतम्‌ ) सत्‌ पदा आत्मा को 
(परि आयन्‌ ) परा्चह । ( ताः ) उनको ही ( स्च गृध्राः) सातग्रृ्र 
अथात्‌ विषयों की आकोक्षा करने वाके इन्दरियगण के नाम से (वयम्‌). 
हम ( शश्रम ) सुनते दे । 


पूव मन्त्र के उत्तरां मे के सुपण, कवि, खन्द, दीक्षा ओर इस 
मन्त्र म कटे. होम, मघु, समिध, ऋत, आञ्य मौर गृध्र ये सव सात 
{कषीपेण्य प्रार्णो के नामभेद्‌ है । 
खघ च्छन्दसि चतुरुत्तराण्यन्यो श्न्यस्मिन्नघ्यापिंतानि । 
तेषु तानि. स्तीमेु कथः 


॥ 
ताने ॥ १९ ॥ 
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भा०-८ सक्च च्छन्दांसि ) सात छन्द =प्राण तोये प्रिसेभागमे 
विराजमान है । ( उत्तराणि ) इन से भी उचकृष्ट कोटि के ( चतु ) 
मौर चार दै । भौर वे ( अन्यः अन्यस्मिन्‌ ) एक दूसरे मे (अधि आ 
.अपितानि ) अपति, एरु दृसरे र्म आश्रित द । नव प्ररन यह है कि 
( स्तोमाः ) स्तोम अर्थात्‌ छन्द्‌ या प्राण्गग ( तेषु ) उन चच्ृष्ट चार 
अन्तःकरण-चतुष्टयों मे ( कथं प्रति तिष्टन्ति) क्सि प्रकार प्रतिष्ठित 
या भाश्रितदै भौर ( तानि) वेर्छृ्ट कोटिके चारों ( स्तोमेष ) 
स्तोमयाप्राणों मे (कथम्‌ ) किंस प्रकार (भा अपिंतानि ) भाश्रय 
च्िहएर्द! 


८ 


कथं गायनी च्रिवृतं व्याप कथ रिष्टुप्‌ पञ्चदशेन कल्पते । 
ग॑ती कथम॑नष्डुप्‌ कथमेक्िशः॥ २०॥ (२३) 

भा०-- ( गायत्री ) यायत्री नामक श्राणश्क्ति ( त्रिद्ृत्‌ ) तरिष्त्‌ 
नाम ञश्च को (कथं म्याप) क्रिस प्रकार व्याच करती ईै। भौर 
( त्रिष्टुप्‌ ) त्रिष्टुप्‌ नामक प्राणज्ञक्ति ( पञ्चदशेन ) पडचद्श नामः 
आत्मा के साथ ( कथम्‌ ) क्रिस प्रकार ( कल्पते ) दे भ्यापार करने 
म समै होती है १ । ( जगती ) जगती नामक चितिशक्ति या प्राण 
शावित ( त्रयच्िशोेन कथम्‌ ) त्रयलिन्न नाम परम-जाध्मा केसाथ ज्सि 
प्रकार जगत्‌ को चला रदी है १। ओर (अलष्टुप्‌ ) अनुष्टुप नामक 
शक्ति ( एकविंशः ) एकविश्च नाम आत्मा के साथ किस प्रकार दे 
च्यापार करने मे समश्है। £ 

त्रिवृत्‌, पञ्चदश, एकविंश आदि की व्याख्या देखो इप्ती सूक्त की' 
कचा ६ म । गायत्री भाद्‌ नामों की व्याल्या इसी सक्त की ऋचां १४ 
म देखो । ४ 

्रयिश्शः स्तोमानामधिपतिः। ता० & ॥२॥।७॥ ज्योतिः त्रय ५ 
` चिः. स्तोमानाम्‌ । ता० १३।७।२॥ सत्‌ त्रयलिज्ञः स्तोमानाम्‌ ॥ 


च्यस्शन जग 
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ता० १५।१२।२॥ अन्तो वै त्रयलिशः स्तोमानाम्‌ । ता० ३॥ 
३।२ ॥ तम्‌ ड नाक इत्याहुः । ता० १०। १ । १८ ॥ देवता एव 
त्रय्िशस्यायतनम्‌ । ता० १० । १।६ ॥ सव स्तोमो = प्राणो का 
अधिष्ठाता, वही उयोति है, वही सत्‌ ओर वही सवका चरम सुख दै 
जिसमे सबप्राण रीन होते । ये भन्य शरीर के घटकं देव उसके 
भश्रयस्यानरदै। 


श्ट जाता भूता भ्र॑यमजतंसयराेनद्रल्िजो दैव्या ये । 
(1 अ 6 1 ॥ न ~ 1 
श््टयेनिरदितिरटषुतराष्टमीं रा्रिमभि हव्यमेति ॥ २१॥ 


मा०--( कतस ) ऋत अर्थात्‌ भादि सत्‌ पदां के ( प्रथमजा ) 
प्रथम प्ादुचत ( बट ) भाठ ( भूता जाता ) भूत अर्थाच भाव-पदाथे 
उन्न इष । हे ८ इन्द ) आत्मन्‌ | (ये) जो ( बष्ट ) बां 
दैव्याः ) देव गणों के या देव, परम पुरुष के उत्पत्ति, स्थिति, ्रख्यरूप 
यज्ञःके ( ऋत्विजः ) “ऋरषिवग्‌ ह वे यथाकालं परस्पर मरते ओर 
सगं रचते है । उन से ही ( अदितिः ) अविनादिनी श्ररृति अदिति 
भी ( अष्ट-योनिः ) मष्ट-योनि, आ स्वरूपो वाली जौर ( अष्टपुत्रा ) 
मानो आढ पुत्रा वाटी है । वह ८ भष्टमीं रात्रम्‌ ) भष्टमी रात्रि मात्‌ 
संसार की ग्यक्त दशा को ( ह्यम्‌ ) हव्य अथात्‌ संसार खूप मँ 
(अमि एति ) प्रा करती है । 
अष्टरात्रेण वै देवाः सवमादनुवत। तां० २२ } ११।६॥ प्राजापत्यमेत- 
हः यदध्का । रात्िब्यु्टिः । श० १३।२।१।६॥ “अष्टरान्र' से देवगण 
(अर्थात्‌ इशरीयसक्ति से युक्त प्राकृत विकार, सवं अर्थात्‌ संसार 
ज्यापक द । भध्का यह प्रजापति सम्बन्धी दिनि है अर्थात्‌ परमेश्वर की 
-स्यापक शक्ति की, प्रतिनिधि दै ।.सू्॑भ्यापक शक्तिं के परस्पर 
योग से जो;संसार, की भ्यक्त होने की ,विशेष दशा दै वही “मध्मी 
रात्रिः कहाती है । उसी दशा भ वट “अदिति" हम्य-समस्त संसार को 
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भपने मे घरण करती है । «स्वं वा अत्तीति तददितेरदितित्वम्‌ । ० 
१० । ६।५।५॥ सव संसार को अपने मे रीन करती दै अतः “भदितिः 
कषाती है । प्रजापति की माठ मूर्तियां शतपथ म~ आपः, फेन, 
सिकता, शकरा, अरमा, अपः, हिरण्य ओर स्वयं प्रनापति माठ । यह 
अक्षरका गाठ ख्पांवेक्षरण है। रुदर के आढ नाम~ख्द, सर्व॑, 
पडुपति, उस्र, श्नि, भव, महादेव, ईशान ओर नवम छमार है इन 
के प्राकृतिक नाम क्रम से भस्नि, आपः, मोपधि, वायु, वियत्‌, 
पजन्य, चन्द्रमा, आदित्य दै । ओर अश्रि काब्रददूभाव देखो शत० 
६।१।३॥। 4८॥ 


इत्थं श्रेषो मन्य॑मानद्‌ मागम युष्माकं सख्ये श्रहमं॑स्मि शेवा । 
-खमानजन्मा कलुरास्ति वः शिवः स वः सर्वाः सच॑रति प्रजानन्‌ रर 


भा०--( इव्थम्‌ ) इस प्रकार ( श्रेयः ) परम श्रेय कल्याण रूप 
परमपद का ( मन्यमाना) ञान करती इ, मै “विराट' ख्प्े 
( इद्म्‌ ) इस चराचर जगत्‌ को ( आगमम्‌ ) प्रा हं । भौर ( हम्‌ ) 
मेँ ( शेवा ) भतिसुख, कल्याणमयी होकर ( युभ्माकम्‌ ) त॒म प्राणियों के 
( स्ये ) सख्य, प्रेमभाव, सहयोग मेँ (अस्मि) श्रा हं । (वः) 
तुम्हारा ( समान-जन्मा ) तुम्हारे सदश स्वभाव वारा, तुम्हारा साथी 
( कतुः ) सवंकन्ता भ्रमु भी ( वः ) तम्हारा ( श्चिवः ) कर्याणकासी 
दै । (सः ) वह ८ वः ) तम्हारे (सर्वाः) समस्त क्रियाओं नौर चेष्टां 
को ( प्रजानन्‌ ) जानता हुआ (संचरति) विचरता है या भ्यापक है । ` 


शन्द्रस्थ षड यमस्य ऋषीणा स्तसंघधा। ` 

श्चपो म॑नुष्या्नोष्॑ीस्तां ड पश्वा सेचिरे॥ २३॥ ` . 

भा०-( इन्दस्य ) इन्द, शचय॑वानू उसं परमात्मा के ( अष्टं) आड ` 
खूप ओर ( यमस्य ) संयम मे रढने वाले जीव के ( षट्‌ ) सन 


५३८ अथर्ववेदभाष्ये [ सू० ९।२५ 


सहित छ; इन्दं भयवा ( यमस्य षट्‌ ) यम, नियामक कालख्प संव 
त्सर की छः ऋतं, जर ( ऋषीणाम्‌ ) विपरयो केदः इन्द्रियों के 
( सषा ) सात प्रकार से गति करने वा ( सक्च ) सात प्राग (भः) 
समस्त करमो, क्तानां को ८ मनुष्यान्‌ ) मनुष्यों नौर ( ओषधीः ) 
ओषधि ( तानू ) उन सबको भी ( पञ्च) पांच भूतदी (अनरे 
चिरे ) रच रहे ई, रूपवान्‌ नोर सत्तावान्‌ बना रहेर्दै। 


केव लीन्द्राय दुदुहे हि गृ्रिवेश पीयूष प्रथमं दुदाना। 
अथौतपेयच्चतुरश्चतुधौदेवान्‌ मनुष्या + अखरानुत्‌ ऋष।न्‌।|२४]) 


भा०- (गृष्टिः) प्रथम प्रसूता गौ जिस प्रकार मधुर दुग्ध अपने 
केवल प्रथम वत के ्यिही देती है उसी प्रकार यह “विरद! मी 
८ केवली )२ केवल मान्न  परमपदभागी, युक्त ` ( इन्द्राय ) जीव के 
ल्ि ही (थमम्‌) सवव प्रथम प्रथम (हाना) इदी जाकर ( वशम्‌ ) 
अति कमनीय ( पीयूषम्‌ ) पान करने योग्य अटत को ( दुहे ) 
भरदान करती है । ओर वदी इस प्रकार (८ चतुधा) रार प्रकार घे 
८ देवान्‌ ) देव, ( मजुष्यान्‌ ) मुष्य, ( असुरान्‌ ) सुर, ( उत ) 
.आओौर ( ऋषीन्‌ ) ऋषि इन ( चतुरः.) चारों को ( अतपयत्‌ ) वृष्ठ 
करती दै । प 
। भोगापवशोथे द्दयम्‌ । सा० सू० । जिस प्रकार प्रकृति स्वयं मोक्ष 
काकारण है भौर वह सवके भोगका भी कारण दै। इसकी व्याख्या 
सांण्यद्शन से जाननी चाहिये । 


श 3486 ८ 
कोल गोःक प॑कच्छषिः किमु घाम का श्चाशिषं । 
> 14 दं शि 4 
य॒क्षं पृथिन्यमेकव्रदेकठँः कतमो.ल सः ॥ २५॥ 


१८षच समवाये ॥ (वादि ) । 
(- २. चदुश्येथं अमना ॥ 
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भा०-प्रश्ष यह दै कि(कः जु गौः) यह महान “गौः सवः 
का चलाने वारा, ब्रह्माण्ड या जगत्‌खूप गाड का चने वारा बैर कौन 
है १ ओर इस समस्त चराचर का ( ऋषिः ) दशा, उसक्रा निरीक्षक, 
८ एकः ) एकमात्र सरवाध्यक्च ( कः ) कौन है १ ( क्िम्‌उ धाम ) इस 
सबको धारण करने वाला सवांश्रय क्या है १ ( आाश्गिषः ) सव पदार्थौ 
को शासन करने वाली, सबको नियम में रखने बाली शषक्तियां ( काः )/ 
कौनसी ह १ ( एथिभ्याम्‌ ) प्रथिवी पर ( एकत्‌ ) एकमात्र वरणः 
करने ओर पूजने योग्य ( एक-ऋतः ) एकमात्र ऋतु के समान. संव- 
स्सर खूप काल ( यक्षम ) सव पदार्थौ को परस्पर रूगति कराने ओर 
उनको व्यवस्थित करने वाटा (सः) -वह (जु) भी ( कतमः} 
कौनसादै!? ¢ 
पको गौरेक पिरक धामेकधार्चिषः । 
यक्ते पथिन्यामेकवृदेकतैनातिं रिच्यते ॥ २६॥ ( र४) 
भा०-उत्तर यह है कि ( एकः गौः ). वह एकमात्र परमाप्मा ही 
( गौः) इस चराचर ` को चलाने वाखा महाद़ृषभ, है । मौर बी 
८ एकः ) एकमात्र ( ऋपिः.) सर्वाध्यक्ष है । बही ( एकं धाम्‌ ) एक. 
मान्न सवक्रा धारण करने बाला. चल" दै ओर सवरा आश्रय है ॥ 
(एकधा आशिषः ). वे. सब नियामक शक्त्यां मी एक ही | रूप कौ 
ब्रह्ममयी दह, ८ प्रयिव्याम्‌ः ) प्रथिवी , प्र (-एकट्त ) एकमात्र वरणीय, 
सबसे श्रेष्ट ( एक-उत्तुः ).एक रतु के समान या. एकमात्र -ऽबका 
प्रेरक प्राणरूप ( यज्ञम्‌ ) सन्को परस्पर ` संगत ओर. व्यवस्थित करने 
बाला बर मी वही एकदै, (+न अति रिच्यते ) उसषे वश दूसरष 
नियामक भी कोद नदीं दै । ~ ध म 
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[१० ( १ ) ] ¶िराड्‌ क & खरूप गादैपत्य, आहवनीय, 
दक्निणाग्नि, सभा, समिति शओओौर आमन्त्रण । 
-अम्वाचायै ऋषिः । िराड्‌ देवता । १ तिपदारचीं पक्तिः, २१ ४१ ६, ८, १०) 
,१२ याज्यो जगत्यः, ४, ६ साम्न्यतुष्टभौ ५, माची अनुष्टुप्‌; ७, १३ 
विराट्‌ गाण्रयौ; ११ सान्ती ब्रहती ! त्रयोदश पयांयसक्तम ॥ 
विराड्‌ वा इदमग्र आसीत्‌ तस्या जातायाः सवमावभादेयज्न- 

वेद भविष्यतीति ॥ १॥ 
भा०-( इदम्‌ ) यद जगत्‌ ( अग्रे ) पहले अपने पूव ख्पर्मे 
(८ विरा ) विरा ही ( भासीत्‌ ) रदा । ( तस्याः ) उसके (जातायाः) 
प्रदुमौव अर्थात्‌ अभ्यक्त घे उ्यक्त होते इए ( सवम्‌ ) सव चराचर 
( अबिभेत्‌ ) भयभीत हुभा, कशंकितं हज छि ( इयम्‌ ) यह विराट्‌ ही 
,( इदम्‌ ) इस जगत्‌ख्प को ( भविष्यति ) धारण करेगी अर्थात्‌ बही 
जगत्‌ ख्प में श्रकट होगी । 
सोदक्रामत्‌ सा गाहे पत्ये न्यक्रामत्‌ ॥ २॥ 
मा०-( सा) वह विराट्‌ ( उत्‌ अक्रामत्‌ ) उपर उठी जौर 
{सा ) वह ८ गाहपत्ये ) गाहपत्य भ ( नि अक्रामत्‌ ) नीचे मागं । 
श्रजापतिहं गाहंपत्यः” कौ० २७ । ७ ॥ अयं वै भूलोको गाहपत्यः 
.श० ७।१।१।६॥ जाया गाहैपस्यः । प° ८।२४॥ कर्मेति गार्हपत्यः । जै° 
३।४।२६।२५॥ श्रपणो वै गाद॑पर्यः । कौ० २ । १ ॥ अन्नं वै गार्हपत्यः 
की०।२।१॥ वह विरा उच्करमण करे अर्थात्‌ विश्चाररूप मँ प्रद 
{होकर भी प्रजापति के वशम रषी, अथवा इष भूलोक, खी, भन्न, 
कमं अदि के स्वल्प परिमित श्प म भी भरक्ट हृद । 
गृहमेधी गृहप॑तिभैवत्ति य णवै चेद' ॥[३॥ 
०- (यः) जो ( एवम्‌ ) इस प्रकार ( वेद्‌ ) जानता है । 
बह ( गृहमेधी ) गृहमेधी = गुहस्य ( गृहपतिः) गृह भधात्‌ जाया का 
ष्पति = पार्क होता है । 
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सोद्क्राखत्‌ सादथनीये न्यक्रामत्‌ ॥ ४॥ 


भा०~( सा ) वह जब ( उद्‌ भक्रामत्‌ ) ऊपर उदी, विशाठरूप- 
भ प्रकट इदे तव (सा नाहवनीये) वह अहवनीय या यौखूप मे. 
(८ नि अक्रमत ) उतर आदं अर्थात्‌ प्रकट इहं । 


दयौराहवनीयः । श्ा० ८।६।३।१ १॥ इन्दो द्याहवनीयः । श०२।७।१। 
३८॥ यजमान भाहवनीयः । पुरुषस्य सुखमेव आहवनीयः । कौ० १७ ॥' 
७1 यज्ञस्य किर आहवनीयः । श० ६।५।२।१॥ प्राणोदानावेवाहद्चनीयश्च ` 
गाहेपत्यः । श० २।२।२।१८॥ यौ, इन्द्र, जीव, यजमान, पुरुष, पुरषः 
का सुख, यज्ञ का श्ुख भौर प्राण आहवनीय के खूप है । 
यन्त्य॑स्य देवा देवहतं रियो देवानां भवति य एवं वेद्‌! ॥५॥ 


भा०-(यः) जो ( एवम्‌ ) इष प्रकार "विराट्‌ के खश्पं का 
(वेद) क्ञान कर केता दै वह (देवानां प्रियः) देवों का भिय 
( भवति ) दो जाता है ओर (अस्य ) इसके ( देवहूतिं ) दिभ्यपदार्थौ 
भौर विद्वानों की हूति एकार या जाम्न््रण को (देवाः ) देवगण 
८ यन्ति ) प्राच होते ह । 


सोदक्रामत्‌ सा दंद्षिणा्नौ न्यक्रामत्‌ ॥।६॥ 
(२ ५2 ् | 
य॒ज्ञत। दक्षिणीयो वासंतेयो भवति य एवे वेद्‌ ॥ ७ ॥ 


भ०-( सा ) वह विराट्‌ (उत्‌ अक्रामत्‌ ) ऊपर को उटी अर्थात्‌. 
भ्रकट हुं जौर ८ दश्षिणापनो नि अन्धामत्‌ ) दक्षिणाभनि रूप म उतर 
भाई । (य षएवंवेद) जो रुष इस रस्य को जानता है वह 
( यकघतैः ) यज्ञ म पूजनीय ( वासतेयः ) वसति = गृह मै बसने योग्यः 
उत्तम अतिथि ( मवति ) होता है । बह ( दक्षिणीयः ) दक्षिणा प्राठः 
करने योग्य, ङश ( भवति ) हो जाता है ॥ 


भर श्रथर्बैवेदभाष्ये [सूर १०८१)।१३ 


सोद॑करासत्‌ सा सभायां न्यक्रामत्‌ ॥ ८॥ 
यन्त्यस्य .खभां सभ्य्‌। भवति य. णवे वेद्‌ ॥९॥ 
1०--( सा.उद्‌ अक्रामत्‌ ) वह॒ उपर उरी ओर ( सा सभायां 
(नि अक्रामत्‌ ) वह विराट्‌ पुनः सभाके रूपम उतर नायी, भ्रकट 
इई । (य एवं वेद्‌ ) जो दस प्रकार के रस्य को जानता है वह 
(सभ्यः) सभा मं पूना योग्यं (भवति) हो जाता दै नौर 
:विद्वानूगण ( भस्य सभां यन्ति ) इसकी समामे भाते द । 
सोदकम्‌ सा समितौ न्यक्रामत्‌ ॥ १० ॥ 
यन्त्यस्य समितिं सामित्यो भ॑वति य एवं वेदं ॥११॥ 


भा०--( घा उत्‌ अक्रामत्‌ ) वह उपर उड ओर ८सा समितौ 
{नि अक्रामत्‌ ) वड समिति, सवं साधारण विशार सभाकेख्पमे जा 
उतरी, प्रकट हुं । ( य एवं वेद्‌ सामित्यो भवति ) जो विराट्‌ के इस 
-परकार के स्वख्पों को जान छेताहै वह समिति या जनसमाज में 
प्रतिष्ठा पराच करता दै । ( जस्य समितिं यन्ति ) रोग उसकी समिति 
वा संगति को भ्र दोते दहं । 
सोद्‌क्राप्रत्‌ लामन्तरते न्यक्रामत्‌ ॥ १२॥ 
यन्त्यस्यामन्त्र॑मामन्तरणीय भवति य एदं वेद ॥ १३॥ (२५) 

भा०-( सा उद्‌ अक्रामत्‌ ) वह उपर उठी भौर फिर (सा 
आमन्त्रणे नि अक्रामत्‌ ) वह (आमन्त्रण!, परस्पर प्रेम भौर सम्मान 
वक खुलाने के ख्प मे आ उतरी, “कट इई । (य एवं वेद्‌ आमन्त्रणीयः 
भवति । अघ्य भामन्त्रणे यन्ति ) जो विराट्‌ के इस प्रकार के खूपको 
जान केता है वड अन्यो दवारा सम्मानपूव॑क आमन्त्रण पाता हे ओर इस 
के आमन्त्रण को दूसरे स्वीकार करते है । र 


ष लस 
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[ २] विराट्‌ के ४ रूप ऊ, खधा, सूनृता, इरावती, 
उसका ४ स्तनो वाली गौ का खरूप । 
अथर्वाचार्य ऋषिः । विराड्‌ देवता । 9 त्रिपदा साञ्नौ अनुष्टुप्‌ + २ उम्पिगूगभ 
चतुष्पदा उपरिषशद्‌ वरिरा्‌ बृहती, ३ धकपदा यजुषो गायत्री, ५ एकपदा 
साम्नी पक्तिः, ५ विराड्‌ गायत्री, ६ आच अनुष्टुप्‌, ७ साम्नी पक्तिः, ४ 
आसुरी गायत्री, ९ साम्नी अनुष्टुम्‌, १० ाम्नी इदती । दशु सक्तम्‌ ॥ 
सोधक्रामत्‌ सान्तरे चतुर्धा विक्रन्तातिष्ठत्‌ ॥ १॥ 
भाग्-(सा) वह विरा (उद्‌ अक्रामत्‌ ) उपर उटी, प्रकट 
इदं ८ सा ) बह ( अन्तरिक्षे ) अन्तरिक्ष. म, वायुमण्डर मे (चतुधा ) 
चार प्रकार से ८ विक्रान्ता ) विभक्त होकर (भतिष्ठत्‌ ) विराजमान है । 
तां दैव मनुष्य! अब्रुवन्नियमेव तद्‌ वेद यदुभयं उपजवेमेमामुपं 
इयामदां इति ॥ २॥ 
भा०--( ताम्‌ ) उसके विषय मे ( देव-मनुष्याः ) देवगण विद्वान्‌. 
जन ( उभये ) दोनों ( अववन्‌ ) बोले कि ( इयम्‌ एव ) वह विरार्‌ 
डी ( तत्‌ देद्‌ ) उस परम तत्व को जानती दै ( यत्‌ ) जिस के आधार 
परदहम 6 उप जीवेम ) आजीविका करते, एवं भ्राण धारण करते हे । 
८ इमाम्‌ उपह्वयामहे इति ) बस हम इसी को बुरे । 
तासुपांद्वयन्त ॥ ३॥ 74 
भा०-( ता्‌) उस विराट्‌ को उन्होने ( उपाह्यन्त ) लाया । 
ऊज्ञ एहि स्वध एहि सनतत एदीरावत्येहीत ॥ ४ ॥ 
भा०-दे ८ ज्जे) उजं | भच्मयि ! (जा इहि) आ ॥ हे 
{ खूथे ) स्वधे, अन्नमवि शरीर धारण करने मे समथ ( जा इहि ) 
जा । हे ( सुनते ) सूते ! उत्तम शब्दमयी वाणी ! ( आ इषि ) जाः 
( इरावति ) इरावति ! अन्नवति ! (जा इहि ) बा ॥ =` = ` ^. 
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वस्या इन्द्रो वर्स आसीद्‌ गाय॒त्य॑भिधान्यश्रमूघः॥ ५ ॥ 
भ०-( हस्या ) उस भन्नमयी शविराय्‌ खूप" गौ का (ब्दः 
बस्सः भासीत्‌ ) इन्द्र मेध॒या पवन वत्स = बच्डे के समान है ओर 
( गायद्री अभिधानी ) गायत्री बाधने की रस्सी टे, ( भन्नम्‌ ऊधः) 
ओर मेव या जाकाश दृध के भरे उधस के समान ह 
बृहच्च रथन्तरं च द्धौ स्तन।वास्त। यज्ञायक्लि च वामदेव्यं चद्धौ॥६ 
भा०-उस विराड्‌ ख्प गौ के ( इत्‌ च रथन्तरं च ) चरहत्‌ जोर 
रथन्तर, ( यज्ञायज्ियं च॒ वामदेञ्यं॑च ) यक्ञायज्ञिय ओर वामदेव्यः 
(नौ दौ स्तनौ ) दो मौर द्‌। ( चार ) स्तन ( आस्ताम्‌ ) थे । 
आओष॑धीरेव र॑थन्तरेणं देवा अदुद्रन्‌ व्यचो बृहता ॥ ७॥ 
भा०-( देवाः ) देवगण ( रथन्तरेण ) (“रथन्तर नामक स्तनः 
ते ( भोपघीः अदुहन्‌ ) ओषधिरयो को दुहते दै, प्राक्च करते ह । भौर 
( बहता ) हत्‌, नामक स्तन से (व्यचः) श्यचसुः भन्तरिक्षकोः 
इहते उस्ना रस भ्रा करते है । 
श्चपो वामदेव्यनं य॒ज्ञं यज्ञायज्ञियेन ॥ ८ ॥ 
भाग ओर ( वामदेव्येन ) वामदेव्य नामक स्तन से ( अपः) 
जरो को दुहा नौर ८ यज्ञायज्ञियेन ) शयत्तायक्ियः नामक स्तन से, 
( यज्ञम्‌ ) यज्ञ को दुहा, प्राच क्रिया । 
जष॑धीरेवास्मर रथंतरं डंडे व्यचो वृदत्‌ ॥९॥ 
श्रपो वामदेव्यं यक्ञं यज्ञायक्ञियं य पवं वेद्‌! ॥ १०॥ (२६) 
भा०-( यः एवं वेद ) जो हस प्रकार विराट्‌ के गूढ रहस्य को 
जानता है ( अस्म) उस्तके श्य ( रथन्तरम्‌ भोषधीः एव दुहे ) 
“रथन्तर' नाम स्तन जषधियों को ही प्रदान ओर पूणं करता 8, 
( दत्‌ ज्यचः ) हत्‌" नाम स्तन “अ्यचस्‌' को प्रदान जौर पूणं करता 
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है, ( वामदेव्यम्‌ अपः ) वामदेब्य स्तन मप; ~ जलो को प्रदान भौर ण 
करता है । ओर यक्तायक्चिय नाम का स्तन यज्ञ को ्रद्ःन करता भौर 
पूणं करता दै। 
संक्षेप वेदो भौर मट्ण्यों के उपजीवक विराड के अन्तरिक्ष 
सं चार स्प हँ । उर्ज, स्वधा, खृचत्ा, इरावती । ` उनका बस्स 
इन्द, रस्सी गायत्री, स्तनमण्डल मेव हें । उस विराड्‌ स्पगौकेभ 
स्तन ई रहत्‌ , रथन्तर, यज्ञायज्िय नौर वामदे, उनते चार प्रकार का 
दृध प्राक्त कया भोपधि, भ्यचस्‌, अगः ओर यज्ञ। विराड्‌ शक्तिके या 
चयौ = आदित्य के अन्तरिक्ष मे चार उजं = अन्न, स्वधा = प्राण ओौर 
भन्न, सूनृता = उत्तम वागी, वाक्‌ विद्द्गजना, इरावती = जलोंया 
अन्नं से पूणं एथिवी । वत्स इन्द्रं -वाधु या स्वतः जीव ह। 
गायत्री = एथिवी अपने साथ उसे बाधि ह । मेष उसके स्तन मण्डलदहे। 
मेधो के 9 स्तनहें+ , शदत्‌ यौः, उसते व्यच; = अन्न उव्यन्न है। जैसा 
कालिदास ने लिलिहे “दुदोह गां स॒ यज्ञाय सख्याय मघवा दिवम्‌” 
( षु ) । २. दृसरा स्तन रथन्तर है । रसतं (ह वै रथन्तरमू 
इत्याचक्षते परोक्षम्‌ । श० ९।१।२।२॥ इयं वै परथिवी रथन्तरम्‌ । 
° ८।१॥ रथन्तर यह प्रथिवी है । इसे नाना ओषधियां उत्पन्न इई" । 
३. तीसरा स्तन ध्यक्ञायज्ञिय? है । पशवोऽरा्ं यज्ञायज्ञीयं । तां 
१५।९।१२॥ पञ ओर अन्नादि सानेवाछे जन्तु “यज्ञायक्तिय' हैँ । उनसे 
सज" उन्न हुभा। ४. वामद्य चौथा स्तन अन्तरिक्ष दै | अन्तरिक्षं 
वै वामदेम्यम्‌ । ता० १५. १२ । ५ ॥ उससे जलं की वधां हुं । 


[३] विराड ॐ ४ रूप, बनल्पति, ठ, देव ओर मनुध्ो छे 

बीच भे क्रम से रस, वेतन, तेन अर अन्न । ६ 
भ्वोचाये चिः । विराड्‌ देवता । १ चलुष्पदा विराड्‌ अनुष्डप्‌ ; २ मची, , 
न २०५, ७ चहु; पानाषलयः पंक्तयः; ४, ६, ८ आन्ोनमत्वः + 
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४ ध 
सोद॑कामत्‌ सा वनस्पतींनागच्छृत्‌ तां वनस्पतयोऽप्रत सा 
सवस्खरे सम॑भवत्‌ ॥ १॥ 

भा०-८ सा उद्‌ अक्रामत्‌ ) वह विराट्‌ उटी, प्रकट हुदै । (सा 
वनस्पतीन्‌ आगच्छत्‌ ) वह वनस्पति बरक्ष ठतार्भो के समीप जाग । 
( ताम्‌ ) उसको ( वनस्पतयः ) बरक्ष आदि वनस्पतिं ने ( अश्नत ) 

(६ ९ 

ओग क्रिया । ( सा ) वह ( संवत्सरे ) एक वप भर ( सम्‌ अभवत्‌ ) 
उनके साथ संयुक्तरही 1 


~) र ए, 


तस्माद्‌ वनस्पतीनां सवत्छरे दृक्णमपि रोदति वृश्चतेस्याभ्रि- 
यो श्राठन्यो य एव वेदं ॥ २॥ 

भ०-( तस्मात्‌ ) इसी कारण से ( वनस्पतीनां ) वनस्पतिं 
मं वषं मर मे ८ दक्णम्‌ जपि) काटा हा भी ( रोहति) घनः 
अपनी नई कालाय उत्पन्न करता दहै । (यः एवं वेद्‌ ) जो इस 
रहस्य को जानता है ( भस्य यः भ्रातृभ्यः ) इसका जो शतु दै वह भी 
( दृश्चते ) कट जाता है । 


सोर्दक्रामत्‌ सा पितृनाग॑च्छत्‌ तां पितरोऽघ्तत्‌ सा स्रासि 
सम॑भवत्‌ ॥ ३॥ 


तस्मत्‌ पितृभ्यो मास्युपमास्यं ददति प्र पिंतृयारं पन्था जाना- 
तियपवेवेदं ॥४॥ 


भ।०-( सा उत्‌ अक्रामत्‌ ) वह विराट्‌ उढी । (सा पितन्‌ मा 
अगच्छत्‌ ) बह पितृ" लोगों क पास भाई । ( तां पितरः अभ्नत ) 
उसके साथ पितर खोग रहे । ( सा मासि समू अभवत्‌ ) वह मास भर 
उनके साथ रही ॥ ३ ॥ ( तस्मात्‌ ) इसकयि ८ पितृभ्यः ) पिक लोगों 
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को ( मासि ) एक मास पर ( उप-मास्यम्‌ ) मासिक धृति या वेतन 
( ददति ) देते हे । (यः एवं वेद) नो इस प्रकार के रहस्य को 
( जानाति ) जान लेता है वह ( पितृयाणं पन्थाम्‌ ) पितरयाण मागं को 
६ प्र जानाति ) भी प्रकार जान केता है । 

प्रजा के शासक भौर घर के वृदे व्यवस्थापक लोग "पित्‌" शब्द्‌ से 
के जाते दे । उनको प्रति मास वेतन भौर मासिक ज्य देना चाहिये । 
वही उनकी “स्वधा अर्थाव्‌ शरीर के धारणोपयोगी सट है । भौर यही 
उनका पितृत्व है किवे पिता के समान आप शरीर पोपक मात्र केकर 
भ्रजा को पिता के समान पाठते है | 

४५ = | 
सोद॑करामत्‌ सादेवानागच्छत्‌ तां देवार सामासि लम॑- 
भवत्‌ ॥ ५॥ 
> व =| = । 

तस्माद्‌ देवेभ्योऽर्धप्नासे वषट्‌ कर्वन्ति ध दगयानं पन्थं जानाति 

~ ॥ - 
य पवे वेदं ॥ ६॥ 

भा०--( सा उद्‌ भक्रामत्‌ ) वह विराट्‌ उपर उदी, ( सा देवान्‌ 
जा अगच्छत्‌ ) वह देव, विद्वानों के पास भ्रा हुई । ( तां देवाः अष्नत) 
उसको देवगण प्रष्ठ इए । ( सा अधमा सम्‌ अभवत्‌ ) वह 
भाषे मास भर उनके संग रही । ( तस्मात्‌ ) इसल्यि ( देवेभ्यः 
मधमा चपट्‌ छ्॑न्ति ) देवगण विद्वान्‌ लोगों को आघ मास पर 
भ्रति पक्ष, पवं के दिन वपट्‌" सत्कार सहित पालन ख्प से अन्न आदि 
दिया जाता है । ( यः एवं वेद्‌ ) जो इस प्रकार के रहस्य को जान 
खता ह वह ( देवयानं पन्थां शर नानाति ) देवयान माग को भली 
भकार जान लेता है । 

॥ ॥ 
-सोद॑करासत्‌ सा मनुष्या न।गच्छत्‌ तां म॑नष्य शरघ्रत सा ख्यः 
# रु ॐ 

समभवत्‌ ॥ ७ ॥ 
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= ______--- 


॥ 
। तस्मान्प्रनष्येभ्य उभयदयुखुप हरन्त्युपस्य गृहदह्‌ 


(द्धि 
र 


षवे 
वेद॑ ॥ ८! (२७) 

1०-( सा उत अक्रामत्‌ ) बह उपर उठी । ( सा मचुष्यान्‌ 
आ अगच्छत्‌ ) वह मनुष्यों के पास्‌ आई । ( तां मनुष्याः भभ्नत ) 
मनुष्य उसके संग रहे ( सा सद्यः सम्‌ अभवत्‌ ) वह एक ही दिनि उन 
कै संग रही ( तसमात्‌ ) इसख्यि ( मटुष्येभ्यः उभयद्यः उपद्रन्ति ) 
मनुष्यों कै टि हर दूसरे दिन भन्न आदि देते है । ( यः एवं वेद्‌) 
जो इस प्रकार के रहस्य को जान खेता है ( अस्य गृहे उपशन्ति ) 
इसके घरं मे रोग आवद्यक पदाथ ले ति ह अर्थात्‌ अन्य साधारणः 
मनुष्यों म दैनिक वेतन का नियम दै । 


[४] विराट्गौ से माया, खधा, कृषि, सस्य, ब्रह्म ओर तपकरा दोहन ॥ 
अथवाचायं ऋषिः । विराड्‌ रेवता । १, ५ सान्नयो नगत्यौ, २, ६, १० साम्नां 
बृहत्यौ; ३, १४ साम्यावुष्णिदो; ४, ८ जव्योवनुष्डभौ; ७ आसरी गायत्री; 
९, १३ चतुष्पाद्‌ उष्णिहो; ११ पराजापत्यानुष्डप्‌ ; १२, १६ आच्थो त्रिष्डमौ; 
१५ विराड्‌ गाय॒त्री । षोडशर्च प्रयौयघुक्तम्‌ ॥ 
सोदकामत्‌ साखुरानाग॑च्छत्‌ तामखरा उपांह्मयन्त माय एदात।९ 
। तस्य( विरोचनः पराहादिव॑त्स आ खीदयस्णाचनं पात्रम्‌ ॥ २॥ 
तां द्विमुधेरूणोऽधोक्‌ तां मायामेष।घोक्‌ ॥ 
तां ायामखरा उप जीवन्त्युपजीबनीयो भवतति य एवं वेद्‌ ।।४।॥ 
भा०्-(सा उद्‌ अक्रामत्‌ ) वह विराट्‌ उपर उरी । ( सा अघु- 
रान्‌ ) वह असुरो ॐ समीप ( जा अगच्छत्‌ ) आदं ॥१॥ ( ताम्‌ ) उस 
। को ( असुरा: ) भसुर रोगो ने ( उपा अहयन्त ) ‹डलाया-हे ( माये ) 
माये ! ( णहि इति ) आ ॥ २॥ ( तस्याः ) उसका ८ भराह्वादिः ) ग्रहाद्‌ ५1 
से उस्पन्न {ट विरोचनः ) विरोचन ( बस्स; ) वत्स ( भासीत्‌, ) याः॥ 
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न 
भौर ( अयः-पा्रं) लोहे का पात्र ( पात्रम्‌ ) पात्र था। (ताम्‌ ) 
उस मायाको (द्विमूधा ) दो शिरो वाले बुद्धिमान्‌ ( भ्य; ) करत 
से उन्न ने ( भधोक्‌ ) दुहा ॥ ३ ॥ ( ताम्‌ ) उस माया खूप विराट्‌ 
ॐ आश्रय ( असुराः उपजीवन्ति ) असुर लोग अपना जीवन निर्वाह 
करते । (यः एवं वेद्‌ ) नो इस प्रकार के तत्व को जानता है बह 
{ उपजीवनीयो भवति ) ओौरों के आजीविका निर्वाह कराने मै समर्थं 
डोता दै । 

असितो धान्वो राजा दृत्याह तस्यासुरा विशः। त इमे आसत । 
इति कुसीदिन उपसमेता भवन्ति । तानू उपदिश्षति मायावेद;. सो यम्‌ 
इति । श ० १३।४।३।११॥ असुर, शिल्पीगण श्राहादि अथात्‌ प्रभूत शराव्द्‌ 
करने वाली विरोचन, विशेष दीियुक्त वियत्‌ । "जयः धातुमय, 
पदार्थ, द्विम दो मूलो को धारण करने वाला, अल्व॑ः- गतिक्रिया्चाख 
का विद्धान्‌, कला कौरशरवित्‌ , एनूजीनियर । 
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सोद॑कासत्‌सा पित्ननौगच्छत्‌ तां पितर उएाइयन्त स्वध णदीति।५। 
तस्य। यमो राजा वत्स आसीद्‌ रजतणाचं पात्रम्‌ ॥ ६॥ 
तामन्तको मा्धवोऽधोक तां स्वधामेवाधोक्‌ ॥ ७॥ 
तां स्छधां पितर उप॑ जीवन्त्युपजीवनीय भवति य वं वेदं॥८॥ 

भा०्(सा) वह विराट्‌ ( उद्‌ अक्रामत्‌ ) उपर उदी ८ सा 

पितन्‌ आगच्छत्‌ ) वह "पितृ" रोगों के पास आई । ( तां पितर उपाह्व 
यन्त स्वधे एटि इति ) "विह! लोगों ने उते <स्वधे भाओ, इस प्रकार 
भाद्र पूवक भपने समीप बलाया । ( तस्याः यमः राजा वस्स; आसीत्‌) 
उस का राषट्नियामक राजा ही वत्स" था जौर (रजतपात्रं पत्रम्‌) रजत, 
चांदी जौर सोना के पदार्थ ही पात्र या || ६ ॥ (ताम्‌) उस विराट्‌ रूप 
गौ को ( मात्यंवः अन्तकः ) खषयु ॐ अधिष्ठाता अन्तक ने ( मधोर्‌) 
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दुह्य । ( तां स्वधां एव अधोक्‌) उस से स्वधा" कोही प्रा्ठक्रिया) 
(तां सधां पितर उप जीवन्ति ) उस स्वधा पर पिकृगण लपनीः 
आजीविका करते दै । (यः एवं वेद उपजीवनीयो भवति) जो इस प्रकार 
जानता है वह प्रजां की जीविका का माधार हो जाता है। 

भयम: राजा = राष्रनियामक राजा । पितरः = पार्क, राषट्रके. 
रक्षक बृद्धजन । “स्वधा, भपने शरीर पोषणयोम्य वेतन या कर । रजत 
पात्र = सोने आदि के सिके । (मात््व; अन्तकः अर्थात्‌ शट दण्डकारी 
धन्तिम शासक राजा । यमो वैवस्वतो राजेव्याह । तस्य पितरो विषः 
त इम आसते । इति स्थविराः उप्मेता भवन्ति । तान्‌ उपदिशति 
यजूषि वेद्‌ इतिः । श० १३।४।३।६॥ 
सोदकामव्‌ ला म॑नु्या४ नाग॑च्छत्‌ तां म॑नुष्याञै उपाहयन्तरा- 
चत्येहाति ॥ ९॥ 
तस्या मनुवस्वते बल्स आसीत्‌ पृश्चिवी पाम्‌ ॥९०॥ 
तां पृथौ वेन्ये!ऽघोक्‌ तां कषि च॑ सस्यं च।धोक्‌ । ११॥ 
ते कृषि च खस्य च॑ मनुष्या$ उप जीवास्ति ्रराधिखपजीव- 
नीयो भवति य एवं वेद ॥ १२॥ 

भा०-८सा उत्‌ अक्रामत्‌ ) वह विराद्‌.उपर उठी (सामनु- 
श्यान्‌ आगच्छत्‌ ) वह मनुष्यों के पास आईं । ( तां मनुभ्याः उप्व- 
यन्त इरावति एटि इति ) उसो मनुष्यो ने, हे इरावति ! आभो, इस. 
्रकार आदर पूर्व बुलाया । (तस्याः) उस विरा का ( मनुः वैवस्वतः 
वस्म; भासीत्‌ ) वैवस्वत मजु वत्स भा ओर ( प्रथिवी पात्रम्‌ ) प्रथिवी 
पात्र था। (ताम्‌) उस विराय्‌ खूप गो को ( प्रथ वैन्यः अधोक्‌ ) प्थी 
वैन्य ने दोहन छया । ( तां कृषि च सस्यं च भधोक्‌ ) उसते कृषि ओर 
धान्य प्रा स्थि । (ते मह्याः पिं च सस्यं च उपजीवन्ति) वे मलुष्य 
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हृषि भौर सस्य पर ही प्राण. धारण करते है । (यः एवंवेद) जो दस रहस्य 
को जानता हे वह ( छष्ट-राधिः ) छृपि दवारा ही बहुत धन धान्यसम्पन् 
भौर (उपजीवनीयः भवति) मनुष्यों को जीविका देने म समं होता है । 


विराट्‌ = इरावती एरथिवी । दैवस्वतो मनुः। विविध भकार से प्रनाओं 
को वसाने हारा मनीषी धुरुष । ( वैन्यः प्थी ) नाना काम्य पदार्थौ का 
स्वामी, महान्‌ राजा । 
सोद॑कामत्‌ सा संघऋछर्षानागच्छत्‌ तां स॑सक्रषय उपाह्वयन्त 
ह॑ण्वत्येदीति॥ १३॥ 
तस्छराः सोमो राजा वत्स ्राखीच्छन्दः पाम्‌ ॥ १४॥ 
तां बहस्पतिसाङ्गेगसोऽधघ)क्‌ तां ब्रह्म॑ च त्धश्चाधोक्‌ ॥ १५॥ 
तद्‌ ब्रह्मं च तप॑श्च सप्त्षय उप जीवन्ति ब्रहमवचचस्युपजीव- 
नयो भवति य एवं वेदं ॥ १६॥ (२८) 

भा०-( सा उद्‌ अक्रामत्‌ ) वह ऊपर उढी। (सा स्तकपीन्‌ 
आगच्छत्‌ ) वह सात क्षियो के पाख आईं । ( तां सक्षय उषा- 
हन्त बरह्मण्वति एदि इति ) उन सात ऋषियों ने हे ब्रह्मण्वति ! आभो 
इश्च प्रकार आद्रपूैक बुखाया । (तस्याः सोमः राजा वहसः असीत्‌) 
उप्तका सोम राजा वहस था। ( छन्दः पात्रम्‌ ) छन्दस्‌ पात्र धा। 
८ ताँ बहस्पतिः भांगिरसः भधोक्‌ ) उसको आंगिरस बरदस्पति ने दोहन 
क्षिया । (तां ब्रह्म च तपः उ अधोक्‌ ) उसने ब्रह्मज्ञान, वेद्‌ भौर 
तपश्चयां का दोहन करिया । ( तत्‌ ) उस ( बरह्म च तपः च ) ब्रह्मज्ञान 
आओौर तप के माधार पर (सश्च जरषयः उपजीवन्ति ) सात क्टषिगण 
भराण धारण करते हँ । ( यः एवं वेद ) जो इस रहस्य को जानता हि 
वह ८ ब्रह्मवर्चसी उपजीवनीयः भवति ) ब्रहमवचस्वी ओर अन्यो को 
जीविका देने मे समं होता है । 
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विराट्‌ = व्रदमण्वती अर्थत ब्रह्मज्ञानमयी होकर ऋ पियों को प्रास दुई 

उसका सोम राजा ज्ञानपिपासु वत्स के समान है । वेदवक्ता ब्रह्मणस्पति 

2 या बृहस्पति उसङा दोहन करता है । ब्रह्मज्ञान, वेद्‌ ओौर तप उसका 
दोहन कासारहै। पि उसी पर जीते है, दाहन का पात्र "छन्द वेद्‌ दै। 


०९.92 
[५] विराड्‌ रूप गौ से ॐ, पण्य गन्ध, तिरोधा चौर विष का 
दोहन। 

अथर्वोचाथ ऋषिः । विराट्‌ देता । १, ,३ चतुष्पादौ साम्नां जगत्यौ; २, ३ 

सान्न्याबुष्णिहो; ४, १६ आच्यावलुष्टुमौ; ५ चतुष्पदा प्राजापत्या जगती 

& साम्नां बृहती त्रिष्‌; ७, ११ व्राडगायत्ै; ८ आर्च तरिडष्; ९ उप्णिकू 

१०, १४ साम्नां वृहत्यौ, १२ त्रिपदा; ब्राह्मी धुरिरणायती; ६५ सान्न्युभ्प्‌ ॥ 

षोडशर्च पयाय क्तम ।! 


सोदक्रासत्‌ सा देवानाशच्छत्‌ तां ठेवा उपाहयन्तोजे पह ति।१॥ 
तस्या इन्द्र बत्ल आरसःचचमसः पात्रम्‌ ॥ २॥ 
तां देवः सविताघाक्‌ तामूं प्रेवाधोक्‌ ॥ ३॥ 
तामूजो देवा उप॑ जीवन्त्युपजीकनीयं भवति य एं वेदं ॥ ४॥ 
भा०--( सा उत्‌ अक्रामत्‌ ) वह विराट्‌ उपर छठी, (सा देवानू 
भागच्छत्‌) वह देवों के पास नागै, ( तां देवाः .) उसको देवों ने ( उजं 
"एहि इति उप ह्वयन्त ) उञ ! आओ इस प्रकार सद्र बुलाया ॥ 
( तस्याः इन्द्रः वत्सः आसीत्‌ ) उसका इन्द्र = वियत्‌ वस्स था । भौर 
( चमसः पात्रम्‌ ) चमसु पात्र था । ( तां देवः सविता अधोक्‌ ) उसको 
देव सविता ने दुहा । ( ताम्‌ उरजामू एव अधोक्‌ ) उससे उजं तेजोमय 
चीय ही प्रात किया । { तापर्‌ उम्‌ देवाः; उपजीवन्ति ) उस (ऊज 
तेजोमय वीयं पदाथ पर देवगण जीवन धारण करते दँ । ८ यः पुषं वेद ) 


ञ 
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जो इस प्रकार का रहस्य जानता है वह ( उपजीवनीयःभेवति ) 
देवों को भी जीवन देने म समथं होता है । देव श्राण ह, इन्द्र 
मात्मा है, शिरोभाग चमसपात्र है । सविता सख्य, प्राण ने 
विराट्‌ अन्नम से उ, वल का दोहन कया । देव अर्थ्‌ प्राण 
उसी उजं भरत्‌ वीय ते भनुप्राणित ह । मदाब्रहमाण्ड मे दिव्य पदां 
अश्रि आदिदेव है, इन्दर जथाव्‌ वियत्‌ वत्स है । आकाश चमस पात्र है । 
उस ब्रह्ममयी विराट्‌ शक्ति से सूरय ने तेज प्रा्ठ छया उससे दी समस्त 
पदार्थं भनुप्राणित है । 
॥ } | 

सोदंकामत्‌ सा गन्धरवापठरख. आगच्छत्‌ तां ग॑न्धौप्सरस 
उपांह्यन्त पुण्यर॑न्ध एहीति ॥ ५॥ 

1 ॥ ५ € ५1 भ ॥ 
-तस्य।रिचचरथः सौर्यव चसो वत्स श्रासीत्‌ पुष्करपर्णं पाकम्‌ ।द 
ततां वखुखचेः सौयंवच्च॑सोऽधोक्‌ तां पुण्यम गन्धममघोक्‌।७॥ 

० 4 ^ (गनि =| 
ते पुण गन्ध गन्यवोप्छर ख॒ उप॑ जीवन्ति पुण्यगन्धिरुपजीकनीयो 
भवति य एवं वेद ॥ ८॥ 


भा०-८( सा उत्‌ अक्रामत्‌ ) वह विराट्‌ उपर उदी ( सा गन्धवा- 
'स्सरसः ) वह गन्धवं अन्सरार्मो के पास ( आगच्छत्‌ ) आहं । 
"(ताम्‌ ) उसको ( गन्धर्वाप्सरसः ) गन्धव जर भप्सरा गण ने 
*( एण्यगन्धे एहि इति उपाह्वयन्त ) “हे पुण्यगन्धे ! भागो' इस प्रकार 
सादर लाया । ( तस्याः ) उसका ( सौयंवच्सः ) सुय ॐ समान 
कान्तिमान्‌ -( चित्ररथः ) चित्ररथ ( बल्ः आसीत्‌ ) वस्स॒थ ॥ 
( एष्करपणेम्‌ ) शुष्कर पणं" ( पात्रम्‌ ) पात्र था । ( ताम्‌ `) उसको 
( सोय॑बचसः वसुरुचिः ) सुय के तेज से तेजस्वी (वसुरुचि ने 
< अधोक्‌ ) दोहन किया ८ ताम्‌ इण्यमेव गन्धम्‌ अधोक्‌ `) उससे 
ण्य गन्ध को ही भास क्रिया । ( तं पुण्यं गन्धम्‌ ) उस ण्य गन्व से 


दष्ट अथवेवेदभाष्ये [सू १० (५) । १९ 


------------------------------------- 


( गन्धर्वाप्सरसः उपजीवन्ति ) गन्धव ओर मध्सरा गण जीवन धारण 
कर रहे दै । (यः एवं वेद्‌ ) जो इस प्रकार रदस्य को जानता है वह 
( पुण्यगन्धिः उपजीवनीयो भवति ) स्वयं पुण्य गन्धवार। ओौर उनको 
जीवन देने मे सम॑ हो जाता दै। 

वरुण आदित्यो राजा दरष्याद । तस्य गन्धर्वा विशः, त इम मासते | 
इति धुवानः शोभनाः उपसमेता भवन्ति । तान्‌ उपदिशति आथर्वणो 
वेद्‌: । श० १३।४।२।७]। “सोमो वैष्णवो राजेस्याह । तस्याःघरसो विक्षः। 
त इम आसते । इति युवतयः श्नोभनाः उपसमेता भवन्ति । ता उप. 
दिशति आंगिरसो वेदः । ० १३।४।३।८॥ अर्थात्‌ देश के युव 
पुरुष दी “गन्धवे' ह मोर नवशुवतियां "अप्सराः कदाती है । सुव॑ 
तेजस्वी चित्ररथ यह शरीर है । प्राणों को तृप्त करनेहारे आत्मा ने उस 
शुण्य गन्धवं को दोहन करिया । वह युवा युवतियों मे हयी विद्यमान 
होता है जिससे दाम्पत्य-आाकपण होता दै । 

॥ 
सोदक्रामत्‌ सत॑रजनानाग॑च्छत्‌ तामिंतरजना उपहयन 
~ < | 
तिरो ध एहीति ॥ ९॥ 

त. ति 
तस्थाः कुवेर वेश्रवणो वत्स आसींदामणात्रं पाचम्‌ | १०॥ 
= -॥ + ^~ 
तां रजतनाभिः कौवेरकोघोक्‌ तां तिरोधामेवाघोर्‌ ॥ ११॥ 
+ ^, ^~ [अका ^ ~ 8 = 

तां तिोधामिंतरजना उप॑ जीवन्ति तिरो ध॑त्ते स पाप्मानं 
पजीवनीयो भवति य एवं चेद! ॥ १२॥ 

भा०--( सा उत्‌ अक्रामत्‌ ) चह विराट्‌ ऊपर उठी । ( सा इत 
जनान्‌ ) वह “इतर जनो" के पास भाई । ( ताम्‌ इतरजना; तिरेषै 
एहि इति उपाह्वयन्त ) उसको इतरजनो ने "हे तिरोधे जाभो' ६ 
भकार सादर जुखाया । ( तस्या; ङुवेरः वैश्रवणः वर्स: आसीषु | 
उसका इवेर वैश्रवण बरस था । ( जामपात्रं पात्रम्‌ ) जामपात्र 
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था। ( तां रजतनानिः कौवेरकः अधोक्‌ ) उसको “कौवेरक रजतनामिः 
ने दृहा ( तां तिरोधाम्‌ एव अधोक्‌ ) उससे ^तिरोधा' = छिपाने की कला 
कोदही श्राष्ठ क्रिया। ( तां तिरोधां इतरजना; उपजीवन्ति ) उस ` 
^तिरोधा' से दइतरजन जीवन धारण करते है । ( यः एवं वेद्‌ तिरोधत्ते 
स्वम्‌ पाप्मानम्‌ ) जो इस प्रकार के रहस्य को जान लेता है वह सब 
पापों को दृरकर देता दै । ( उपजीवनीयो भवति ) नौर जनों को 
जीवन धारण कराने मे समर्थं होता दै । 


“वेरो वैश्रवणो राजा इत्याह । तस्य रक्षांसि विश्चः । तानि दमा-- 
म्यासते । इति सेखगाः पापछतः उपसमेता भवन्ति । तान्‌ उपदिशति 
देवजनविद्या वेदः ।*' श ० १३।४।३।१०॥ आायंजनों से जो इतर अनायं 
अर्थात्‌ पापरूप रोग दई वे इतरजन दँ । जो चोरी उकैती आदि काः 
जीवन विताते है । वे स्वणरजत से ही बंधे रहते हे । उस पर ही उनका 
मन रहता है । वे हरेक वस्तु कोचपालेने की विद्या र्मे निषुण होते 
द । उनका राजा कृदेर' है जो प्रष्वी में गड़े खजानों का माछिकि 
समक्ता जातादहै । जो इस रदस्य विद्या को जानता दै वह सव 
पाप कार्यो को च्िादेता है । नौर रोग उसके बल पर भी इत्ति 
करते है | 


॥ = [= 
 सोदकरामत्‌ सा सर्पनागञ्चत्‌ तां सपा उपांद्यन्त विष॑शत्यदीति १३ 
| व 1 ॥ 
। तस्य।सतक्तको वैशानेयो वत्स आस।दलाबुणत्रं पाम्‌ ॥१४॥ 
| तां ध्रतरीष्टू दरावतेधोक््‌ तां विषप्रवाधोक्‌ ॥ १५ ॥ 


५ उप॑ जीबन्त्युपजीवनीयो भवति य एवे वेद ॥१६।(२९)) 


| भा०-( साद्‌ अक्रामत्‌ ) बह उपर उठी । (सा सर्पान्‌ आ 
| भगच्छत्‌) वह सर्पा के पास आईं । (तां सर्पाः विषवति एहि इति उपा- 
| इयन्त ) सप ने उसे हे विषवति माओ' इस भ्रकार सादर इलाया ॥ 


५५५ ५५६ अथवेवेदभाष्ये [ स ---- ८ 
4 
^ (८ तस्याः ) उसका ( तक्षकः वैशाखेयः 
वैशाठेय तक्षकः वरत था । ( अलाद्पात्रम्‌ पात्रम्‌ 
था। (तां तरषषट्रः ठेरावतः अधोक्‌ ) उसको धट 
दोहन किया । ( ताम्‌ विम्‌ एव अधोक्‌ ) उसते विपदही प्रा † 
( तत्‌ विषम्‌ सर्पा; उपजीवन्ति ) उस विष क आचार प्र स 
धारण करते दै । (यः एवं वेद्‌ उपजीवनीयो भवति) जो इस रद | 
जानता है वह भी दूसरों को जीवन देने म समर्थ योग्य म 
“कदरवेयो राजा इत्याह । तस्य सपाः विशः । तदम भा 
इति सपांश्च सप॑विदशरोपसमेता भवन्ति । तान्‌ उपदिशति सी 
-वेदः। ० १३१४।३।९॥ उसी विरा काक रूप निष है ज्जि 
महानाग श्रा करते है जो कटुतुम्बी आदि चवनस्परतियों या स 
'विपकी यैलियों मे परास होत है । चमी शरीर वाठे सपि 
विष को भोप्त करते है, सपं उख पर जीते है। 


चत्सः मात 
) अलाप 
तराषट्र्‌ रराद 


| & ] विषनिवारण की साधना । 


मथवा चाय ऋषिः । विराड्‌ देवता । १ विराड्‌ गायत्री । २ साम्नी रिष 


३ प्राजापत्या अनुष्टुप्‌ । ४ अआचीं अनुष्टुप्‌ द्विपदा । चुक्छेवं पापस 

तद्‌ यस्मा एवं विदुखालुनामि ञ्चेत्‌ धरस्या्हन्यात्‌ ॥ १॥ 

न चं अत्याहन्यान्मनसा त्वा त्याहन्मीतिं पत्याद॑न्यात्‌॥ \॥ 
यत्‌ प्रत्यादन्ति विषमेवतत्‌ परत्याहंन्ति ॥ ३॥ 

विषसरेवास्वामिंं ाठन्यमनुविषिच्यते य एन वेद्‌ ॥४॥ (४ 

आा०--( तत्‌ ) इसस्यि ( एवं विदुषे ) इस प्रकार के पूष स्‌ 

¬ अ कदे विष-दोहन व्या कै रदस्य को जानने वाले ( यपर ) नि! 

विद्वान्‌ `क भ्रति सपं भादि जन्तु ( अकाना ) पनी विष कीं थर 


१० (६) 1 ४] अष्टम काण्डम्‌ ५५७ 


। विप ( अभिषिन्वेत्‌ ) केके तो.वह विद्वान्‌ ( प्र्याहन्यात्‌ ) 
7 प्रतिकार करने म समथ होता है ओर यदि (नच भ्व्याहन्यात्‌) 
सको मारना न चाहे तो. मनसा ) मानस बल, संकट्प वल से 
स्वा प्रति आहन्मि) तेरा प्रतिघात करता हं (इति ) एेसी 
भावनासेही वह (भरति आहन्यात्‌ ) उसके हानिकारक प्रभाव 
निराकरण करे । (यत्‌ ) जव ( प्रति जाहन्ति ) बह प्रतिघात , 
है ( तत्‌) तव वह ( विषम्‌ एव ग्रति आहन्ति ) विषकाही 
त क्रिया करता है, विप के घातक प्रभाव को ही नष्ट किया करता 
यवं वेद) जो इस प्रकार के रदस्य को जान ठेता दै (विषम्‌ 
स्य अभ्रियम्‌ श्रातृब्यन्‌ जु विपिच्यते ) विष ही उसके अप्रियः 
रजा पडताहे। 


11 इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ॥ 
[ तत्र सक्ते दे, ऋचश्च तरिगवातिस्तया च पडि दा्चमेकम्षुक्तम्‌, 
पडाभिः पयित स्षषण्य य्‌ सक्तम्‌ ] 


इत्यष्टमं काण्डं समाम्‌ 


९ ~ 2 
[ म्मे सूकतदश्कं सहोनत्रिशतं कचः ] 


तिषितविधाकं र मीमां ततौ विर्दो पशोभितश्री मञजयदेवशमणा भिरनितः 
अथवैणो ्रहतेदस्यालेकमाष्येऽषटम काण्डं समाप्तम्‌ ॥ 
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क जोदेम्‌ # 


५ ४.4 न 
| - 
अथववदसाहता 
-==5+ञ्=्=- 
अथ नवमं काण्डम्‌ । 
392. 
९. 
[ १] मधुकशा ब्रह्मशक्ति का वणन । 
-मथवां ऋषिः । मधुकशा, अश्विनौ च देवताः । मधुसुक्तम्‌ 1 १, ४१५ व्िष्ुगः, 
२ व्िम्डमा्ापिक्षिः; २ परातुऽष्ुप्‌ ; ६ यवमध्या अति शाक्वरगमां मात 
७ यवमध्या अतिजागतगभौ महाब्रहती; ८ बरदतीगमाँ संस्तारपेकषिः; ६ ए" 
वृहती परस्तारपाकत; १० परा उाश्णिक्‌ पंक्तिः; ११-१३. १५, १६१ १८११६ 
अनुष्टुभः; १४ पुर उष्णिक्‌; १७ उपरिष्टाद्‌ विराड्‌ हती; २० युरिग्‌ विध 


पक्त; २१ एकावसाना द्विपदा जाचीं अनुष्डुप्‌; २२ त्रिपदा ब्राह्मी पुर उणिङ्‌। 
२३ द्विपदा जीं पक्तिः; २४ व्यवसाना षट्पदा अष्टिः । पटू शचभू सुक्तम्‌ ॥ 


-दिवस्पृथिम्या श्रन्तरित्तात्‌ ससुद्रादरवातनमधु कशा हि जषे। 
तां चा॑चि्वातं वसानां हद्धि प्रजाः भतिं नन्दन्ति सवः ॥॥ 
मा०-( दिवः ) धौः, जका से ( ए्यि्याः ) ध्वी 8 
.( अन्तरिक्षात्‌ ) अन्तरिक्ष से ( समुद्रात्‌ ) सञुद्र॒से ( अग्नः) # 
से ओर ( वातात्‌ ) वात से ८ हि) भी निश्चयपूेक ( मधुकशा ॥ 
अद्धतमय, परम रसमयी सर्वोपरि शासक, व्यापक ब्रह्मशछि ( जं ) 
शकट होती ह ( भषतं बसानाम्‌ ) अशत जीवन शक्त, परस आर 
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____ _------------------------------- 
श्वारण करने वारी ( ताम्‌ ) उस परम शक्ति की ( चाथित्वा ) उपा- 
सना कर ( सर्वाः परजाः ) समस्त प्रजा, समस्त जीव ( ह्धिः) 
दयो म ( प्रतिनन्दन्ति ) नन्द्‌ भनुभव करते है । 
अदत्‌ पयो िश्व॑ूपमस्ाः समुद्रस्यं चो रेतं आदुः । 
यत पति मधुकशा र्यंण। तत्‌ प्राणस्तदखतं निविष्टम्‌ ॥२॥ 

भा०-( जस्याः ) इस मधुका का ८ पयः ) भानन्दमय रस 
< महत्‌ ) बडा भारी, भनन्त, नसीम ओर ८ विश्वरूपम्‌ ) समस्त 
पा भ पराभूत है । दे मघुकरो ! (स्वा) दले ( सयुबख ) 
सुद्र अथात्‌ सव आनन्द रसो के प्रदान करने हारे परम रससागर 
जह्य का ( रेतः ) परम रेतस, वीयं या परम तेज ( बाहुः ) कहा 
करते ह । ( यतः ) जहां से या जिससे ( मघुकसा ) बह मधुमयी, 
शासक प्रमु-शक्ति ८ रराणा ) सव सुखो को प्रदान करने ओर सबको 
रमाने, एवं स्यं सर्वत्र रमनेवारी, परम रमणीय शक्ति ( एति ) 
आती है, प्रकट होती है ८ तत्‌ ) वह (प्राणः ) प्राण, सर्व्छृषट चेतन 
है । ( तत्‌ ) घही ( निविष्टम्‌ ) गूढ ( न्तम्‌ ) अदधत वक्ष हे । अथवा 
( तत्‌ अगतम्‌ ) उसी म अरत भौर ( तव्‌ प्राणः) उसी मेँ प्राण 
( प्रविष्टम्‌ ) आश्रित है 1 इस का प्रकरण देखो ्र्नोपनिषद्‌ परश्च ।७८॥ 
तथा श्वेताश्वतर उप० १।९॥ 

^ [~ ॥ [कक । 

पदयन्त्यस्याश्चारत पृथिव्यां पृथङ्नरो बहधा मीमासमानाः ॥ 
शभेवानान्मधुकशा हि जक्ञे सरुतामुच्रा नप्तिः ॥ २॥ 

मा०-( अस्याः ) इस मधुकशा के ( चरितम्‌) कमे को (बुधा) 
बहुत प्रकार से ( प्रथक्‌ ) भिन्न २ दध्यां से ( मीमांसमानाः ) विवे- 
चना करते इए ( नरः ) महुषय, विद्वान्‌ जन ( एथिन्याम्‌) इ 
| भथिवी मं ( परयन्ति ) साक्षात्‌ करते दै । (अश्न) जभनिसे ओर 
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( वाताद्‌ वायु से ( मधुकश्चा दि) जो मधुकशा ( जज्ञे ) प्रादुभूत 
इद वही ( मरुताम्‌ ) मरतो, प्राणों की ( उम्रा ) बड़ी प्रचल, भीषणः 
( निः ) बन्धन मन्थि ह । 
मातादित्यानौ दुद्िता वसनां घ्राणः प्रजानम॒गन॑स्य नाभिः \ 
दिरण्यवर्णा मधुकशा घृताची महान्‌ मभेश्चरति मत्यषु ॥४॥ 
ऋ० ८ १०१।१५॥। 
भा०-८ आदिव्यानाम्‌ ) नादि्यो, सूर्यौ की ( साता ) रचनाः 
करनेहारी, ( वसूनाम्‌ ) वसुभों या वास करनेष्टारे जीवों की 
( दुहिता ) समस्त कामनापूणं करनेहारी, ( प्रजानाम्‌ प्राणः ) प्रजार्जो, 
श्रीरधारिों का प्राण, जीवनशक्तिं ( अश्तस्य नाभिः ) अचत, मोक्ष 
पद्‌ का नाभि, आश्रयस्थान, ( हिरण्यवर्णा ) समस्त हिरण्य = सूर्यादि. 
प्रकाशमान पिण्डों को आवरण करने, घेरने, उनम व्यापक रहनेवाली 
(-ताची ) तेजः सम्पन्न ( मधुकशा ) मधुरुशा है । वदी ( म्यष ) 
मरणघमा जीवों मँ स्वयं ( महान्‌ ) वदा भारी ( भगं; ) चैतन्यमय ` 
तेजरूप होकर ( चरति ) व्या है । 
मधोः कशामजनयन्त देवास्तस्या गभे अभवद्‌ विश्वरूपः । 
ते जाते तरणं पिपतिं माता स जातो विद्वा सुव॑ना वि च॑।५॥ 
भार (देवाः) दिभ्य पदाथ भश्चि, जल, वायु, नाकाश, 
परथिवी, सू चनः आदि देव शब्द्‌ से कहे गये पदार्थं ही (मधोः) 
सवभररक ्ानमय की ( कशाम्‌ ) शासन, प्रसक्ति को ( भजनयन्त ) 
भ्कट कते है । ( तस्याः ) उस शक्ति का ८ गर्भ॑ः ) गम अर्थात्‌ उत्पा- 
दक कारण ( विश्वरूपः ) यह हिरण्यगर्भं इजा । ( माता) मातां 


४-( भ्र ) “मता रद्राणं दुहिता वचनां स्वशादित्यानामदतस्य नाभिः” 


ऋग्वेदे गोदेवताका ऋ । 
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निस प्रकार ( जातस्‌ ) उसपन्न वाल्क का पालन करती है उसी प्रकार 
यह सधुकशा अथात्‌ परमश्रु की शक्ति भी ( माता ) स्वं जगत्‌ का 
निमाण करने हारी होकर ( तम्‌ ) उस ( जातम्‌ ) प्रकट हुए ( तरणम्‌ ) 
युवा आदि व्यक्तियों से सम्पन्न संसार को ( पिपतिं ) पालन करती है 
(सः जातः ) वड संसार उस्पन्न होकर ( विश्वा खुवनानि ) समस्त 
रोको को ( वि चष्टे) प्रकाशित करता है अर्थात्‌ संसार के साथ भूलोक 
आदि नाना लोक प्रकट होते दे । 


ता 93 


कस्ते ्रवेदकडतं चिकेत यो अस्या हृदः कठशः सोम्धानो 
अद्वितः। ब्रह्मा खमेधाः सो अस्मिन्‌ मदेत ॥ ६ ॥ 

भ[०--( तं कः प्रवेद ) उस संसार को कौन भी प्रकार जान 
सकता है १८(क ड तं चित ) ओर कौन उसकी विवेचना कर सकता 
है१८यः) जो (अस्याः) इस मधुकशा के (हदः) हदय मे 
( सोम-घानः.) सोम से भरा इजा, सोम अर्थात्‌ संसार का प्रेरक, 
समस्त जीवनशक्ति से पूणं ( अश्चितः ) अक्षय, अविनाशी, जमित 
( कलशः ) सोम रस से भरे कलशे के समान जान ओर शक्ति का 
भण्डार विद्यमान है ( भस्मिन ) इस अक्षय भण्डार मे जो ( सु-मेधाः ) 
उत्तम मेधा बुद्धि से सम्पन्न ( ब्रह्मा ) वेत्ता कानी दै ( सः ) वही 
( मदेल ) इस संसार मे जनमद प्रा कर सकता दै । 

(>| 
सतौ प्रवद सड तौ चिकेत याभैस्थाः स्तने खहखंघ।रावि- 
तौ ऊज दु्टोत अनं॑पस्फुरन्त ॥ ७ ॥ 

भ०- (यो) जो ( जस्याः ) इस मधुकशा के ( सदखधारौ ) 
सहस्रधारा वारे, सहसरा जीवो के धारण, पालनः, पोषण मे समथ, 
(अक्षित ) अक्षय (स्तनौ) दो स्तन है (तौ) उन दोनों को 
( सः ) वह बरहवेत्ता ( भ्र वेद्‌ ) डी भकार से जानता है जोर (सः 

२३६ 
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ड) हही (तौ) उन दोनों को( चिकेत ) विवेक से निश्वयप्वेक 
भ्राष्ठ करता है । वे दोनों ८ अनपस्फुरन्तौ ) निष्प्रकस्प, निश्चल भाव से 
विद्यमान, मविनाश्ची शोकर ( उजैम्‌ ) अन्न ओर वर्कारक रस या 
शक्ति को ( दुहाते ) प्रदान करते है । ्रकृति भौर विकृति ये हीदी 
स्तनदहे। 


् ^, 1 


हिङ्करिकरती बृहती ब॑ंयोधा उन्ेर्घोपाभ्येति या वतम्‌ । 
चीन वमानभि वावन्ञाना मिमात्ति सयुं परते पयोभिः ॥ ८॥ 
भा०-(या) जो मधुकशा, ब्रह्मसलक्ति ( च्रदती ) विज्ञाल बृहत्‌ 
शक्ति ( वयोधाः ) समस्त प्राणो, अक्र ओर रोको को धारण करनेहारी 
या सवो अन्न देनेदारी ( उचैरघोपा ) उच्च घोष करती इद 
( हिच्करिक्रती ) संसार की नाना घटनाओं को उत्पन्न करती इ 
( तरत्‌ ) व्रत, क्तषान ओर कमनिष्ठ अभ्यास को (अभि एति) 
साक्षात्‌ होती है । वह (रीन ) तीनों ( वरमा ) घर्मो, ज्योतियों को 
( अमि वाव्ाना ) निरन्तर वश करनेहारी होकर ( मायुम्‌ ) ज्ञानी 
के प्रति (मिमाति ) पना घोष करती ओर ८ पयोभिः ) पुष्किारी 
रसो एवं क्ञान-घाराभं से ( पथते ) उपे तृ करती है । 


9 > क 

यामार्षनासुएसीदन्त्याप॑ः शाक्व॒रा चषा ये स्वराजः । 

= 16 ~, (१ 

ते बन्ति ते वषेयन्ति तद्दे कामभू्जमार्पः ॥ ९॥ 
` भा०-८ आपः) नर जिस प्रकार महानदी मे जाकर मिरु जाति 
है उसी कार ८ शाकराः ) मिताली (स्वराजः ) स्वयं आत्मान 
के ्रकाश से प्रकाशमान ( ये वृषभाः ) जो नाना क्ञानधारार्भो का वपण 
करते ह वे ( आपः ) परमपद को प्रास हुए भाक्च घुरुष ( याम्‌ ) जि 
(मापीनाम्‌ ) सवतोमुख रसपान करानेहारी महाशरिति की ( उप 
सान्ति ) उपासना करते है । बे ( मापः ) भाष जन, पारषववा 
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रहपिगण ( वषेयन्ति ) स्वयं ञान जल की वपां करते ओर (ते 
मापः ) वे माक्च रोग ( तद्विदे ) उस ॒परमपद्‌ को लाभ करनेवाछे ऊँ 
किष ( कामम्‌ ) यथेच्छ, यथा संकल्पित ( ऊजंम्‌ ) बरु ओर परम 
ब्रह्मरस को ( वपयन्ति ) वरसाते ई, प्राप करति दहै, प्राक्च करने म 
हायक होते देँ । 

स्तनचिल्लुलते वार्‌ भ॑लापते वृषा शुष्म क्षिपसि भूम्यामधि । 
श्स्नेवौतान्मधुकशा दि जज्ञे सरुता॑सुत्र। नतिः ॥ १०॥ (१) 

भा०- दे ( प्रजापते ) प्रजापते परमात्मन्‌ ! (ते वाक्‌) तेरी 
वाणी ( स्तनयित्नुः ) मेघ की गजना के समान गम्भीर, पिपासितो के 
हृदय मे शरान्तिश्रद जर प्रजाजन को आश्वासन देनेवारी दै । हे परमा- 
त्मन्‌ ! त्‌. ही (दषा) वर्पणक्षील मेध के समान समस्त सुखो को 
वर्ानिहारा, ( भूम्याम्‌ अधि ) भूमि पर ( ष्मम्‌ ) भपने महान्‌ बल 
कोजरु नौर विद्यूत्‌ करूप में ( क्षिपसि ) नीचे फैकता है। ओर 
वद ( मधुकशा ) मधुर रसते भरी मधु-रुता जिस भ्रकार (अदन; वातात्‌) 
अश्नि = विचयत्‌ जौर वात = वायु से मेव जल प्राच कर उत्पन्न होती दै 
उसी प्रकार इस ददयभूमि में हे श्रमो ! भाप अपना ज्ञान~-वरु भौर 
ररणावल फेकते हो नौर ( अघने: वातात्‌ ) तेरा ्ञानमय स्वरूप भोर 
प्राणमय बर के ध्यान ओर प्राणायाम के जभ्यास से वह ( मधुकशा ). 
ब्रह्मरस से भरौ आनन्द्‌-मधुवल्यी ( जने ) प्ादुभूत होती है । वह ही 
( मरुताम्‌ ) प्राणों की ( उग्रा ) अति बर्शाछिनी ( निः ) वाधने- 
वाडी भाश्रय है । वही परम चेतना है । 

यथा सोम; प्ातःसजने अभ्विनोभैवति भियः। 

पवा में श्रभ्विना वयै आत्मनि धरयताम्‌ ॥ ११॥ 

भा०-८ यथा ) जिस ध्रकार ( प्रातः सवने ) श्रातः सवन अथात्‌, 
वञु-नदमचयं के कार म ( सोमः ) वीयशक्ति ( अशिनः) ब्रह्मचारी 
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= 
क माता पिता को ( भियः) भि द्योत ह कि मेरे षुत्र मे वीय॑शक्ति 
विद्यमान हयो (एवा) उसी प्रकार हे ( अश्विनौ) मेरे शरीर मं 
व्यापक हे भाण भौर अपान} (मे आत्मनि ) मेरे देह भौर आत्मा 
ञं ( व्च; ) बहतेज ( ध्रियताम्‌ ) भिय रगे ओर जत एव स्थिर रहे । 
अथवा ( सोमः ) वालक जिस प्रकार ( प्रातःसवने ) प्रभात के समान 
-बाल्यकार मे ( अश्िनोः ) मा बाप को ( प्रियः मवति ) प्यारा रगता 
हे उसी भकार हे ( भधिनौ ) मा वाप के समान गुरो ! नौर परमा- 
स्मन्‌  ( मे आमनि वचेः ध्रियताम्‌ ) मेरे आत्मा म तेज, प्रकाश 
पिय रुगे जोर अत एव स्थिर रहे 1 


=| श ॥ < 1. श 
यथा सोमो द्वैतीये सवन इन्द्रागन्योभेवति ध्रिवः 1 
पवा मं इन्द्रानी चच श्रातनिं धियताम्‌ । १२ ॥ 


आ०-( यथा) जिस प्रकार ( द्वितीये सवने ) द्वितीय सवन 
अर्थात्‌ रद्र-गहमचयं के कार मँ (सोमः ) वी्श्क्ति ( इन्द्राग्न्योः ) 
इन्द्र अथात्‌ आत्मशषक्ति सम्पन्न जौर अग्न अत्‌ जनशक्ति सम्पन्न 
उत्तियो क देवो को ८ प्रियः भवति ) भिय होती है ( एवा ) उसी 
प्रकार हे ( इन्द्राग्नी ) भात्मिक ओर ज्ञानशक्ति सम्पन्न व्यवितियो ! 
(मे आत्मनि वर्चः भरियतास्‌ ) मेरे आमा भँ तेज प्रिय रे ओर स्थिर 
रहे । यवा ( यथा द्वितीये सवने दर्द्रारन्योः सोमः प्रियो भवति ) 
-निस प्रकार द्वितीय जवस्थामे सोम अर्थात्‌ विद्वान्‌ कषिष्य इन््= 
जाचायं मौर अग्नि = परम ज्ानोपदेावहमणुद को भिय रुगता है उषी 
अकार हे इन्र ओर अग्ने ! लापकी छपा से मेरे आत्मा मं तेज भौर 
बमस प्रिय रगे भौर सदा स्थिर रहे । 


॥ न + [अ 
यथा सोम॑स्तृतीये सवन छ्भूणां मच॑ति श्रियः । 
॥ ल ट 
पवा म॑ ऋभवो चच श्रात्मनि धियताम्‌ ॥ १२॥ 
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भा०-(८ यथा) जिस प्रकार ( तृतीये सवने) तीसरे सवन. 
अर्थात्‌ जादिव्य बरह्चयं काल मे ( सोमः ) वौयेदाङति ( प्रभूणां भियः 
भवति ) शसुदेवों मथौत्‌ बहुत प्रकाशमान विद्धानां को श्रिय होती है 
अथवा जिस प्रकार सोम, शान्त विद्वान्‌ शिष्य सव्य से प्रकाशितः 
तेजस्वी र्पो को प्रिय छगता है ( एव ) उसी प्रकार हे ( ऋभवः ) 
्रद्ु सस्य या ब्रह्मज्ञान से प्रकादमान योगी विद्धान्‌ पुरुषो ! भाप 
गों की कृपा ते (मे आत्मनि वचः प्रियताम्‌ ) मेरे आापमा मे ब्रह्म- 
तेज प्रिय रंगे भौर सद्‌ विराजमान हो । 


मधुं जनिषीय मधुं वंशिषीय । 
पय॑स्वानग्न आग तं सा सं खज वर्च॑सा ॥१४॥ 


भा०-दे परमात्मन्‌ ! मँ ( मधु जनिषीय ) सधु, मधुर वचन, 
मधुर कान भौर मधुर कमफल को उत्पन्न कर ओर ( मधु ) म के 
समान मधुर ्ानमय ब्रह्मरस की ही याचना, प्रार्थना कख । हे 
( भग्ने ) ज्ञानमय प्रभो ! जथवा आचाय | मै तेरे पास ( पयस्वान्‌ ) 
दुग्धादार का चत करे शिष्य के समान ( आगमम्‌ ) भाया हैँ \ 
( तं माम्‌) इस जापर के शिष्य बनने की च्छा बाढ युक्न को ( वचसा 
सं सन ) व्रदमवर्चस्‌ से युक्त कर । व्रदचयं का पान करा । मथवा 
आचाय से शिष्य कदता है ( मधु जनिषीय ) मे मधु, वदाव्ि काः 
राभ करं । ( मधु वेश्िषीय ) भेरि के समान विद्वानोंकेपासजाजा 
कर मधुर ज्ञानरस का संग्रह कड । जयवा भिक्षा चे प्राक्च भन्न को 
हण कर जथौत्‌ मधुकरी बृत्ति से जीवन निवह करं नौर 
दुराहार मत करे तेरे पास व्रहमचयं की दीक्षा रं, पु. सु ब्रह्मवचेस्वी 
बना॥ 


(योत्र ्ा्णो यवागूत्तो राजन्य जमिक्षात्तो वैडयः । 
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-------------------------------- 


५ ॥ 
सं माभ्ने वचसा खज सं ्रजचा समःयुवा । 
=| [1 
विद्यु शरस्य देवा इन्द्रौ विद्यात्‌ खह ऋषिभिः ॥ ९५॥ 
अथवं० ७।८६।२॥ 
भा०~-ग्याख्या देखो [ भथषे० | का० ७।८९॥ २ | ष्ठ ३८९॥ 
म [नि। 
यथा मधुं मधुकृतः सेभरन्ति मधावधि 
एवा सै अभ्िना वचै छ्रात्मनिं धियताम्‌ ॥ १६॥ 
आ०-( यथा ) जिस प्रकार ( मघौ ) मघु मास, वसन्त काल 
ख ( मघु-ृतः ) मधुमक्षिकां, भरि (मधु ) मधुरसं को (जभि 
सं भरन्ति ) समह करते है, हे ( अधिनौ ) जाचायं जोर परमात्मन्‌ ! 
( एव मे भात्मनि व्च; ध्रियताम्‌ ) दसी प्रकार मेरे आत्मा में बरहमतेज 
संगीत हो । 
यथा मन्तं हदं मधुं न्यञजान्त सधावधि । 
एवा मे अश्विना वर्चस्तेजो बलमोज॑ञ्च धियताम्‌ ॥ १७॥ 
भ०-( यथा) जिस प्रकार ( मक्षः) मघुमक्िए ( मधो 
अधि ) मधुमास या वसन्त कालम ( इदम्‌ ) इस ८ मधु ) मधघुरस 
को ( निभन्जन्ति ) संमरह करती है, हे ( अशिनौ ) भाचायं भौर 
परमात्मन्‌ ! ( एव ) उसी प्रकार (मे ) मेरा ( वचेः ओजः बलम्‌ 
भ्रियताम्‌ ) ब्ह्मवचेस्‌, तेज, भोज भौर ब भी संगृहीत हो । 
+^ ॥ 
यद्‌ गिरिषु पवैतेषु गोष्वश्वेषु यन्मधु | 
+ ^~ । 1 ^| 
खरा॑यां छिच्यमानाचां यत्‌ तच्च मघु तन्मां ॥ १८॥ 
भा०-८ यद्‌ ) जो मधुर रस, आनम्द्रद, मधुर शीतर नङ 
मन्द्‌ सुगन्ध पवन, सुन्दर मनोहारी दर्थ एवं रोग्र॒नीवनधरद 
न प अ ५ 
ओषधयो का रस ( गिरिषु ) बडे २ पतो म, मेषो सँ मौर ( पेष्‌ ) 
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चाना मँ दै भौर ८ यत्‌ मधु ) जो सधु, उत्तम मधुर रस दृध, घी 
आदि (गोषु) गौं मे गौरजो तीव्र वेगा भौर विजयट्क्ष्मी आदि 
( अद्वेष ) अश्वो सँ है ओर ८ सुरायाम्‌ ) छदध॒ जल के ( सिच्यमा- 
नायामर्‌ ) खेत में संचि जाने पर ( तत्र ) वष्ट ( यत्‌ मधु ) जो मधु 
या सधुर आनन्द या जीवनी शि से युक्त भन्न प्रा्ठ होता है ( तत्‌. ) 
बह ( मयि ) सक्त म भी प्राक हो। 

अशिना सारघेण सरा मश्रुनाङ्क्तं श॒भस्पती । 

यथा वस्वीं वाच॑मावद्‌।नि जर अज ॥ १९॥ 

अथर्वण का० ६।६९।२॥ 

० ( श्मः पती ) ज्ञान के स्वामी, परिपाल्क ( अश्विनौ ) 
माता पिता तथा गुर भौर परमेश्वर दोनो, (मा) यत ( सारघेण 
मधुना ) सरघा अर्थात्‌ मधुमक्षिका द्वारा संगृहीत मधु के समान मधुर 
अथवा सारभूत ज्ञान के निचोद्‌ परम त्व ते भर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान से 
८ भक्तम्‌ ) घुक्त कए। ( यथा ) जिससे मँ ( जनान्‌ अजु ) मनुष्यो 
के प्रति ( वचैस्तीम्‌ ) ज्ञान जर बल घे युक्त ओजस्विनी ( वाचम्‌ ) 
चाणी को (आ वदानि) बोरा करूं] देखो व्याख्या [ का० ६।६९।२ | 
स्तनयिल्युस्ते वार्‌ श्जापते वृणा मै क्षिपसि भूम्यं दिवि। 
तां पशव उप जीवन्ति सवं ते जो सेषमूज पिपतिं ॥ २०॥ 

भा०- हे ( परजापते ) समस्त॒ जीवलोक के पालक ! प्रजापते ! 
८ स्तनयिलवुः ) मेव क गजेन के समान गभीर, भ्राणियो मे जीवन 
संचार करने वाली ( ते ) तेरी (वाक्‌) वाणी है। व. ( दषा ) 
समस्त सुखो का व्क ( दिवि ) चोलोक भौर ( भूम्याम्‌ ) मूमिमे भी 
अपने ( छष्मभ्‌ ) न रूप वी या ब को ( क्षिपसि ) रकता है । 


१९-( तु) यथा भस्वता? हति अथरवं° [ ० ६।६९। र ॥ ` 
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= 
( ताम्‌ ) उस वाणी के भाधार पर्‌ ( सवे ) समस्त ( पशवः ) तवाथ 
दा देवगण उसी प्रकार जीते ह लैसे मेघ की गजना सहित र्वी पर 
धरते जक के माधार पर भूमि परके नाना पञ्च जीते दै। ( तेन) 
इख से ( सा ) वह मेघमयी वाणी ( दपम्‌ ) जिस प्रकार न्न भौर 
( अलम्‌ ) बरुकारी भन्नरस को ( पिपत्ति ) पूणं करती है उसी प्रकार 
यह वेदवाणी ( इषस्‌ ) मन की सत्क भर प्रेरणा ओर ( उम्‌ ) 
बरकारक तेज या साम्यं को पूणे करती है । 


पृथिवी ण्डोऽन्तरिननं गभं दयौः कशा विचयुत्‌ पर॑कशो हिरण्ययं 
विन्दुः ॥ २१॥ 

मा०- प्रजापति का ( दण्डः ) दण्ड, दमन करने का बङ्‌ 
(प्रथिवी) परथिवी दै । सब प्राणी इसी पर अपने कमै करते 
कफल भोगते जोर व्यवस्थित रहते ह । ( जन्तरिश्चम्‌ गमेः ) अन्त- 
रिश्च गभं है, इस के भीतर समस्त लोक रिपटे हुए है । (चोः 
कदा ) योः-सूयै सव मे प्रकाश्च करने जौर उनको अपने श्रासन म 
चरानि बाला पञयुभं को हाकने वाटे इण्टर के समान प्रेरक बल दै। 
जोर ८ विद्यत्‌ ) विजली की शक्ति भी ( प्रका ) एक उत्तम प्रहर 
की चाक या प्रेरक बल दै ] ( हिरण्ययः विन्दुः ) तेज से वने हए 
अर्थात्‌ तेजस्‌ सूयं “नैढरा) आदि पदायै उस प्रजापति के वीयं के 
विन्दु ॐ समान दै जिनसे बरहमण्ड मे लक्षो खटा उत्पन्न हो रही है 


गो [१ ॥ ६ | (५ | 3 
यो वे कथायाः खत्त मधूति वेद मधुमान्‌ भवति 1 
ब्राह्मणश्च राजां च लशा नङुशचत्रीहिश्चय वश्च मघु सश्रमम्‌॥१९ 


5 भआ०-८ यः वै ) जो पुरुप ( कच्चायाः ) समस्त जगत्‌ ८. 
शासन म रखने वाटी “कशा द्यशक्त के ( सख ) सात ( मभूत ) 
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मधु अर्थात्‌ जीवों को भपनी भर आकरपित करनेहारे पदार्थो कोः 
( वेद ) जान छेता दै बह ( मुमान्‌ ) स्वयं मधुमान्‌, मघु के समान 
मधुर, मनोहर, चित्ताकर्षक दो जाता है । मौर श्रासनकारिणी "कशा 
के सात "मधुः येदै। (१) ( ब्राह्मणः च ) ब्राह्मण, विद्वान्‌ षुरुष,. 
(२) (सजाच) राजञा, (३) (वेः च) गौ, (४) (जनः 
डवान्‌ च ) बैल, (५) ( ब्रीदिः च) जौर धान्य, (६) (यवः 
च) ओर जौये छः मौर (७) (सषमम्‌) सातां ( मधु) मधु, 
स्वयं दै । ये सातो पदार्थं अपने समान गुण वाले समस्त पदार्थौ.के. 
प्रतिनिधि दै। 

मधुमान्‌ भवतति मघुमदस्वाहाय भवति । 

मधुमतो लोकान्‌ जयक्नि य एवं वेद्‌ ॥ २३॥ 

भा०-(यः एवं वेद्‌ ) जो इस प्रकार के रहस्य को जान केता 
है बह ८ मधुमान्‌ मवति ) मधुमान्‌, मधुमय, मधुर प्रकृति का हो 
जाता है । ( अस्य ) इस पुरुष का ( भादार्थम्‌ ) भोजन भी ( मधु- 
मत्‌.) मधुर पदार्थौ ते युक्त ( भवति ) होता है । वह ( मधुमतः.) 
मधु के समान आनन्दभ्रद्‌, सुखमय ८ रोका्‌ ) रोको पर ( नयति. ). 
वश कर रेता है, उन मँ यथेच्छ निवास करता दै । 


यद्‌ व्र स्तनयति थ्रजाप॑तिरेव तत्‌ ध्रजाभ्यः शरादुभैवति।' 
तस्मात्‌ पाचीनोपद्वीतसिष्ठे भजांपतेचं मा बुध्यस्वेति । 
अन्व श्रना अनु ध्रजाधतिुष्यते य वं चेदं ॥ २४॥ ( २) 
भा०-( यत्‌ ) जव ( वीघ्रे ) जाकाश्च याः अन्तरिक्ष म ८ स्तन- 
यति ) मेव गजता है ( तत्‌ ) तव ( प्रजापतिः ) एक खूप मे, प्रजा 


& 
पालक परमेश्वर ही ( प्रजाभ्यः ). परजां के रिष ( प्रादुमवति ) 
साक्षात्‌ ्रकट होता है । प्रजापारक प्रमु की शक्ति का वही एक भरकटः 
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~~~ व~ 


प है । ( तस्मात्‌) ्सण्यि ये रष उस समय ( प्राचीनोपवीतः ) 
जिस प्रकार गुर के समक्ष शिष्य ज्ञानोपदेवा रहण करने के लिप दाथ 
कर्थ पर यक्तोपवीत पहन कर सावधान होकर गुर से श्ानोपदेश प्रा 
करने की प्राना करता दै उसी प्रकारत्‌ भी सावधान होकर दक्षिण 
स्कन्ध पर यज्तोपवीत धारण करे खद होने वाले शिष्य के समान 
(तटे) खडा दो भौर (इति ) इख प्रकार ्रा्थैना करदे ( प्रजा- 
पत्ते) रना के पालक प्रमो | (मा) सन्ने ( अचुध्यस्व ) ध्यान म 
रक्डो, युद पर अनुग्रह करो (यः एवंवेद) जो दंस रहस्य को जान्‌ 
केता है ( एनम्‌ ) इस पर (प्रजाः अचु ) प्रजाु सदा अनुग्रह 
करतीं जौर ८ प्रजापति; अनु बुध्यते ) प्रजापति उस पर छपा बनाए 
-रहता दै । ^ 
९.२ 
[ २] भ्रजापति परमेश्वर चौर राजा अर संकस्प का (काम, 
पद्‌ द्वारा वणेन । 
अथ ऋषिः ॥ कामो देवता ॥ १-४, ६, ९, १०, १६१ २४, २५ 
शरिष्डुभः । ५ अति जगती | ७११४,१५११७११८१२११२२ अतिजगत्यः । 
८ आचींप॑तितः। ११, २०,२३ भुरिजः त्रिष्डभः। १२ अनुष्डष्‌ । १३ विषदा 
मार््यलष्डप्‌ । १६ चतुध्यदा शवूवरोग॑भा पराजगती । पन्चविशच सक्तम्‌ ॥ 
खपतनहन॑खषस घृतेन काम रिश्चामि हविषाज्येन । 
नीचैः खपत्नान्‌ मम॑ पाद्य त्वसभिष्टुतो महता वीयर ॥॥ 
मा०-ैं ( सपत्न-नम्‌ ) शुभां के नाशक ( घरृपभम्‌ ) सवं 
ओष्ट ( कामम्‌ ) काम, संकस्पमय मथवा कमनीय, सति मनोहर प्रजा" 
-पति राजा या श्र क्षौ ( भा्येन ) जानि--युदधयोग्य या ्रमरस 
च्य ( हविवा ) साम्नी घे ( शिक्षामि ) इरस्छृत करता रं । द (समी 
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---------------- 


मेरे ( सपत्नान्‌ ) शचं को ( नीचैः) चे पद्‌ से नीचे ( पादय ) 
करदे । हे काम! (स्वम्‌) त्‌( महता) बडे भारी ८ वीयंण) बल 
घे ( भनमि-स्तुतः ) कीति प्राक्च कर चुका है, अर्थात्‌ बरु के कारण तेरी 
सव कीतिं गाति ह। 


यन्मे मनखो न प्रियं न चक्षुषा यन्मे वभ॑िति नाभिनन्दति । 
तद्‌ दुष्वभ्न्यं प्रतिं सुजचामि सपत्ने कामं स्तुत्वोदहं भिदेयम्‌ ॥२ 
भा०-( यत्‌ ) जो पदां (मे ) मेरे ( मनसः) मन को (न 
प्रियम्‌) प्रिय नहीं रगता मौर ८ यत्‌ च्ुषः न प्रियस्‌ ) जो च्छु को 
भी प्रिय नहीं लगता नौर ( यत्‌ ) जो ( मे) सन्ने ( बभस्ति ) खाता 
है, काटता है या मेरा तिरस्कार करता या मेरे प्रति कठोर शब्दों षे 
बोरुता, या क्रोध करता है भौर (न भभिनन्दति ) स्ने देखकर 
स्न नहीं होता जौर ( दुष्वप्यम्‌ ) कं्ट से सोने, उरे स्वप्ना वा बेचैनी 
का कारण होता है ( तत्‌ ) उस सब को ( सपल्ने ) मै नपने शद पक्ष 
म (प्रति सवामि ) रहने दुं अर्थात्‌ उसे स्वयं सदा एम्‌ रद्र । भोर 
( महम्‌ ) मेँ ` ( कामम्‌ ) काम्‌, कमनीय, रसु की ( स्तष्वा ) स्वति 
कर, अपने संकल्प को दद्‌ करके ( उत्‌ भिदेयम्‌ ) राग द्वेष जादि की 
गांड को तोड्‌ दू । भथवा ( काम स्तत्वा उदूमिदेयम्‌.) अपने संकस्पमय 
देव, भमा की स्तुति करके मे उपर उदरं । 
द्व्य काम रितं च॑ कामाग्रनस्तामस्छगनामवरतिम्‌ ॥ 
ड शयानः धति सुख तस्मिन्‌ यो शरस्मम्य॑महरणा चिकित्सात्‌॥३ 
भा हे ( काम ) काम ! परजापते ! देव !,( दुःष्बप्यम्‌ ) बुर 
दःखपूलैक स्वप्न या शयन की दक्षा ओर ( रितं च ) इट भाव 
रभ भसनदस्त्योः ( जुत्यादिः ) । भतस परमाप दीधिः 


दतिः कोषाभिन्य॑जनम्‌ । # ॥ 5 
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इनको भौर हे काम ! ( अप्रजस्ताम्‌ ) प्रजादीनता, ( अस्वगताम्‌ )} 
सम्पस्तिरहितता या.निर्धनता ओर अवतिम्‌ ) वेरोजगारी या अरक्षा 
इन सवको दे ( ( उम्र ) बकशालिन्‌ ! दशान: ) सवका दरवर स्वाम 
तु. ( तस्मिन्‌ ) उस स्याज्य पक्ष म ( प्रति खच्च) रख (यः) जो क 
( भस्मभ्यम्‌ ) हमारे स्थि ( अरण 9 हु ओर विपत्तियं डाके 
की ( चिकिस्सात्‌ ) विचारा करता है । 
नुदस्व काम भ्र णुदस्व कामाव॑तिं यन्तु मम ये सपत्नाः । 
तषो ल॒त्तान।मधमा तभनांस्यभने वास्तूनि निर्दह स्वम्‌ ॥४॥ 

आ०-हे ( काम ) मेरे सस्संकल्प ! ( अग्ने) हे मेरी ज्ञानाप्न 
(८ मम ) मेरे ( ये ) जो ( सपत्नाः ) अन्तत ह उनको ( चद्व ) 
परे कर, ( प्र णुदस्व ) ओर परे टटा, हे ( काम ) सस्संकस्प ! वे अन्तः- 
शतु ( अवर्तिम्‌ ) अपनी रोजगारी अथात्‌ हरं पतित करने के कामे 
प्रथक्‌ ( यन्तु ) हो । ( मधमा तमांसि ) अधम अन्धकार अथौत्‌ तमो 
गुण पक्ष मे ( चुत्तानाम्‌ ) ठकेसे हृष उन अन्तः-शन्रुभों के ( वास्तूनि ) 
निवासं को हे ( भने ) मेरी कानाभ्ि ! ( स्वम्‌ ) त्‌. ( निर्वह ) जला 
डार। 
साते काम दुता धेनुरच्यते यामा हर्वाच कवयो विराज॑म्‌। 
तथा खप्नान्‌ परि वरकूधये मम्‌ पयनान्‌ शरणः पशवो जीवं 
वृणक्तु ॥ ५ ॥ 

आ०- हे (काम ) सस्ंकस्प ! (सा ) वह अथौ का परश 
करने वाली वेदवाणी ( ते ) तेरे किए ( धेनु; ) उत्तम रसो का पा 
कराते हारी ( दुहिता ) सब भिलावा को पं करने हारी ( 1 
ते ) कदाती है ( याम्‌ ) निस वेदवाणी को (कवयः) कर 
खोग ८ विराजम्‌ वाचम्‌ ) “विराडः अथात्‌ सदर्भौ का प्रकाशय क 
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घाटी "वाक ( नाहुः ) कते द । ( तया ) उस धविराड्‌-वाणी' द्वारा 
( सपत्नान्‌ ) अन्तः-शनुओं का ( परि वृङ्धि ) विनाश कर, दूर 
कर । ओर ८ एनान्‌ ) इन ( मम ) मेरे अन्तः-शबरु्ो को ( प्राणः ) 
प्राण ( पश्चवः ) पञ खेग ओर ( जीवनम्‌ ) जीवन मी ( परि वृणक्तु) 
छोड़ दे । भात्‌ इन अन्तः-रातरुजं का सम्बन्ध न तो हमारे प्राण घे दै, 
न ष्टमारे श्रं से है ओर न हमारे जीवनो घे दै। 
कामस्थेन्द्र॑स्य बर्णस्य राज्ञो विष्णोर्वलंन सवितुः खवेन । 
शमरेहोतरेण प्र णुदे सपत्न छम्बीच नाव॑सुद्केष धीरः ॥ ६ ॥ 
भा०-( कामस ) कान्तिमान्‌, ( इन्द ) ेश्वयंवानू, ( वर 
णस्य ) सव से शरेष्ठ, सवके वरण करने योग्य ( विष्णोः ) प्रजा में 
उ्यापक, प्रजा के हदो मँ भ्यापक, उनके प्रिय ( सवितः ) सवके 
प्रेरकं ( राकः ) राजा अथौत्‌ संसार के राजा के ( बलेन) बरु से 
ओर (सवेन ) उनकी स्य प्रेरणा या आज्ञा से ओर (भ्न 
होत्रेण ) अश्नहोत्र के द्वारा ( सपत्नान्‌ ) अन्तः-शवुभों को मै 
(धीरः) धीर होकर ( नावम्‌ ) नाव को ( शाम्बरी इध ) नाव के 
चलाने वाठ कैवट के समान (श्र णुदे ) परे हटा द । 
अभ्य्लो वाजी मम काम उरः कृणोलु मह्यमसपत्नमरेव ॥ 
विश्वेदेवा मम॑ नाथं भ॑वन्तु सवे देवा हवमा यन्तु म इमम्‌ ॥७।॥ 
भात वह (उग्रः कामः ) भ्रट नियमों व।ला सत्सुकल्पमय 
परमात्मा ( वाजी ) बरूवान्‌ ( मम जध्यक्षाः ) मेरा अयक्ष, साक्षी 
है । बह ( महाम्‌ ) युक्ते ( असपत्नम्‌ छृणो ) अन्तः-शलु से रहित 
करे । ( विशवे देवाः ) समस्त देवगण, विद्धान्‌ घुरष ( मम नाथ 
३-१. शम्ब संबन्धनेः ( चुरादिः ) । अन्बयति संबध्नाति मल्स्यादिकम्‌ 


अनेनेति र्दः जारनयादिः, तद्ान्‌ शम्बो केवत । 
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न 
भवन्तु ) इस कायं मर मेरे स्वामी द, मेरी सद्टायता करं । (सय देवाः). 
मौर सव विद्वान्‌ जन (मे) मेरे ( इमम्‌ ) इस ८ इवम्‌ ) निमन्त्रण 
आद्वान म ( जा यन्तु ) आच । 
इदमाज्यै घृतव॑ज्जुषाणाः कामज्येष्ठा इह मष्दयभ्वम्‌ । 
छरवन्तो महय॑मसपतनमेव ॥ ८ ॥ 
भा०दे ( काम-ब्येष्ठाः ) सस्सकल्पों के कारण ज्येष्ठ ओर शरेष्ठ 
घुरुषो ! ८ घृतवत्‌ ) दीधिुक्त अर्थात्‌ छ्ध॒ पवित्र ( जाभ्यम्‌ >) जभि- 
होत्र केघीको( जुषाणाः) धारण करते हए नाप रोग ( मढाम्‌ ) 
स्ने ( असपत्नम्‌ ) अन्तः-शचुज से रहित (कृण्वन्तः ) करते हष 
८ इह ) इस जौवन में ( मादयध्वम्‌ ) प्रसन्न करो 
इन्द्रानी काम खरथं हि भूत्वा नीचः सपत्नान्‌ मसं पाद्याथः। 
तेष च्ञान।मधमा तसास्यण्ते बास्तरल्यचनिक्ेड स्वम्‌ ॥ ९॥ 
आ०--हे ८ इन्द्राग्नी ) मेरी जास्मिकं शक्ति ओर कान शक्ति! 
ओर हे ( काम ) हे मेरे सर्संकल्प ( सरथम्‌ ) ततम तीनों एक रथर्मे 
( भूत्वा ) होकर अथात्‌ मेरे शरीर रथ मँ चद्कर ८ मम ) मेर 
( सपत्नान्‌ ) अन्तः-रुभ को ( नीचैः ) नीचे ( पादयाथः ) गिरा 
दो। भौर दे (अने) मेरी क्तानाक्षि ! ( पन्नानाम्‌ ) उन पराजित 
इए अन्तः-शवु के ( मधमा तमांसि ) जम तमोगुण सूप (वास्तूनि) 
घरों को ( अलु निदंह ) जला डाल } 
जहि त्वं कौस मम ये सपत्नं श्न्धा तमं सयव पादयैनान्‌ । 
निरिन्द्रिया अरखाः सन्तु सवै मा ते जीविषुः कतमच्चनाहः ।॥( 
_ भ०- हे (काम) सस्संकसप (ये मम सपना ) जो भे 
अन्तः-शनर ई ( अन्धा तमसि ) जो कि अन्धा कर देने वाके तमोधण 
क परिणाम ई ८ व पाद्य ) उन्हे रोद डार। ( सव) वे ९4 
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( निरिन्दियाः ) इमारी इन्द्र्यो से जदा हो जायं ओर ( जरसा: ), 
निब ( सन्तु ) दोजायं । ( ते ) वे ( कतमत्‌ चन ) एक भी ( अहः ). 
दिनि (मा जीविपुः ) जीवित न रहं । 
अवधीत्‌ कासो म्न ये खपत्नां उसं लोकम॑करन्मयमेधलुम्‌ । 
मह्यै नमन्तां शरदि शश्चतखो मद्यं षडुर्वीधतमा वदन्तु ॥ ११॥ 

भा०-( सम ये सपलनाः) मेरे जो अन्तः-शदुगण है उनको' 
(कामः) मेरा प्रवल संकल्प ( भवधीत्‌ ) मार डे । वही ( उरं 
लोकम्‌ ) संसार के बडे भारी लोक, स्थान को ( महम्‌ ) मेरे ( एध 
तम्‌ ) वदने के ले ( अकरत्‌ ) कर दे । ( मदम्‌ ) मेरे आगे (चतरः) 
चारो (दिशः ) उपदि्लाए. भी ( नमन्ताम्‌ ) चक जायं ओौर (षड्‌ 
उर्वीः ) छं बड़ी दिका मेरे िषए्‌ ( घृतम्‌ ) प्रकाशवान्‌, पुष्िकारक 
पदाथ ( लावहन्तु ) प्राक्च करा । 

तेऽधराञ्चः प्ल॑वन्तां छिन्ना नौरिव बन्ध॑नात्‌ । 

न साय॑कप्रणुत्तानां पुन॑रस्ति जिवतंनम्‌ ॥ १२॥ 

अधवै० ३।६। ७॥' 

भा०-( बन्धनात्‌ ) बन्धन ते ( छिना) कटी इद ( नौः इव ). 
नाव भिस प्रकार नदी के प्रवाह मे बह जातीं है उसी प्रकार (ते) वे 
अन्तःनुगण ( अधरान्वः ) जो कि नीचे ही नीचे ठे जाते दै ( परष्- 
वन्ताधू ) मेरे शरीर से मानों बहकर बाहिर निकर जाय । ठीक भी हे 
कि ( सायक-प्रणुन्नानाम्‌ ) सत्संकल्पूपी वाणो कौ मार से दूर किचि 
इए अन्तःशघुभो का ( नः ) फिर ( निवच्तनम्‌ ) कौट कर भानाः 
(न अस्ति ) नहीं होता ॥ 

श्रश्चियंव इन्द्रो यवः सोमो यवः । 


यश्चयावानो देवा याचयन्त्वेनम्‌ ॥ १३॥ 
॥१ 
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` 

भा०-८ भश्निः ) मेरी ज्ञानानि ( यवः) अन्तःद्यचुजां को भगा 

देने से “वव कहाता दै । ( इन्दः ) भारिमिक श्ाक्ति सम्पन्न मेरी आस्मा 

आी दसी कारण से ( यवः ) (यव है ( सोमः) वीयश्चविति भी (यवः) 

व 

इसी प्रकार यव” दै ( यवथावानः फ भगा देनेमे समथ (देवाः) 

ये दम्य साधन ( एनम्‌ ) दस भन्तः को ( यवयन्त्‌ ) सक ते 
पथक्‌ कर ॥ 

५, | न ॥ 
अदवीरश्रतु प्रणत देष्यो भित्राणं। परिवभ्यंणः स्वानाम्‌ । 
ऊत ृिव्यामयै स्यन्ति विद्युतं उरो दौ देवः पर ख॑णत्‌ खपत्नान्‌।१४ 

मा०--भन्तःशद्च ( प्रणुराः ) दूर किया इभा ( असयेवीरः ) सब 
व्योः अर्थात्‌ सामर्ध्यो' से रडित ( चरत ) हो जाय । ( सित्राणाम्‌ ) 
ज्ञो रोग पञ घन्तःशतरु को मित्र समक्षते थे उनका भी (दष्यः) 
द्वेष का पात्र वह जन्तःश्चछु हो जाय भौर ( स्वानाम्‌ ) उनके सम्ब 
न्वयो क जी ( परिवर्य; ) छोडने योग्य हो जाय । ( उत ) ओर (वः 
सपत्नान्‌ ) हे लोगो ! लण्ारे अन्तःश्ुभों को (विचतः) जान, सत्संकटप 
मौर आत्मिक शवित की चमत (अवस्यन्ति) विन करं ओर (उग्रः देवः) 
देव अथ परमदेच परमास्मा उनको (घ्र णत) नष्टकर डलि। 
च्यु १ 
दत्य हदिणिच तेज॑सा जीचेः सपत्नान्‌ जद्तां मे सदः 
सवान्‌ ॥ १५॥ 
भआ०-(-च्छुता च ) अपने स्थाने च्युत इदे, चरू चुकी इद, 
भौर ( अच्युता च ) या अपने स्थान से न चली स ची दद, सिथर दीन स्थिर, दोना प्रका 
र उयावानः । यति धथ करोति दृरीकरोति इति यथः सश 
यन्तीति यद्वावान । शुनिराकरणतमपोः सन्तः शतमिन 
यात्राकारिणः ॥ 


(~ 1 
विद्युद्‌ विभति स्तनचिल्नूदच सवौन्‌ 
| 
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की ( वियत्‌ ) विदत्‌ ( हती ) बड़ी भारी शक्ति है । वही ( सर्वान्‌ ) 
सव ( स्तनयन्‌ च ) गजना करने वे मेधो को ( विभरसि ) धारण 
चोपण करती ई जथात्‌ इसी प्रकार मेरी शक्तियां भी उत्तम भावों 
को धारण पोषण करने बाली हो| भौर साथ ही ( उचन्‌ ) उद्य 
को श्रा दोता इला ( आदित्यः ) सूयं जिस श्रकार ( तेजसा ) 
भपने तेज रूपी ( द्रविणेन ) साभथ्यं हारा तिमिर का नाश्च करता 
डे उसी प्रकार मेरे ठद्याकाश से उद्य को श्राप होता हुभा मेरा सस्सं- 
कटप ( सहस्वान्‌ ) जो कि अन्तःशतरुभों के पराजय करने म समभे 
है ( सपत्नान्‌ ) मेर अन्तःशलुभ। को ( नीचैः ) नीचे ( लदताम्‌ ) 


कर । 
| ५ ^. 1 6 ॥ © 
यत्‌ ते कसर शम च्रिवरूथमुद्धु ब्रह्म बमं विततमनतिभ्याध्ये 
4 य धि \॥ 
कृतम्‌ । तेन सपत्नान्‌ परि वृङ्धि ये मसर प्यैनान्‌ ग्राणः पशजो 
जोवने वृणकतु ॥ १६॥ 


भा० -हे (काम ) सस्संकत्प ! ( ते )}. तेरा ( यत्‌ ) जो ( त्रिव- 
खूधम्‌ ) तीन वेरो वाला ( शमं ) बर है, भयौत्‌ शरीर, मन भौर 
आत्मा से विरा इभ। इन तीनों का सुदाय रूपी घर ( उद्‌ ) ओर 
जिस प्रकार उदूभूत, ( विततम्‌ ) व्यापक ( ब्रह्म ) ब्रह्म को तने जपना 
( अनतिभ्याध्य्‌ ) अतरेध्य ( वभ ) कवच ( कृतम्‌ ) बनाया है (तेन) 
उन दोनों साधनों दवारा ( ये मम ) जो मेरे अन्तः शु द उन (सपत्नान्‌) 
शत्ुभों का ( परि बधि ) न्‌. विनाश कर ओर ( एनान्‌ ) इन अन्तु 
शुभो को ( प्राणः ) प्राण ( पशवः ) पञ ओर ( जीवनम्‌ )* जीवन 
द देष्येमन्क्र+ ॥ 
३ येनद्ेवा जञरान्‌ प्राणुदन्त येनन््रो दस्यूनधमे तम जिनाय । 
तेन स्वं कम मभ्रये खपत्नास्तानरुमास्लोकात्‌ पर णदख दूरम्‌॥९७ 
३७ प 1 
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पि 
भा०-८ येन ) जिस उपरोक्त साधन से ( देवाः ) विद्धान्‌ गणः 
( सुरान्‌ ) आसुर-मावों को ( प्र भनुदन्त ) धकेरते, द्र करते दै 
भौर ( येन ) जिस उपरोक्त सधन के साम्यं वे ( इन्द्रः ) आत्मकः 
शाक्तिं सपनन व्यक्ति ( दस्यून्‌ ) विनाशकारी इन अन्त शुभो को 
( भधमे तमः ) अज्ञान पक्ष मे ( निनाय ) डरता है, हे (काम) मेरे 
स्ंकल्य ! ( म ) मेरे ( ये ) जो ( सपध्नाः ) अन्तः ह ( तेन ) 
उस उपरोक्त बल से ( तान्‌ ) उनकं। (भस्मात्‌ लोकात ) इस मेरे शरीर 
भौर रोक से ( द्रम्‌ ) दूर ( चुदस् ) टटा दे । 
यथा देवा अख्ंरान्‌ प्राणुदन्त यथेन्द्रो दस्थूनधमे तमोःववाधे 
तथा त्वं काम मम ये खपत्नास्ताजरमार्लोकात्‌ म एुदस दूरम्‌ (८ 


भा०--८ यथा देवाः गसुराचू प्र॒ अनुदन्त } जिस प्रकार देव, 
विद्वान्‌ लोग बासुर इक्तियों को पराजित करते ह मौर ( यथा दन्दः 
दस्यून्‌ जधमे तमः बबाधे ) निस प्रकार आत्मिक शक्तिसम्पन्न व्यक्ति 
दस्युं अथोत्‌ विनाशकारी इन अन्तःशलरओं को अह्वान पक्ष म 
डालता है ( मम ये सपलनाः ) मेरे जो ये अन्तः है, हे काम | (तान्‌ 
अस्मात्‌. लोकात्‌ दुरं प्र लुदश्ल ) मेरे सत्संकट्प ! उनको इस मेरे शरीर 
ओर खोक से दूर कर । 
कामे ज्य जैन देवा आपुः पितरो न भत्यौः । 
ततस्त्वम॑लि ज्थीयान्‌ विश्वद। महास्तस्म ते काप नस इत्‌ 
कृणोमि ॥ १९॥ 


भा०-( कामः ) कान्तिमान्‌ सवका अभिरषणीय वह महान्‌ 
संकल्पमय इदवर ( प्रथमः) सुव से भथ ( जके ); प्रकट ह्येता दै 
ओर ( एनम्‌ ) उसके समान पद्‌ को ( देवाः ) देवगण, विदच्‌ $ 
= या स्य+ चन्द आदि पदाय ( पितरः ) पालक मा-वाप या ऋत भौर 
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( मयीः ) मनुष्य आदि प्राणी मी (नजाषुः) नहीं प्रा हेते, 
( ततः ) इक्ती कारण हे (काम ) संकल्पमय ब्रह्मन्‌ ! ( तवम्‌ ज्यायान्‌ 
भसि ) त.खव से श्रेष्ठ ( विदवहा ) स्॑न्यापक नौर ( महान्‌ ) सव 
ते वड़ा है। ( तस्मै ते ) उस तन्त मै ( नमः इत्‌ ) नमस्कार (कृणोमि) 
करता । 


यावती द्यावापृथिवी व॑रिम्णा यावदाप॑ः सिष्यदुर्या्रदञ्निः + 
ततस्त्वम॑सि उयायान्‌ विश्वह महांस्तस्मै ते काम नख इत्‌ 
ङणोधि ॥ २० ॥ (४) 

भा०-( चावा्थिवी ) चौ ओर प्रथिवी, आकाश नौर भूमि 
(वरिम्णा ) जपने विस्तार से ( यावती) जितनी बडी है, ओर 
(पः) जल या संसार की आदिल श्रकृति के स्म, भ्य।पक 
परमाणु ( यावत्‌ ) जितने विस्तार म ( सिष्यदुः) कले द भौर 
( अक्षि; ) तेजोमय पदार्थ, अभ्नि जितनी दूर तक ली है, हे 
(काम ) कान्तिमान्‌ तेजोमय परमेश्वर ! ( ततः सवं यायान्‌ 
असि ) त्‌ उससे भी वड़ा दै । त्‌ ( विश्वहा महान्‌. असि ) सब्यापक, 
महान्‌ है । ( तस्म इत्‌ नमः कृणोमि ) उस ठे ही मै नमस्कार 
करतार र 
यावतीर्दिशंः दिशो विपूतीयवरितीराश। अथिचक्षणा दिवः । 
ततस्त्वम॑सि ज्यायान्‌ विश्वद। महांस्तस्मै ते काम नम इत्‌ 
रूणोमि ॥ २१॥ नौ ८: ~ ~ 

भ०- ( दिशः ) दिशषाएः ( प्रदिशः ) उपदिशः , › यदतः ) 
जितनी भी दूर तक फेल सकती द, ओर ८ दिवः ) चोः-माकाशमण्डल 
क ( अभिचक्षणाः ) दिखलाने वारी (आशः ) दिशष ( यावतीः) 
जितनी दर तक भी केली है दे ( काम ) कान्तिमय ! परमास्मन्‌ | ( ततः 
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क ~ व 
त्वम्‌ ज्यायान्‌ विदवदहा महान्‌ असि ) त्‌ उसते भी अधिक वड़ा, व्यापक 
ओर महान्‌ है। ( तस्मै ते काम नमः इत्‌ छृणोमि ) उस लक्ष महान्‌ 
कोम नमस्कार करता हूं । 


] \। 
याव॑ती जत्वंः कुरूर्वो यावतौर्वघ वृश्ठखप्य+ वभूवुः\ 


म ( 
ततस्त्वम॑सि जयायान विश्वह महांस्तस्मै ते 
ङुणोमि ॥८२॥ 

भा०--(खज्नः) मैरे या मधुमकिियां, ( जल्वः ) विमगाद्र 
९ छस्व: ) चीरे ( यावतीः ) जितनी द मौर ( वधाः ) टीढी आदि 
जन्तु ओर ( दृष्षस्यः) दृक्ष पर सुरकने वारे कीट ( यावतीः) 
-जितने ( बभू) हो रहते दै हे (काम ) काममय ! परमेदवर ! 
( ततः वम्‌ ज्यायान्‌ ) उन सब के सम्मिलित साध्ये से भीत्‌ 
अधिक है । अर्थात्‌ जिस काममय संकल्प चे उक्त नाना प्रकार के रक्षा 
श्ाणियो की उत्पत्ति, स्थिति, बृद्धि हो रदी है तेरा सामथ्यं उससे कहीं 
बदा चदादै। त्‌( विश्वहा महान्‌ ) सर्वभ्यापकं ओर महान्‌ है । 
( वक्ष ते काम नमः दत्‌ ृणोमि ) उस परम कान्तिमय प्रु को मैँ 
नमस्कार करता हूं । 


काञ्च नस इत्‌ 


~1 


ज्यायान्‌ निमिषतेसि तिष्ठतं ज्यायान्त्सस॒द्राद स्त काम मन्यो। 
च 


1, >, 


ततस्त्वमाि उयायान्‌ टि्वह। महांस्तस्मै तं कामन नम्र इत्‌ 
ङूणोमि ॥२३॥ 

` आ०- दे ( काम) संकल्पमय, कान्तिमिय प्रमो ! हे ( मन्यो ) 
ज्ञानमय ! ( निमिषतः ) निमेष उन्मेष करने वाले असंख्य श्राणर्थो वे 
भी त्‌ (अ्यायान्‌ ) बहुत बडा है । अथात्‌ जितनी इच्छाश्क्ति 9 
कौर निमेष करने मे मनुष्य भादि जन्तु का दै उसे मी अधि 
-कौश तेरा हे । ओर ( तिष्ठतोः अ्यायान्‌ ) समान-भाव से-स्थिरता 
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खद रहने वाटे वक्ष पर्वतादि से भी स्थिरता के सामथ्यं मे त्‌ 
( उ्यायान्‌ ) बहत वड़ा है। ( सञ्चरात्‌ ञ्यायान्‌ असि ) जलो के 
वर्पाने वारे मेव जौर धारण करने वाले महान्‌ समुद्र से भी 
सामथ्यं मेँ त्‌. ( ञ्यायान्‌ ) बहुत वड़ा है । ( ततः स्वम्‌० ) इत्यादि 
पूववत्‌ । { 


३ 


न वै वात॑श्च॒न काम॑मा्नोति नाच्निः सूयो नोत चन्द्रमाः । 
ततस्त्वमसि ज्याय।न्‌ विश्वह! महांस्तस्मै त काम नम इत्‌ 
दंणोमि ॥। २४॥ 


भा०-( वातः चन) वायु भी ( कामं न बासोति) "काम" 
उस महासंकटपमय, महान्‌ तेजस्वी परम पुरुष को नहीं व्याप॒ सकता 
उख के पद्‌ तक नदीं पटु सकता, ओर (न अशनिः) न भि, 
ओर ( सुरथः) न सूं, (उत्‌ न चन्द्रमाः ) ओर न चन्द्रमा ही 
उसको व्याप या उसके पद्‌ तक पहुंच सकता है । इस्ल्यि ( ततः 
स्वम्‌ ज्यायान्‌ भसि ) हे काम ! परमेश्वर ! त्‌ उनले मी बड़ा है इ्यादि 
पवत्‌ ॥ 


=| ) 3 7.8 ॥ 
यास्त शिवास्तन्व॑ः काम भद्रा यामे: सत्यं भवति यद्‌ वृणीषे ॥ 

स र । ~ ~ (1 
ताभिष्ट्वमरस्मो अंथिसंविशस्वान्यत्रं पापीरपं वेशया धियः॥२५) 


भा०-हे ( काम ) कान्तिमिय प्रभो ! (याः) जो (ते) तेरी 
(शिवाः ) कल्याणकारी ( भद्वाः ) सुखकारी ( तन्वः ) शक्तिं दै 
भौर ( याभिः ) जिनसे ( सस्यम्‌ ) प्रकट खूप से अभिग्यक्त यह जगत्‌ 
८ मवति ) सत्ता को परा करता है, उद्पन्न दता है (यत्‌) ज्सि 
जगत्‌ की त्‌ स्वयं ( णीये › रक्षा करता है, ( ताभिः ) उन शक्तियों 
से ( सवम्‌ ) से ( अस्मान्‌ ) हस्रो ( अमि संविशस्व ) भाष हो गौर 
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न ----------- 


(पापीः) हमारी पापमय ( धिः ) श्नमो, बुद्धिर्यो ओर करमो को 
< अन्यत्र ) हम से (अप वेध्य ) प्रथक्‌, कर । 
॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ।: 
[ तेव घते, ऋचध्वकोनपन्चा शत्‌ 1 
श क~ 
[ ३] शाला, महाभवन का निमोण अर परति्ठा । 
गुवगिण ऋषिः \ शाला देवता ॥ १-५,८-१४१६,१८-२०१२२-२४ 
अनुष्टुभः; २ पथ्यापक्तिः; ७ परा उष्णिक्‌; १५ त्यवनाना पञ्चपदातिशक्वरी; 
२७ अस्तारप॑क्तिः; २१ आस्तारप॑क्तिः; २५, ३१ त्रिपादौ प्रजापव्ये बरहत्यौ; 
२६ साम्नी व्रि्टप्‌; २७,२=१२१ब ति नाम गायञ्यः;२५--३१ एकावसानाः । 
एकत्र चं सत्तम्‌ ॥ 
उषितौ भरतिमितामय परिमिताुत । 
शालाया विश्ववाराया नद्धानि वि च॑तामसि ॥ १॥ 
: भा०--हम ( उपमिताम्‌ ) सन्दर ख्प से वनी हुई, ८ प्रति- 
ताम्‌ ) भतयेक अंगम नापी हुदै ( परि.मिताम्‌ ) चारों गोरे 
परया परमाण वाली शाला को बनाय । ओर ( विश्ववारायाः ) सब 
ओर पे सुरक्षित या आदृत (शालायाः) शाखा के चारो ओर (नदान) 
चंधे बन्धनो को ( ( विचतामसि ) खोल द । भवन वन कने पर उसके 
चास भर रपेदी घास पूष की चाद्या तथा शिस्पिथो के बलि मादि 
खोलने का वणेन करते हं । 


यत्‌ ते जदं विंभ्ववरे पाशो श्रन्थिदच यः कृतः । 
चृहस्पतिरिवादं बक वाचा वि ख्॑सयामि तत्‌ ॥ २॥ 
,  भो०-हे ( विदववारे ) समस्त वरणीय उततम पदार्थो वे खमन 
आड ! ( यत्‌. ) जो ८ ते) तेरे ( नदम्‌) वधा बन्धन जर (यः) 
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( पालः अन्यिः च ) पाश्च जर गांड बनाई गई हे ( रदस्पतिः ) ब्रह 
स्पति, वेद का विद्वान्‌ ( इव ) जिस प्रकार ( वाचा ) अपनी उपदेगर- 
चाणी घे ( वलम्‌ ) आसुर कर्मो के वर को खोता या दीला. कर देता 
ड उसी प्रकार ( अहम्‌ ) मै ( वाचा ) वेदमन्त्र या जपनी जज्ञा द्वारा 
< वरम्‌ ) शाला के जावरण को ( वि लंसयामि ) प्रथक्‌ खो दं । 

आ ययाम सं ववद व्रन्थींश्चक्ार ते दृढान्‌ । 

परुषिविद्वंचस्तेवेनद्ंण वि च॑ तामि ॥ ३॥ 

भा०-श्षिद्पी ( ते ) तेरी ( अन्थीन्‌ ) गाढो को ( जा ययाम ) 
बाधता है ओर ( सं बवहे ) तञ्ञे उचा करता है ओर ( दढानू चकार ) 
तेरे सब भार्यो को द्द्‌ करता है । ( विदान्‌ ) जानकार ( शस्तादव ) 
काटने वारा जिस प्रकार ( परूपि ) पोर पोर को काटा करता है उसी 
शरकार हम पोर पोर पर गी गांड को ( वि चृतामसि ) खोल । 

वरंशानौ ने नद॑नानां भाणाहस्य कणस्य च । 

चन्ताण। विश्ववारे ते नद्धानि वि चर॑तामसि॥ ४॥ 

भा०- हे ( विश्ववारे ) समस्त घुस्पों के वरण करने योष्य 
अथवा समस्त वरणीय घनां घे युक्त शाला ! ( ते ) तेरे ऊपर ( द॑शग- 
जाश ) बालं ओर ( नहनानां ) बन्धनो भौर ` ( भ्राणाहस्य %) 
उपर से बन्धे ( तृणस्य च ) घास परस के मौर ( पक्षाभाम्‌ ) 
शक या पासो पर खो ( नद्धानि ) ब्वनं। को ( वि च॒तामसि ) 
श्लोक ६। 
शान॑† पलदानां परिष्वजजव्यस्य च । 

इदं मान॑स्य पल्यां नद्धानि वि च्रतामलि ॥ ५॥ 

भ(०--( मानस्य ) माप का ( पल््वाः ) पान करने वारी 
अर्थात्‌ दीक रकार से मापी इद शाला में गी ( संदंशानाम्‌ ) कवी 
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के आकार ते जवी ल्कदियों के ओर ( पदानाम्‌ ) वास पृस के 
( परिष्बन्नल्यस्य च ) चारों भोर सटे हए ( नद्धानि ) वेधनं को 
( इदम्‌ ) इस प्रकार से ( वि चृतामसि ) सोल द 


[^ कय [9 ॥ 
यानि तेऽन्तः शिक्यःन्या्रधू रण्या कष्‌ । 
[4 ~| ~ ॥ ५1 ~ 
धरते तानिं चृतामसि शिवा मानस्य पल्नी न उद्धितातन्वे भव 


भा०- हे ( मानस्य पलि ) मान, मापन का पान करनेहारी' 
शाले ! (यानि) जो (ते) तेरे (अन्तः ) भीतर ८ क्षिकयानि) 
छक ( रण्याय ) मनोहर सजावट के लिथि (ते ) तेरे यै ( भावेधुः) 
बाधि गये हों ( तानि) वे सव ८ प्र चृतामसि ) अच्छी प्रकार बाधि। 
तू ( शिवा) कल्याणकारिणी ( मानस्य पत्नी ) दसारे मान पालनः 
करने हारी सद्गरहिणी के समान ( नः तन्वे ) मारे शरीर के व्यिः 
( द्-हिता ) अति हितकारी ( भव ) दो । 

हविधौन॑मग्निशानन पत्नीं सदने सदः । 


६ । 


सद देवानामसि देवि शाङे ॥ ७॥ 


भा०्-हे (देवि श्षाले) दिष्य गुणों से युक्त प्रकाश ओर जलः 
वाध से सुन्दर ! शाले! त्‌. ( हविधौनम्‌ ) हवि, अन्न के रखते काः 
स्थान हो, ( अभ्नि-शाटम्‌ ) ठक्च मे अमिके ल्ि प्रथक्‌ गृह, यत्तशाशा 
भौर पाकशारा हों । ( पतीनां सदनम्‌ ) घर की लियो के दिये 
प्रथक्‌ गृह हो, (सदः ) भतिथियों से मिलने के चयि स्थान व बैठक. 
पथक्‌ हो । जर ( देवानां ) त्‌ स्वयं विद्वान्‌ घुरुपा भौर बद 
अधिकारियों के ये ( सदः ) गृहस्वरूप भी हो । 
अक्ुमोणशे वित॑तं सदच्ाक्षं विषूवतिं । 
अव॑नद्धसभिदिं ब्रह्मसु वि चतामसि ॥ ८ ॥ 
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० हे ( विपूवति ) उक्त शिखर वाली श्चाडे ! तेरा ( मोप- 
शरम्‌ ) खी के शिर पर खगने वाले सुन्दर आभूषण के समान ८ अध्वम्‌ ) 
जाल ८ विततम्‌ ) विस्वृत ( सहखाक्षम्‌ ) हजारो, क्षा, षदो 
से युक्त है वह ( ब्रह्मणा) ज्तानपू्वक ( अभिहितम्‌ ) बाधा गया 
जौर ( भव-नद्वम्‌ ) कसा गया है उसको हम ( वि चृतामसि ) विशेषः 
रूपे खोल्ते दहै । 

यस्त्वा शाले प्रतिगृणाति येन चाति भिता त्वम्‌ । 

उभौ मानस्य पत्नि तौ जीवां जरर्दष्ठी ॥ ९॥ 

भ।(०--हे ( चले) शले ! गृह ! भवन ! (यः) जो पुरुप 
(लवा) त्ष (प्रतिगृहणाति ) स्वीकार करता दै, भपनाता है ओर 
( येन ) जिसने ( घम्‌ ) त, ( मिता असि ) बनाया है, हे ( मानस्य 
पत्नि ) सम्मान के पालन करने हारौ ! ( उभौ तौ ) वे दोन ( जर. 
दष्ट ) उदापे के काक तकं ( जीवताम्‌ ) जीवे । 

श्रमुबरैलमा म॑च्छताद्‌ दढा नद्धा परिष्छता । . ~` 

यस्यास्ते विचृतामस्यज्ञमद्ा पर॑ष्परुः ॥। १०॥ ( १६) 

भा०-हे शाले ! ( यस्याः ) जिस तेरे चारों ओर रगे बन्धन केः 
( अङ्गम्‌ अङ्गम्‌ ) अङ्ग ङ्ग मौर ( परः परः ) पोरु पोर तक को अव हस 
(वि चृतामसि ) विशेष ख्पसे जदा कर रहे दँ ( भयत ) भविष्य, 
कालम तृ वही ( दृढा ) सूच मजबूत (नडा) सुबदध (परिष्छता) सुन्दर,“ 
सुसन्नित होकर ( एनम्‌ ) इस स्वामी को ( आगच्छतात्‌ ) परा हो॥ 


त्व ॥ ~, ^~ 0 ~ | ॥ 
यस्त्व शारु निमिमाय संजभार वनस्पतीन्‌ 
प्रजाये चक्रे त्वा शाछे परमेष्ठी प्रजापतिः ॥ ११॥ 


भा०-हे ( सके) शाञे! (यः) जो गृहस्थी ( स्वा ) तक्षः 
( निमिमाय ) बनवाता है भौर तेरे बनवाने के दि ( वनस्पतीन्‌ )› 
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वृक्षां को ( संजभार ) कटवाता है वह भी ( परमेष्ठी ) परमेष्ठी, परम 
-पद्‌ पर स्थित ( प्रजापति; ) प्रजा के स्वामी के समान होकर ही 
,( त्वा ) तन्नि ( प्रजायै ) अपनी प्रजा के लिषुही (चक्रे ) बनवाताहै। 
नसस्तस्परै नमो दात्रे शालापतयरे च छृण्मः। 
नमो.ऽग्नयै शरचरंते पुखैप्राय च ते नमेः ॥ १२॥ 


भा०--हम ( दात्रे तस्मै नमः दृण्मः ) शाला के पत्थर ईट काद 
काट कर गद्ने वाले दिर्पी को नमस्कार करते दं, ( शालापतये च 
-नम: छृण्मः ) जौर शाखा के स्वामी कोभी हम नमस्कार, उचित 
भाद्र करते द । भौर ( अश्रये प्रचरते नमः) अभ्नि लेकर उसमे 
-संस्कार करने हारे विद्वान्‌ को मी इम नमस्कार करते दै । ओर (ते 
“ुर्षाय नमः) तेरे भीतर रढने चाले पुरूषो कौ भी नमस्कार 
-करते द। 

गोभ्यो अश्वेभ्यो नमो यच्छालायां विजाय॑त। 

जिज।चति प्रजावति वि ते पाशश्चृतामल्ि ॥ १३॥ 

भा०-( गोभ्यः) गौं भौर ( जदवेभ्यः ) घोड़ों के सि्‌, ओर 
-१ यत्‌ ) जो भी ८ शालायां विजायते ) शाला या गृह में अन्य प्राणी 
उन्न होते है ( नमः) उनको अन्न दिया नाय ! हे ( विजावति ) 
-नाना प्रकार ॐ प्राणियों को उत्प करने वाली ! हे ( प्रजावति ) रना 
ुतरादि से सम्पन्न शाके ! ( ते पाशान्‌ ) तेरे पालो को हस ( वि चृता 
-मसि ) नाना प्रकार से लोरते है । 


श्रथिमन्तश्छ।दयसि पुख्रान्‌ पशुभिः सह । 

विजावति प्रजावति वि ते पाशश्चतामसि ॥ १४॥ 

आ1०- हे शाले ! त्‌.( पञ्चभिः सह ) पड्म सहित ( पुस्षान्‌ ) 
श्ुरषों को ओर ( अम्भ्‌ ) यक्ता, गार्हपत्य ओर आहवनीयाभि दव 
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अभ्रियो को ( अन्तः छादयति ) अषने मौतर विश्राम देती हे। हे 
( विज्ञावति प्रजावति ) विविध प्राणियों के उत्पादक ओर भ्रजा सम्पन्न 
-काङे ( ते पाश्चान्‌ वि चृतामसि ) तेरे पां के बन्धनो को खोट । 
न्तरा दयां च॑ पृथिवीं च यद्‌ व्यचस्नेन शालां रतिं गृह्णामि त 
1 = त 
माम्‌] यदन्तार्ल् रजसा विमान तत्‌ कुरवे ऽहसुद्र शवधिभ्यः 
~) ध = 
तेन शालां प्रति गृहणामि तस्म ॥ १५॥ 
आन्~-( याच) आकाश जौर ( प्रथिवी च ) प्रथिवी के 
-बीच मे (यद्‌ ) जो ( व्यचः ) विदेय विस्तृत भवकाश है (तेन) 
उसे ( ते) तेरे छि हे गृहस्थ ( इमाम्‌ ) इस { शाम्‌ ) शाला 
को ( प्रतिगृहणामि ) स्वीकार करता दहरं । भौर ( यत्‌ ) जो ( अन्त 
ररिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष काभागया भीतरी का खोखा भाग ( रजसः) घर 
का ( विमानम्‌ ) विक्ञेष परिमाण है ( तम्‌ ) उसको ( अहम्‌ ) मै 
८ गेवधिभ्यः ) सुखप्रद पदार्थो ओर कक्चाभों के" किए या विशेष 
सम्पत्तियां के रिष ( उद्रं दृण ) पर्यारूप मे जच्छा लम्बा चौदा 
-बनाईैः ( तेन) उस निमित्त ते ( तस्मै) उस गृहपति के षष 
( शालाम्‌ ) शाला का निमोण ( ्रतिगूहणामि ) स्वीकार करता ह॥ 
उरजस्वतीं पय॑स्वती पृथिव्यां निमिता भिता। 
विशान् विश्रती शाने मा हिंसीः भ्रतिगरहफतः ॥ ९९॥ 
म०-हे (क्रे) पाठे! गृह} त्‌ ( उर्ैष्वती ) नारोग्य 
"पराक्रम ते युक्त एवं धन धान्य से सम्पञ् ( पयस्वती ) दुग्ध) रस? 
नरु भादि ते परिपू, ( प्रयिब्याम्‌ ) पूथिवी पर ( मता ) माप माप 
कर ( निमिता ) बना गद है, त ( विवानम्‌ ) सब प्रकार के ४ अन्नँ 
को (विभ्रती ) धारण करती इद ( परतिृद्एतः ) स्वीकार करते इए 
स्वामी का ( मा दिंसीः ) विनाश न कर ॥ 


वतेद भाष्ये 
५८८ अथववेद भाष्य 


॥ स्तृ ३।२० 


ठुलोरावरता पदान. वसान! सानरौव शाट जगतो जिवेशनी ॥ 
मिता पृथिव्यां तिष्ठ हस्तिनींव णद्वत ॥ १७ ॥ 

भ०-( कणेः) तृण, घास एष॒ से ( जरत ) ठक हई 
ओर ( पल्दान्‌ ) पद्‌, एस के बने टायियों या चटादयों को (वसाना), 
ओदे इद, (रात्री इव ) रात्रि के समान ( जगतः निवेशनी ) 
जगत्‌ को भने भीतर सुख से वास देने हारी (षिव्याम्‌ ) प्रथिवी 
पर (मिता) मापकर बनाई गद, (पदवती) स्थूल पैरो वारी (हस्तिनी इव); 
हथिनी के समान (पद्वती) स्थूल स्तम्भो से चुक्त होकर (तिष्टसि) खडी है ॥ 

इस्यते वि चँताम्यपिनद्धमपोणुवन्‌ । 

वरणेन सञध्ितां मिः श्रातव्युञ्नतु ॥ १८ ॥ 


भ~ हे शके ! (ते) तेरे उपर रगे ( इटस्य ) चटाई घास 
कै ( अपिनद्धम्‌ ) बधे इए पूरो को ( अप उर्वन्‌ ) जर्ग करता इभा 
म (वि चृतामि) खोरता हूं ॥ ओर (वरणेन) रात्रि के अन्धकार ते (सम्‌ 
उव्निताम्‌ ) ढकी इद को ( प्रातः ) प्रातःकाल ( मित्रः) सूय (विः 
उञ्जतु ) विरोष ख्प से प्रकाशित करे । 
ब्रह्मा शालां निमिंतां कविभिनिमितां सिताम्‌ । 
^ इन्दवा रतां शालाम्ते। सोम्ये सदः ॥ १६॥ 
भार ( वहमणा ) ्ानपू॑क ( निमिताम्‌ ) बनाई गद, 
( कविभिः ) बद्धिमान्‌ सों दारा ( मिताम्‌ ) नापी ओर ( निमिताम्‌) 
बनाई गद ( शालाम्‌) शाला को ( इन्द्रा ) वाघ जौर अश्रि दोन 
( मतौ ) जीवन की दधि करने वाले पदाथ ( सोम्यम्‌) सुखकारी 
८ सदः ) गृह ( रक्षताम्‌) बनाये रक्तं । 
। कुखविऽचिं कुलायं कोशे कीराः ससुग्जितः । + 
तज्ञ मतौ वि जायते यस्पाद्‌ विश्य श्रजाय॑ते ॥ २० ॥ (७? 
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भआ०-८ लये अधि ऊलायस्‌ ) धोसठे पर ॒धघोसला थवा 
८ कोशे कोक्ञः समुब्जितः ) कोश पर कोश जिस ध्रकार चदाया जाता 
ड इसी प्रकार की यह शाला बनाई जाय, अर्थात्‌ बीच मे कमरा, इसके 
जाहिर इषे वेरने वाले कमरे, इस प्रकार इस शाला म नाना कमरे 
दोन चादियै । ( तत्न मत्तः विजायते ) वहा प्राणघारी जीवों के मरण- 
-धमौ शरीर नाना प्रकार से प्रकट होते द, ( यस्मात्‌ विरवम्‌ प्रनायते ) 
जिन द्वारा कि समस्त संसार प्रजा खूप समन्ञा जाता है । अथीत्‌ तू 
भरलयेक ' गृहस्थी गृहस्थाश्रम म रहता इजा समग्र संसार को अपनी 
सन्तानवत्‌ जानकर उसकी रक्षा करे । 
या द्विप॑क्ञा चतुष्पक्ञा षटुप॑ज्ना या निमीयते । 
शष्टापन्ञां द शापश्च शाकं मानस्य पतनींमग्निगंमे इवा ये ॥२१॥ 

मा०-( मानस्य पल्ली ) मान, मातृत्व सामथ्यं का पाटन करने 
चा्टीखीमे (गर्भः) गर्भं खूप (भग्नः दव ) जीव जिस प्रकार 
सोता है उसी प्रकार मँ (भग्निः ) गृहपति (अष्टपक्षां दशपक्षां 
चालं आश्षये ) आढ कोटरियों भोर दश्च कोररियों वारी शाला के बीच 
मेरहै(या) जो शाला ( द्विपक्षा)दो कोठरियों वाली ( चतुष्पक्षा ) 
चार कों वाली ओौर (या) जौ ( पपक्ष) छः कोठरा बाली भी 
(निमी ते) बना जाती है । 

पश्च = कक्षाशृह । द्विपक्चा = जिसमे दो कमरे हों । अष्टापक्षा = भाठ 
कमरों वाली । दश्चपक्षा = दश्च कमरों वाली ॥ 


परतीचीं त्वा परतीचीनः शाले वरेम्यरिंसतीम्‌ । 

श्ग्निदयन्तरापश्चतेस्य प्रथमा द्वाः ॥ २२॥ 

भा०-हे ( श्चा ) शठे ! ( प्रतीचीं ) अपने समक्ष खडीड्द 
( अहिसतीम्‌ ) किसी प्रकार का कष्ट न देती हई, सुखकारिणी ( स्वा ) 


२९-पक्च परिम ( पचा ) पक्षः वोः ॥ 
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तेरे भ्रति ( प्रतीचीनः ) प्रतीचीनः, तेरे जभि्ल होकर (रमि) अत्ता 
ह ओर ( भत्र ) इस भीतर ( श्निः) आग जौर ( मापः) जरः 
ही ( ऋतस्य ) जीवन के ( प्रथमा ) उत्तम (दभाः) हार हं । अथवा 
८ अन्तः ) भीतर ( अश्न ) ज्ञानवान्‌ विद्वान्‌ ओर (आपः) आषा 
पुर रहं । वे ही ( रतस्य ) सत्यज्ञान के (दभाः) द्वार दै । 

इमा आपः प्र भराम्ययक्ष्मा य॑दमनाश्नीः। 

गृदानुपभर सीद्‌पम्यस्तैन स॒ाग्निन ।॥ २३ ॥ 

भातत (इमाः) इन ( यक्ष्म-नाशनीः ) रोगजनक जन्तुर्जीः 
का नाष करने वाले, मौर ( अयक्ष्मा ) रोगरदित ( जापः } जर 
को (प्रमरामि) लता हँ। भौर ( अञ्चिना ) असनि ( असतन); 
अन्न ओर जल के (सह) साध लपने ( गृहान्‌ ) यह के बन्धु ॐ 
पास (उपश्र सीदामि) आता | 

मानः वां प्रतिं सूच गुरुभरो लघुभव। 

वधूमिव त्वा शल यछ्रकाम॑ भराति ॥ २४॥ 

्रा०--हे (कटे) श्वे ! (नः) हमार लया ( पाशम्‌) 
बंघन को ( मा प्रति सुचः ) धारण मत कर, अत्रन्‌ रख । हे शाले! 
( युर भारः ) तेरा भार बहुत अधिक है । त्‌ ( लघुः भव ) दर्की, 
होना । हे श्वाटे ! हमारी इच्छा है कि( व्वा) वृक्षो ( वधूम्‌ इव ) 
वधू , नवविवाहिता कन्या के समान सुसन्नित करं ( यत्र कामम्‌ ) भौर 
जहाँ इच्छा हो ( भरामसि ) तक्ति ठे जार्यै । 

= 49:24 ५ 

इस मंत्रे शुक स्थान पे स्थानान्तर मे खे जाने लायक गृह का वणन 

वेद्‌नेचक्ियादै। 
= ^ ~ |~, ॥ भ्यः २५ 
„. प्राच्या दिशः शाखाया नमों माहे चे स्वाहा दबभ्यः स्वायेभ्यः। । 


दृद्निणाया दिकाः० ॥*२६॥ प्रतीच्ध। दिशः० ॥ २७॥ 
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उदीच्या दिशः०॥२८॥ श्चवाय। दिशः०।२९॥ ऊर््वाय। दिशः१।२०. 
दिशो दिशः शालाया नमो महिन स्वाद देवेभ्यं स्वा छैभ्यः॥२१॥ (८ 
भा०--श्षाला के भीतर प्रवेश करके गृहपति प्रत्येक दिशा से पर- 
मात्मा नौर देवों की अच्ना किया करे। ( शालायाः) शाला के 
€ प्राच्याः दिश्लः ) प्राची, पूवोभिञ्चल दिशा से ( मदिभ्ने नमः) उस 
महामहिम परमाष्मा का छुभ गुणानुवाद्‌ कर, नौर ८ स्वाद्येभ्यः ). 
उत्तम रीति से स्तुति अचां करने योग्य ( देवेभ्यः ) देव, विद्वान्‌ 
पुरुषो का भी हम गुणाजुवाद ओर बादर सत्कार कर । इसी प्रकार 
( दक्षिणाया; ) दक्षिण, ( प्रतीच्या; ) पश्चिम, ( उदीच्याः ) उत्तर. 
( श्रुवायाः ) ्रुवा अर्थात्‌ नीचे की ओर ( उरध्वायाः )' उपर की 
( दिशः ) दिशां से भी हम परमात्मा को नमस्कार भौर प्य विदन 
पुरषो की पूजा सत्कार करं । इसी प्रकार ८ दिकः दिशः) शाली 
की सव दिशां से ( नमो मदिरे देवेभ्यः स्वा्लेभ्य-स्वाहा ) परमेदवर ` 
आओौर पूजनीय विद्वानों की पूजा हो । 1 
[ ४ ] ऋषभ के दृष्टान्त से परमात्मा का वणेन । ` “ 


बहा बरहषिः । ऋषे देवता । १५१७६१२२ त्रिष्टुभः; ६११०१२४ जपत्वा 


८ भुर; ११-१७,१६१२०१२३ अनुष्टः; १८ उरिशद्‌ बहीः २१५. 
आस्तारपंक्तिः । चतुश्च सक्तम्‌ ॥ ध 
सादसरस्तयेव अवमः पय॑स्वान्‌ विश्वा रूपाणि उक्षतांसु वि्रत्‌। 
अद्र दात्रे यज॑मानाय शिक्त वाहस्पत्य उ ्ियस्तन्तुमातीन्‌ ॥१॥ 
भा०( सादः ) सहो श्षिरो बाहुजे, पादो, च्छर्भो एवम. 
अनन्त सामरथ" से युक्त, ( व्वेषः ) कान्तिमान्‌ :( ऋषभ ) सवभ्यापक,- 
सवभ्रकाशक, ( पयस्वान्‌ ) आनन्द रस घे पारषूणः वौय 
(विश्वा रूपाणि ) समस्त कान्तिमान्‌ लोकं का अपने 
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कोलो मे, या बहन करने मे समर्थं शक्तियो सं, ८ विभ्रत्‌ ) धारण 
करता इभा, ( वासपष्यः ) स्वयं बरहत्‌, महान्‌ लोकतो का स्वामी होकर, 
( उल्ियः ) सवके मीतर स्वयं वसने वाला एवम्‌, खवको अपने मे वास 
देने वाला होकर ८ दात्रे ) दान्॑तीक, आत्मसमपंण करने हारे 
< यजमानाय >) यजमान, नात्मा, पुरषं को ( भदम्‌) सुखकारी, 
करयाणमय रोक या देह ( शिक्षन्‌ ) प्रदान करता इना ( तन्तम्‌) 
इस विस्तृत जगत्‌-मय तन्तु को (आतान ) केडता ह 
1 = [^ [- 4 [ना „१ क 

श्रपां यो अघर प्रतिमा वभूव ध्रमूः सर्वस्मै पृथिवीव देवी 
पिता वत्सानां पततिरच्न्यानां सास्रे पोके अपिं नः कृणोतु ॥२॥ 


आ०्--(यः) जो (भत्र) ू्वफाक मेँ ( अपाम्‌ ) जगत्‌ के कारण- 
भूत भापः = सृक्ष्म कृति के परमाणुं पर भी ( प्रतिमा ) “्रतिमान' 
मापने ओर उनम भी व्यापने वाका ( बभूव ) रहा, ओर ( स्ैसमै 
भरभूः ) सब संसार का उस्पाद्क ओर अधिषटप्ता, ( देव एथिवी इव ) 
देवी प्रथिवी के समान सवका आश्रय था आओौर दै। भौर जो ८ वत्सा 
नाम्‌ ) ्रृति के आगे उत्पन्न होने बाछे पञ्चभूत नादि विङृति स्पों के 
यां प्राणियों के भावास हेतु लोको या सक्त जीवों का ( पिता ) जनक 
ओर पालक हे, भौर ( मध्मयानान्‌ पतिः ) कमी नाश न होने वाली 
पञ्चभूतों की सृष्ष्म तन्मात्रारभोका भी पार्क है बह परमात्मा (नः ) 
मे ( साहे पोषे) सहस प्रकार क पोषण कार्या" म ( जपि कृण; 
सम करे अर्थात्‌ जिस प्रकार बद सदं विदं को चुष्टकरता शौ 
पाठता हे उसी भ्रकार वह हमे भी समथं करे । 1 
भ्वत्सानां पिता, म्न्यानां पतिः" इत्यादि विज्ञेषणों से साध(र 
सड भी उपमान खूप घे ज्ञात होता है । ६ 
घुमांनन्तवान्तस्थविरः ` पय॑स्वान्‌ वसोः कवन्धसषभो विभति । 
.तमिन्द्रष्य पथिभिर बयनैतसब्िधरदत ज।तवेदाः ॥ ३॥ 


सू० ४।४ |] नवमं काण्डम्‌ ५९३ 
7 ~ 
| भा०-( ऋषभः) वह सव संसार को चलाने वाला, सर्वश्रेष्ट 
८ इमान्‌ ) एमान्‌ पुरुप, पूणं ज्ञानी अथवा समस्त पदारथ मं ग्धापक या 
सवक्रो बदाने वाला या स्वयं सबघे महान्‌ ( अन्तवान्‌ ) अतएव समस्त 
विद्वो को जपने भीतर धारण करने वाला, ( स्थविरः ) नित्य कूटस्थ, 
सदा स्थिर, भविनाशी होकर ( वसोः ) वशु, वने वाके इस अखिल 
जगत्‌ के ( कवन्धम्‌ ) शरीर भाग को मथवा ज्ञानमय, सुखमय, 
श्क्तिमय बन्धन सामध्ये को ( विभति ) स्वयं धारण करता है, 
(तम्‌ ) उस ( हुतम्‌ ) ्यापक परमात्मा को ( जातवेदाः ) भरज्ञावानू 
८ भश्निः) अप्रणी, योगी, कानी, विद्वान ( देवयानैः ) विद्वानों से 
जानने योग्य ( पथिभिः ) मोक्षमार्गो ते ( इन्द्राय ) भपने एेश्वयं के 
निमित्त ( वहतु ) प्राक्च करे । 


रिता वत्सानां पदिरघ्न्यानामयों षिता महतां ग्राणाम्‌ । 
। चत्सो जरायु मरतिधुक्‌ पीयूषं श्रमिक्ता घतं तद्वस्य रेत॑ः ॥४॥ 
| भा०--( वत्सानां पिता ) समस्त लोको, युक्ताप्माओं या जगत्‌ 
| के धटक पंचभूतों का ( प्ति ) पालक, ( भस्म्यानां पति; ) 

भविनाशी शक्तियों का स्वामी, ( भथो ) ओर ( महताम्‌ ) बद २ 

{ राणाम्‌ >) वेद्‌ या बहम्ञान ॐ गुणो का मी ( पिता ) पार्क 
| ३। ( बह्सः ) बच्चा, ( जरायु ) जेर, ( प्रतिधुक्‌) नवीन इहा इना 
याप्रतिदिनिका दुहा हा ( पीयषम्‌ ) दूध, ( आमिक्षा ) जम। इना 
वीया फटा दूध ओर ८ ष्टतम्‌ ) घी ( तव्‌ उ ) यह सब जेषे इस 
भववक्ष (धस्य ) सांड केही (रेतः) बीका परिणाम ह, उसी 
भकार ( वच्सुः ) वानु, अश्चि या अरहकार, ( जरायु ) हिरव 
। आमिक्षा) ब्रह्माण्ड ( प्रतिक पीयूषम्‌ ) प्रतिकट्प, प्रतिक्षगं मं 
दोन करने योग्य पीयष, पयस्‌ रस्‌, भ्रण या परम स्म जगत्‌ का 
| रकारण भूत परमाणु रूप “अवः नौर ( धतम्‌ ) अन्तरिक्ष, जर या 

द 
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तेजस्तस्व, ( तत्‌.ड ) व्ह संतर कुछ उस महान्‌ परमेश्वर का (रेतः) | 


वीय, महान्‌ तेज ओ सामथ्यै हीह) 
भ्वत्सः?--भयमेव वस्स; योयं ( वायुः ) पवते । छ्ा० ५२।४।१२॥ 
अद्ध वै ब्रह्मणो वत्सः । ज्ञे ३,२।१३।९॥ मन एुव स्स; । श १५ 
३।१।१॥ पजराय्‌*--श्षणा जरायु । श्ला० ६।६।२।१५॥ यत्र ना प्रजापतिः 
रजायत गर्भो भूत्वा तस्माद्‌ यन्ञारस्य यन्नेदिष्ट्ुख्यमासीत्‌ ते शणाः 
तस्मात्ते पतयो भवन्ति । ० ३।२।१।११॥ “पीयूषः, पयः पीयुष । 
यज्ञु° ॥ रसो वै षयः \ श ०।४।४।८॥ आपो हि प्यः । को ५।४॥ 
सौर्यं पयः 1 ते ३।९।६७।४॥ जागतमयनं मवति । तां० १३।४।१०॥ 
वायव्यं पयो मवति । श ० २।६। ३।६॥ (आमिक्षा अण्डस्य वा एतद 
यदामिक्ष) 1 तै° ९।६।२।४॥ 'ृतम्‌*-एतद्ना अचेः प्रियं घाम यद्‌ घृतम) 
ते० ९।१।९।६॥ उद्व धृतम्‌ । श० ६।६।९। १५] घृतमन्तरिश्चस्य ख्पम्‌। 
च्ल० ७।५।९।३॥ 


वायु “वस्स है वर्मक "वस्स" अञ्चिडे। अध्यात्मम मन जाली 
कां वत्स है । अथवा श्कृति का विष्कत खूप अहंकार "वस्स" हे । जय 
जोर शणाः वह पदाथे दै जिसमें यज्ञमय श्रथ स्वयं हिरण्यगभं ध 
विराड्‌ खूप से प्रथम प्रजापति ख्पमे प्रकट इभा । "पीयूषः व ॥. 
'बपः) या सोयं रस द जिनसे भनेक लोको कौ रचना दई दै। 4 
जगत्‌ का मूलकारण है । वह वाुख्प हे। 'आम्क्षा' हिरण्यगभं 
चरक पदा का नाम दै । चछ अलिका प्रिय तेन दहे या दिखा 
का आवरण दै । यह अन्तरिश्च का ख्प दै । इस रकार प्राचीन परि 
वाभो का स्पष्टीकरण जानना चादि 
| 


€ ^| ॥ 1 = ~ 1 ॥ 
देवाना अग उपनाह एषारपा रख ओव्ानां घृतस्य । | 


सस्य जद्तम॑वणीत णको वृद द्विरभज्द्‌ यच्चुरैस्म॥५ 
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व 

भ -( एषः ) यह पूर्वोक्त ऋषभ नाम से कहा राया श्र ह, 
( देवानाम्‌ ) समस्त देवों का ( भागः ) मजन करने योग्य, आश्रय 
स्थान जर ( उपनाहः ) भति समीपतम होकर उनको परस्पर बाधः 
कर वश करने वारे, उनमे पिरोव्े धूर के समान है । मौर वही 
( अपाम्‌ रसः ) सुक्ष्म 'मापः› ख्प परम प्रकृति के परमाणुं का सृक््मरस 
मर्थात्‌ उनके भीतर उनको भी धारण करने हारा शाक्तिर्प होकर उनमें 
भी व्यापक है। ओर वह। ( ओषधीनां रसः ) भोषधियों, दिव्य 
शक्तियों अथवा ज्चिमय रेतस पदा्े के धारण करने वाले सूर्या मौर 
( धृतस्य रसः ) स्वतः तैजस दन्य के परम ख्प कामौ स्वयं धारणः 
करने वारा रस" रूप दै । वही (शक्रः) सर्वशक्तिमान्‌ होकर (सोमस्य) 
उत्पन्न इस जगत्‌ के या जीव संसार के ( भक्षम्‌ ) प्राण को (अब्र 
णीत ) वश क्य हुए ह । ओर ( यत्‌ ) जो स्वयं ( शरीरम्‌ ) सवका 
भाश्रय होकर ( छृहत्‌ ) सवस महान्‌ ( अदिः ) अखण्ड, सवक अपने 
म्र ठेने वाला, संहारकारी (अभवत्‌ ) होता है । 

( १ ) “अपां रसः"-स्वधाै वेति रसाय घवलेवैतद्‌ आह, भर्था्‌, 
[ सवथा = रसः ] इति श ० ५।४।३।७॥ (२ ) *भषधयः'-जगत्यः 
भपधयः । श० १।२।२।२॥ ओषधयो वर देवानां पनूयः । श० ६।५॥ 
४।४॥ प्रजापतिस्तां आहुतिम्‌ असौ व्योौक्षत्‌ ओपं धयेति । ततः ष 
धयः समभवन्‌ तस्मादोपघयो नाम । श्० २।२।४।५॥ ( ३ ) “सोमः'- 
सखावैमे एषा [ मूर्तिः ] इति तस्मात्‌ सोमो नाम । श० ३।९।४।२२॥ 
(८४) भक्षम्‌"-प्राणो वै भक्षः। श० ४।२।१।२९॥ (५ ) श्री 


सम्‌ जथ यत्‌ सवंमस्मिशरयन्त तस्माद्‌ उ शरीरम्‌ । श० ९।१।१।४॥ 
(१) रसका अथं स्वधा दै अर्थात्‌ स्वयं धारण करने हारा। 


(२) देव, दिव्य पदार्थौ की श्तियां ओषधि कहाती है, जिनमे 
र 

परमापमा ने भि पदार्थं स्थापित किथा है । वे सूं आद्‌ पदाथ जगती 

सौरमण्डल भादि “जारभिः शब्द्‌ से के जाते ह । (३) प्रजापति 
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का अपना व्यक्त शरीर--जगत्‌ सोम है। ८४) भक्षः प्राण कानाम्‌ 
ह। (५) वह इस समस्त जगत्‌ का आश्रय दै अतः परमाष्मा 
शरीर काता है । 


(। ५ ॥ ॥\ [3 
सोमेन पूणं कृरु विभाव त्वष्टा रूपाणौ जनिता पशूनाम्‌ । 

५ ~| ५ [अ 
शिवास्त सन्तु प्रजन्वं इद या! टमा स्य -कमभ्य खाधिते यच्छ 
या श्रमूः॥ ६॥ 


आ०--हे परमात्मन्‌ ! त्‌. ( सोमेन ) संसार को उत्पन्न करने 
-चाञ सामथ्यं, जीवनरस, वीयं षव जत से ( ष्णम्‌ ) पूणं ( कल- 
म्‌ > कलश के समान ब्रह्माण्ड अथवा गतिज्ञील जगत्‌ को (विभषि) 
धारण जर पोषण करता हे । च.( ख्पाणाच्‌ ) नाना रोचमानः तेजसी 
पदार्भौः ऋ ओर नाना जीव जन्तुं के लक्षे स्पाको (व्वा ) 
चनानि वाखा जओौर ( पशूनाम्‌ ) समस्तं जीं का ( जनिता ) उष्पाद्क 
ड। (ते) तेरी ( इह ) कस रोके ( याः) जितनी ` ( प्रजन्वः) 
जाद अथवा उत्पादक शवितयां ह वे ( शिवाः) कट्याणकारिणी 
(सन्त ) हो, ओर हे ( स्वधिते ) स्वयं समस्त जगत को धारण करने 
हारे ! भौर ( याः अमूः ) जो वे दूरस्थ तेरी उपाक शकिता ह उनको 
भी ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे हित के रिष ( नि यच्छ ) नियम म चला । 
ययओं का पालन, उत्पादन) प्रनावधेन धादि श््तियां इस लोके 
सअलुष्यों के समीप ओर वशम भीदहो सक्ती । वे सव कल्याणः 
कारिणी दै, परन्तु उसके वश ते बाहर, सथ्य का उष्पन्न होन, 
अटृतुभों का परिवतैन, धूम करभो का उद्य, अरो का संचारन, वि 


नट) 


का प्रताप आदि दैवी शक्तियों को प्रु नियम म र्क्व । वे उपदव 
1 -------- नर्हो॥ ५ 


१, कल तौ इत्यस्मात्‌ (अच्‌ । 
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आज्यं विभति घृतमस्य रेत॑ः साहसः पोषस्तपुं यज्ञमा । 
इन्द्र॑स्य रूपर॑णमो वसानः सो श्स्मान्‌ देवाः शिव पेतु इत्तः 1५0 

भा०--( भस्य ) इस साक्षात्‌ परमेश्वर का ( घृतम्‌ ) अति देदी- 
प्यमान ( रेतः ) उस्प।द्क वीयं, ( भाञ्यं ) भाज्य = समस्त देवशब्द्‌ 
वाच्य दिव्य पदार्थो को या प्राणो को (विभक्ति) धारण पोषण करता है । 
वह ख्यं ( सादः पोषः ) सदो, गनन्त लोकों का सहस्रं प्रकार 
से पोपकदहै। (तम्‌ उ) उस परमात्मा को ही ( यज्ञम्‌ ) "यज्ञ", 
भ्रनापति, परम पुरुप, महान्‌ आत्मा ( आहुः ) बताते ई । हे (देवाः) 
विद्वान्‌ धुरपो ! वह ८ क्रपभः ) सर्वश्रेष्ठ, सर्वद्र, प्रमु ( इन्द्रस ) 
परमेश्वर के ( रूपम्‌ ) पद्‌ को ( वसानः ) धारण करता हुआ ( दत्तः ) , 
सव पदार्थाोका देने हाशा ( शिवः) कल्याणमय ( भस्मन्‌ ) मे 
(भाषतु ) साक्षात्‌ प्राप हो। 

(१) “आज्यम्‌? एषा हि विश्वेषां देवानां तनूः यदाभ्यम्‌ । तै° 
३।३।४।६॥ प्राणो वा माञ्यम्‌ । तै० ३।८।१५।२॥ द्त-इति 
क्तेरि कतः । 
इन्द्रस्यौज चरणस्य वाहृ श्रण्िनोरंसों मरुता मियं कत्‌ । 
बृहस्पति सशरतमतमाहय धीरासः कवयो ये म॑नीषिखः ॥८॥ 

भा०-८ये) जो ( धीरासः ) ध्यान योगी, ( कवयः ) ऋान्त- 
दरो, मेधावी, ( मनीषिणः ) मननशील, विद्वान्‌ ऋषि हं वे ( बरदस्प- 
तिम्‌ ) हत्‌ बद २ रोकं के स्वामी परु को ( एतम्‌ ) इष रूप से 
( संतम्‌ ) कल्पना छया गया या बरसम्पनन हआ ( माहुः ) कहते 
किस दृपभके रूपम (ओजः) ब वी तो ( इन्द ) इन्द्र 
काबनाहै, ( बाहर) बाहुं ( वरणस्य ) वर्ण की, ( जंसौ ) कन्धेः 
( अश्विनोः ) अश्विदेव मर्थात्‌ दिन रात्रि के बने है, ( क्डत्‌ ) कोन 
का भाग ( मर्तान्‌ ) मर्द्‌गण, पराणां ओर वायुं का बना है । 


क) [व (5 1 
देवोवः पयस्बाना तनोपि त्वामन्द्रत्वा सर्खन्तम्रादुः] 


खं स पकमुखा ददाति यो ब्राह्मण ऋपममाजहोतिं ॥६॥ 
मा०- दे भ्रम ! परमेश्वर ! त्‌. ( पयखान्‌ ) आनन्दन? पोपक 
लन्नरस या वीयं ते सम्पन्न होकर ( दैवीः) दिव्य गुणवाली ( च्लिः) 
भ्रजाओं को ( भा तनोपि ) बदाता ह। विद्वान्‌ रोग ( त्वाम्‌ ) तक्षको 
९ इन्दम्‌ आहुः ) इन्द, परमेश्वर कहते है ओर ८ स्वाम्‌ ) ठको 
( सरस्वान्‌ ) “सरस्वान्‌ पार्‌ रससागर कहते द । (यः) जो 
( ब्रह्मणे ) वेदवेत्ता मनुष्य के प्रति ( ऋषभम्‌ ) कपम्‌ ख्प' परमेश्वर 
के ज्ञान रहस्य को ( आज्होति ) प्रदान करता है (सः) वह ( सह- 
खम्‌ ) इज्ञारो ( एकः-मुखाः › षर परमेश्वर के ही सख्य विषय को 
अतिपादन करने वाखी वेदवाणियों का ( ददाति ) उपदेश्च करता है । 
अर्थात्‌ उस परमाप्मा के ज्ञान श्रदान करने के प्रसंग मे वह सदो 
ऋचां का व्याख्यान कर देता ह । 
बहस्पतिः सविता ठ वय दशौ त्वष्टुः पर्यातमा त॒ अभूतः 
अन्तरिते मन॑सा त्वरा जुहोमि विष्ट द्यावापृथ्वी उमे स्ताम्‌ ॥१० 
० हे परमेश्वर ! (ते वयः) तेरे जीवनमय सामथ्यै को 
( इरस्यति ). वड वदे रोको का पारक ( सविता ) सूयं ( दधौ) 
आरण कर्ता है । ( ते ) तेरा ( नामा ) नास्मा (त्वष्टुः वायोः षरि 
मागतः ) सवे उत्पादक, एवं जीवनशरद्‌ वाधथु के द्वारा व्याच दै। 
( अन्तरिक्षे ) इस महान्‌ भन्तरक्च, भाक म (स्वा ) तन्त ( मनसा) 
अपने मानस्‌ संकल्प द्वारा ( होमि ) मपित करता द, कल्पित करता 
है छि ( चावा्थिवी ) ये चौ ओर प्रथिवी, जाश ओर चूमि (उभ) 
दोन (ते) तेरे लिए (बहिः) भ्यास होने के थि है, तेरे आसन सूप है। 
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ऋषभ परमेश्वर के अंगों का वणेन । 
॥ वा 
य॒ इन्द्र इव दवेषु गोष्वरेतिं चिवावदत्‌ । 
तस्य॑ ऋषपभस्याङ्गानि व्रह्मा स स्ततु सद्रया ॥ ११॥ 
भा०-(यः) जो परमेश्वर ( देवेष ) देव अथात्‌ ्रार्णो म ( इन्दः 
इव) अत्मा के सपान (गोपु) वेद्वाणियो सें स्याप् होकर (वि वावदत्‌) 
जाना प्रकार के क्ञानोपदेश्च करता हा ( एति ) स्वथं विराजमान है, 
( तस्य ) उस महान्‌ ८ कऋपमस्य ) श्रेष्ठ परमेश्वर के ( अंगानि ) अंगों 
का (व्रह्मा) चतुदेद्वक्ता एुर्प (भद्रया) क्ल्याणसयी वेदवाणी 
द्वारा ८ सं स्तौ ) उत्तम रीति से वणेन करे । 
~ अ) | 
पावे अ॑स्तामनुमत्या मग॑स्यास्तामसू वजो । 
श्रष्टीवन्त।चव्रवीन्मवो मभरैतौ केवलातरितिं ॥ १२॥ 
भा०-उस महान्‌ परमेश्वर के ( पाश्च ) दोनों पाश, पासे 
( भमत्याः ) अजुमति, यौ के ( जास्ताम्‌ ) कल्पित ह । ओर 
( अनूङजौ ) पसुलियों के दोनों भःग ( भगस्य ) भग, सयं के ई, 
८ मित्रः) मित्र = वायु ( अव्रवीत्‌ ) कहता है क ( अष्ठीवन्तौ ) अस्थि 
कवने दोनों घुटने ८ एतो ) ये दोनां ( केवलौ मम) मेरेवने इए वा, 
कल्पित दै 1 
= 3 1७ 
भसद्‌।सीदादित्यानां श्राीं आस्तां बृहस्पत । 
ट भ = 1 
पुच्छे वात॑स्य देवस्य तेन धूनोत्योषधीः ॥ १६॥ 
मा०-( मसत >) प्रजनन जाग ( माद्यानामू ) आदिष्य, १२. 
मासो का कल्पित फरिया गया है, ओर ( श्रोणी ) कटि के. दोनों भाग 


९ इदपतेः) ब्रहस्पति जशन के ( भासताम्‌ ) कपतं क्थ हं ( पुच्छं 
चतस्य देवस्य > ुच्छमाग वात अर्थात्‌ वाघ देव का कटिपत है। (तेन) 


६०० अथववेदभाष्ये [ स्‌० ४।१५ 


उससे बह ८ सोपधीः ) ओषधि भात्‌ भस्िमय समस्त रोको को 
८ भूूलोति ) निरन्तर चला रहा ह। 

गुद ्राखन्तसिनी कार्याः सूयौयास्त्वच॑म्वच्‌ ॥ 

उल्थातुरुवन्‌ पद पभ यद कर्पयन्‌ ॥ ९४ ॥) 

भा०-८ सिनीवाल्याः ) सिनीवाली अर्थात्‌ रत्नि के ( गुदाः 
आसन्‌ ) गुदा भाग कल्पित है, ( त्वचम्‌ सूर्यायाः अद्रवन्‌ ) विदान्‌ 
रोग सूर्या, उषाको उसकी त्वचा बतराते दै । ( यत्‌ ) जव विद्वान्‌ 
रोगों ने परमेश्वर के रूख्प की ( ्ररषभम्‌ ) क्रपम खूप से ( भक- 
सपयन्‌ ) कर्पना की तब ( उस्थात॒; ) उर्थाता अथात्‌ प्राण को ( पदः } 
उसके पद्‌ ( अवरवन्‌ ) बतलाया 

करोड आसी्ामिशखस्य सोम॑स्य कलशो धतः । 

देवाः संगत्य यत्‌ सै पभ व्यकरपयन्‌ । १५ ॥ 

भन वह परमात्मा, ( जामिशंसस्य ) सव जगत्‌ को उस्पन् करने 
बाली माता कहने वाले भक्त के चयि, ( क्रोडः नासीत्‌ ) माला की 
गोदहीहै। ओर मानो वह स्वयं ( सोमस्य ) सोम, आनन्द रस क! 
(कलशः ) पणं कटश ( धवः ) माना गया है । (देवाः ) विदन्‌ 
रोग (यत्‌ ) भी ( सरवे) सव्र ( संगत्य ) नाना श्रकार ले संगति 
लगाकर ( पम्‌ ) उस महान्‌ परमेश्वर को ( वि असपयन्‌ ) विविधः 
अकार से कल्पना कर रेते है । अथवा ( स देवाः ) समस्त दिव्य पदां 
हो ( संगत्य ) विदिघ परस्पर मिलकर स्वयं ( ऋ्रषभम्‌ ) उस महान 
घुरुप को ८ वि भकल्पयन्‌ ) विविध ख्पों से कल्पित कर रहे ई भर्थातु 
वे ही उसके अङ्ग प्रत्यङ्ग बना रहे द । 

-जामिरंसः"-- जाम्‌ अप्यं जायते अस्याम्‌ इलि जामिर्माता। जानि 
इति शंसति स “जामिश्तसः।, मातृपदेन भाषमाणो जनः ५ । 


1 
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ते कुष्ठिका खरम।ये कूमेभ्ये। अदधुः. शफान्‌ । 

ऊव॑ध्यमस्य कीटेभ्यः श्ववर्तैभ्ये अधारयन्‌ ॥ १६.॥ 

भा०-(ते) वे विद्वान्‌ जनः ( कुषकराः } प्रजापति की ङ्यो, 
समो को ( सरमायै ) सरम। इतो की नाति ख्प से कल्पना करते है, 
( शकान्‌ ) भौर प्रजापति के खुर भार्गो को ( दमभ्यः ); कुमा रफ, 
से ( अदधुः ) कट्पना करते ह, ( इववत्तभ्यः ); एक दौ दिन जाने 
वाली ( कीटेभ्यः ) समस्त कोमल कीट जातियों को ( भस्य ) इसका 
( अवध्यम्‌ ) अपक्त भोजन या मरू ( भधघारथन्‌ ) कल्पित किया । 

(ववर्तेभ्यः कौटिभ्यः? श्व-वते, अथात्‌ कल तङ्‌ विद्यमान, , एकः 
दिनि तक जीने वाले षद प्राणी । 

श्ङ्गभ्यां रत्तं ऋषत्यवतिं हन्ति चश्चुषा ॥ 

शृणोति द्रं कणौभ्यां गवां यः पतिर्यः | १७॥ 

भा०-८ यः) जो ( गवां पतिः) गौ.= वे वाणं मौर ष्की 
भादि रोको का ( अध्य: पति; ). अविनाशी स्वामी, परमाप्मा है वह 
( शङगाभ्याम्‌ ) सींगों के समान तीक्ष्ण व्यक्त, अभ्यक्त दोनो भ्रकार के 
साधनों से ( रक्षः ) पीडको को ( ऋति ) मारता है भौर ( चष्चुषा ). 
भपने सूय समान दिव्य तेजोमय चश्ुः ॐ निमेष-उन्मेष से ही 
( भवर्तिम्‌ ) असत्‌, अविद्यमान अभाव पदाय का ( हन्ति) 
विनाश करता ओर सत्‌ पदार्थौ को उन्न करता है ( वड्‌ ( क्णाम्याम्‌ } 
कानों से सदा ( भद्रम्‌ ) कल्याणकारी वचनो को ( दूणोति 
सुन रेता है। 


शत याजं स य॑जते ननं दुन्वनतयगनयः। क 
जिन्व॑न्ति विश्वे ते दब यो व्राह्मण ऋषममाजुहोति ॥१८॥ 


प 
८य्‌ अथवेवेद माध्य 


म।[०-( यः ) ज स्प ( ब्राह्मणे ) बह्म के जानने चाले विद्वान्‌ 
को साक्षी रख कर ८ चरपमम्‌ ) महान्‌ परमेदवर का ( आजुहोति) 
यज्ञ, पूजा करता है ( सः ) वह सानो ( शतयाजम्‌ यजते ) सैकदा यज्ञ 
करता है । ( एनम्‌ ) इसको ८ अञ्चः ) अश्चियं संतापकारी पदार्थं 
(न दुन्वन्ति ) दुःख नदीं देते। ( तम्‌ ) उसको ८ विदे देवाः) 
समस्त देवगण, विदच्‌ भौर दिष्य पदाथ अश्च, जर भादि (जिन्वन्ति) 
तृप्त य। प्रसच करने हँ । 

ऋषम दान कर्ते का उपदेश । 

ब्राह्मस्य ऋषभे स्या रीयः छृणुत मनः । 

पुष्टिं सो श्रध्न्याजांखे गो्ठेवं पश्यते । १९ ॥ 

भा०- यजमान पुर्ष ( ब्रह्यणेभ्यः ) वेदवेत्ता पुरूपं को ( तरष- 
भम्‌ ) स्ट परमात्मा सस्बन्धी ञान का ( द्वा) उपदेश 
दान देकर ( मनः ) अपने चन्ति को ( वरीयः) विशार ( कृणुते ) 
करलेता है । नौर (सः) वह दाता इससे ( से गोष्ठे ) अपने 
रीर मे ८ अजघ्न्यानाम्‌ ) अनश्वर दा त्यों की ( घुष्ट ) वृद्धि ( अव 
पद्यते ) देखता है । र 


` गाव॑ः सन्तु जाः सन्त्वथे। अस्तु तनू वलम्‌ । 

तत्‌ सवैमल मन्धन्तां दरवा ऋपमदायिने ॥ २० ॥ 

भ।०- ( गावः सन्ण ) हमारी इन्द्रिय शचा हो, ( प्रजाः 
सन्तु ) उत्तम श्रना, सन्तान ह, ( अथो ) ओर ( तनू. बरम्‌ अच्ठु ॥ 
(शरीर म ब हो । ( देवाः ) विदान्‌ हितकारी लोग ( जरपमन्दायिने ) 
ल्म व म्‌) उपरो 
सर्वश्रेष्ट श्रय का उपदेश करने वाटे ॐ लिय ( तत्‌ सवम्‌ ) अष 
सव ङक की ( अलु मन्यन्ताम्‌ ) जनुमति देते ह । अथात्‌ रेते वथ 
-को ये सव वस्छं प्राघ्ठ हो जाती ह यद मानते द । 
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भआ०--( भयम्‌ ) यह ( पिपनः ) वृद्विशीरं विशाल भ्रु 
( इन्द्र इत्‌ ) इन्द्र दी दै । वह हमं ( चेतनीम्‌ ) चेतना सम्पन्न, 
( रयिम्‌ ) सम्पत्ति अथीत्‌ चितिदक्षि ( दधातु) प्रदान करे । ( जयम्‌ ) 
वह ( नित्यवष्साम्‌ } नव्य मनोख्प वस्स सदधित ( सु-दुषाम्‌ ) उत्तम 
आनन्दर्स देने वाली, सुख से दोहने योग्य ( घेजुम ) चितिक्ञक्ति खूप 
गौ को ओर ( वशम्‌ ) वशी, जितेन्द्रिय ( विपश्चितम्‌ ) मेधावी पुरुष 
को पूणं वरे। 
पिशङ्गरूपो नथसे वयोधा चन्द्रः युष्म विश्वरूपो न आग॑न्‌ । 
भायुरस्मभ्ये दध॑त्‌ जां च रायश्च पोपेरमि नः सचताम्‌॥।२९॥ 

भाज वह पम परमाध्मा (देन्दरः) साक्षात्‌ स्वयं इन्द, 
एशव्य॑वान्‌ ( छष्मः ) शक्तिमान्‌ ( विश्वरूपः ) समस्त जगत्‌ मँ व्यापक, 
( नभसः ) महान्‌ भाकाश्च के ( वयोधाः ) गतिश्चील भाकाशी तारो, 
सूर्यो" को धारण करने वाका, ( पिषङ्गरूपः > अभ्र के समान तेजोमय, 
परम भाच्वरस्वखूप ( जस्मभ्यन्‌ ) इमे ( माघः ). आधु ( दधत्‌ फ) 
भदान करे, मौर ( प्रजां च ) भ्रजा ( रायश्च ) तथा नाना सम्पत्तियां 
अदान करे, ओर ( पोषैः ) पुटिकारक पदार्थो सहित (नः) ष्म 
( अमि सचताम्‌ ) प्राक्च हो। 

उपेदोपपर्च नास्मिन्‌ गोष्ठ उप पञ्च नः। 

॥ = =| 1 _ 6 
उप ऋषभस्य यद्‌ रेत उयन्‌ तव चयम्‌ ॥ २३॥ 
ऋ० ६। २८८ ॥ 


त ------------- ~ स 
२३-“उपदमुपपचनमास गोपुपपक्षताम्‌ । उप्‌ ऋषभस्य रेतर पन्द्र तव~ 


वथ" ति ऋ० । 


६०४ अथवैवेदभाष्ये [ स० शर 
मा 

भा०-जिस प्रहार पशा गोपाल चाहताहै कि साड 
गोशाला म भाकर गौं को गभित करे उसी प्रकार हे ( उपपर्चन) 
अति समीप , हम से अनन्यभाव ते सम्प्रक्त सदा के संगी परमात्मन्‌ ! 
८ इट ) इस अन्तःकरण मे ( उप ) तुम सदा निवास करते हो, ( भ. 
स्मिन्‌ ) इस ( गोष्टे ) गौ, इन्दियों के स्थिति स्थान, देह या अन्तः. 
करणम (नः) हमे सदा (उपपन्न) प्राप्ठदहो। (श्ररषभस्य ) उस 
ग्यापकश्रष्टठका (यत्‌) जोभी (रेतः) तेज या वीयं, उष्पाद्क 
सामथ्यं ह, हे ( इन्द ) परमेश्वर ! ( उप ) साक्षात्‌ वह ( तव वीरम्‌ ) 
तेरा ही वर दै। 


एतं वो युवानं रति दध्मो अच्च तेन क्री डन्तीश्चरत वर्णा अनुं 
मानो हासिष्ट जजुषां खुभागा रायश्च पोषेशभि नः सचध्वम्‌।२४।१० 


| 

भा ( एतम्‌ ) इस ( युवानम्‌ ) सूदा युवा प्रसुको(वः) 
तम्हारे स्थि ८ प्रति दध्मः) तममे ते प्रस्येक स स्थापित करते दै। 
(अत्र) इस कोक हे प्रजाजनो ! ( वशान्‌ अनु ) त॒म पन 
इन्द्र्यो को वश करके ( तम्‌ ) उस प्रमु के साथ ( क्रीडन्ती ) क्रीडा 
करती इद ( चरत ) विचरो, विहार करो । हे ( सुभागाः ) सौमाग्य- 
युक्त प्रानो ! आप ( जनुषा ) सभाव से (नः) हमे ( मा विहासि्ट ) 
कभी मत स्यागो नौर (रायः च) बहुत से धन धान्य ( पोवैः) 
षृष्टिकारक दृध, अन्न आदि पदार्थौ सहित ( नः सचध्वम्‌ ) हे 
भरा हो । 


इति द्वितीये।ऽनुवाकः 
[ तत्र दे सुकते, ऋचश्च ¶्न्चाश्त्‌ | 
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क 


[ ५] अज के दन्त से प्चौदन आत्मा का बशन । 


य्धीपिः । अजः पन्वोदनो देवता । १,२१९.११ २-१ ३११५११९१२६ 
त्रिष्मः; ३ चतुष्पात्‌ पुरेऽत्ति इक्वरी जगती; ४, १० जगत्यो; १४, १७) 
२७, ९६ अनुष्डुमः; ३० ककुम्मतो; १६ त्रिपाद्‌ जनुष्टप्‌ ; १८१३७ त्रिपाद्‌ 
विराड्‌ गायत्री; २०-२२, २५ पन्चपदा उध्णिग्‌ गरभोपरिशद्राईैता सरिनः; 
२३ पुर उष्णिक्‌, २४ पंचपद्‌ाऽनुष्डबुष्णिगाो परिशद्‌ बादंता विराड्‌ जगता; 
३१ सप्तपदा अष्टिः, ३३-३५ दशपदा: प्रकृतयः, ३६ दशपदा प्रतिः, 


३८ -पकावसाना द्विपदा साम्नी विड्‌ । अत्रिश्च सक्तम्‌ ।। 


मा न्॑रैतभा र्रख सुरतं कोकमपिं गच्छतु प्रजानन्‌ । 
त्सवा त मसि वहुधा सहान्त्यजो नाकमा मतां तृतीयम्‌।॥१॥ 
आ०--हे पुरुष ! ( आनय ) इस जीवाए्मा को व करके 
सन्मार्म पर ले चरु । ( एतम्‌ आ रभस्व ) दस व्रत, वानप्रस्थ को 
आरम्भ कर । तेरा आत्मा ( सु कृताम्‌ ) पुण्य करने हारे महादुरुषों 
कै ( लोकम्‌ अपि) लयेक को भी ( प्रजानन्‌ ) उक्कृट, कान सम्पन्न 
होकर ( गच्छत ) प्राक्च दो 1 भोर वह॒ नात्मा ( बहुधा ) बहुत तरह 
के ( महान्ति) बडे बडे ( तमांसि ) अक्ञानों को, शोक, मोह, कोभ, 
काम, ब्रोध आदि को ( तीत्वा ) पार करॐे ( गनः ) स्वयं मपनेको 
अजन्मा, नित्य जान कर (| तृतीयम्‌ ) कतीयः तीरण॑तम, इन स्र विध 
बाधां घे वहत परे स्थित { नाकम्‌ ) खखमय मोक्षधाम मैनी 
( भा क्रमताम्‌ ) जावे । 

(डमे तंत्वा अद्षनायापिषासे शोकात्गो मोदते रूगंलोक ।' क० 
उप० \। १२ ॥ “महान्ति तमांसि*--बडे भारी अन्धकारमय खल्यु के 
पाक्ञ, जैते-स खच्युपाश्ान्‌ पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वग- 
रोके । ` कट० उप० १। १८ | 


६०६ अथर्ववेदभाण्ये [ स्‌०५।३ 


= 
~ 


“नाकम्‌ सगो वै रोको नाकः । श० ६।३।३।१४॥ तम्‌ ( त्रथ~ 
खिक्ष स्तोमं ) उ नाकमित्याहुः । नहि प्रजापतिः कस्मैचन अकम्‌ । ता 
१०।१।१८॥ नहि तत्र जग्मुषे कस्मै चन अकं भवति ! ता० २१।८।४॥ 
नाक स्वभ लोकटै । वह दही ३३ वां देव प्रजापति स्वयं है] प्रजापतिं 
किक्षीके दुःख का कारण नदीं है। उस (नाकः प्रजापति प्रमुके पास 
जाने वाले किसी को दुःख नदीं होता । तमांसिः- स्यु तमः । शा० 
५३।१।२।२॥ "पाप्मा वै तमः । श्० १२।९।२।८॥ पं० क्षेकर पाण्डुरंग ने 
इस सूक्त का विनियोग पञ्चोद्न सव मे वक्रे को वरि करने, मारने, 
उसको मार कर स्वगं पहुचाने के निमित्त क्रिया है सो असंगत है । 
इन्द्राय मागं परि त्वा नयाभ्यस्मिन्‌ यज्ञे यज॑मानाय सूरिम्‌। 
य नो द्विषन्त्यजु तान्‌ रभखान।गशो यज॑मानस्य कीराः ॥२॥ 

भा० -( अस्मिन्‌ ) इस (यज्ञे ) यज्ञ म ( स्वा ) तुन्न ( सरम्‌ ) 
पाप भादि दोषों को तप ते न्ट कर देने वाटे विद्वान्‌ तपस्वी ( भागम्‌ } 
दववर का सेवन करने वाठे छुरुप को ८ इन्द्राय ) ेरवय॑शीर (यजमा- 
नाय ) समस्त यक्ञसम्पादन करने वारे के लियि (परि नयामि) 
्रस्तुत करता हूं । हे तपोनिष्ठ॒नात्मनू ! (नः) इमे (ये) जो 
( द्विषन्ति ) द्वेष भी करते हों तू ( तानू ) उन को भी ८ बलु रभस्व) 
अनुदक होकर, उन प्राप्त कर, उनके भी समीप जा । जिसमे 
(यजमानभ्य ) सव को संति कराने वाले परमेश्वर के ( वीराः) 
एत्र सभी ( अनागसः ) पापरहित, निरपराघ हो| 
प्र प॒दावनेनिग्धि दुश्च(रतयच्चचार शद्धैःशेरा क्रमतां प्रजानन्‌ 
तत्वा तमाल्ि बहुधा विपर्य॑न्नजो नाकमा क्रमतां तृतीयम्‌ ॥२॥ 

भा<हे पर्ष ! ( पदः ) चरणों को ( भ्र अव नेनिग्धि ) भली 
भरकर धो डा, अर्थात्‌ ( यत्‌ दुश्चरितं चचार ) जो तूने दुष्ट भाचरण 
स्याह उसे धो डाल] फिर ( छदैः) छद निमक ( शठैः ) भाच- 


६७ 
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रणो षे ( अजः) अजन्मा, नात्मा ( प्रजानन्‌ ). ्ानवान्‌ होकर 
( नाक्रमताम्‌ ) आगे वद । ओर फिर ( बहुधा ) वहत ते ( तमास ), 
पापो जौर सृष्यु के शोक नादि अन्धकारां को ( तीव ) पार करे 
( विपर्यन्‌ ) विदेष खूप से वहा का, दशन करता हुमा विवेकी 
होकर ( अजः ) जज, आत्मा ( तुनीयम्‌ ) शोक मोह बाद से पार 
स्थित ( नाकम्‌ ) आनन्दुसय परम मोक्ष पद्‌, को ( आक्रमताम्‌ ) 
प्रा दहा । 


अनु च्छुय इयामेन त्वचभेतां वि शस्त यथापः चिना माभि म॑स्थाः 
(क । = ^ 
माभि वुंदः पराः वरप तृतीये नाके आधि वि श्रवेनम्‌ ॥४॥ 


मा०-हे ( विस्तः) विशेष ख्प से व्रह्म का उपदेश करने' 
हारे गुरो ! एस्ष ! अथवा अपने कम बन्धनं को, काटने म उद्यतः 
( एताम्‌ ) इस ( स्वचम्‌ ) आत्मा को दकने वाली जावरण रूप तामसः 
अविद्याख्प स्वचा को ( रयामेन ) ज्ञानमय (असिना ) सत प्रकाशः 
से (यथापरं ) यथाशक्ति ( अजुच्छूय ) काट डाल । उतने प्र्‌ भी. 
स्वयं निष्पाप, निर्बन्ध, सुक्त होकर रोकरोकान्तरों मै स्वतन्त्र होकर 
चचरने का जाधक्रारा होने या उच्च पद्‌ प्राक्त के ख्य ( मानाभ 
रस्याः ) अभिमान मत कर । जोर (मा अनमिहहः ) किसी से द्रोह 
मत कर । प्रद्युत ( एनम्‌ ). इस आसा के ( परयः.) शस्य अग 
को प्रसेक पवया. शक्तिके भाग को ( कल्पय) साधनानष्ठ एव 
समर्थ, श्ातमान्‌ बना ।. ओर तत्र ( एनम्‌ ) इसको ( ठृतीे ) सब 
दुःखों घे पार स्थित (नाके) परम सुखमय पद्‌ मं ( जि विक्रय ) 
स्थापित कर ॥ 


च्चा कस्भीमध्यगनौ श्रयास्या सिञ्चोदकमव धद्येनम्‌ । 
्थाध॑त्ताग्निन शमितारः शतो गच्छतु सुतां 4 क्कः ४ 
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भा०-( अघ्नौ ) जिस प्रकार असनि पर ( कुम्भी ) डेसची रघ 
कर उसे तपाय। जाता है उस प्रकार जँ ज्ञान का पिपासु ओर सुध 
( ऋचा ) ज्ञान की अघ्चि हारा भपने आपको ( भग्नौ ) ज्ञानाग्निमिय 
परमात्मा या गुर के उप्र रख उस को ( अधि श्रयामि ) परिपाक करता 
ह। हे गुरो ! परम ब्रह्मन्‌ ! ( उदकम्‌ ) जिस प्रकार तपो हांडी मे 
जरू डाला जाता है उसी प्रकार खन्न परितक्त, तपस्वी जिक्ञासु में 
स्ञानखूप या “उत्‌-अकः उत्तमगति या परम सुख प्रादि के उपायभूत्‌ 
जरह्योपदेदा को ( आसिन्व ) प्रदान कर खन्न मँ प्रवाहित कर। गुर 
इस प्रकार जिज्ञासु के तप से प्रसक्त होकर योग्य पात्र जान करप्रेम से 
बरह्मचारी, तपस्वी ओर जितेन्द्रिय, शान्तचित्त के प्रति उपदेश करे । 
डे प्रिय तपस्विन्‌ ] ( एनम्‌ ) उस पूर्वोक्त आत्मा का ( जव धेहि ) 
सावधान होकर ज्ञानकर “आत्मा वा अरे द्रष्य; श्रोतव्यो मन्तव्यो 
निदिभ्यासितग्यश्च ।*' “तद्‌ विजिक्तासस्व तद्‌ वर्म” इत्यादि उप० । 
इस प्रकार जव एक गुर सेक्ञान प्राक्च करे तवर प्तीर्थात्‌ तीर्थान्तरं 
'चजेत्‌, इस न्याय सेक्रम, से बहुत से ब्रह्मक्ञानियों से ब्रह्म ज्ञान 
प्राप्त करे । उनसे कहे-हे ( शमितारः ) शमदमादि रुणो से सम्पन्न 
रजनो ! ( जग्निना ) उस क्ञानमय ब्रह्म से या प्रकाशस्वरूप व्रह्म ` 
ज्ञानते ( पर्माधत्त ) युक्ते युक्त करो, थ्न मं ब्ह्माग्नि का स्थापन करो । 
इस प्रकार ( शतः ) तपस्य। मे परिपक्व होकर तपश्वी मात्मा 
का (यत्र लोकः) जहांनिवासहो वहांही ( यच्छतु ) जावे गौर 
उनघे ब्रहम ज्ञान प्राप्त करे । 


उतकरामातुः प्ररि चेदतपरस्ततच्चरोरथि नाकं तृतीयम्‌ । 

श्ररनेरश्चिरध स ब॑भूविथ ज्योतिंष्मन्तखनि लोकं ज॑येतम्‌॥६॥ 
माहे खखक्षो ! इस प्रकार ज्ञानवान्‌ होकर ( अतः परि च 

इत्‌ ) इ रोक से ( उत्‌.कराम ) उत्तम टोक को प्रा हो । यदित्ते 
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( अतसः) पर्या तप नकर च्यादो तो ( तक्षात्‌ चरोः ) निसः 
प्रकार तपी हांडी से जल तश्च होकर उप्र वाष्पमय होकर उठता है 
उसी प्रकार च्‌ भी ( तघठात्‌ चरोः ) तपस्या के आचरण से ( तीयम्‌ ): 
उस परम, सव दुःखों के पार ( नाकम्‌ ) सुखमय सक्तिधाम को प्राक 
हो। त्‌ (अ्नेः अधि ) ज्ञानवान्‌, प्रकाशस्वरूप परम गुर ब्रह्म सेः 
ज्ञान प्राक्च करके स्वयं ( अञ्चि: ) ानवान्‌ प्रकाशस्वरूप ( सं बभूविथ ) 
होजा। जौर ( एतम्‌ ) उस्र (ज्योतिष्मन्तम्‌ ) भ्योतिमय रोक कोः 
(भमि जय ) साक्षात्‌ प्राक्च कर । 
अज के खरूप का वशेन 
शजो श्रशचिरजसु ज्योतिराहुरजं जीव॑ता _ ह्यतो देय॑माहुः । 
श्रजस्तमरंस्यप॑ दन्ति दुरमरिमल्लोके श्द्धाेन दन्तः ॥ ७ ॥ 
भा०--(अजः भभ्निः ) अजः माह्मा स्वयं अभि, प्रकाशस्वरूप है ॥ 
( भम्‌ उ ज्योतिः जाहुः) अन अर्थात्‌ अजन्मा आत्मा को बरह्मानी 
रोग भयोति' के नाम से एुकारते दै । ( जीवता ) भराणधारी विद्वन्‌ 
को भपने जीवन कार मँ ( ब्रह्मणे ) -उस परब्रह्म के. भट ( अजम्‌ )} 
इस भजन्मा नास्मा को ही ( देयम्‌ ) समपंण करने योग्य उपहार 
( भाः ) विद्वान्‌ छोग॒बतछाते ह । ( अस्मिन्‌ खोके ) इसः रोकः 
चै (शरद्ानेन ) शरद्धा करने हार, सस्य धारण मं समं निकञसु 
द्रा ( दत्तः ) समपिंत किया भा (अनः) यह आत्मा हीः 
( तमांसि ) सव अज्ञान भन्धकारों को ( द्रम्‌ ) दर (भप हन्तिः) 
मार भगाताहै। ॐ 
पंचोदनः पञ्चधा वि क्रमतामाक्रंस्यमरख्रीे ज्योतीषि । 
हैानान| सुकलां मेहि मथ्य वतीये नाके अधि विर॑यख ॥८॥) 
भा०--( पर्चौदनः ) यह रुष पांच ओदन, पाच वीर्यो, पांच 
भाण से लुक होकर ( बरी जयोतीपि ) तीनों ज्यों को ( भाक्‌ 
| ३९ 
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स्यमानः ) प्रा करने की अभिलाषा वार सुगष्ठ ( पन्चधा ) पाचों 
राणे से ८ वि क्रमताम्‌ ) उच्ोग करे । हे साधक सखक्षो ! त्‌. ( ईैना- 
जानाम्‌ ) प्राणाश्ि्ेत्र के यज्ञ करने हारे, दवरसंगति के साधक 
( सुकृताम्‌ ) उत्तम पुण्यास्मा, सुचरित्र, निष्ट, ईतष्व्य विदानो के 
(मध्यम्‌ ) बीच में (प्रहि ) जा, उन म निवास कर ओर तव उनसे 
ज्ञान प्राष करके ( तृतीये नाके) तीणैतम, परले पार के, परोक्ष धाम 
सं ( अधि वि श्रपस्व ) प्रा होजा ॥ 

'्वन्चौदनः)--यदा पन्चावतिष्ठ्ते ज्ञानानि मनसा सहं । 

जुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ कठ उप० ६।१०॥ 

ये पाच इन्दियो ॐ पच लान साम्यं ओदन ह । ये आस्य होने 
से खा्य'पदा्थं के तसय द । उनको तपस्या से परिपक्त करे जिनपे 
येविपर्योमेन मि । वे पांचा जव मनक साथ निगृहीत दों मौर 
द्धि भी विपरीत सामसेन जाए वही परमगति की परासि दै। 

श्ीणि ज्योतीषि -तीन अ्योतियां -अश्नि, विथ॒त्‌ जौर सूयं तथा 
अध्यात्म मे आत्मा, इन्दिय ओर मन । उपनिषत्‌ छी परिभापा म--श्राण, | 
पान ओर व्यान । | 

उर्व श्राणसुन्नयति अपानं प्रत्यगस्यति ॥ मभ्ये वामनमासीनं | 
लवे देवा उपासते । क० ५।३॥ त्रीणि उयोतींपि सचते स पोदशी' । 
श्रवन उप० । प्ंचाग्नयो ये च घिगाचिङ्ताः' इस्यादि उपनिषद्‌ । 
चाक्य पंचोदन ओर तीन ऽयोतियों की भ्याख्या करते है । | 
अजा रोह सुतां य लोकः शरभे न उन्तोतिं दुर्गारयैषः । 
संचौदनो व्रह्मणे दीयमानः स दातारं दष्टय। तपयाति ॥ ९॥ 

मा०--हे ( भन ) भनन्मा भात्मन्‌ ! त्‌. यह ननम मरण वाही 
देह नी । त्‌. अखैत भोर जन्मा म्मा है 1 यतः हे भन ! (र) | 
जहां ( सुरृताम्‌ ) ण्यास्मा) जीवम्युक्त रोगों का ( रोकः ) निवा 


| 
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9 
है त्‌उस उत्तम लोक को ( भारोह ) पटच जा । (एषः ) यह आमा 
६ चत्तः ) अति आह्वादित होकर ( शरभः न ) व्याघ्र के समान ( इग 
णि) इुः्ल ले पाने योग्य दुगेम मार्गौ, भववन्नों को (अति ) पार 
कर जाता है । ( पञ्चौदनः ) पूर्वोक्त पांचा भ्ाणों सहित यह भामा 
जव ( ब्रह्मणे ) व्रह्म के निमित्त ( दीयमानः ) समर्पित कर दिया जाता 
दै (सः) वह समर्पित आत्मा ही ( दातारम्‌ ) भपने समपंक पुरुष 
को ( कृष्या तपाति ) परम आनन्द से पूर्णकाम कर देता है । 


संभावनं भरषयो क्नवः कृतात्मानो वीतरागाः प्रशान्ता, ॥ सुण्डक 
२।५॥ मित्त: स्वहुगांणि मस्रसादृप्तरिष्यसि ॥ गीता० १८।५० ॥ 
शजिनाक जिंढिवे तृट नाकश्य पृष्ठे ददिवां स दधाति । 
पेचे।दनो व्रह्मणे डीय मानोः विश्वरूपानुः कामदुघ स्ये का ॥१०।११ 

भा०-- वह (जजः ) अज, परमात्मा ( द्दिवांसम्‌ ) अपने को 
ाप्म-सम्पेण करने हारे ययुश्च को ( निना ) जाध्या्मक,. आधि 
दैविक जर आधिभौतिक तीनों श्रकार के दुःखो से रदित, (त्रिदिवे) 
तीनां ञ्योतियों से पृणं, ( तिष्ट ) तीनों प्रकार के रस, भानन्द्‌ से 
सम्पतन (नाकस्य ष्ठे ) स्वगेमय परम पद्‌ के पीठ पर ( दधाति ) छे 
जाता है । ठीक भी है ! ( बरह्मणे दीयमानः पनघौद्नः ) ब्रह्म मे समित 
किया पंच प्राण, पंच शान सामर्थ्यो से युक्त भामा ( विदवसूपा ) 
विर्वरूपाः सव प्रकार कै रस देने हारी ( धुः ) गाय है । हो ! तू 
आत्मा के भीतर आनन्द्धारा के बहाने वाटी अगृत-रस के पिलाने 
चारी, सचञच ( पका ) एकमात्र ( कामदुघा असि ) साक्षात्‌ समस्त 
जभिकाषाभों को पूणं करने वाटी कामपेलु है । 


६ = = ध 
एद्‌ वो ज्योतिः पितरस्तृतीयं पंचौदने बहमशाऽजं ददाति । ` 
अजस्तसास्यपं हन्ति दरसमसिस्लोके श्रद्‌ धानेन दत्तः ॥११॥ 
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न 
आ०--हे (पितरः ) जीवन के पारक पितृगण ! प्राणो ! ( एतत्‌ ) 
-यह अज आत्मारूप ( ज्योतिः ) उयोति (वः) केम्टारी ( तृतीयम्‌ ) 
सब से बदी चदी उयोति है । ( ब्रह्मणे ) परम व्रह्म को ( पञ्चौदनम्‌ ) 
पूर्वोक्त पांच ओदन खूप पाचों इन्द्रियो जर उनके विषयों सहित अपने 
( अजम्‌ ) भजन्मा बास्मा को जो ( ददाति) समपित कर देता है 
देसे ( श्रद्धानिन ) श्रद्धासम्पन्न खख द्वासया (दत्तः) समर्पित वह 
आमा ( अजः ) अजन्मा चेतन ( अस्मिन्‌ रोके ) इस खोक मे दी, इस 
जीवन कारु दी ( तमांसि) समस्त पापो, मद्यु के बन्धनो को 
( दूरम्‌ अपहन्ति) द्र कर देतादै। 


अहंकारं बं दप कामं कोधं परिग्रहम्‌ । 
= सि 
विश्य निर्ममः दान्तो बहममूयाय कल्पते ॥ गीता० १८।५३॥ 


 गीताका ब्रह्म मे ज्मस्मपैण का सिद्धान्त अथर्दवेद, के इसी 
सूक्त पर आश्रित है । 


€. | 3 न ५. अ] ५, (व) | ^ 
इजानाना सुकृतां लोकमीप्छन्‌ पचद्न व्रह्मणेज ददाति । 
लन्यातिमनमि लोकं अयते शिवोऽसमभ्य भ्तिशदयीतो अस्तु ६९५ 


भा०- जो इर्य ( ईैजानानाम्‌ ) जध्यात्म यक्ञशषीर ¢ चुृताम ) 
छम कर्मकारी एुण्यास्माां के ( लोकम्‌ दैप्सन्‌ ) सोक को प्राच करे 
„क इच्छा करता इआ अपने ( पर्चोदनम्‌, अजम्‌ ) पल्चौदन अज, नाध्मा 
को ( ब्रह्मणे ) ब्रह्म परमात्मा मे ( ददाति ) समर्पित कर देता है (स) 
चहं ( एतम्‌ ) उस ( रोकम्‌ ) कोक को ( व्यासिम्‌ ) भ्यास करे 
( मिजय ) साक्चात्‌ करले । वहः ( प्रतिगृहीतः ) ` बरह्महारा स्वीकृत 
होकर ब्रह्मस्वभाव को प्रा होकर भी ( अस्मभ्यम्‌ ) दम जेते सामान्य 
ोगों केखियि (शिवः जस्तु ) कस्य।णकारी हे जाता दै । 
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भक्त्या माम्‌ जमिजानाति यावान्‌ यश्चास्मि तत्वतः । 
ततो मां यह्नतो ज्ञात्वा विश्षते तदनन्तरम्‌ ॥ गीता १८।५५॥ 


यजो छ्य शचरज॑निष्ट शोकाद्‌ विग्र विभर॑स्य सद॑सो विणञ्चित्‌। 
इष पृतंम्भिपूतं वप॑ते तद्‌ देवा ऋतुशः कल्पयन्तु ॥ ९३ 
“ भा० -( जनः ) अज, आत्मा (विग्रः ) मेधावी, पूणेकाम ( सह- 
सः ) उस बरश्चाली परमात्मा से ( विपरिचत्‌ ) समस्त ज्ञान ओर 
कमो का संह करने हारा होकर ( अमेः ) उस प्रकाशस्वरूप 
(विप्रस्य) परम मेधावी परमात्मा के ( शोकात्‌) भ्रकाश्च से 
(अजनिष्ट ) प्रकाशित होता है । इसच्थि इस. पद्‌ को श्रा होने के 
ह्मि हे (देवाः) विद्धान्‌ पुरुषो! जाप रोग भपनी आत्मा की 
उचरति के रियि ( दम्‌ ) यज्ञ, याग ॒( ूलंम्‌ ) प्रनाके पारनाथं 
परोपकार के कार्यो ( भमिश्तन्‌ ) जामा के पारनाथे स॒ध्य 
भापणादि काये ओर ( वपट्‌-कृतम्‌ ) स्वाहाकार आदि यज्ञो को 
८ ऋतुशः ) ठीक ठीक धतुं के अनुसार ( कल्पयन्तु ) कियां करो । 
इपर प्रजा म सुख शान्ति होकर ध्यान, तप भादि करने का उत्तम 
भवसर प्राक्च होगा । 
शछमोतं वासो दचाद्िरण्यमणि दक्िणाम्‌ । 
चथा जञोकान्त्सम्ोति ये दिव्या ये च पार्थिवाः ॥ ९४॥ 
मा०- रह्क्ञानी अपने उपदेश करनेव लि गुर को ( = ) 
अपने घर मे ना हा ( वासः ) वख ( द वरा) देव, भौर ( हिर- 
ण्यम्‌ मपि > सुवर्णं सी ( दक्षिणाम्‌ ) दक्षिणा केख्प मेदे थात्‌ 
जह्यक्ञानी अपने भाप से प्राक्च छया आच्छादन यह शरीर भौर १ 
.रूप आत्मा दनो को गुरु-दरखिणा ख्प मे परमात्मा के क करद्‌ । 
(तथा) उस प्रकार से (ये दिव्याःयेच पाथिवाः ) जो दन्य मौर 
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इस प्रथिवी के कोक उन ( रोकान्‌ ) समस्त खोकों को (सम्‌ 
भोति) प्रा हो नाता दै । 


श 


पतास्तवाजोपं यन्तु चाराः छोम्या देवीधरतपृषठा मधुश्चुतः । 
स्तभान परथिवीसुत यां नाक॑स्य पृ सस्र ॥ १५॥ 
आा०- हे ( मन ) अजन्मा, आास्मन्‌ १ ( एताः )ये ( सोम्याः) 
सोम परमाप्मा की ( देवीः ) कमनीय, ८ चृत-पृष्टाः ) प्रजा्षस्वख्य 
` ( मधुश्चुतः) मधु, आनन्द्रस को बहाने वाली (धाराः) धारण शक्तिं 
या आनन्द्रसं की धाराएं ( त्वा उप यन्तु ) तु प्राच हो 1 वह परमात्मा 
( नाकस्य शष्ट ) स्व्मय परम धाम मै विराजमान ( सरश्मौ ) 
सात इन्द्रियों पे युक्त या सर्पणक्नीर व्यापक रस्मि, आकषण 
शक्यं े यक्त सूं के मी ( भयि ) ऊपर जयिष्टातास्वरूप दोकर 
( परथिवीम्‌ उत चम्‌ ) प्रथिवौ ओर महान्‌ नाकाश को ( स्तमान) 
याम रहा है । 
। 1 ए 9 
श्जो!स्यजं खगोौखि स्वयां कोकमङ्खिरसः प्राजानन्‌ । 
तं लोकं पुरयं प्र जेषम्‌ । १६॥ 
भा०-दहे आत्मन्‌ ! ( भजः असि ) त्‌. अजन्मा है। हे (अज) 
अनन्मन्‌ ! आत्मन्‌ ! त. ( स्वगे, असि ) स्वथं स्वरं भरथात्‌ स्वः = परम 
तेजोमय परमात्मपद्‌ तक प्रा होने म समरं हे। ( स्वया ) तेरी साधनी 
घे ८ अङ्गिरसः ) जानी घुष ( रोकम्‌ ) परम लोक" नाम से विष्यात्‌ 
प्रमेष्वर का ( भ्राजानन्‌ ) एन करते है । ( तम्‌ ) उक्ष परम ( को 
कम्‌ ) सव के साक्षी, सवेदा, सवक परा करने योग्य परमात्मा को 


१६-८ ठ्‌० ) तं लोकं एण्य प्रेष यत्र देवाः सदा्िना । शति यजु २०४ 
२९५ तृ०च० | 


सू० ५।१९ ] नवमे कारडम्‌ ६१५ 

नि 
नँ खश्च जन ( घुण्वम्‌.) पुण्य, परम पवित्र पद्‌ ही (प्र जेषम्‌ ), 

जानता हं । र 


येम। खृहख वह॑खि येना्ने सर्ववेदसम्‌ । 
व) ४ 
तेनेमं यक्तं न! वह सवेषु गन्त॑वे ॥१५॥ यञ्च २१। ५५ ॥ 


भा०-दे परमात्मन्‌ ! ( येन ) निस बरु ओर सामध्यं सेत्‌ 
( सखम्‌ ) इस समस्त संसार को ( वहसि ) धारण करता ओर हे 
( अग्ने) प्रकाशस्वरूप रुरो ! परमात्मन्‌ ! (येन ) निस वक पेत्‌ 
( सर्ववेदसम्‌ वहसि ) समस्त ज्ञान को धारण करता है ( तेन ) उख 
बल से (नः) हमारे ( इमम्‌) इस ( यज्ञम्‌ ) यज्ञरूप आना को 
८ देवेष ) ्षानवान्‌ खुक्त पुरुषों के बीच ( स्वः ) प्रकाशमय मोक्षधाम 
( गन्तवे ) प्राक्च करने के ल्यि ( वह ) लेजा । 
श्रजः पक्वः स्वगे लोक द॑घाति पचैदनो निच्छैति बाघंमानः॥ 
तेन॑ कोकान्त्सू वतो जयेम ॥ १८॥ ५ 
०८ पंचौदनः ) पंच प्राणों के सामर्श्यो से सम्पन्न ( पक्वः ) 
परिषक्व ज्ञानी ( अजः ) अज) अनन्मा जालना, अपने ्ञानबल से ८ नि- 
ऋतिम्‌ ) अविद्या को ( बाधमानः ) नास करता हज ( स्वे लोके ) 
परमसुखमय लोक परमेदवर मँ अपने को ( दधाति ) रखता हि। हम 
(तेन ) उस अज, आघ्मा के साम्य से ( सूयेवतः ) भरकामय पररह 
पे दुक्त ( रोकान्‌ ) लोकों को ( जयेम } भा हो । 
यै ब्राह्मणि निंद्य यं चं विक्तुया विभुध ओदनानंमजस्यं । 
सबं तद॑ खुकृतस्यं लोके जौयीतान्नः संगमने पथीनाम्‌ ॥६९॥ 
भा०-८( यन्‌ ) निस जज नात्मा को परमेश्वर ने ( ब्रह्मे ) बरहम 


१७-( प्र° ) चेन वदसि सद ( तू” ) चं नो नः धति यजु०५ 


र 
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अथात्‌ वेद के विद्वान्‌ ब्रहमजलानी मँ ( निदधे ) रक्ला है भर (यंच) 
जिस आवमा को उख प्रु ने ( विश्च निदधे ) सर्वसाधारण प्रजां 
या प्राणघासियो मे रक्ला है । जौर ( अजस्य ) उस जजन्मा आत्मा 
फे ( जोदनानाम्‌ ) ओदन खूप प्राणो के (याः) नो ( विभ्रषः ) 
'विक्षेष स्नेहन, सेचन या प्रण करने वाले सामध्यं या शक्तां या 
विविध प्रकार की दीियां द हे ( नग्ने ) परमात्मन्‌ ! ( सवं तत्‌.) 
उस सब को ( सुकृतस्य रोके ) एण्य के उस परम मोक्षलोक मँ नौर 
-( पथीनाम्‌ } समस्त पन्धारभो, मार्गो या प्राणशक्तियो के (संगमने ) 
एकतर प्रासि से ( नः ) हम ( जानीतात्‌ ) प्राक्च करने की अनुमति 
देना । अर्थात्‌ मोक्षधाम म मी ये सव सामथ्यं हमारे पास 
हे, जिसपे मोक्ष के परम सुख का हम स्वतन्त्रता से रस ले सकं । 
अज परमात्मा के विराट्‌ रूप का वणेन 

श्चजो वा इदमग्रे व्यक्रमत तस्योरं इयमंमजद्‌ द्यौः पृष्टम्‌ । 
अन्तरित मध्यं दिशः पाश्च समुद्रौ कुक्षी ॥ २०॥ ( १२) 

भा०-( भजः वै ) निश्चय से अज अनादि, अजन्मा परमात्मा ने 
( इदम्‌ ) इस ससार को ( शे) स॒व्से प्रथम ( ब्यक्रमत) नाना 
श्रकार से रचा था मौर उक्त में स्वयं व्याप्तहो गया था । इसख्यि 
संसारके भिन्न भिज्ञ भागं की दस खूप से कल्पना की जाती है जे 
{तस्य ) उस जजन्मा परमात्मा का (उरः) वक्षःस्थल (इयम्‌ ) 
वह प्रथिवी ( मभवत्‌ ) है । ( यौः प्ष्म्‌ ) चयौ: पीठ है । ( अन्त 
रिक्षम्‌ मध्यम्‌ >) अन्तरिक्ष मध्यभाग है । ( दिशः पादवं ) दिश्ाएं पारव 
भाग ईै। ( समुद्रौ ङक्षी ) समुद दोनों, जल्सुद मौर आकाश ये 
उसकी कोख हे । 

१६-१. १, ठम स्नेहने्तचन पूरु ( कथादिः ) जथवा धष ष्पे + 
( श्वादिः)+ 
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1 ष्व्‌ त्य श्रद्धा प्राणो विरार्‌ शरः । 


धष वा श्चप्ररिमितो य॒ज्ञो यदजः पचोदनः ॥ २१॥ 
भा०--( स्यं च श्तं च च्ुपी ) सत्य, व्यक्त जगत्‌ नौर करत, 
अभ्यक्त ये दोनों उसकी चुं ह । ( दिश्वं सव्यम्‌ ) यह विश्च संस्व 
अर्थात्‌ उसका प्रकट देह है, ( श्रद्धा प्राणः ) श्रद्धा, सत्य का धारणं-वर 
प्राणै । ( विराट्‌ क्षिरः ) विराट्‌ शिरोभाग है। (यत्‌) ओर जो 
, यह ८ पञ्चौदनः ) पांच ओदनो वाला, पांच भूतो का पति, पार्चो को 
` प्रल्यकार म अपने भीतर भात के समान खा जने वाला महान्‌ 
( धजः) घ्जन्मा परमात्मा है ( एष एच ) बह हा ( अपरिमितः ) 
परिमाणरहित, जनन्त ( यक्त; ) यज्ञ जात्‌ महान्‌ अश्मा है। पूव 
सन्तर भौर दइ मन्त्र से विराट्‌ की स्थिति भोर यमय भ्रनापति तीनों 
का वर्णन समान पदं से कर दिया गया दै । 


[ज = ~+ >, =, 
भेतसेव य॒ज्ञमाप्नात्यपारामत लाक्रमव ख्न्द्धं। 


भा०-(यः) जो पुरुष ( दक्षिणा्योतिषम्‌ ). दक्षिणा, शक्ति 
प ज्योति घे युक्त ( प्चौदन्‌ ) पूर्वोक्त पन्चोदन ( भजम्‌ ) 
आत्मा का अपने दिष्यों को या, जिल्ञासुजं को उपदेश करता या उषे 
ब्रह्म को समवित कर देता है वह ( अपरिमितं यश्म्‌ ) अपरिमित, 
अनन्त यज्ञमय परमास्मा को ( आमोति ) प्रा होता है ओर ( अप 
रिमितम्‌ ) अपरिमित, अनन्त ( सेकम्‌ ) रोक को ( भवरन्धे ) वश्च 
करता है या अपरिमित, प्रकाशमय परब्रह्म को ही प्राषठ होता 
नास्यास्थीनि भिन्दयान्न सञ्ज्ञा नघयेत्‌ । 
स्थैमेनं सभ्रादायेद मिं प्रवेशयेत्‌ ॥ २३ ॥ : 

भा०- प्रसयेक प्राणी मे उसी चेतन अज आत्मा को जान कर 
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बुद्धिमाम्‌ पुरुष ८ अस्य ) इत प्राणी के ( अस्थीनि ) हङ्ं को 
(न भिन्धात्‌ ) न तोडे, ( मञ्ज: ) मजाभों को भी (ननिः धयेत्‌ ः 
न पीते, प्रलयुत ८ सर्वम्‌ एनं समादाय ) उक्त सत्रको केकर ( इदम्‌ 
इदम्‌ ) प्रत्येक प्राणी मँ उस आत्मा को साक्षात्‌ ख्य म (प्र वेशयेत्‌ ) 
भ्याघ्ठ जाने षा उसको ग्याघ्ठ देखे, उसकी कट्पना करे । 


[अ ~ 


इद परिदभेवास्य॑ रूपं भवति तेननं स गमयति । 
इषे मह ऊजैमस्मै दे योऽजं पचोद नं द किंणाज्योतिषं दद्‌।ति॥२४) | 
भा०- ( इदम्‌ इदम्‌ ) "यद, यद" प्रवयेक प्राणी ( एव ) दी | 
( भस्य ) इस आघ्मा का ( ख्पम्‌ ) अभिव्यक्त प्रकट खूप ( मवति } | 
है । विद्वान्‌ इरुष ( तेन ) उप्त परम आत्मा से ( एनम्‌ ) इस प्राणी 
को ( सं गमयति ) तुलना करफ़े विचार करता दहै। (यः) जो पुरषः 
८ दक्षिणाज्योतिषम्‌, पञ्चौदनं अजं ददाति ) च्ियाश्ञक्ति खूप चेतना 
से सम्पन्न पंच प्राणमय, अज, चेतन आत्मा को. उस परमात्मा केरमेद 
समपित कर देता है वह परमात्मा उसको ( इषम्‌ ) अन्न, ( महः )/ 
तेज ओर ( उजम्‌ ) ब ( दुहे ) भरप्र देता है । 
पच॑रुकमा पेच नवा॑नि वस्त्रा पंच।स्मै घेनद॑ः कामदुघां भवन्ति। | 
यो'जं पचौदनं द क्िणाज्योतिषं दद्‌।ति ॥ २५॥ 
भा०-( यः भजं पंचौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति) जो एस्ष 
ज्योतिःसखरूप पंचोदन अज को परमेश्वर के प्रति समपित कर देता है 
(भस्म ) उस पर्ष को ( पन्न स्वमा ) पांचा रचिकर, सुवण स्प 
पाचों धकार के भोग्य पदाथे, ( पञ्च नवानि वचा ) पाचों नये वं 
अर्थात्‌ पाचों कोशा भौर ( भस्त) उस क ल्थि ( पञ्च वेनवः ) पाथ 
क्ानेन्दिय ख्प धे ( काम-टुघोः ) यथेष्ट फल देने वारी कामधे 
के समान ( भवन्ति) हो जाती है । 


सू० ५।२८ नवमे काण्डम्‌ ६१९. 
---- 
पञ्च॑ रुक्मा ज्योतिंरस्मरै भवन्ति वं वाससि तन्वं भवन्ति } 
स्थर लोकम॑र्ल॒ते यों पचौदननं दक्षिणाज्योतिषं द्द्‌।ति॥२६॥ 

भा०-८ यः दक्षिणाञ्योतिपं पव्चौदनं अजं ददाति ) जो दक्षिणाः 
उयोतिष्‌, पञ्चोदन अज आमा का प्रदान करता है वह ( स्वगं रोकं 
अदनुते ) स्वर्गलोक, परम समोक्षधाम का भानन्द्‌ श्रा करता । 
( भस्म ) उसके ( पत्र वमा ) पाचों रोचमान इन्द्रियां ( ज्योतिः), 
्रकाकषमय हो जाति द मौर (पञ्च वासांसि) पांच भाच्छाद्क कोश उस 
क ( वमे ) कवच ( भवन्ति ) हो जते ह । 

या पू पति विस्वाान्यं दिन्दतेऽधरम्‌ । 

पेनौदनं च तावज दद्‌।तो न वि योषतः॥ २७॥ 

भा०-(या) जो खी (वं पति वित्वा) जनादि कारु ले" 
विद्यमान पति अर्थात्‌ संसार के रक्षक को प्रास हकर (भय ) बाद 
म (अन्यम्‌ ) परमाद्मा से भिन्न ( अपरम्‌ ) दूसरे लौकिक पति को 
( विन्दते ) प्राप्न करती दै (च) तव मी यदि वे दोनों ( पननोदनम्‌ ) 
पाचों ओदन, पांच भोग्य पदार्थे युक्त अपने ( अजम्‌ } अजन्मा ` 
भात्मा को ( ददात: ) परमात्मा के प्रति संपि रहते है तोवे(नविः 
योपतः ) दोनों कमी प्रमाघ्मा से वियुक्त नहीं होते, अ्ात्‌ वे सेः 
गृहस्यी भी परमास्मा को रात हो जाते ह । 

सस्ानलको भवति षुनसवाधरः पतिः। 

यो।जं प॑चौदनं द श्विणाञ्योतिषं दद।ति ।। २८॥ 

भा०-(यः) जो घुर्षमी ( दक्षिणाज्योतिषं पञ्नौदनम्‌ भज }" 
दक्षिणाञ्योतिष पञ्नोदन अज को ( ददाति ) गृस्थी होकर मी परमाप्माः 
के प्रति समित कर देता है बह ( अपरः पतिः ) दूसरा अर्थात्‌ लोकिकू 


पति भी ( इन्वा ) इनः विवाह करने हारौ द्वितीय लोक्कि पति कोः 


| 
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न - 
-वरण करने बारी खी के साथ पलञीवरत घम से रहता हुभा { समानलोक; 
भवति ) उसी दृश्ेनीय परमास्मा को प्राक्च कर लेता दै जिते कि परमा. 
-पमपरायणा उसी धमप शरा करती है । 

शनुपूव॑थत्सां धेल म॑न डवा घुएवर्दैणम्‌ । 
, वासो हिरण्यं ठ्वा ते य॑न्ति दिवमुत्तमाम्‌ | २९॥ 
८ : भा०-( अलपू-वघास्‌ ) प्रति वषं क्रम सै वचड्ा देने वाली 
‹( धेहठम्‌ ) गाय, ` ( भनद्वाहम्‌ ) शाकट चने मँ समथ वैल, ( उपवे 
णम्‌ ) एक बदा तक्रिया ( वासः ) वख ओर ( हिरण्यम्‌ ) सुवणे का 
५( द्वा ) दान देकर (ते) वे रोग ( उत्तमाम्‌ ) उच्छृष्ट ( दिवम्‌) 
:परकाशमय लोक को ( यन्ति) शरास होते दै) धेनु जादि शब्द्‌ यहा 
सांकेतिक ह जेषे धेनु वाणी । उसका वत्स मन है । क्रम से मनोयोग 
सहित उच्चारण की गई वाणी “मनुपूवंवत्सा घरे" है । प्राण = अनड्वान्‌ 
“या वैर दै । उपवदेण = अन्न है । वस्स = शरीर दै, हिरण्य = आत्मा है। | 
लो प्रनाजन के भले के रिष्‌ भपनी इन शक्तियों का दान करते है, | 
श्रजाजन से अरतिफल न चाहता ूुभा उनके उपकार म न्दं खगा देता 
दै वह मोक्षको पाताहै। : | 
` श्रात्मानं पितरं पुतं पौन पितामहम्‌ । 

जायां जनिंजीं स(तर ये प्रियास्ताजुप॑ हये ॥ ३०॥ (२१) 

भा०-(जाप्मानम्‌) अपनी आमा को ( पितरम्‌.) पिताक 
(इतरम्‌) उत्को ( पौत्रम्‌ } पौत्र को, ( पितामहम्‌ ) पतामह नो | 
जायाम्‌ ) जाया को भौर (जनित्री मातरम्‌ ) उदपन्न करने. हादी 
माता को ओर ( ये प्रियाः ) जो मेरे प्रिय, इष्ट बन्धु दै ( तानू ) ऽ 
सबको मँ ( उप हे ) नपने पास बुरा ओर उनको उपदेश कड । 


पञ्चौदन्‌ रज करा रूपान्तरं 
0 


४ 0 = 
व्यो वै नैदाघं नास्तु चदं । एव वै नैद्‌।घो नामंयंदजः पचोदन ॥ 
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नियेवाग्रियस्य आर्यस्य धियं दहति भव॑त्यात्मन। | - 
योऽजं पंच नं दकतिणाञ्योतिषे ददाति ॥३१॥ ` 

भा०-( एप वै नैदाघो नाम ऋतुः ) यह तेदाध अर्थात्‌ नितरा 
दुग्ध करने वाली ग्रीष्म तु ( जजः पंचौदनः) प्रंचौदन जज का हीः 
एक खूप. | अजन्मा परमात्मा जन है, जर वह प्रलयकालः 
पाचों शूर्तौ का भक्षण सा कर लेता दै, हसलियि ये पाचों भूत परमाप्मा, 
के ओदन रूप है, अर्थात्‌ भात खूप द । अतः परमाल्मा पंचौदन अज. 
है। (यो वै नैदाचं नाम ऋतुं वेद्‌ ) इसल्यि जो कोद नैदाघ शतु कोः 
जानता दै जौर इस ऋतु के उ्पाद्क परमात्मा को जान लेता है, 
भौर साथ दी ( योजं पंचौदनं दक्षिणाभ्योतिप ददाति ) जो कोद इसः 
पंचोदन अज का दान करता दै, अभात्‌ इस ज्योतिमेय नौर पांचा भूतो 
को समेन वाले अजन्मा प्रु कादान करता दै, जते कि यजमानः 
दक्षिणा का दान किया करता §ै वैते ही आस्मिक यज्ञ का जो यजमान. 
हस प्रु का उपदेश प्रजाजन को दान स्प मे देता है, वह ( भाव्मनाः 
भवति). इस भरमा ॐ सहारे रहता दै ओर ( निः एव अप्रियस्य श्रात्‌- 
व्यस्य श्रियं दहति } इसके अग्रिय शुभां का,तेन नष्ट हो, जाता है । 
काम, क्रोध दि शत्र उस समय अप्रिय लगने लगते दै जिस समयक्रि. 
मापि यन्न का करत वाका भस्मा की मोर पग बढाता है । भषति 
रीन पुरुष को काम क्रोध आदि प्रिय हं परन्व॒ आत्मनिरत रुष को 
थे काम क्रोध आदि अप्रिय अर्थात्‌ शघरुरूप ख्गने रते दैः \ 
अतः भामनिरल रष इनी शरी क ना. करे मेँ यलवान्‌ होता है ।. 
ये वे कवन्तं नामु वद । कु$तीं्वतीमवाभरयस्य आत्यस्य 
शरिद्मा वत्ते । एष वै कुरवत्नारैयेदजः एंचोवनः। , 
निरेवाप्रियस्य श्रातैव्यस्य श्रियं दहति मवत्यात्मना ॥ 


~ ड ~ । ल्ं। < ॥ 
चो-जं पचोदनं दद्धिणाज्योतिष ददाति ॥३९॥ ` - 
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भा०-( एष वे छन्‌ नाम ऋतः ) यह “छन्‌ अत क्रिया- 

शील वपां के करने हारी वर्षाऋतु ( अनः पंचौदनः ) उपरोक्त पंचौद्न 
अजन्मा परमात्मा का एक दसरा ख्प दै । (यो वै छवन्तं नाम ऋ" 
चेद) इसल्यि जो कोई इस वपा-कतु के स्वरूप को जानता दै भौर इस 
वर्ष.तरतुॐे नियामक परमात्मा को जानता है (योऽजं पंचौदनं दक्षिणा. 
ज्योतिषं ददाति ) भौर साथ दही जो कोद इस अ्योतिमय पंचौदन अज 
का उपदेश, दक्षिणा कौ नाई देता दै वह ( आत्मना भवति ) इस 
आत्मा के सहारे रहता है, भौर वह ८ कुरेतीम्‌ आदत्ते ) लग्रिय शत्र ढी 
: क्रियाशीलता की सम्पत्ति को हर लेता दै, अर्थात्‌ उसके काम क्रोध 
-आादि अप्रिय शरु उसके जीवन मे अपनी क्रियाशीरुता को छोड देते है । 
-यो वै सेयन्तं नासत वदः । खंयतीं सय तीमेवाभ्रियस्य चान्यस्य 
भरियमा दत्ते । एष वै खयन्नामरतुंयंदजः पंचौद नः । 
-निरेवाप्रियस्य श्रठव्यस्य रयं दहति भवत्यात्मना । 

-योऽजं पंचोदनं द क्तिणान्योतिषं दद्‌।ति ॥३३॥ 

भा-( यः वै संयन्तं नाम क्रतुं वेद्‌ ) जो षुरुष “संयत्‌? नामक 

-जःतु अर्थात्‌ उसे संयम के लि उपयोगी शरद्‌ धरतु को जानता है, 
। ( भभ्रियस्म श्नातृम्यस्य ) वह अपने अप्रिय शानु अर्थात्‌ काम क्रोध 
भादि की ( संयतीं संयतीम्‌ एव ) बंधने वारी, बन्धन मेँ डालने वाली 
!( श्रियम्‌ भा दत्ते) लक्ष्मी भात्‌ शक्ति को हर केता है । ( एप वै 
-संयत्‌ नाम तु; यद्‌ भजः पञ्चौदनः ) बथोकि जो पञ्चोदन भन 
-अ्थौत्‌ भात्मा परमात्मा है बही यह “संयत्‌ नाम श्रतु हैः मौत वही 
{इस ऋत की संयमन करने वारी शक्ति दै वही इस करतु का नियामक 
है । इसल्यि शरद्‌ चतु द्वारा उस नियामक परमात्मा की साधना 
करने वाला युष अपने शतु की संयमन शक्ति पर वह्ञ कर ॒ठेता है। 
५८ निरेवाप्रियस्य० ,) इस्यादि पूर्ववत्‌ ५ 


॥ 
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„1 
योवै िन्वन्तं नार्तं वेदं । पिन्वतींपि्व्तीमेवाप्रिधस्य ्चातुभ्यस्व 


शिम दत्ते । एष वै पिन्वन्नसरयदजः पेचौदनः । 
निरेवातरियस्य श्रातव्यस् भिय दहति भवत्यात्मना । 
योधनं पंचौदजं द कतिणाज्योतिषं दद्‌।ति ॥३४॥ 

भा०-( यः वै पिन्वन्तं नाम ऋतं वेद्‌ ) जो पपिन्वन्त' नाम के 
रतु अर्थात्‌ बढ़ाने वाली धरतु -हेमन्त-को जानता है वह ( अप्रियस्य 
श्रातृभ्यस्य ) अपने अप्रिय शत्रु नरथात्‌ काम्‌ क्रोध आदि की ( पिन्वतीं 
ध्ियम्‌ एव ) वदी हुईं शक्ति को वृक करने वारी शक्ति को ( आदत्ते ) 
हर ठेता है । ( एप वै पिन्वत्‌ नाम ऋतः यद्‌ अनः पंचौदनः ) वर्योकि 
जो पूर्वं पंचौदेन नामकं अज परमात्मा बतलाया गया है वह ही यह 
¶पिन्बत्‌” नामक चतह । वह सबको द्ने वाद्य, प्राणित करने 
चारी, तृप करने वारी “क्रतु, अर्थात्‌ शक्ति दै । (निः एव अभ्रियस्य° ) 
इष्यादि पूयवत्‌ । 
योवा उद्यन्ते नास्तु वेद्‌ । उदयतीस्यतीमेवभ्रियस्य आछन्यस्य 
धिया दत्ते । एष वा उयन्नाम्येदजः पंचोदनः। 
-निरेवापरियस्य आ।ठंव्यस्य धियं दहति अव॑त्य(र्मना । 
योज पचौदनं द्‌ क्विणाज्योतिषं द्द्‌।ति ॥२५॥ 

भा०्-(यःवै) जो घुरूष (उन्तं नाम चतं वेद्‌ ) “उत्‌ 
नामक ऋतु अथौत्‌ शिशिर श्रत्‌ को जानता है अथौत्‌ उस ऋऋ को 
जानता है जब कि सुं उत्तरायण की जोर प्रयाण करने गता है, 
चह ( अप्रियस्य श्रातृबयस्य ) अपने अप्रिय शतु अथौत्‌ काम क्रोध 
आदि की (उयतीम्‌ उ्तीम्‌ श्रियम्‌ एव आदत) निरंतर उठती हृद रत्येकं 
शक्ति को हर केता है। ( एष वा उत्‌. नास धतः यत्‌ पदनः 
अजः ) क्योकि यह जो पनौदन नामक भन परमात्मा है वह दी यह 


९२४ अथर्ववेद भाष्ये [ खु० ५।३७ 
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उत्‌" नाम चत है अथात्‌ वही शिशिर शद कौ नियामक शवित होनिः 
के कारण, शिश्गिर-ऋतु प है । ८ निरेवास्य° इत्यादि ) पूववत्‌ । 
योवा जिमुवं नासत वेद॑ । श्रथिभवन्तीमाभिभवन्तसिवा- 
परियस्य ्रात्ञ्यस्य श्रियमा दत्ते । एष वा आभिमूर्नामरवुथदजः, 
पेचौदनः। निरेवाप्रियस् भाव्यस्य शरियं दहति भ्वत्यात्मन।। 
योभजं पंचौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददति ॥२६॥ 
मा०(यः वै घभिञुवं नाम क्रतुं वेद) जो रुप “असिभूः 

नामक रतु अथौत्‌ जादे को परास्त कर देने वाटी वसन्त चऋतु कोः 
जान ठेता दै वह॒ (८ अप्रियस्य भ्रातृन्यस्य अभिभवन्तीम्‌-अभिभवन्तीम 
एव श्रियम्‌ आदत्ते ) अपने अप्रिय शत्रु अथात्‌ काम क्रोध आदिकः 
पर।स्त करने वाखी प्रत्येक शक्ति को हर ठेता है । (८ यत्‌ मजः पच्चोद्नः 
एषः वा जभिभरः नाम ऋतु; ) क्योकि जो पञ्चोदन अजन्मा परमात्मा 
है वह “अभिभूः, नामक करतु है, अर्थात्‌ परास्त करनेवाटी परम शक्ति 
है, ( भग्नियस्य शरातृन्यस्य ध्रियं निवेहति, नात्मना भवति । यः अनं 
पञदनं दक्षिणा-उ्योतिपं ददाति ) इसख्ि जो एुरुष उस ज्योतिर्मय 
तथा पञ्चभूतो के संहार करने वाले वह॒ भपने अप्रिय श्लु की शन्ति 
को सवथा भस्म कर देता है, ( मप्रमना भवति ) भौर वह भपते 
सामध्य घे युक्त एवं परमाध्मा मे लीन रहता है । 

रज च पचत पंच॑ चोढनान्‌ । सौ दिशः सम॑नसः सधीः 
सान्तदंशाः भति यहगन्तु ल पतम्‌ | २७॥ 

भा०-हे विद्वान्‌ घर्षो | ( भजं च ) इसच्ि आप छोग उस 

भनन्मा, नित्य आत्मा अथात्‌ परमाप्मा फो ( पचत ) परिपक्ठ करो 
सौर ( पंच ) पांचा ( ओदनान्‌ ) भूतो वा शराणां को भी, जो कि मार 
वेह का निमाण करते ह, ` तपस्या द्वारा परिपक् करो । हे घुरुष ! (ते) 
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तेरे ( एतम्‌ ) इस परिपक्व भाव को ( सर्वाः दिशः ) सव दिशाभों 
चासी, ( सान्तरदशाः ) उपदिशशाजा ॐ वासी, ( सभ्रीचीः ) एक साथ 
स्मत दोकर ( सं-मनसः ) एक समान चित्त होकर ८ प्रति गृहण ) 
स्ीकार कर । भात्‌ समग्र प्रजा इस के भावों ॐ सद्दा अपने भार्वो 

क्रो बनावे । 


तास्ते रहन्तु तव तुभ्य॑ेते ताभ्य॒ आजयं हविरिदं जुहेमि ॥३८॥ 

भा०-हे पुरुष ( ताः ) वे सवर प्रन ( ते एतं रक्षन्तु ) तेरे इस 
भाव की रक्षा करं । ( तव ) तेरी आज्ञा पाठन कर । ( तुभ्यम्‌ ) तेरे 
द्वये हितकारी हों । में ब्रह्मज्ञानी होकर ( ताभ्यः ) उन समस्त प्रनाभों 
केल्ि ( ददं माग्यम्‌ ) इस घौ ( हविः ) तथा सामम्री के तुल्य हस 
अह्मज्ञान की आहति ( जहोमि ) प्रदान करता हं । 


[ ६८१) ] अतिथियज्ञ श्रौर-देवयज्ञ की तुलना । 
“यो विचत्‌? ति षट्‌ पर्यायाः । कं धक्तम्‌ । शरक्षा ऋषिः । मतियिरतं मिषा 
देवता। त श्रयमे पर्याये --4 नागी नाम त्रिपाद्‌ गायत्री; २ त्रिपदा आष 
गायत्री; ३.७ काम्न्यौ त्रिष्टुभो; ४, ९ आच्यविनुष्टमो; ५ मारोगायत्री; ९ 
त्रिपदा साम्नां जगती; यजुषी तरिण्दुए्‌; १० सान्नां सुरिग्‌ इती; ११०१४ 
१६ स।न्योऽतुष्डभः; १२ विराड्‌ गायनी; १३ साम्नी निचत्‌ पंक्तिः; १७ 
त्रिपदा विराड्‌ रिक गायत्री | सप्तद शच घक्तम्‌ ॥ 
यो तिद्याद्‌ ब्रहम ्रव्यकतं पणि यस्य॑ सभारा ऋचो यस्यानरू- 
(स्यम्‌ ॥ १॥ ट 
सामनि यस्य लोमनि यज्ञद य मुर धरते परिस्तरणमिद्धबिः॥।२॥ 
भा०_ साक्षाद्‌ व्रह्म यक्ञखखूप हे । ( सम्भाराः ). योपयोगी 
।दाथा का सुदाय ( यस्य ) जिस के ( पूषि ) पोर पोर । (ऋचः ) 
४० 
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ज्ञानमय वेदमन्त्र ( यस्य॒ अनूक्यम्‌ ) जिसके पीठ के मोहरे है। ( सा- 
मानि ) सामगायन ( यस्य रोमानि ) निस के लोम है गौर ( यजुः 
हदयम्‌ उच्यते ) यजेद्‌ के प्रतिपादित कम जिसके दद्य हे (हविः 
दत्‌ ) हवि अर्थात्‌ भन्न जिस का परिस्तरण = किना दै (यः) नो 
पुरुष ८ प्रत्यक्षम्‌ ) साक्षात्‌ ( बह्म ) उस ब्रह्म को ( विद्यात्‌ ) जानः 

ङेता है वह विद्वान्‌ पूजा करने के यो्य है । 
अतिथि यज्ञ की देवयज्ञ से तुलना 

यद्‌ वा अतिथिपतिरतिथीन्‌ प्रतिपदय॑ति दे यज॑ र्ते ॥२॥ 

आज (यद्‌ वा) ओर जवर ( अतिथिपतिः) अतिथियों का 
पालक, गृहपति ( भतिथीन्‌ ) भतिथिर्यो की ( प्रतिपर्यति ) प्रतीक्षा 
करता है तब वह ( देवयजनं परेक्षते ) एक प्रकार से देवयज्ञ करने काः 
ही संकल्प करता है । 
यद्भिवदति दीक्ञामुपैति यद्ढकं याच॑त्यपः भ्र रुयति ॥ ४॥ 

भा०- वह गृहपति ८ यद्‌ भभिवदति ) जब अतिधियों को अभि- 
वादन, नमस्कार करता है, मानो तव वह अतिथि यज्ञ मे ( दीक्षामर 
उपैति › दीक्षा श्राप करता है । भौर (यत्‌ ) जव ( उदकं याचति ) 
जल के पात्र को लाकर अतिथि को नव्य-पा्य-आचमनीय आदि प्रदान 
करता है तब मानो वह देवयज्ञ मे ( अपः प्र णयति ) जलों का प्रोक्षण 
करता है । 

या एव य॒ज्ञ आपः प्रणीयन्ते ता एव ताः ॥५॥ =, 

भा०-( याः प्व यते भाप; ) जो जल यज मे ( प्रणीयन्ते) 
रक्षण कायं भं प्क होते द (ता एव ताः) वे ही वे जल ह जो मतिषि 
यज्ञ मे अध्य, पाच, आचमनीय भादि के र्थि प्रयुक्त होते दै । 


यतत तपैणसराहरन्ति य पवाद्ीषामीय॑ः पडुवध्यते स एव सः॥॥ 
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भा०-( यत्‌ ) जो ( तपेणम्‌ आ हरन्ति ) तिथि को तृ करने 

के ठियि मधुपकं भौर उत्तम भोजन पदाथ टाया जाता है मानो वह 

(यः एव ) यज्ञ म वदी पदाथ दै जो कि ( अक्नीपोमीयः पञ्चः) अभ्री- 

षोभीय पञ ( वध्यते ) यूप मे बोधा जाता है ( स एव सः ) वह भन्न 
ही उसकेस्थानमेंदहे। 


यदावख थान्‌ कट्पय न्ति सदोहवि धानान्येव तत्‌ कटपयम्ति ॥५॥ 

भा०-ओौर (यत्‌ ) जो अतिथि के टि ( आवसथान्‌ ) निवास 
के निमित्त उचित गृह आदि को ( कल्पयन्ति ) बनाते द उसको आद्र 
ते नियत घरों में रखते हैं ( तत्‌ ) वह एक प्रकार षे यज्ञ म ( सदो- 
हविधानानि कल्पयन्ति ) सदस्‌ = प्राचीनवंश गृह भौर हविर्धान नामक 
हाकट ओर पात्र की रचना करते द । 

यटुपस्तृणन्ति वुदिरेव तत्‌ ॥ ८ ॥ 

यदुपरिशयनमा हर॑न्ति स्वर्गमेव तेन कोकमवं रुन्द्धे ॥९॥ 

भा०-( यत्‌ उपस्तृणन्ति ) जो अतिथि के लिए चारषाहैया टार 
बिचाया जाता है ( तत्‌ ) वह मानो यज्ञ म ( बर्हिः एव ) बहि या 
शां के विचछाने के समान . ही है । भौर ( यत्‌ ) जो ( उपरिशयनं 
आहरन्ति ) अतिथि के छि चारपाई या टाट के ऊपर गदा ( आहरन्ति) 
लाकर विते द ( तेन ) उस कायं से मानो ( स्वभम्‌ रोश्म्‌ एव भव 
सन्ये ) वे यज्ञ मे स्वगं = सुलभ्रदं इट रोक को ही पराच करते ै। 


^ 1 € ॥ 3 ॥ [3 
यत्‌ करि पूपवहं णसराहरान्त पारघय एव त ॥ १०॥ 
यद्‌।नाभ्यञ्जनमाहरन्त्याज्य मेकः तत्‌ ॥ ११ ॥ 
भा०-( यत्‌ ) जो ( किु-उपवहंणम्‌ आहरन्ति ) भतिथि के 
ल्प चादर भौर सिरहाना लाकर विधात दै ( ते परियः एव ) बे 
यज्ञ मे "परिधि" कै समान है भौर (यत्‌ ) जो ( जञ्जनग्यञ्ञनम्‌ 


६२८ अथवैवेद्भाष्ये [स= ६ (१)। १ 


.___._._----------------------------------------------- 


चि उवटना भादि 
के मान आवश्यक 


आहरन्ति) आलो के किष अंजन ओर शरीर ऊँ 
छाते दै (तत्‌) वह यज्ञ मे (ज्यम्‌ एव ) घृत 
पदाथ दै । 

यत्‌ एय प॑रिविषात्‌ खाद माहर॑न्ति पुरोडः्शौडेव तो ॥ १२॥ 
यदशनकृतं ह्वयन्ति हविष्छृतम्व तद्धवयान्त ॥ १३॥ 


भआ०-(यत्‌) जो गृहस्य के लोग ( परिवेपात्‌ ) भोजन परोः 
सने के ( घुरा ) पूवं ही अतिथि के छियि ( खादम्‌ ) खाने योग्य भोजन 
८ बाहरन्ति ) राते ह वह यज्ञ भे ( इरोडाशौ एव तौ ) दोनो पुरोडाशे 
के समान ही है । भौर ( यद्‌ अशनकृतम्‌ ) जो अतिथि के छि विशेष 
भजन बनाने मे चतुर पुरुष को ( ह्ययन्ति ) विशेष खूप से बुराते द 
८ तत्‌ ) वह एक प्रकार घे यज्ञ म ( हचिष्छृतम्‌ एव ) वि अथौत्‌ यज्ञ 
स चरुको तय्यार करने हारे पुरुष को ही ( ह्ययन्ति ) बुराते ई । 


ये ब्रीहयो यव। निरुप्यन्त शव॑ एव ते ॥ १४॥ 
यान्युखलसुखलाति प्राबाण एव ते ॥ १५॥ 


आ०- (ये ) जो अतिथि यज्ञ ॐ भवसर पर ( व्रीहयः यवाः ) 
धान भौर जौ ( निरष्यनते ) प्रा श्रि जाते हे ( अंशव एव ते) वे थक्ञ 
म सोमलता के खण्डो के समान द । ओर ( यानि) जो अतिथि के 


भोजनादि तैयार करने क छिथ ( उ्बल-युसानि ) नोलली भौर 


मूल धान षने के ल्यि छाम मे राये जाते दै ( ञ्ाबाणः एव ते ) 
वे,यज्ञ मे सोम कूटने के उपयोगी पध्यर। के समान हँ । 
शु प्विद्च तुषा छजीषाभिष्यीरापः | १६॥ 
यग्‌ दर्विनैक्षणसरायवनं द्रोणकलशः कुम्भ्यो । 
वायर्बयाजि पात्राणीयमेव कृष्णाजिनम्‌ ॥ १७॥ ( १५) 
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भ।०-(शपं पवित्रम्‌ ) भतिथि के निमित्त अन्न साफ करने के व्यि 
जो छाज कामम लाया जाता है वह यज्ञ मे (पवित्रः अर्त्‌ सोम छानने 
कै ल्थि दशापवित्रः नामक वश्च खण्ड के समान जानना चाहिये। 
( दषाः; ऋजीष; ) छान ते फटकते हुए जो अन्न के तुष अरग दो जाते 
वह यक्षम सोम कोछाननेके वाद्‌ प्राक्ठ फोक के समान है। 
( अभिषवणीः जापः ) अतिथि के भोजन बनाने के चयि जो जल प्रयुक्त 
होते ह वह यक्त म सोम रस मे मिाने योग्य "वसतीवरी' नामक जल- 
धारां के समान हैँ । ( खक्‌ दर्विः ) अतिथि का भोजन बनाने के खि 
जो कदी प्रयुक्त दोती दै वह यञ मे “सुक या दृतचमस्‌ ॐ समान ह| 
( भावनम्‌ नेक्षणम्‌ ) भोजन तैयार करते समय जो दार ज।दि चलाने 
काका किया जाता है वह यक्त मेसोम-रस कोवार २ [लाने के 
समान दै । ( ङम्भ्यः द्रोणकलशाः ) खाना पकाने के ल्यि जो डेगची 
आदि पात्रहं वे यक्त म सोम र्त रखने के ल्यि द्रोणकलशं के समान 
दै । ( पात्राणि वायभ्यानि ) अतिथि को लिखने के ख्यि जोधारली, 
कटोरी आदि पात्र हवे यक्त सोमपान करने के निमित्त (वायभ्य" 
पात्रा के समान । ओर भर्तिथि के ल्यि ( इयम्‌ एव कृष्णाजिनम्‌ ) 
लो बैठने उठने के च्थि वह भूमि है वह यज्ञम डष्ण शगार के 
समान है। 

(1 
[२] अतिथि-यज्ञ की देवयज्ञ से तुलना । 
गहाः ऋषिः । अतिथििया व देवता । १ विराड्‌ पुरस्ताद्‌ बहती । २, १२ 
साज्न्यौ त्रिष्मौ; ३ आरी अनुष्डप्‌; ४ साम्नी उन्णक; ५ साम्नी बृहतीः 
९ आर्ची अनुष्टुप्‌ ; ७ तरिषात्‌ स्वराड अत्य वृहती; ८, ९ सासन्वतनुष्ुभो; 
१० आच तिप्‌; ११ साम्नी बृहती अरिक्‌; १३ आचा प्तः । त्रयोदशं 
दवितीयं पयायसक्तम्‌ ॥ 


९३२ अथर्ववेद भाष्ये [ सृ० ६ (२)। ६ 


यजमानव्राह्मणं वा प्लद्‌तिःयिपतिः कुर्ते यदाहार्याि प्रे॑त 
इदं भूयादामिति ॥ १॥ 

भा<-( यद्‌ ) जिस समय ( अतिथिपतिः ) अतिथि का पार्क 
गृहमेधी स्प ( माहार्याणि ) अतिथि को दान देने योग्य ओर भोन- 
नां उपस्थित करने योग्य पदार्थौ पर ( पेक्षते ) द्पात करता दै भौर 
अतिथिको अधिक भाग देने के स्यि निरीक्षण करता है कि (इदम्‌ भूयः) 
यह भाग अधिकं हो भौर ( इदम्‌ ) यह भी ( इति ` तो ( एतत्‌ ) इस 
प्रकार से व गृहमेधी ( यजमानव्राह्मणं कुते ) अतिथि के भ्रति मानो 
उसी कमको करतादै जिस कम को कि यज्ञो मे यजमान व्राह्मण 
श्रवक्‌ के प्रति करता है । 

यद्‌।द भूय उद्धरेति श्राणम्नेव तेन वर्पांसि कुरुते ॥ २॥ 

डप हरति हवींष्या स।दयति ॥ ३॥ 

भा०- मोर ( यद्‌ ) जब गृहमेधी ( आह ) कहता दै, प्राथना 
करता है करि भगवन्‌ ( भूयः उदहर ) इस जाहार योग्य प्दाथेमे,से 
आप ओर अधिक के लीन्यि तो ( तेन ) उस कथन ॐ करते हद्‌ बह | 
( प्राणम्‌ एव ) प्राण या जीवन शक्ति के देने वाटे अञ्न को ( वर्पया- 
सम्‌ ) ओर अधिक उपस्थित करता है ओर जव वह ( उपहरति ) भच 
भादि पदं उसके समीप राता है तो बह मानो यज्ञ को अन्नमय विये 
उसके समीप ( आसादयति ) उपस्थित करता दै 1 


तेषामासं्नानामति थिरात्मन्‌ जुहोति ॥ ४॥ 

खच हस्तेन धरा यूपं खकारेण वषट्कारेण ॥ ५॥ 

यते वे रियाशचामिंयाशचिविज॑ सवग कोकं शमयन्ति यद्‌ तिंथयः॥६ 
आ०--( तेषाम्‌ ासन्नानाम्‌ ) भन्न जादि पदार्थो के उपस्थित 

शो जाने पर ( भतिथिः ) तिथि उस भोजन की ( माप्मन्‌ जुहोति ) | 


सू ६८२) । ९ | नवमं काण्डम्‌ ६३१ 


भपने सख मै भाति देता है, उपे ख। लेता है। उस समय वह 
( हस्तेन खृचा ) दाय खूपी चमस से ( प्रणे यूपे ) प्राणख्प युप 
स्तम के समक्ष, ( खुकारेण वषट्कारेण ) खाते समय “सरक! २ 
इस प्रकार के शब्दं रूपी “स्वाहा' शब्द्‌ के साथ अपनी जाठर असनि मँ 
भन्न खूप हवि की आहति करता दै । ( यत्‌ भतिथयः ) ये जो अतिथि 
ई चाहे ८ प्रियाः च ) प्रिय मित्रं ओौर चाहे ( अप्रिया; च ) अप्रिय, 
भात्‌ प्रिय नभी होतो भी वे ( ऋत्विजः ) उन यक्तकत्त ऋत्वर्जो 
ॐ समानजो यजमान को ( स्वगं रोकं गमयन्ति) स्वगं प्रा 
करति दै। 


सय णवं विद्धान्‌ न दविषन्नश्चीयान्न दिव तोन्रमस्नीयान्न 
ओंमांछितस्छ न मीं्समांनस्य ॥ ७॥ 


भा०-( यः वं विद्वान्‌ ) जो इस प्रकार का तत्व जान केता 
८ सः) वह ( द्विषन्‌ ) दात के प्रति द्वेष करता हुजा ( न गदनीयात्‌ ) 
दाता काभन्नन खाय जौर ( द्विषतः) द्वेष कणे वाले दाता का भी 
( मज्नम्‌ न अनीयातू ) अन्न न लावे । (न मीमासितस्य ) शङ्का के 
पात्रयासन्देदपात्र पुरुष काभी अन्न न लवे भौर ( न मीमांसमानस्य ) 
जो स्वयं धका कर रहा हो उसङ्ञा भत्र मोन खावे। भात्‌ जिसके 
भित्रभाव मे सन्देह हो याजो उस पर सन्देह करता हो दोनों एक 
दूसरे का अन्न न खां । 


॥ > 
सर्वो वा एषो जग्धपप्म्रा यस्यान्नमश्चन्ति ॥ ८ ॥ 

व घो ऽअ ञं नाश्चन्ति॥ ९॥ 
सर्वावा एषोऽजगधपाप्छठा यस्याश्च न्‌ 


भा०- (एषः सर्ैःवे ) वे सव्र रोग (जण्बपाप्सा ) भवना 
भाष्‌ न्ट कर सेते ( यस्य ) निके ( अन्नम्‌ ) अन = तिथि रोग 
८ भवनन्ति ) खा ठते है । ओर ( एषः वै सवः मज्वपाटन() उत सब 


६३२ अथर्ववेदभाष्ये | सू० ६८२) । १६ 


"-----------~ 


के पाप नष्ट नहीं होते ८ यस्य भन्नं न अदन्ति ) जिनका भन्न अतिथि 
रोग स्वीकार नदीं करते । 


ख्वदा वा पष युक्त्वा १विच्नो वितताध्वर ओदतयज्ञक्तुर्ं 
उपहरति ॥ १०॥ 

9 १, 
श्राजाप्रत्यो वा एतस्य॑ य॒ज्ञो विततो य उपहरति ॥ ११॥ 


| 


रज्ञात्वा पष विक्रमान॑तु विक्तमतरे य उपहरति ॥ १२॥ 

भा०-८ यः उपहरति ) जो अतिथिं की तेवा करता रहता है 
भर उनका सत्कार करता रहता है ८ एषः वै ) उसके ( युक्त-मावा } 
सोम रस निकालने वाठे पत्थर ( सर्वदा ) सदा जटे रहते है, ( माद 
पवित्रः) ओर उसके घर सोम रस नित्य “द्या पविन्न' नामक वख परः 
छनता रहता है, ८ वितता मध्वरः ) उसका यदह नित्य चला करता है 
जौर ( आहत-यज्ञक्रतुः ) वह सदा यत्त कम के फर को प्राप करताः 
रहता है ।॥ १० ॥ 

(यः उपहरति ) जो अतिधियों का अवध्यं, पाच्च, अन्न आदि षे 
सदा सत्कार करता रहता है ८ एतस्य ) उसका सदा ८ प्राजापत्यः 
यज्ञः विततः ) प्राजापत्य यज्ञ जारी रहता है भात्‌ प्रजापति निसः 
प्रकार सब को सदा भन्न देकर अपने प्राजापत्य यज्ञ को कर रहा है 
इसी ्रकार अतिथि को भी अन्न देकर गृहस्थ जीवन मे सदा प्राजाप््व 
यज्ञ रचाए रखता है ॥। ११ ॥ 

(यः उपहरति ) जो तिथि को मध्यै, भन्न भादि संद करता 
( एषः ) वह (प्रजापतेः विक्रमान्‌ भनु) प्रजापति के महान्‌ कार्योका 
( विक्रमते ) भजुकरण करता है ।॥॥ १२ ॥ 9 
योऽतिथीनां स श्रौदवनीयो यो वेश्मनि स गादैपल्यो यस्िन्‌ 


पचन्ति स दाक्चिणा्चिः १३॥ ( १६ 
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भा०-( यः अतिथीनाम्‌ ) जो अतिथियों की श्तरीराभ्नि है ( सः). 
वह ( आहवनीयः ) भाहवनीय अश्चि के समान है। (यः ) भौर जो 
शस्य स्वयं ८ वेदमनि ) घर म विद्यमान है (सः गाहेपव्यः ) वहः 
गार॑पत्य अग्नि के समान है । ओौर ( यस्मिन्‌ ) जिस असनि में गृहमेधी 
लोग ८ पचन्ति ) अतिथि ॐ छिये, अन्न आदि पकरते ह ( सः ) वह 
( दरक्षिणाश्चिः ) दक्षिणान्नि के तुल्य द । 

४ अर्थं मन्त्र म "जतिथिरात्मन्‌ जहोति' इस मन्त्रल्गि से जा 
का रीर स्वयं जाहवनीयानि के, तुर्य हं 

ल 
{ ३] अर्तिथ यज्ञ न करने से दानिं । 

बषः ऋषिः । अतिधिीवयावा देवता । १-६, € तरिषदाः पिपीलिकमध्या गायन्यः+" 

७ साम्नी गृदती; = पिपीलिकमध्या उष्णिक्‌ | नवर्चं पर्यायसुक्तम्‌ ॥ 
हष्ठचवा पष पूतं च गृहाणामश्नात यः पूबाऽतथर- 


इनाति ॥ १॥ 

भा०--(यः) जो पुरुप ( अतिथेः पूः अवनाति ) अतियि के 
पहले भोजन कर केता दै ( एषः ) वह (गृहाणाम्‌ ) अपने गृह के 
सम्बन्धियों ॐ भौर ( इट च वा ) अपने यज्ञो जोर ( पूत च ) भरना 
के हितकारी कूप, तडाग आदि जन्य कार्यो को मी ( अडनाति ) स्वय 
खा जाता दै भर्थात्‌ विनाश कर देता दै । 
पय॑श्च वा एष रस च गरहाणामदनात्‌ यः पूवोऽतिथर ्नाति।।२। \ 
ऊजा च वापष स्फाति च गृहाणामश्नात यः पूर्वाऽतिथेर- 
श्नाति ॥ ३॥ 
श्रजौ च्च बा एष पशंञ्चं गरहाशामश्नाति यः पूवाऽतिथर्- 


इनात ॥ ४॥ 
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कीच वा पष यशश्च गृहाणामदना्नि यः पूर्बोऽतिथेर- 
श्नाति॥ ५॥ 
भ्रिय॑च्च वाएव खंविदच गृहाणामश्नाति यः पुवोऽतिथेर्‌- 
छ्नाति ॥ ६॥ 
भा०-( यः अतिथेः पूवैः अदनाति ) जो पुरूष अतिथि ऊ भोजन 
-करने से पहले स्वयं खा ठेता है ( एषः ) वह (गृहाणाम्‌ ) घर के 
( पयः च रसं च० ) दुर्ध भादि पदाथं भौर रसवान्‌ स्वादु पदार्थो को 
नष्ट कर देता है।॥२॥ (एषः वा उर्जा च स्फातिं च गृहाणामू° ) 
-बह घर की भन्न सम्पति ओर, सखद्धि को मी न्ट कर देता है ॥ ३॥ 
( प्रजां च वा एषः पदयून्‌ च० ) वह धर की प्रजां नौर पद्यां को 
भी नष्ट कर देता है || ४ | ( कीर्तम्‌ च एषः यश्च: च० ) घर कौ कीर्ति 
ओर यश्च तकको नष्टकर देता है ५॥। (श्रियं च वा एषः संविदं 
च० ) वह घर की रकष्मी ओर सौहद माव कोमी न करदेता है 
अतिथि के सदुपदेशों के न होने से इन सब पदार्थो की उन्नति न्दी 
होने पाती ॥ ६ ॥ 
“एष वा जतिंधियच्छोनिय्स्तसपात्‌ पूजो नाश्नीयात्‌ ॥ ५॥ 
भा०-( एषः वै अतिथिः ) यह अतिथि निश्चय से ( यत्‌ शरो" 
परियः ) श्रोत्रिय अर्थात्‌ वेद्‌ के विदान्‌ नाह्ण ॐ समान पूजनीय दै 
‹( तस्मात्‌ ) इसल्यि ( पू; ) अतिथि से पके ( न अदनीयात्‌ ) कभी 
-भोजन न करे । 
श्चशिताशत्यतिंयावर्नीयाद्‌ य्॒ञस्य॑ सात्मत्वाय य्ञस्याविच्े" 
(दाच तद्‌ वतम्‌ ॥ ८॥ 
मा०--( यज्ञस्य सात्मत्वाय ) यज्ञ के सम्भ सफर करने नौ 
८( यक्ञस् मबिचछेदाय ) यज्ञ को विच्छेद, विनाश न होने देने के स्ष् 
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( अतिथौ भषितावति ) अतिथि ॐ भोजन कर चुने पर ( अदनीयात्‌ ) 
गृहस्थ स्वयं भोजन करे । ( तत्‌ वतम्‌ ) यही बत कर ठे, यही घर्मा 
चरण है । 


तद्‌ वाड खादयो यर्दधिगावे क्षीरं बा मांसं वा तदेव नाश्ची- 
यात्‌ ॥ ९॥ ( १७) 

भा०-( एतत्‌ बा उ ) वही पदाथे ८ स््(दीयः ) बहुत स्वादिष्ट 
होता है ( यत्‌ भयिगवम्‌ ) जो कि प्रथिवी मे पराषठ होता है । (क्षीरं बा) 
अर्थात्‌ दूध या ( मांसं वा ) अन्य मनोमोहक दुध से उ्पन्न घी, माद, 
रवी, खोवा, खीर, भन्न आदि पदार्थं या फलों का गदा ( तत्‌ एव ) 
उस पदा को गृहस्य ( न भश्नीयात्‌ ) भतिथि ते पूवं न लावे प्रघयुत 
अतिथि को लिला के पश्चात्‌ खावे । 

2, 
(४ ) अतिथियज्ञ का महान्‌ एल । 
शषिदेवता च पृवोक्ते । १,१,५,० प्राजापत्या अनुष्डभः; २४१९१ < त्रिषदा 
गायत्यः; ६ भुरिक्‌ प्राजापत्या गायत्री; १० चलुष्वद्‌ ्रस्तासपक्षिः । दश्च 
परयांयसुक्तम्‌ ॥ 
सय णषंतव्रिद्रान्‌ जीर सुपलसिच्योपदरति ॥ १॥ 
यायद्‌श्निष्टोमेननष्य्वा खुसं॑ख्देनावखन्दे तावदेनेनाव र्द्े॥।२॥ 

भा०- (८ यः एवं विद्वान्‌ ) नो इस ध्रकार अतिथि सत्कार के वरत. 
को जानता इ ( क्षीरम्‌ उपसिच्य ) दूध को पात्र मं डाङ्कर ( उप 
इरति ) अतिथि को वृष करने के लिए राता है तो ( यावत्‌ ) जितना 
.< खसषदेन ) उत्तम रीति से सम्पादित ८ अश्चि-शटोमेन ) अश्जिष्टोम यन्त 
से ( इष्टवा ) यज्ञ करॐ ( जव रन्धे ) फर भास करता है ( तावत्‌ ) 
तना ( भनेन ) इस अतियि यज्ञ ते ( मव रस्धे ) परा कर ङेतादै। 
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सय एवं विद्धान्त्छपिरुपसिच्याणदरंति ॥ ३॥ 
यावदतिरत्रगेष्ट्वा खुख॑मद्धेनादशन्द्े तावदेने- 
नाव र्न्दे ॥ ४॥ 
भा०-(यः एवं विदान्‌ ) जो इसत प्रकार के भतिधि सत्कार केः 
व्रत को जानता हा गृह्य ( सपि; उपसिच्य ) त आदि पुष्टिकारकः 
पदार्थो को पात्र में रख अतिथि के छ्य खाता दै ( यावत्‌ अतिरात्रेण 
इष्टवा० ) तो उत्तम रीति ते सम्पादित (भतिरात्र' नामन यज्ञ को 
करे जितना फठ प्राक करते ह उतना फल वह गृहस्य इस अब्धिः 
यत्त से प्रास कर रेता है । 
सय ण्वं विद्धान्‌ मधूपरसिच्योपहरंति ॥ ५॥ 
याच॑त्‌ सज सयैनेष्ट्‌वा सुख॑मृद्धेनाचरुन्ढे तावदेनेनाव खन्दे॥६॥ 
भा०-( यः एवं विद्वान्‌ मघु उपसिच्य उपहरति ) जो इस प्रकार 
भत्तिथि यज्ञ को जानकर मधु भादि मधु पदार्थं पात्रे रखकर अतिथि को 
चृ करत है ( यावत्‌ सव्रसयेन इण्दवा० ) जितना फर उत्तम रीति छे 
सम्पादित सत्रसध' नाम ॐ यज्ञ को कर प्राप्त करते द उतना फल 
वह भतिथियन्ञ से प्राक्च कर केता है । 


सय एवं विद्धान्‌ सां ्सुएसिच््ोपदरति ॥ ७॥ 
यावद्वादशोहनष्ट्‌बा खुसंमृदधेनावसन्द्े तावदेनेनाव न्दे ॥८॥ 
भा०-( यः एवं विद्वान्‌ मांसम्‌ उपसिच्य उपहरति, यावद्‌ सुस 
शदधेन द्वादशहेन इष्टवा अवरन्धे सः तावद्‌ एनेन अजवरन्धे ) जो इस 
भ्रकार मातिथि यक्त के महत्व को जानता हुभा षुरष भौर मनको खचि 
देने वाके घी, मलाई, फल नादि पदारथो' को अतिथि के भेँट करता | 
तो जितना फर उत्तम रीति ते सम्पादित द्वाद यक से प्राह के 
द उतना फर वह इसं अत्तिथियज्ञ से प्राक्च करता है ॥ 
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सय णवं विद्धाजदकसुपसिच्यों परति ॥ ९॥ 
| [अ जा ५ ल, 

प्रजान प्रजननाय गच्छति भतिष्ठं प्रियः प्रजान भवति 

य पवं विद्वालदकमुंपसिच्येषहरंति ॥ १०॥ ( १८) 

भा०-( यः एवं विद्वानू उदकम्‌ उपसिच्य उपहरति ) जो इस 
रकार अतिथि यज्ञ के महत्व को जानता हुभा पुरुष अतिथि के निमित्त 
केवल जकको भी ठे जता है बह ( प्रजानाम्‌ ) प्रजां के (प्रनननाय) 
उत्तम रीति से उत्पादन करने मँ समथं होता है जभौत्‌ गृदश्य के भधिकार 
के योग्य होता है ( प्रतिष्ठां गच्छति ) प्रतिष्टा को प्रा होता है नौर 
९ प्रनानां प्रियः भवति ) अपनी श्रना का प्यारा होता है । ८ यः पुवं 
"विद्वान्‌ उदकम्‌ उपसिच्य उपहरति ) जो इस प्रकार नानता हुभा नक 
भ अतिथि को प्रदान करता है बट भी इस फल को प्रा करता है, फिर 
जरो कातो कहना ही क्या? 

~ 
(५) अतिथि याग की सामगान से तुलना । 
ऋगिददेवता पूर्वोक्ते । १ साम्नी उभ्णिक, २ पुर उण्णिक्‌ ; ३, (५, ७ योरत्तरा- 
भयोः ) साम्नौ सुरिग्‌ बृहतौ; ४8, ९ साम््नुष्डभः, ५ ( पू्ाषस्य ) 
त्रिपदा निचद्‌ विषमागायन्री; ७ ( पूरषस्य ) त्रिपदा विराड्‌ विषमा गाय॒त्री; € 
-तरिपाद्‌ विशड्‌ अनुष्डप्‌ । द शचं पयांयसुक्तम्‌ ॥ 
3 ॥ ^~ ( 1 

तस्म उप हिङ्छंणोति सविता प्र स्ताति ॥ ९॥ 

त 
दहस्पतिरूजयोद्गांयति त्वष्टा पुष्टच्रा आराति हरत एवश्च वा 
-जिधनम्‌ ॥ २॥ 
निधनं भूत्याः ध्रजाय।: पशुनां भवति य एवे चद्‌ ॥ ३॥ 

भा०-८ यः एवं वेद ) जो इस प्रकार भतिथि यज्ञ ओर देवयज्ञ 
ॐ रहस्य को ज्ञानता है (तस्मै) उसके स्यि ( उषाः हिकङृणोति } उषा 
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शिः कार करती दै, ( सविता प्रस्तौति ) खविता--सूयं भ्रस्ताव करता 
है, (इृदस्पतिः) इस्ति अर्थात प्राण (जेया) ऊजौ = बलकारिणी शक्ति 
से ( उद्‌-गायति ) गान करता दहै । ( स्वष्टा ) व्वष्टा-सव जन्तुं का 
उत्पादक परमेश्वर ८ पुश्या ) भपने पोषक वर से ( प्रति हरति ) उसके 
खयि शरतिदहार' करता दै, ( विशवे देवाः निधनम्‌ ) विद्वेदेव, समस्त 
विद्वान्‌ गण उ किए (निधन! करते द । वह स्वयं ( भूत्याः ) चूत, 
सम्पत्ति, सत्ता का ( प्रजायाः ) प्रजा का मौर ( प्श्नाम्‌ ) पञ्भो का 
( निधनम्‌ भवति ) निधान भात्‌ परम आश्रय हो जाता दै। 
दकार, प्रस्ताव, उद्गान, प्रतिहार जौर निधन ये सामगान के पांच 
अंगं ह । अतिथियज्ञ के कतां पुरुष के यशा का उषा, सविता, बहस्पति, 
स्व्टा भौर विश्वेदेव ये अपनी शक्तियों से गान करते द । अथात्‌ उषा 
देवी उसे यदा को प्रकाशित करती दै, सविता अर्थौत्‌ सूयं उसके या 
को उञ्वरू करता है, इहस्पति अर्थात्‌ प्राण पने बर से उसका गान 
करता ३ अथात्‌ प्रवयेक प्राणी उसके अन्न के बरु से उसका गुण गाता 
है, ( त्वष्टा ) अर्थात्‌ प्रजोत्पादक प्रु अपने पोषणकारी व से “निधन 
अर्थात्‌ उपे निःशेष सम्पत्तियां का पात्र बनाता दै । इस प्रकार वह सभ्पक्ति 
सत्ता, प्रजा जौर पञ्चभों का परम भाश्रय हो जाता दै । 
तस्म उयनतसू्ो दिड्कंणोति संगवः भ्र स्तेति ॥ ४ ॥ 
मध्यन्दिन उद्गाचत्यपराह्ः प्रति हरत्यस्तंयन्नि धन॑म्‌ । 
रिघनं भूत्याः धरजायाः पशुनां भ॑वत्रि य एवं ठेद॥५॥ 
भा०-( उद्‌ यत्‌ सूयः तस्त दिकृणोति ) उदय दता इभा सू 
उसॐ यशोगान करने के स्थि “हकारः करता है ( संगवः भरस्तौति ) 
संगवः कार का सूयं जब प्य उपर आ जाता है वह उसके [3 
श्रस्ताव' करता है, (मध्यन्दिनिः उद्गायति) मध्यन्दिन का सूयं उदूगान 
करता हे ( मपराहः प्रतिहरन्ति ) भपराह्न कार का सूर्यं उ्तके ण्ल्कि 


सू० & (५) । १० ] नवमे काण्डम्‌ ६३९. 
न 
श्रतिदार' करता दै भौर ( भस्तं यनू निधनम्‌ ) अस्त जाता हुभा सूं 
भनिधन' करता दै । अथौत्‌ सूये दिन कौ पांच जवस्थाभों मे उसके यश, 
को उञ्ञवर करता, विस्तृत करता, गायन करता, उसको सब पदां 
श्रा कराता ओर उसे समस्त पदार्थो" से सम्पन्न करता है जौर इस प्रकार 
वह ( भव्याः प्रजायाः पञ्चूनां निधनं भवति ) सम्पत्ति, प्रना ओर पञ्चाः 
कापरम आश्रय दहो जाताहै। 

तस्मा श्रश्रो भवन्‌ दिङ्छणोति स्तनयन्‌ प्र स्तौति ॥ ६॥ 

॥ (क 
विद्योतमानः प्रति हरति वपन्नुद्‌गाय्युद्‌ गृह्णन्‌ निधनम्‌ । 
निधनं भूत्याः प्रजाय; पशूनां म॑वत्ति य एवं वेद्‌ ॥ ७॥ 

भा०-जो भतिथि यज्ञ का रहस्य जानता है उसका यश्चोगान मेघः 
मी करता है । अर्थात्‌ ( तस्मै ) उस यश्चोगान करने के टिम सामगान 
के पांच अंगों में से क्रम से ( भवन्‌ अश्रः रिंकृणोति ) `उवन्न होता इजा 
मेष “हिंकार करता है, ( स्तनयच्‌ प्रस्तौति ) गजता इना मेव श्रस्ताव” 
करता है, ( विद्योतमानः ) विज॒री चमकाता हुजा मेघ श्रतिहार' करता 
है, ( वरन्‌ उद्‌ गायति ) व्ण करता हुआ मेव “उदूगान' करता है भौर 
(उदृह्वन्‌ निधनम्‌) पुनः जर को उपर ग्रहण करता हुञा मेव 'निधनः` 
को करता है ओर इस प्रकार वह पुरुष (भूष्याः प्रजायाः पदयूनां निधनं 
भवति) सम्पत्ति, प्रजा मौर पञुभो का परम आश्रय हो जाता है । 

[क ~ ~ ~> द (0 
अति्ीन्‌ प्रतिं पदयति दिङ्कणोत्याभे वद्‌ति भ्र स्तोत्युदकं 
याचत्युद्‌गायति ॥ ८ ॥ 

अ ~| ^| ५ 1. 
उप हरति प्रतिं दरत्युचिचष्ठं निघनम्‌ ॥ ९॥ 

1 ~= 
जिघने भूत्या धरजाया॑ः पशूनां मवति य एवं वेद्‌ ॥ १०॥ (९९). 
भा०-वष्ट स्वयं भी एक प्रकार से अतिथियज्ञ करता हमा साम 
गान करता है । करयो कि जब वह ( अतिथीन्‌ भ्रतिपदयति ) भतिथि्यो काः 
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न - --------------~ = 


देन करता है मानो ( दिङृणोति ) सामगान के हिंकार को करता है 
+ मभिवदति प्रस्तौति ) नव वह अभिवादन करता दहै तो वह मानो 
प्रस्ताव करता है, ( उदकं याचति ) जव जक लेकर स्वीकार करने 
की प्राना करता है तव मानो ( उद्गायति ) “उदुगान' करता दै, 
,( उपहरति परतषटरति ) जव लाय पदां उस समश्च रखता दै मानो 
ह श्रतिष्टार' करता दै, ( उच्छिष्ट निधनम्‌ ) भौर जो उसके भोजन 
कर घुकने पर दोष बचता है वह {निधनः है। उसका उपभोग करता 
इञा गृहमेधी ( य एवं वेद ) जो इस अतिथियत्न को सामगान के तुख्य 
जानता है वह ( भूस्याः प्रनायाः पञ्यूनां निधनं मवति ) सम्पत्ति, परनार्भो 
-जौर पदयो का परम भाश्रय हो जाता है । 1 
(~ 
( ६ ) अतियियज्ञ की यज्ञ-काये चे तुलना । 
-ऋिदेवता च पूोक्ते । १ आञ्वरी गायत्री; र साम्नी अनुष्टुप्‌ ; ३, ५ त्रिषदे 
.माच्थो पड्कत्यो; * प्राजापत्या गायकौ; ६११ मारयो इत्यः; १२ पक्प्दा 
.मा्ुरो जगती; १३ याजुषी त्रण्डप्‌ ; १४ माजरी उष्णिक्‌ । चतुद ङ्य पयाय 
सुक्तम्‌ ॥ 

-यत्‌ षत्तार हयत्या श्र।वयत्येव तत्‌ ॥ १॥ 

.यत्‌ अ्तिश्रणोतिं परत्याश्नावयच्येव तत्‌ ॥ २॥ 

-यत्‌ पर्तिष्टारः पा्हस्ताः पृ चाप॑रे च श्रपयन्ति चमसाध्वथेव 
(व ते ॥ ३॥ तेषां न कदजनादे।ता ॥ ४ ॥ 

भा०-अतिथियों का सत्कार करने वाला पुरूष ( यत्‌ ) जब 

(क्षत्तारं हवयति ) अपने कोठारी को बुलाता है मानो (तत्‌) उ 
समय अध्व कमं मे ( आ-घ्रावयति ) आ श्रवण कराता है । (यद्‌ 
अति श्णोतिः) भौर नब कोडारी उसकी भाक्ञा को स्वीकार करता 
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तब मानो वह ( धरति जं श्रावयति ) आध्वयंव काण्ड का प्रत्याश्रवण 
करता है । ओर ( यत्‌ ) जव ( परिवेष्टारः ) रसोई परसने वाले छोग 
( पात्रहस्ताः ) दाय मै मोजन के पात्र स्यि ८ पूर्वं च अपरे च) अगे 
भर पिरे ( भरपचन्ते) ना पर्चते हँ ( चमसाष्व्वः एवते) वे 
मानो चमस केकर यज्ञ करने वाङ चमसाष्वथु लोग ही ई। 
( तेषाम्‌ ) उनम से ( कश्चन ) कोद मी पसा ( न ) न हता जो 
( भहयेता ) भाडुति न देता दो । वे भतिथिको भोजन परसते हष 
मानो हवि की आहति दे रहे होते दै । 
यद्‌ वा अतिथिपतिरतिथीन्‌ परिविष्य गृहाणोदैत्य॑वभूध॑नेव 
तदुपावैति ॥ ५॥ 
यत्‌ स॑ मागय॑ति दक्षिणाः सभागयति यद नुतिष्ठ॑त उद्‌ वस्यत्येव 
तत्‌ ॥ ६॥ ॐ 

भा०-(यद्‌ वै) भौर जब ( अतियिपतिः ) तिथियों का 
पारक, गृहस्थ ( अतिथीन्‌ ) अतिथियं क। ( परि-विष्य ) भोजन परो 
कर उनको पूर्णतया तक्ष करके ( गृहान्‌ उप उद्‌ भा एति ) इनः अपने 
गृहो को या भपने गृह के सम्बन्धियों ऊ पास आता है मानो ( तत्‌ ) 
सव यत्न कर चुकने बाद्‌ ( अवद्यम्‌ एव उप अव जा एति ) अवन्डथ 
स्नान ही कर छेता है । भरात्‌ भतिधिर्यो को तृष करे पुनः अपने गृह 
मे जाना उसके यज्ञ के जन्त मे अवद्ध स्नान के समान है ॥५॥ ओर 
(यच्‌ ) जब वह ( सभागयति ) उनको कछ धन दम्य सैट करता है 
तो मानो ( दक्षिणाः सभागयति ) वह यज्ञ पुरोहितो को दक्षिणा 
प्रदान करता है । जोर ( यत्‌ ) जब ( भलुति्ठते ) उनके विदाई ॐ 
लिये चछ दूर तक उनके स्थ आता है ( तत्‌ ) तब ( उद्‌ भवस्यति 
एव ) यक्त का उदवसान करता है । यज्ञ के उद्‌-भवसान मे यजसा 
विधिपूव॑क यल्ञ-स्थान ते अपने घर कोट आता है । 

४१ 
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सः उपहूतः पृथिव्यां भक्तयत्युषहवनस्तास्मिन्‌ यत्‌ परथिष्य) 
विश्वरूपम्‌ ॥ ७ ॥ 

भा०--( सः ) अतिथिों का सेवक वह गृहस्य भी ( उपहूतः ) 
सद्र पवक निमन्त्रित किया जाता दै, (प्थिष्यां क्षयति) भौर पाथिव 
भगो का भोग करता ह । ( तस्मिन्‌ ) उन वस्तुओं के निमित्त बह 
गृहस्य ( उपहतः ) निमन्त्रित होता दै ( प्रथिभ्याम्‌ ) इस प्रथिवी मे 
(यत्‌) जो ङु भी ( विश्वरूपम्‌ } नाना प्रक्रार के पदां है मधाव ` 
अतिथि सेवक गृहस्य का आदर सर्वत्र होता है ओर वह भी समाज 
निमन्त्रण-पाता है । 
स उप॑हवतोऽन्तरिकषे मच्यल्युपहतस्तास्पिन्‌ यद्न्तरिशचे विश्व- 
रूपम्‌ ॥ ६॥ ६ [ 

भा०-( सः उपहूतः ) अतिथिं का सेत्ररू वह गृहस्य आर 
पूवक निमन्त्रित किया जाता हे ( तस्मिन्‌ ) उन वस्तुजां के निमित्त वह 
( उपहूतः ) अन्यों द्वारा सद्र आमन्त्रित किया जाता ह, ( अन्तरिक्ष 
यत्‌ विश्वरूपम्‌ ) ओर अन्तरिक्षम जो क्कि नाना प्रकार के भोग्य पदाथ 
ह उनका ( भक्षयति ) भोग करता है । अन्तरि मँ विचरना भौर अन्त- 
रिक्षीय घटनाभों का निरीक्षण करना ही अन्तरिक्ष के पदार्थो काभोग 
करनादै। 
स उपहतो दिवि भ॑क्षयत्युपहतस्तस्मिन्‌ यद्‌ दिति विश्वरूः 
पम्‌ ॥९॥ ह 
` `भा०-(८सः उपहूतः ) वह भतिथिेवक गृहस्य साद्र निमन्तित 
किया नता है ( दिवि, भक्षयति ) भौर रोक के भोगो को भोगता दै 
८ तस्मिन्‌ ) उन बस्तु के निमित्त वह साद्र निमन्घरेण पाता है (यद्‌ 
दिवि विश्वरूपम्‌) जो ‰ दोक, म नाना प्रकार के भोग्य पदाथे ह 
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अयते .गदस्भी को द्व पदार्थो की घटनाओं के निरीक्षण कोः 
निमन्त्रण मिलता दै । 

स उर्पदरतो देवेषु भक्षयल्यु पटतस्तस्मरन्‌ यद्‌ देवेषु छिभ्वरू- 
स॑म्‌ ॥१० 

क मा (सः) वह अतिथि सेवक ( उपहूतः ) साद्र निमन्त्रित 
रिया जाता है, ( देवेषु भक्षयति } ओर विद्वत्समाज मे वह विद्याके 
जाना श्रकार के भोगों को भोगता है। ( तस्मिन्‌ ) उन वस्तुं के 
निमित्त वह निमन्त्रण पाता है ( यद्‌ देवेष विश्वरूपम्‌ ) नो कि देवो -- 
विदाने के नाना भकार के विधा-सम्ब्रन्धी मोग पदां ह । उन सबका 
-चद गृहस्य भी ( भक्षयति ) उपभोग करता दै । 

\ .॥ ^ ह 
स उपहतो लोकेषु भक्तयत्युपहतस्तस्मिन्‌ यट्नोकेषु विश्व- 
रूपम्‌ ॥१६॥ 

4 भा०---८.सः ): बह अतिथिवेवक ।( उपहूतः ) सादर निमन्व्रित 
तः है । , ( रकेषु भक्षयति ) नौर सवं साधारणलोगों को भी वह 
भोगता है । तो ८ तस्मिन्‌ ) उन वस्तां के निमित्त भी निमन्त्रण पाता 
हे (.लोकेषु यत्‌ व्रिशवरूपम्‌ ) जोकि सवं साधारण रोगों मे नाना प्रकार 
के भोग्य पदा्॑द। उन सव्रकोभी निमन्वित् होकर ( भक्षयति ) बह 
मोग करता दै । 

ख उपहृतः उप॑हूतः ॥ १९॥ 
„. छ्रा्रोतीम लोकमरभोत्यसुम्‌ ॥ ५३॥ 

। ४ भा०--(सः ) वह भतियिेवक.( उपहूतः ) . सादर निमन्तित 
हीत ह, ८ उपहृतः ) सवत्र सादर निमन्त्रित किया जाता है ॥ १२ ॥ 
-वह अयिति सेवक ( इम रोकम्‌ नामोत ) इस रोक के भोगं के स्वि 
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भी सादर निमन्त्रण प्राक्च करता है जौर ८ भञ्‌ प्रासोति ) दूसरे लोको, 
कै भोगों मे भी आद्रपूवंक निमन्त्रण पाता है । 
ज्योतिष्मतो लोकान्‌ जंयति य एषे वेद्‌ ॥ १४॥ (२०) 
भा०-(य एवं वेद ) नो भत्तिधिसेवक इस अतिथि सेवा कीः 
मदरिमा को जानता है वह ( उयोत्िष्मतः ) उयोतिमेय, प्रकाशवान्‌, 
ज्ञानवान्‌ ( लोकान्‌ ) लोको, जनों के द्यो पर भी ( जयति ) विजयः 
प्राक्च करता है, उन पर वश्य करता है, उनम प्रतिष्ठा प्रा्ठ करता ह 
इति तृतीयोऽनुवाकः । 
[ तत्र सुक्तदय ऋचश्चिकाद शाधिकं शतम्‌ ] 


[७] विश्च का गौरूप से वणेन । 

भङ्वा षिः । गोदेवतता । १ आची ब्रहती; २ आची उध्णक्‌; ३१५ आर्व्यो 
अनुष्डभो; ४,१४,१५,१६ सास्न्यो इहत्याः; ६,८ आञचयों गायञ्यो; ७ त्रिपदा 
पिपीलिकमध्या निचृद्गायत्री; ९,१३ साम्न्यौ गायत्रो; १० पुर उष्णिक्‌ 
११,१२,१७,२५ सान्नयुष्णिदः, १८,९२ एकपदे आधयो जगत्यौ; १९ एकपदा 
अते पक्ति; २० याजुषी जगती; २१ मुरो अनुष्डुप्‌ ; २३ एकपदा आशीः 
हती; २४ साम्नी खरिग्‌ शृदती ; २६ साम्नो श्रि इद भनुक्तपादा द्विपदाः । 
पदुर्विशचं एके पयायसुक्तम्‌ ॥ 
प्रजापतिश्च परमेष्ठी च श्रङ्गे इन्द्रः शिरो श्रसनिलैख।ट यमः 
कृकाटम्‌ ॥ १॥ 

मा०--( परजापतिः च परमेष्ठी च श्गे ) विराड्‌ था विश्च गौ क 
दोनो सीग प्रनापति भौर परमेष्ठी ह । ( इन्दः शिरः ) इन्द शिर दै। 
( मश्निः रुलाटम्‌ ) अश्रि रकाद है ( यमः कृकाटम्‌ ) कृकाट, गले 
पेटी यम है 
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------~ 


सोणे राज। मस्तिष्को चरंत्तरहयुः परयडप॑घरहचुः ॥ २॥ 

भा०-( सोमः राजा ) सोम राना ( मसितष्डः ) उसका मस्तिश़ 
३। ( चौ उत्तरहनुः ) चरोक उसका उपर का जवदा है । ( प्रथिवी 
-अधरहनुः ) प्रथ्वी उसका नीचे का जबद़ा हे । 


क > 


विदुञ्जिह्य। मरुतो दन्त रेवती ग्रीवाः छत्तिका स्कन्धा घमां 
"वहः ॥ ३ ॥ 

भा०-( विद्यत ) विदत्‌ ( जिह ) उसकी जीभ दै, ( मरतो ) 
मरत्‌ अर्थात्‌ प्राणगण ओर नाना प्रकार की वायु ( द््ताः ) उसे 
दत है, ( रेवतीः मरीवाः ) रेवती नक्षत्र उ्तकी ्रीवा-गदेन दै ( हृत्तिकाः 
स्कन्धाः १ छत्तिकाय उसे कन्ध है, ( घमः ) प्रकाशमान सूयं याग्रीष्म 
८ बषः ) उसका "वद" कडद के पास का स्थान है । 

विश्व॑ वायुः स्वगौ लोकः $षणद्रं विधरणी निङेष्यः ॥४॥ 

भा०-( विष्वं वायुः) विश्व, समत्त संसार वायु अर्थात्‌ प्राण दै, 
(स्वः लोकः ) स्वगं लोक ( कृषणद्रम्‌ ) छृष्णद्‌ [कू्ड] है, (विधरणी 
निवेश्यः ) विधरणी, रोगो को प्रयक्‌-एयक्‌, स्थापित करनेवाली श्त 
जयात्‌ पृथिवी उसका निवेष्य अर्थात्‌ वैठने के कृद्दे या सीमा है । 
दयेनः करो डोधन्तरिक्च पाजस्यं! बहस्पतिः कडुद्‌ तीः कीकसाः॥ 

भा०-( श्येनः कोडः ) भ्येनयाग उसका करोड भाग है, ( ४. 
रक्षम्‌ पाजस्यम्‌ ) अन्तरिक्ष उसका पाजश्य अर्थात्‌ पेद है, ( बृ्स्पतिः 
कञ्त्‌ ) बृदस्पति उसका कड्द्‌ या कोदान भाग ह, (उहतीः कीकसाः) 
-बदी दिशा उसके गले के मोहरे द । 

देवानां पत्नीः पृष्टयं उपसदः पीवः ॥ ६॥ 

भा०--( देवानां पलञीः ) देवो, विद्वानों की ल्ियां ( प्यः ) 

टि जर्थात्‌ पीड के मोहरे ह ( उपसदः परेवः ) डपसद्‌ इष्टया उसकी 
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नि 

पशं = पषुखियां है । 
3 ॥ ~ 9 ६ ५1 भ 
मित्रश्च वर्गाश्च सो त्वष्ठा चार्यमा च दोषणी महादिवोवाह्‌ ।॥५५} 
` ` भाग्-( मित्रः च वरुणः च) मित्रं भौर वर्ण ( अंसौ )) दोनों 
अंस, बाहुजो के ऊपर के भाग ह, ( स्वशा च अर्यमा च ) व्वा ओर 
अर्यमा ( दोषणी ) दो बाहुं के उपर के भाग ह । ( महादेवः बाहू} 
महादेव बाह माग या भगली टागों का निचला भाग है । 

इन्द्राणी खसद्‌ वायुः पुच्छ पवमानो बालाः ॥ ८॥ 

भा०-( इन्द्राणी ) वियत्‌ की शक्ति ( भसत्‌ ) गुह्य माग € 
( वायुः एच्छम्‌ ) वाध पुच्छ माग है, ( पवमानः बालाः ) बहता हना 
वायु उसके बारुदे। 

ब्रह्मं च त्नं च रोणी वलमृरू ॥ ९॥ 

भा०- (बह्म चक्षत्र च श्रोणी) ब्रह्म = ब्राह्मण भौर क्षत्र क्षत्रिय 
दोनों श्रोणी, चतर, कृ्हे भाग दै, ( बलम्‌ ऊरू ) बल = तेना ऊख 
(10 
धाता च सविता चष्ट्ीबन्तौ जङ्घां गन्धवौ अण्षुरखः 
कृषका. आदेति शफाः ॥१०॥ 

भा०-(<धाता च सविता च ) धाता नौर सविता दोनो ( जषठी- 
घन्तौ ) उस महादरृषभ के टखने है, ( गन्धवंः जंघाः ) गन्ध्रव,, पुरुषः 
वग .जवाए हे, ; (अप्सरसः ऊष्ठिकाः ) नप्सराएु खिय -खुरां क उपर 
पीछे की भोर लगी अगु ह, (भदितिः श्रफाः) भदिति अधरात्‌ पृध्वी 
शफ भर्थात्‌ खुर द । . 

(त (८ ४ द 10 

, चतो हृदयं यज्न्मेचा वतं पुरीतत्‌ ॥११॥ 
धमार चेतः हदयम्‌); खमस््.चेतना उसका, हदय दव; (मेः 
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य्त्‌ ) मेधा द्धि उसका यजत्‌. केना भाग है, (जतम्‌) प्रत उस 
ॐ ( पुरीतत्‌ > भरति द । : ः ५ 

छत्‌ कु्षिरिर। वनिष्टुः पवैताः प्लाशंयैः ॥१२॥ 

भा०-(श्वत्‌ ङक्षिः) मूख उस्तकी कल है, ( इरा वनिष्ठुः ) 
दूरा = भन्न या जल उसकी वनिष्ठ्‌ ` गुदा या वदी आंत है, ८ पताः ) 
पवेत मेव ( ष्ठाज्ञयः ) ष्टा्षय, छोदी आते ह । 

क्रोधो वृको मन्युराण्डौ प्रज शेष॑ः ॥ १३॥ 

भा०--( क्रोधः शक ) क्रो उक गुदं है ( मन्युः मण्डो ) 
मन्यु अण्डको ई, ( प्रजा शेपः) प्रजां उसका लिगि माग है । 

नदी सूती वस्य पत॑य स्तन। स्ननाथेत्नुरुधः ॥१४॥ 

भा०--( नदी सूत्री ) नदी उसकी सूत्री जन्म देने वारी नाडि- 
सत्री है भौर ( दस्य पतयः स्तनाः ) वषा के पालक मेध ` उसके सतन 
है भौर ८ स्तनयिल्नुः ऊधः ) गजेनक्नीर मेध ऊधस्‌ अथात्‌ दूध के भरे 
थनदै। 

विभ्वव्यचाश्वतौषधवो लोमानि नकतराणि रूपम्‌ ॥१५॥ 

भा०- ८ विश्व्यचाः ) सर्वन्यापक  भाकाश उसका ( चे). 
चमडा है, ( ओषधयः लोमानि ) ओषधिं उसके लोम दै, ( नक्ष. 
त्राणि रूपम्‌ ) नक्षत्र उसके ख्य अथात्‌ उसके देह पर चितकवरे 
चिद्व दै । ~ 

देक्जना गुदा सनु्धा श्रन्वाण्य॒ता उदरम्‌ ॥१६॥ 

भा०--( देव -जनाः ) देव जन ` ( गुदाः ) गदा ( मह्याः , 


४ न भन्य 
शान्त्राणि ) . सामान्य मनुष्य उसकी ओतं (अत्रा उद्रम्‌ ) 


ध 


भोजन करने बाले, प्राणिगण उसङक उदर माग ।;.~ 


1 3 "~ = & 
रत्त\छि रोदितमितरजना ऊ्यम्‌ ॥६५॥ 
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नि 

भा०-( रक्षांसि ) राक्ष रोग ( रोहितम्‌ ) उषे रोहितः 
रक्त भाग है, ( इतरजना: उष्यम्‌ ) इतरजन तियग्‌ योनियं उवध्य 
भनपचा भन्न वा गुदा से निकले भपान वायु के तुल्य है । 

श्रश्चे पीवो मज्जा निधनम्‌ ॥१८॥ 

मा०--( भश्नं पीवः) मेध उसके पीवस्‌ =मेद के बरावर दै, 
६ निधनं मजा ) समस्त धन सम्पत्ति उक्षा मना भाग द । 

श्रभनिरासीन उस्थितोभ्िन। ॥१९॥ 

भा०--८ अभिः ) अञ्चि उक्ता (भासीनः) वैवनेकाख्पदै ओर 
(अगिवनौ) दोनों अरवी, दिनरात उश्षके (उच्थितः) खड होने के खूप दै । 

इन्द्रः ध्राङ्‌ तिष्ठन्‌ दक्षिणा तिष्ठन्‌ यमः॥ २०॥ 

भार-(भाङ तिष्ठन्‌) प्राची दिशा में विराजमान वह (इन्दः) इन्दर 
है । (दक्षिणा तिषटन्‌) दष्चिण दि्चा म विराजमान वह (यमः) यम है । 

प्रत्यङ्‌ तिष्ठन्‌ धातोदङ्‌ निष्ठन्त्सविता ॥ २१॥ 

भा०-( प्रत्यङ्‌ तिष्ठन्‌ धाता ) प्रतीची अथात्‌ पश्चिम मे विराज 
मान ब धाता स्वखूपदहै। ८ उद तिष्ठन्‌ सविता ) उत्तर दिशामें 
विराजमान वह सविता स्वरूप है । 

॥ [त 

ठण॑नि भप्त: सोमो राज। ॥ २२॥ 

भा०-( णानि प्रा्षः ) वह तृणों के पास गया इभा ( सोमो 
राजा ) सोम राना ह । 

मि दैक्तमाणा मावुंत्त आनन्दः || २३॥ 

भा०-( ईक्षमाणः मित्रः ) जब वह समस्त प्राणियों पर कृषा 
शटि देता है तव वह सव का "मित्र" है ( आदृतः आनन्दः ) जब 
उन को व्याप केता है तो ष्ठी आनन्द्‌ रूप हो जाता दै । 


-सु० ७२६ | नवम कारडम्‌ धर्‌ 


1 देवो यः - 1 ~ , ५ स 
युज्यमानो वैश्वदेवो युक्तः धजापतििसुक्तः सवेम्‌ ॥ २४॥ 


भा०-८ धुञ्यमानः ) समाधि द्वारा ध्यान क्रिये जाने के अवसर 
-पर वह ( वैदवदेवः ) विदवदेवों का समष्टिख्य है । ( युकः प्रजापतिः ) 
समाधि प्राक्च कर लेने पर वह प्रजापति हौ जाता दै । ( विुक्तः ) 
वही सव प्रकार के बन्धनो से मुक्त खूप ( सवम्‌ ) सवे स्प दै । 

एतद्‌ वै विश्वरंपं सवैरूपं गोरूपम्‌ ॥ २५॥ 

भ ०-( हत्‌ वै विश्वरूपम्‌ ) यह ही दिशवख्प परमात्मा का 
-विराद्‌ खूप दै, वदी ( सवंरूपम्‌ ) सवस्य, ( गो-स्पम्‌ ) गौ या दृषभ 
का रूप है, जिसका इस प्रकार वणेन किया जाता है। 
उपैनं विश्वरूपाः सशररूपाः पशवस्तिष्ठन्ति य एवं वेदं ॥२६।(२१) 

भा०-( यः एवं वेद ) इस प्रकार जो प्रजापति के विराट्‌ स्प 
ॐ वृषभ खूप म यथार्थं ख्प से जान ठेता दै ( एनम्‌ ) उसको ( विश्व- 
खपाः ) विश्वरूप ( सख्याः ) सरवर्प ( पशवः ) पञ्च ( उपतिष्टन्ति ) 
.आघ होते & अर्थात्‌ उसको समस्त प्राणियों मं विश्च ओर सवं काउक्तस्प 
यक्ष दीलने रगता है 1 


इसकी तुरना १1 वे काण्ड के ३रे सूक्त ॐ दवितीय प्याय ते भौर 
नवम के ४्थै सूक्त मन्त्र ६-१६ तक के सादल चऋषम के साथमभी 
-करो। 


[ ८ ] शरीर के रोगों का निवारण । 
-भृषङ्गिराः ऋषिः । सवसव मयायपाकरणं देवता । १९११, १३५ १४१ ६-२० 
5 व ५ 
अगु्टभः; १२ अनुष्डूशमां कुवती चतुश्यद्‌ ग) ३५ विराड्‌ अनुष; 
विश्च दक्षम्‌ ॥ 


२१ विराट्‌ पथ्या बहती; २२ पथ्यापाक्तः; दा 
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, शीषक्ति सीषीसयं कर्णशलं विलोहितम्‌ । 


शर हे 

भा०-( शीधक्तिम्‌ ) शिर मे स्थापक ( शीषौमयम्‌ ) सिरो रोग, 
( कणञचूल्‌ ) कान करा ददै, ( विलोदितम्‌ ) जिसमे विकृत रधिर बहे 
देवे (ते ) तेरे. ( सवं ) सारे ( शीर्षण्यं रोगम्‌ ) सिर के रोग को 
( बहिः ) बाहर ( निमेनतरथामहे ) विशेष स्प से स्वधा स्तम्भित करते 
है, रोके दै, उसका उपाय करते है । 

कर्णभ्यां ते कड्वूःयेभ्यः कणशूलं विसर्प॑कम्‌। स्ै०॥२॥ 

भा०-( ते कर्णाभ्याम्‌ ) तेरे कानों ते मौर तेरे ( कंकृषभ्यः } 
ककष = कणं के भीतरी भागों मे ते ( विसल्पकम्‌ ) नाना प्रकार केः 
रगे वा, चीस चलाने वाली ( कण-शूलम्‌ ) कान की पीदा को ओर 
८ स्वैः ते शीषण्यं रोगं निम॑न्त्रयामहे ) समस्त सिर कै रोग कोहर 
उपाय से रोक दै भौर दूर करं । 
यस्य॑ ठेते श्रच्यवंते यदः कर्त आस्यतः । स ॥ ३॥ 

भा०-( यस्य हेतोः ) जिस हेतु नधौत्‌ कारणे ( कणतः ) 
कान से ओर ८ आस्यतः ) खख से ८ यक्ष्मः ) रोगकारी, पीड़ाजनकः 
जवाद्‌ ८ प्रस्यवते ) बहता दै ( सवं इत्यादि ) उस समस्त शिर के 
रोग को हम उपाय घे रोकं ओर दूर कः । 

य कृणाति ध्रमतेगरन्धं कृणोति पूर॑षम्‌ । स॑०॥ ४॥ 

भा०-जो कान का रोग ( जो कान का रोग ( पुस्पम्‌ ) घस्प का 6 भम 2) घुस्ष को ( परमोत _ 


३, मन स्तम्मे ( चुतदिः ) इत्यतः सावैध।तुकः [8 ॥ मन्त्रः स्तम्भक 

> उपायः । 

"प्रभोति -मूङ्‌ बन्धने कथ(दिः, मङ्‌ वन्धने (व्वादिः) शतः क्तः । प्रवद्रसद 
न्द्रियव्यापारमित्ययैः । मूङ्ववधिरभेति यावत्‌ ॥ ` " 
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कृणोति ) खूव बाघ दे अर्थात्‌, प के सर. की इन्द्रियां कान भादि की 
शक्तियों को जो पीडा दे, क्विथिल करदे उसको गंगा, बहरा करदे भौर 
जो ( बन्धम्‌ छृणोति ) उसको अन्धा-करदे देवे .( सवं इत्यादि )" 
समस्त विर क रोग को हम उपाय ते रोकं मौर दर करै। ' 
शरङ्गेदम॑ जजर विश्वाद्यं विसद्पकम्‌ । 
कि 


१ भ | 


५ ^~ (~ 
स्ै शीषैरयं त रोग बहिनि्मैन्नय(महे ॥ ५॥ 
भा०-८( अङ्ग-मेदस्‌ ) शरीर ॐ अगो को तोड्‌ डाटने वले, ( जंग-- 
ज्वरम्‌ ) शरीर के अंगो म अवर, संताप उष्पज्ञ करने वाले ( विश्वा-- 
इयम्‌) समस्त शरीर मे पीडा उत्पन्न करने वाले ( वि-सस्पकम्‌ ) विशेष. 
ख्पसे तीव्र वेदना से कैकने वाले ( सर्व॑° दइ्यादि ) समस्त रकार के 
शिर के रोग को हम बाहर करदे । 
॥ 8 ,] र [^ ॥ 
यस्थ आमः भ्॑तीकाश उद्धेपय॑ति पूरुषम्‌ । 
तमान चिश्व।रद वहि० ॥ ६ ॥ 
भा०-( यख ) जिसका ( भीमः ) मयानक ( प्रतीकाशः ) स्वरूपः 
ही ( पूर्षम्‌ ) स्प को ( उदधषयति ) वपा देता है पेषे ८ तक्मानम्‌ )" 
दुःखदायी ( विश्व-शारदम्‌ ) सव वर्पो ओर जरतओं म होने वारे ऽ्वर 
को हम श्ारीर से ( वहिः निेन्त्रयामदे ) बाहर ही रोकदं । उसे शरीर 
मे श्रवेश्षन करनेदे। 
य ऊरू अनुस्त्यथो पति गवीनिके । 
यक्षम ते शन्तर्भ्यो वदि०.॥ ५॥ 
आा०-(यः) जो से ऊरू) जंघा की नोर ( अनुसप॑ति }, 
बदृता ह ( अथो > ओर ( गवीनिके एति ) मूत्रस्य के समीप, "गदिनी" 
नामक नाडयो मे पर्हैच जाता दै उस ( यक्ष्मन्‌ ) रोगध्कौ ८ ते ) तेर 
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,८ अन्तरेभ्यः ) भीतर के अंगो से ८ वहिः ) बाहर ( निर्मन््रयामहे ) 
(निकाल दे। 
यदि काम।द्पकामाद्धुदं याज्जायतरे परि । 
हृदो वला्मङ्गेभ्यो बदि०॥ ८॥ 

भा०-( यदि) यदि“ बराम्‌ ) शरीर के बल का नाशक) 
न्कफ़ रोग ( कामात्‌ ) हमारे दच्छाङृत कां से या ( मकामात्‌ ) विना 
कामना के वाद्य जरु वायु के विक्रार से ( हदयात्‌ परि) हदय के 
समीप ( जायते ) उध्पन्न हो जाय तो उवे ( दः) दद्य के साथ 
सम्बन्ध र्नने वारे ( अंगेभ्यः ) सव्र जग, छाती, फेफडे भौर हदय के 
विमा से ( बहिः निमेन््रयामहे ) बाहर निकाल दै । 

हरिमाणं ते अङ्ञभ्योऽप्वामन्त सोदरात्‌ । 

यक्षप्ोधामन्तरात्मनो। वहिरनिन्जयामदे ॥९॥ 

भा०-( ते जंगेभ्यः ) तेरे अगो से (हरिप्राणम्‌) हरिम, पीलिया 
रोग को ओर ( उदरात्‌ अन्तः ) पेट के भीतर ८ भ्वाम्‌ ) उद्र रोग 
को भौर ( भाध्मनः ) शरीर के (भन्तः ) भीतर से ( यक््मोधाम्‌ ) 
यमा रोग के अंशा को रखने वाले रोग को ( वहिः निमेन्रयामहे ) 
बाहर निकार दं । 

आसो बलासो भवंतु मूत भवत्वामय॑त्‌ । 

यदमायां सैषां विषं निरवोचमहं त्वत्‌ ॥१०॥ (२२) 

भा०-( शरलासः) शरीरके बकु का, कफ ( भासः भवत्‌ }) 
“बार सेक दिया जाय जौर ( भामयत्‌ ) रोगकारी पदां (मूतर मवत्‌) 
मूत्र खूप होकर बार भाजावे ( सर्वषां य््माणाम्‌ ) समस्त रोगो » 
८( विषम्‌ ) विष को ( महम्‌ ) मै ( श्वत्‌ ) तेर शरीर ते ( निर. वोत 
चम्‌ ) निमृ करद्‌ । 


खू० ८।१५ | नवमं काण्डम्‌ ६५३ 
--~-- स 
बरहि्विं निद्रैवतु काहांबाहुं तश्ादरत्‌। यदमाां० ॥११॥' 
भा०-( तव उद्रात्‌ ) तेरे पेट से ( काहाबाहम्‌ ) (काहाबाह' 
भाद्‌ कद्कदाने वाका रोग ( विलं बहिः ) भीतर से बाहर (निवत्‌). 
वीभू होकर सर्वथा निकर जाय । ओर इस प्रकार ( सर्देषां यक्मा- 
णाम्‌ ) सब रोगो के ( विषं अहं ववत्‌ निर्‌ भवोचम्‌ ) विषको तेरे 
शरीर से बाहर कर दु । 
उद्र॑त्‌ ते कलेम्नो नाभ्या हर्दयादाधें । 
यदमौणां सर्वषां विच निर॑वोचमदं त्वत्‌ ॥१२॥ 
भा०-( ते उदरात्‌ ) तेरे पेट ले ( क्लोम्नः ) चक्लोम' कठ्जे त 
( नाभ्याः ) नाभी ते ओर ( हृदयात्‌ भधि ) हदय से भी ( सर्दषाः 
यक्ष्माणां विषम्‌ ) समस्त प्रर के रोगों क विष को ( भं व्वत्‌ निर्‌ 
अवोचम्‌ ) न तेरे शरीर से बाहर करदं । 
याः सीमानं विरुजन्ति मूर्धानं ्रत्य॑णीः । 
अषटिसन्तीरनामया निद्रैवन्तु वदि विंलम्‌ ॥१३॥ 
भा०-(याः) जो ( भर्गीः ) तीव्र पीडाजनक रोगमात्रा्ं 
( सीमानम्‌ ) सीमा, सिर के ऊपरी भाग; खोपडी को ( विरुजन्ति )- 
नाना प्रकार से पीडति करती ह भौर ( मूर्धानम्‌ प्रति ) क्षर के भरति 
ददती ई वे ( भनामयाः ) रोगश्यन्य होर ( भहिसन्तीः ) रोगी को 
विना क्ट दिये ही ( बहिः निम्‌ ) शरीर के चिद ते बाहर (निद्र॑बन्). 
वरवीभूत होकर निकर जार्ये। 1 
या हदयमुपधन्त्यं तन्वन्ति कीव+स।; । अ६० ॥१४॥ 
भ०-ओौर (याः) जो पीडाकारी रोगांश ( हृद्यम्‌ उप ऋषन्ति )* 
हृदय की जर तीव्र वेदना खदित बदे चरे जाते है ओर ( कीकसाः 
भनुतन्बन्ति ) गे के मोहरे ॐ बांध वा जकड रेते है वे मी ( अहि 
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न 
सन्तीः भनामयाः बहिर्विरम्‌ नि्गंवन्त॒ ) रोग रष्टिति होकर विना कष्ट 
षििष्टी शरीरके खिदो ते बाहर हो जाय ॥ 


याः पाश्वं उपन्त्यनुनिक्षन्त पृरष्रीः। अदहि०।१५।। 


भा०-भौर (याः) जो पीडां ( पाश्च उप ऋषन्ति ) पार्षोया 
.दोनों कोलो मै तीव वेदना करती दै ओर ( शीः) पीठके मोरों 
-तक ८ भनुनिक्षन्ति ) पडेच जाती है वे भी ( अनामयाः अर्दिसन्तीः ) 
-रोग रहित भौर कष्ट रहित होकर प्रारीर से बाहर दौ जायं । 

यासितिर श्वौ रपरषन््यवेणीक््तणासु ते । अ ० ॥१६॥ 

मा०-(याः) जो रोगमात्राणे ( तिरश्ची: उप-कपन्ति ) तिरी 
-जेदना उष्यन्न करतीं मोर ( ते वक्षणासु ) तेरी पसिया मे चली नाती 


वे भी ( अर्हिसन्तीः मना० ) रोग रदित त्ते कष्टकारी न होकर शरीर 
नसे बाहर हो जायं | 


या गुदा अनुस्तपन्त्यान््रणि सोहयान्ति च । अर्हि० ॥१७॥ 

, भा०-(याः) जो पीड़ाजनक रोगमाव्राणं ( गदाः अनुस॒पन्ति ) 
सदां म पच नाती हे ८ आन्त्राणि मोहयन्ति च ) जन्तो म फैल 
-जाती दै वे मी ( अहिसन्तीः० ) विना क्ट दिये रो रहित होकर शरीर 
“ते बाहर हो जाये । 

या सज्जो निर्धय॑न्ति परषि.विरुजन्ति च । 

अदिसंन्तीरनाश्या निद्र वन्तु बरदिवंलम्‌ ॥१८॥ 

भार-( बाः) जो रोग मात्राएं ( मञ्ः निर्धयन्ति ) मजा 
को सवथा चूस जाप, सुखा डाल, उन्म भी संताप उपपन्न करद्‌ । भौर 
(पर्प विरजन्ति च ) पोर पोर, जोड जोड म तीय वेदना, शूट 4 
चछर वे, मी ( भिसन्तीः ) विना कष्ट दिये शारीर खे बादर हो जाथ । 
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ये अङ्गानि मद॑न्ति यदमौसो रोप्रणास्तवं । 
-यदमौणां सर्वेषां विष निरवोचमहं त्वत्‌ ॥ {९ ॥ 
भा०(ये) जो ( यक्ष्मासः ) रोगजनक पदार्थं ( तव ) तक्ष 
( सेपणाः ) मू उन्न कर ओर ( अगानि ) गो म ( मदयन्ति } 
कप-कंषी वेदा क उन ( सर्वां यक्ष्माणां ) सव रोगां ॐ ( विषम्‌ ) 
विष को ( भं स्वत्‌ निर अवोचम्‌ ) मेँ तेरे रीर से बाहर करद्‌ 


~ 


विसर्पस्य विद्रधस्य वातीकारस्य वालजेः । 

यदमौणां सवेषां दषं निरवोचमहं त्वत्‌ ॥२०॥ 

भा०--( विसल्पस्य ) नाना प्रकार से फैरने वाले पीडाकारी 
रोग, ( विद्रधस्य ) गिब्ियो कौ सूजन मौर ( वातीकारस्य ) वायु की 
पीडा (वा मर्जः) ओर आंख के भीतर दाने या रोहे फूलने भादि 
{८ संदषां यकष्माणाम्‌ ) समस्त रोगो के ( विषम्‌ ) विष को ( मह ्वत्‌ 
-निस-भवोचम्‌ ) मै तेरे शरीर सेनिकालदु । ` ^ 

पाद॑म्धां ते जाचु॑भ्य श्रोणिभ्यां परि भसंसः। 

अन्‌कादषणीरुष्णिहाभ्यः शष्णो रोग॑मनीनदाम्‌ ॥२ १॥ 

भ०-(ते पदाभ्यां) तेरे चरणां से, ८ जानुभ्यां ) गोदा से, 
.८ श्रोगिभ्याम्‌ ) ददो से, ( परिभंससः ) जघन भाग से; ( अनृक्‌ ) 
-रीद्‌ ते ( उष्णिाम्यः ) गदेन की नाद्यो से भौर ( शीष्णः ) शिर 
-से ( अपैणीः ) तीव वेदना कनो मौर उनके उत्पादक ८ रोगम्‌ ) रोग 
-को ( अनीनशम्‌ ) नाश करता हं । “ 

ख त शीष्णैः कपालानि हृद॑यस्य च यो विघुः। 


.उच्नादित्य रदिमभिः शीष्णो सयमनीनशेङग भेदम॑शीशमः 
¢ ॥२२॥ (२३) 
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भ०- दे रोगी! (ते) तेरे ( शीष्णैः) सिर के ( कपाडानि) 
कपाल भाग ओर ( हदयस्य च ) हद्य की (यः) जो ( विषुः) 
विष प्रकार की पीडाथी वह ( सम्‌ ) भब शान्तो गहै है।दे 
( भादिव्य ) सब्र रोगों ॐ हरने हारे सूयं ! त्‌ ( उद्यन्‌ ) उगत हुमा 
ही भपनी ( रम्मिभिः ) किरणो से ( शीष्णैः ) शिर ॐ रोग को (अनी- 
मशः) नाच करता है भौर ( अंगभेदभ्‌ ) पारीर के अंगोंको तोद्ने वाली 
त्र वेदना हो भी ( अशीशमः ) शान्त कर देता है । 
॥ इति चतुर्थो ऽुवाकः ॥ 
[ तत्र सुक्तदयम्‌ श्रचश्चाश चतवारश्त्‌ ] 


[९] विनष्टा परमेश्वर का निरूपण । 
ब्रह्मा शषिः । आदित्यो देवता । अध्यात्मकतं अस्यवामीयं सुक्तम्‌ । १-१ १११३११५४. 
१अ७,१९-२२ त्रिष्डभः; १२,१४,१६,१८ जगत्यः । द्वाविंशं सक्तम्‌ ॥ 
स्य कामस्य पलितस्य दोतुस्तस्य रातां मध्यमो शरत्यद्नैः 
~ (4 3 ॥ 
तृती आरात चृतपृठो श्स्याञ।पश्यं विश्पतिं सतपुत्म्‌ ।॥६॥ 
श्र० १1१६४ ॥ १॥' 
भा०-( भस्य ) इस ८ वामस्य ) सेवन करने योग्य, सुन्दर, 
वरणीय ( पलितस्य ) समस्त जगत्‌ के पार्क, ( होतुः ) स्वयं शपने 
म उक्शनो ञे केने वाले, ्र्यकारी, ( तस्य ) उस महान्‌ परमेदवर र 
( जाता ) भ्राता, भरण पोषण समथे स्वरूप ( मध्यमः ) सव सषटिकेः 
भी भीतर वह्तमान, ( अनः ) सरवम्यापक (अस्ति) है । नौर (भसय) 
इस परमेश्वर का ( कृतीयः ) सबसे उ्ृट, तीणतम ( जनाता ) संक 
धारक स्वर ( कृत-पर्ः ) भ्यन्त प्रदी, तेजोमय दै ( भत्र ) दऽ 


# ~, ~ 
[६] १ गवे श्रस्य सक्तस्य दीषैतम। , ऋषिः । 
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'वरमखूप नै दी मेँ करान्तद्ती योगी ( सस-षतरम्‌ ) सपंणशील श्यम्‌! 
-जरभात्‌ जीरयो ओर लोगों के त्राण करने वाले ( विदपति ) सव प्र नाभं 
.क पालक परमेश्वर को ( अप्यम्‌ ) साक्षात्‌ करता हूं । 


अध्यात्म मै-( अस्य पकितिस्य होतु; वामस्य तख मध्यमः जाता 
जवनः भरित ) इस सर्वव्यापक, परम पुराण, परम वरणीय ज्मा का 
.मभ्यम श्राता “अदनः कमफल भोक्ता जीव हे । ( जस्य तृतीयः रता 
धृतः ) इसका तीसरा आई “वृतप््' जलमय, भापोमय भ्रति तत्व 
¡ह, (अत्र) वहां ही मँ ( ससषुव्भ्‌ विदतं अपदयम्‌ ) सपेणशील 
लोको ॐ प्रजापति को साक्षात्‌ करता हं 


मादिष्यपक्च मे--इस सुन्दुर एण्य, सवादात। सूयं का मध्यम भ्राता 
९( भ्नः ) सर्वव्यापक वाशु हे । उसका तृतीय च्नाता श्ृतप्ष्ठः जर को 
.पीड पर लिण्‌ यह मेव या भूलोक हे । यं सपुत्रम्‌” सात मरुद्‌ गणं 
से युक्त, सच रविमरयो से छुक्त या सात अहा या रोको पे युक्त ( विषप- 
तिम्‌ ) प्रजापति के समान सूयं को देखता हूं । ¢ 


भौतिक पश्च म--इस प्रशंसनीय बद ज्ञानी के भरण पोषण 
समरथ, ( मध्यमः ) परथिवी आदि लोकं त॑ प्रसिद्ध, (भ्षः) सव पदार्थो 
(कर भस्म कर खा जाने वाला असनि विद्यमान है, उसका तीसरा जाता 
मानो ( धृत. ) जरु की पीठ पर रिषं विथ्तख्प अभ्नि दै । ओर 
( जपदयं सुतर विपति ) सातां भरकर के तत्वों से उच्पन्ञ प्रजा के 
पारक सूं को देता दं [मपि दयानन्दहृत उसेदसाण्य के अनुसार] 


स प 
खस युञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वो वहति खस्तनामा । - ` " 
ह ध चि ‡ ¢ 

नां चक्रमजरमनर्वं यननेमा विश्जा सुना तस्थुः ॥ २॥ 
~ | १८॥ 


२ 
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न 
आ०--( एकचक्रं रथम्‌ ) जिस प्रकार संवस्सर स्प एकचक्रनरथ 
म ( सक्ष ) सर्पण स्वभाव के सात ऋतु ग ८ छन्जन्ति ) जतत है, 
तेभी (एकः) एक ही ( अश्वः ) व्यापक ( सक्ष-नामा ) साताँके 
नाभं को धारण करने वाला सर्षणक्षीर त्ररत॒ओं को नमानि 
अधौत्‌ उनको परिणत करने वाला स्वथं उस काल चक्र को ( वहति), 
धारण करता है । ओर वह ( च्छम्‌ ) चक्र ( चि-नानि ) तीन नाभिरथो 
वाला है, ( अजरम्‌ ) कमी नाश् न होने वाला नित्य नौर ( जननेम्‌ )/ 
कभी किभिल नहीं होता । ( यत्र ) जिस्म (इमा) ये (विष्वा 
सवनानि ) समस्त रोक ( तस्थुः ) स्थित द । उसी प्रकार जभ्यालः 
म इस ( एकचक्रं रथम्‌ ) एकचक्र भर्थात्‌ कत से युक्त रथ खूप रमणः 
साधन देद को ( सक ) सपेणशीख या सात शषी्ण्य जधवा इन्दिय 
भौर मन ८ युच्जन्ति ) वहन करते है । ओर वही ( एकः ) एकमात्र 
( अश्वः) अश्व अयात्‌ कर्म॑फरु भोक्ता, स्वयं ( सक-नामा ) समस्त 
स्॒प॑णशीर श्राणा का नमन, दमन करने हारा होकर उनको ( बहति } 
धारण करता है । वह ( चक्रम्‌ ) कन्तास्वखूप आत्मा स्वतः ((त्रि-नाभि), 
हृति के तीनों गुणो मँ बेधा इभा ८ जजरम्‌ ) मजर, अविनाश्षी,. 
( अनम्‌ ) ‹भवा' अथात्‌ करण न होकर कलतौखूप दै । ( यत्र ) जिसमे 
( विष्वा ) समस्त ( भुवनानि ) सत्‌ कमे भौर श्ञान ( तस्थुः) 
लाभित है । जिस प्रकार देह मे भाध्मा उशती प्रकार इस विराट्‌ वि्वमय 
देष्ट म परमातमा भ्यापक हे । यह विष्व एक चक्रण्थ है, इसका एक ही 
कत्त है । इसको नाना सप॑णशीर सौर मण्डल एवं पन्चभूत उदा रहै 
ह । एक भङव अथौत्‌ ज्यापक प्रु सबको वश करके उनको उढाये इए 
है । वह चक्र भूत, भविष्यत्‌, वतमान या सस्व-रजस्‌-तमस्‌ इन तीन ५ 
दथा हे । वह्‌ अजर, जनादि ( मनवेम्‌ ) अविनाश्ती, अक्षिथिल >, 
जिसमे समस्त युवन अर्थात्‌ लोक स्थिर ह 


6 च 

मं रथरमधिये खत तस्थुः सतयं खप्न वहन्त्यश्वाः । 
(5 1 ~ =) 

खस स्वरो श्रभि स न॑वन्त यज्चग्रा निहिता खत नाम।॥३॥ 


ऋ० १।१६४।२.॥ 


भा०-( इमम्‌ ) इस ( समचरन्‌ ) सर्पणश्षील, विषयो तक 
गति करने वले इन्द्रियो से युक्त (रथम्‌ ) रमण प्राधन, भोगायतन 
देहम (ये) जो (स्त) सात या सर्पणक्षील प्राण ( तस्थुः ) 
स्थित दह वे भी ( जद्वाः ) विषयों का भोग करते है या समस्त देह 
र स्थपक्र भीद। वे उसरथको ( वहन्ति ) धारण करते है । (स्त) 
वै सातो ( स्वसारः ) स्व अर्थीत्‌ माप्मा के बर पर॒ सरण करने वाले 
(अभि सं नवन्त ) देह को मी भ्रमर व करते है ( यत्र) जहां 
८ गवाम्‌ ) गौ = इन्द्ियो ॐ ( सक्च ) सात (नामा) ख्वख्प (निहिता) 
रक्ते ई । 

सक्च प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्‌ साविषः समिधः सक्च होमाः । 

सक इमे रोका येष चरन्ति प्राणाः गुहाशयाः निहिता सक्च सह ॥ 

र सु° उप० २१।८॥ 

कोद॑दशं प्रथम जाय॑मान मस्थन्वन्तं यदनस्था विमतिं । 
आुरखभामा क्व स्जित्‌ को उदासु सत्‌ प्ट 
॥ क०.१।१६४। ४॥ 


भूम्या 
मेतत्‌ ॥ ४॥ 

आ परश्च १] ( प्रथमच ) सब से प्रथम ( जायमानम्‌ ) 
्रादुभत, शरक होते इए इस महान्‌ हिरण्यगमं को ( कः दुद ) कौन 
देखता है १ [ भ्र° २] ( यद्‌ ) कौर ( अनस्या ) ही अर्थात्‌ शरीर 
तम्‌ ) इस -अस्यि वारे अर्थात्‌ कठोर 


ते रहित भाव्मा ( जस्थन्वन 
न ओर रूपवान्‌ जगत्‌ को कौन ( विभति ). धारण करता है१९ 


इ&--(त्‌°) “स नवन्ते ( च० ) (सक्चनामः इति ऋ० ॥ 
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~ त 


[ पर ३] ( भूम्याः ) ममि, पृथिवी भौर प्रथिवी क यह शरीर भौर 
८ असुः ) वाघ का अंश प्राण ओर ( अस्‌ ) जल का अंश रुधिर इन 
दीनो से बना देह भौर इस शरीर मे रहने वाला ( आत्मा ) आत्मा, 
चेतन ये भी ( क्व स्वित्‌ ) का, क्रिस पर आशित है? [्र० ४] 
८ कः) कौन पुरुष ( एतत्‌ ) इस रहस्यमय प्न को सवते प्रथम 
(प्रष्टुम्‌ ) पूछने के छण ( विद्वांसम्‌ ) किसी विद्वान्‌ के पास (उप 
गात्‌ ) पहुंचा दोगा १ इस मन्त्र मे चार भ्रन्न दह।( १) जवस्व से 
श्रथम्‌ प्रथम प्रहरति के अव्यक्त खूप से व्यक्त खूप उस्पन्न इजा तव उसको 
देखने वाका साक्षी कौन था१८२) शरीर को किस अश्षरीरी ने 
चारण किया १८३) शरीरः प्राण, रुधिर मादि संघात का आत्मा कहां 
स्थित है १८७) सवते प्रथम किसने इस प्रश्न को किसी विद्वान्‌ 
सेपूढा१ 


[~ । 


इद जवीत्‌ य शङ्क वेदास्थ वामस्य निहितं पदं वः। 


ओीप्णः क्षीरं दहते गावे अस्य वनि चाशा उदकं पदापुः ॥५॥ 
घ्रर० १। १६४। ७ ॥॥ 


भाज-(्जग) हे विद्वान्‌ एुस्षो! (यः) जो( दम्‌ ) मी 
( नस्य ) इस (वेः) गतिशील हंसखूप ( वामस्य ) सवघे सुन्दर, 
सबते वरणीय ओर सेवनीय आत्मा के ( इह निहितम्‌ ) इस दे्टके 
भीतर दषे इए ८ पदम्‌) जातच्य स्वरूप को ( वेद ) जानता दै वहं 
(इ ब्रवीत्‌ ) हमे बतकावे । भौर जि प्रकार सूर्य की किरणौ अपने 
पदृभाग ते [जर पी जाती है उसी प्रकार उस स्मा का भी क्या 
स्वरूप है जिसकी ( गावः ) विषयों क प्रति गमन करने वारी इन्दिया 
(अस्य ) इस नात्मा के ( वननम्‌ ) स्वख्प को ( वसानाः ) ५ प 


द 


करती इदं भथौत्‌ चेतना के संग ते स्वयं चेतन होती हदे ८ शीष्णः ) 


न्न 


देरो-भाग से ( क्षीरम्‌ ) दृष ॐ समान मधुर क्ञानखूप रस ( दुहते ) 
रं करतीं, प्रदान करती है, भोर ( पदा ) अपने चेतना-सामध्यं खूप 
पद्‌ वा गतिवे मानो चरण वे (उदरम्‌ ) जल के समान ्राह्म 
विपर्थो के आनन्द्रस का ( भुः ) पान करतीं । यह एक पेली 
कै समान है फि-“उस सुन्दर पक्षी का स्वरूप बरा जिसकी गौणः 
पैरो ते रस पीएओरसिरवेरस वरसय ९ इसके उत्तर दो ह । एक 
पसर दृस्लरा (आत्मा! 1 सूयं की किरणं चरणों से भूमि पर से जल- 
पान करती है जर आकाश ख्य से विर वे मेघ ख्प से बरसाती दै इसी 
प्रकार देह मै लगी ईन्दियां बाय विष्यो का रस्पान करती दभर 
क्षिरोभाग से जानन्द्‌ या क्ञान-रस उतपन्न करती है । 
पावः पृच्छामि मनखिजानन्‌ देवानामेना निदिता दानिं । 
वत्से वष्कधधिं सत्त तन्तूनन्‌ वि त॑त्निरे कवय ओतवा उ ॥६॥ ` 
ऋण १। १६८। ५॥ 
! (पकः) परिपक्व होने योग्य मपक्व 
) भने मन, संकट्प विक्पवान्‌ 
ने म असमथ होकर 


भा०--दे विदान्‌ पुरूषो 
ज्ञानवाला, अस्पज्ञानी मँ ( मनसा 


मन्त;करण ते ( अवजानन्‌ ) विज्ञेष ज्ञान को कर 
( प्छामि ) प्रश्च करता हर कि ( देवानाम्‌ ) प्रकाश करने वाठे सयदि, 
पदार्थो के, ज्ञाना का दिखाने वाटे इन्द्रिय आदि गण के(एना)ये 
नाना प्रकार के ( पदानि ) क्ञातव्य स्वख्प ८ निदिताः ) जो भीतर 
चिद वे कहां श्रित ह भौर किस प्रकार हं मौर ( कवयः ) 
कान्तदरभ विद्वान्‌ जरपिगण ( वण्ये ) सस्यस्वस्प वसते ) सवाच्छा- 
दुक, सदेग्यापक या स्वल प्रमु के ( अधि) आश्रय पर्‌ ( ओतवा उ }) 
जगत्‌ को बनने ऊ ल्थि या उम अपने आपको ओतःोत करने के 
छि ( सख तन्यल्‌ ) सात प्राणमय त्वो को (वि) नानाप्रकार से 
( तत्निरे ) तानत ह। हे विद्वान्‌ षुस्षो ! बतलाओ वह किस ध्रकार 
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करते । यदह भी एकु समघ्या या पेली हे किदं के पद्‌ कां 
रक्खे ह । भौर “वष्कय वस्' पर विद्वानों ने जनने के य्यिदही सात 
सेत ताने तो कैपे १ । इस अध्यात्म समस्या यां पेटी का उत्तरहै ` 
कि जात्म में देवां के "पद" अर्थात्‌ स्वख्प चिद 1 इस "वश्कय वस्स 
सत्य स्वरूप जगत्‌ के आच्छादक श्रय मे विद्वानों ने जगत्‌-खूप पट को 
चयन करने के ल्यि सात प्राह्ृतिक विकार पञ्चनूत, महान मौर अह 
कार दनरो तान दिया ओर अपने को उस्म ओत-भोत रने के छथि 
सात प्राणो को वश्च कर उस्म खना द्विया जौर अपने आत्मा के सात 
की्ण्य प्राणों को उसमे तान दिया । 


अचिकित्वांशचिकितषःश्चद त्रं कवीन्‌ पृच्छामि चिद्धनोन डिद्धान्‌। 


[9 1 ~~ ~ = 
वि यस्तस्तम्भ षड्डिमा रजांस्यजस्य रूष कमीव स्विदेकम्‌ ॥।७॥ 


ऋ० १।१६४।६ ॥ 


आ०-( चिकित्वान्‌ चित्‌ ) क्ञानरहित ( न विद्वान्‌ ) इस गृढद्‌ 
रहस्य को न जानता हुमा नँ शिण्य ( ब्र ) इस विषय मे ( चिज्नि- 
हष; ) पणे रीति से क्षानसम्पन्न ( विद्वनः ) तद्वान्‌ (कवीन्‌ ) ऋन्त- 
दी स्वज ऋ्पिा से ( पचामि ) श्रदन करता हँ कि ( यः? जो 
( इमाः ) इन (षट्‌) छः (रजसि ) तीन भूमिर्यो, तीन चौःको 
अथवा पांच इन्द्रियों भौर छठे मन को संवस्र की छः तुभो या 
सत्य रोक को छोडकर रेष भू. भादिचः लोको ( तस्तम्भ ) थामे 
इए है उस ( अनस्य ) भजन्मा मात्मा के ( खपे) निरूपण म (कषर) 
अपि) कोद मी ( एकम्‌ स्वित्‌ ) एक तत्व हेया राना शक्तियां इस 
1. "न चदा रषी ह, इसा निणेय करो \ 


७-विद्मने न विद्वान्‌" इति ऋ । 


[+ ॥ ~ ० 
खाता पितरपृत आ। ब॑भाज धीत्यग्र मन॑सा सं दि जम्मे। 
| ९, + अ 
सा बीभस्ु्मभैरछा निविद्धा नमस्वन्त इदुपवाक्मीथुः ॥ ८॥ 
ऋ १।१६४।८ ॥ 


भ1०--( माता ) वच्चे की मां जिस प्रकार बालक उत्पन्न करने 
ॐ पव बालक के ( पितरम्‌ ) पिताके समीप आती ओर ( मनसा सं 
मे ) परम ते उसका संग करती ह ओर बह ( गभ-प्सा निविद्धा ) 
गर्भूलनक वीयै से सम्पन्न होकर प्रना को उन्न करती है उसी ध्रकार 
६ मातां ) जगत्‌.का निमण करने हारी मूर कारण प्रकृति ( पितरम्‌ ) 
जगत के पित। या पराख्कं परमात्ना को ( ऋते ) उसके सत्यमथ साम्‌- 
चमत भाम्यं पाकर (मा बभाज) उति मर्त करती है । मौर 
(जमर ) जगत्‌ के उस्पन्न होने ॐ पूं ( धीती ) क्रियाशक्ति से मौर 
.( मनसा ) परमेश्वर की ज्ञानशक्ति से (सा) बह हृति ( हि ) 
भी (संजग्मे) उस के साथ संगत इद, मिरी भौर गभे धारण 
या । जौर ( सा ) बह कृति ( वीभव्ुः ) उस के साथ बन्धने की 
इच्छा करती दुद अर्यात्‌ सुसंगत दोकर ( गार्भ-रसा ) उसके गभधारक 
शस, तेज से ( निविद्धा ) अच्छी शकष सम्पन्न होकर इस संसार को 
उचण्र करती ह । ( नमस्वन्तः ) काननान्‌ घर्ष (इत ) दी 
4 उपवाकम्‌ ) इस प्रकार के वचन अर्थात्‌ तत्वज्ञान, को ( इयुः) पाष 
ते हे । आदिष्व प्च मै--माता पृध्वी पिता सूयं को शास होती दै, 
उसे संगत कर वह उसे दपित जल को अपने भीतर कती दै, ओर 
आणी जन मन्न भ्रात करके नाना प्रकार की वाणियां उचारण करते दै । 
युक्ता मातासीद्धुरि द क्तिचा अतिष्टद्‌ ग व + 
-मींनेद्‌ः ट्सो अनु साम॑पदयद्‌ विद्वरुष्यं चि योजनेषु ॥ ९।४ 

ऋ १।१९४॥।६॥ 


॥. अथवैवेदभाष्ये [ ख्‌०९।१५ 
व ___-------------------- ~ 
आ०-- (माता ) सथं जगत्‌ कौ निमण करने वारी प्रकृति (दक्षि- 
णायाः ) क्रियाया बर ते सम्पन्न, बलवती शक्तिके (धुरि) मूर 
केन परमेशवर मे ( युक्ता ) जडी हदं ( जासीत्‌ ) थी । ( दृजनीषु ) 
नर्लो, “नापः? या सूक्ष्म ्क्ृति के परमाणुं के ८ भन्तः ) भीतर 
वद परह्य की सर्मकारिणी शक्ति ( गभः ) परस्पर रहण करने, एक 
दूसरे को पकड ठेने या परस्पराकपेण करनेवाले बर खूप भं ( अतिष्ठत्‌ ), 
विद्यमान थी । ( वत्सः जनु गाम्‌ ) जिस प्रकार गौ को देखकर बच्डा 
( अभीमेत्‌ ) हम्मारता है उसी प्रकार ( वत्सः ) वत्सख्प जीव (गाम्‌) 
सर्दव्यापक उस परमात्मा को (अनु) देख कर ( अमीमेत्‌ ) उस्सुक 
होकर उसको इकारता है मौर ( त्रि योजनेष॒ ) तीनां रोका मे 
( वि्व-रुष्यम्‌ ) समस्त विश्च को खूप देने वाले, ब्रह्माण्ड के कर्ताः 
विशवख्प परमाध्मा का ( अपदयत्‌ ) दन करता है । 


मादविव्य के पश्च मँ- माता पर्व दक्षिणा दयौ या आदित्य क्कः 
के ( इरि ) केन मे आकपणशक्ति से वैधी है ( दजनीए ) उस आदित्य 
की रद्विमयो मे जरु गभित दो जाते है । ( वस्सः ) मेघ प्रथिवी के 
्रति बरसने के पूवं ध्वनि करता है भौर लोग तीन योजनो मे अर्थात्‌ 
सूयंका प्रध्वीते योग, मेघ का वाघुसे योग, नः दृष्टि जल का 
पथ्वी से योग इन तीन योजनां मे "विदवख्प) नाना खूप उत्पन्न 
सष्टि को देखते ह । 


~~ न्त (3 


तिस्रो ातृखीन्‌ पितृन्‌ 


र 


दिव! ऊरध्व॑स्त॑स्थौ नेमवग्लापयन्त 
मन्यन्ते दिवो श्रसुष्यं पृष्ठे चि 


विश्वविदो वाचमविंश्ववि्नम्‌ ॥ 
१०॥ (रट ) ऋ १ । १६४ ॥ 


३० -(द्ि०) ग्लापयन्ति (च०) “विश्वविदा वाचमविश्वमिन्ाम्‌” सति ० ॥ 


स्‌०९।११ ] नवमे काण्डम्‌ ६६५. 


भा०- ( एकतः ) एक सवंक्तिमान्‌ परमेदवर ( तिच: ) तीन 
(जातः) जगत्‌ करी ` निमौणकारिणी शक्तियो ओर ॒( तरन्‌ पितृच्‌ ) 
वितभं के समान तीन पारकं को ( विश्रत्‌ ) धारण करता इभा 
( उ्वैः ) उनवे मी ऊपर ( तस्थौ ) बधिष्ठाता ख्यते विराजमान 
ह । इसलिये ये तीनों ( दम्‌ ) कभी ( न अव चछा ) शक्न, 
विषादुक्त, निवल नहीं हयो पाति 1 ( अयुष्य दिवः ) उस चोः 
आदिष्व या ए्काशस्वख्प परमात्मा के (पटे) स्वख्ूप के विषघनमे 
( विङ्वविदः ) विश्च के तष्व को जानने वाठे विद्वान्‌ ( अविश्वविन्नाम्‌ ) 
सवे न समक्षने योग्य, अत्यन्त गृ ( वाचम्‌ ) वाणी का (मन्त्रयन्ते) 
विचार करते दह । 

(तिखः मातः' = तीन माता = वयं, मेव, परथिवी । त्रीन्‌ पित्न्‌! 
= तीन पित्ता तीन रोक या नश्चि, वायु, सूयं । त 


~, > 


भ ॥ ॥ 
पञ्च॑ चकर परिवितैमान यरिमन्नातस्थसंवनानि विवा । 
सनाभिः ॥१९॥ 


८ 


॥ 


तस्य नाक्त॑स्तप्यते भूषिभारः सनादेव न च्छिद्यते 
र 
० १।.११५९॥। १३ ॥ 


म - (वना) अर वारे ( परिवकतमाने ) 
घूमते इए ( मस्मिन्‌ ) जिस (चक्रे) चर सं ( विवा सवनानि ) 
समस्त लोक कलोकान्तर 6 आतस्थुः ) स्थिर द ( भूरिभारः ) बहुत 
आर वारा ( अश्रः) जिस प्रकार साधारण गाडी का जक्ष, छरा गमे 
हो जाता दे उस्‌ शरक।र ८ तस्य ) उसका ( बक्षः) छरा अर्थात्‌ वहन 
समध व्यापक विथु, भसु ( न तप्यते ) कभी तश्च नहीं होता, कभी 
पीडित नहीं होता जर जिख प्रकार गाडी काग चलते चरते पुराना 
व विस जाता दै ओर टूट एर जाता है उसी प्रकार वह ( सनात्‌ ) 


११-( च० ) व्ल्ारथत सामि?" इति ऋ° ॥ 


६६६ अथर्ववेदभष्ये | सू०९।१्‌ 


व 


अति घुरातन, सनातन शक्ति ( एव ) दी ( सनाभिः) समानरूपषे 
समस्त विश्च की नामि" भयात्‌ सवकरो भषने मे बाधने वाला केन्र 
होकर भी ( न च्छिद्यते ) कमी नदीं टुटता परता, कभी जिच्छिन्न नीं 
होता, कनी प्रथक्‌ नदीं होता । 

आदिस्यङ्त, काल के पक्ष भे--संवरसर, परिवत्सर, इदावर्सर, 
उदावर्र, जजुवर्घर दन पांच वर्पो के रूप पाचि अरोंसे युक्त काठ 
चक्र या पांच ऋतु खूप अरों मे बना संवर्सर काख्चक्र बराबर घूमता 
ह । उसमे समस्त लोक स्थिर दै । उसका भक्ष कभी नदीं तपता ओर 
{वह कभी छिन्न भी नदीं होता । 

अभ्यरात्म मे पांच प्राणल्प पाच अरो ते वना चक्र = कर्तख्प 
भस्मा, उसमे समस्त सुवन = प्राण इन्दिय आदि नाश्रितं है उसकी 
-अक्षः = दुशनशक्ति या अध्यक्षता कमी पीडित नदीं होती बथोत्‌ बह 
-मादमा नित्य, अविनाशी सच प्राणों को समान खूप य बधि रह कर मी 
-कमी उच्छिन्न नदीं होता। 


“पञ्च॑पादं पितरं द्वाद शाङृि 
-भथेमे श्नन्य उप॑रे विचज्ञते सप्तय॑क्रे षडर श्राहरपितम ॥१२॥ 
ऋ० १। १६४। १२॥ 


भा०-( दिवः) चलो, प्रकाशमय परमेववर के ( परे अर्थे ) 
„परम स्वख्प के निरूपण ॐ विषय मँ विद्धान्‌ ऋषि लोग ( ुरीषिणम्‌ ) 
-्रहमाण्ड रूप पुर मे विराजमान परम पुरुष को ( पञ्च-पादम्‌ ) पञ्पाद्‌ 
-नौर ( दवादशाकृतिन्‌ ) ५१२ आष्ृति घाका ( पितरम्‌ ) षिता ( जाहः ) 
, कहते है । जिस प्रकार सूयं की पांच पररतु उसके पाच पाद्‌ या चरण 
ह भोर १२ जाकृतियां १२ मास ह उसी प्रार अन्न, प्राण, मनः विज्ञान 


[9 ॥ ~ | ~~ ॥ 
दिव आहुः परे अच पुराणम्‌ ॥ 


१२-८ तु° ) “उपरि विचक्षणः ति ० । 


सू०९।१३ | नवमे काण्डम्‌ ६६७ 


जर अकार इनमे विद्यमान ईदवरीय शक्ति कौ १२ धाति दै । 
रीर मे भध्यात्म उक्त पाच चरण दै या प्प्ाण पञ्पाद्‌ह भौर 
भर प्राण ५२ आङ्ृतियां ई । ( अथ ) ओर ( उपरे ) सवके रमण 
योग्य ( विचक्षणे ) सवके साक्षी दध परम ब्रह्म के विषय मै ( द्मे) 
भौर ये ( अन्ये ) दूसरे विदान्‌ ( सस चक्रे ) सात चक्रम, सशी 
स्य प्राणो ते वने ( षडरे ) छ, पाच इन्द्रिय भौर छठा मन इन अरो 
से युक्त च्म उ ( एुरीपिणम्‌ ) घुर को ( अपितम्‌ ) अपिं, स्थित, 
िरजमान ( जाह; ) बताते दै 


आदित्य पक्च मँ-पन्चपाद = पाँच ऋतु द्वादश आक्रति = १ स्मास ॥ 
शुरीषी = दृष्टि के उदक से सम्पन्न सुं । सष चक़् = सात आदित्यरषिमया 
यद्वा जयन घ्रदतु, मास, पक्ष, अहोरात्र, स॒द्ं इने. घुनः घावत्तेन 
ऋरनेवाले चक्रा मे षट्‌ भर = पथ्‌ चतु लगी दै । विक्ञेष देखो प्ररनोप- 
निषद्‌ [ प्रशन 8 । ११ | 
द्ाहशारं नहि तञ्जस।य वैति चक्रं परि चामृतस्य । 
आ पुत्राअ्न मिधुनाखो अरं सस शरतानिं विंशतिश्च तस्थु॥॥१३॥ 

० १।१६७।४१॥ 

< (८) सूर्य ! परमात्मन्‌ ! तेरा यह ( दवादारम्‌ ) 
१२ असें वे युक्त ( ऋतस्य ) स्य, च्यक्त ब्रह्माण्ड का ( चक्रम्‌ ) च्छ 
< याघ्र परि) दुरोक नाकाश, मं ( वर्तति) घूम रषा हे, ( तत्‌ ) 
-बह कमी ( नदि नराय ) जीं न्ट नहीं होता । ( अब्र ) इस मे 
( उत्राः ) मङ्ष्यों का दुःखो चे ज्राण करने वारे ( सघ छतानि विजः 
तिश्च ) सातसौ नीस [५२० ] ( मिथुनासः ) जडे, दिन भौर रात 
< तस्थुः ) स्थिर द। 

इस चक्र को कोड्‌ काल-चक्र सौर संवष्सर-चक्र इत्यादि नाना 


६९६८ श्रथवैवेदभाष्ये [ स० ९।१५ः 


खूप से कल्पना करते हैँ । अध्यात्म मे द्वाद्श्च अर = १रघ्राण दै । संवस्सरः 
के रात. दिनों की संजया ७२० दै । ३६० रात्रि ओर ३६० दिन । 
सन॑मि चक्रमरजर वि वावुंत उत्तानायां दशं युक्ता वहन्ति । 
सू्ैस्य चच रजचे्यावुंन यसिमन्नातस्थुुवनानि विश्व ।१४॥ 
५ ० १।१६४।१४॥ 
मा०-( सनेमि ) नेमि अथात्‌ चक्रधारा सहित, नमनशक्ि सेः 
युक्त, सबको वश करने वारा यह (जजरम्‌ ) अविनाक्ली ( चक्रम्‌ ) 
चक्र, कालशक्ति चह्मचक्र ( विवादृते ) नाना ख्पसे चछ रहा है। 
उसको ( उत्तानायाम्‌ ) इस उत्तान जगती म ( दश् ) द्य प्राणः 
( धकाः ) जतकर ( वहन्ति ) उडा रे दै । ( सूयेस्य ) सूर्य, सवके 
प्रकाशकं परमेदवर की ८ चकुः ) च्च जात्‌ साक्षात्‌ ज्ञानशक्ति, दृशेन- 
शक्ति जो संसार को उ्पन्न करती दै वह ८ रजसा ) रजो-गुण तेः 
( आवृतम्‌ ) युक्त होकर ( एति ) गति करती है, समस्त सार को 
चलाती है । जिस राजस शक्ति मे ( विद्वा शुवनानि ) समस्त सवनः 
ओर छोक ( धा तस्थुः ) स्थिर होते द । 
सखिः खतीस्तो ङ मे पुस आहुः पद्य॑दक्षरवानन वि चेतदन्धः । 
कविः पुरः स ईमा चिकेत यस्ता विज्ञानात्‌ स पितष्िता- 
सत्‌ ॥ १५॥ 

. भा०-(मे) मेषी जो ८ चखियः) श्रहृपि के परमाणु मे घनी 
भाव उस्न करने वाली ( सतीः ) श्रव शक्तिं ह ( तान्‌ उ ) 
इनको ही विद्वान्‌ लोग ( पुंसः ) पुं शक्ति या प्रवल पुरुष ङ 
से ( जाहः) कते ह॥ उनको ( नकषण्वन्‌ ) चन्‌ = कहते द । उनको ( भक्षण्वान्‌ ) चश्चभ्मान्‌ विदान्‌ 


१४-(च०) *यस्मन्नापिता! इति ऋ । 
~ ^ तनै १ 
१५-८ प्र ) "ता उ! (तु०) "हमा (च ०) लाचहुःव --रति ते ०० ॥ 


५८ पद्यत ) साश्चात्‌, करती हे । ( गन्धः) अन्धा मूं पुरुष उनको 
,( न विचेतत्‌ ) नहीं जान पाता।(यः) जो (पुत्रः) इव बालक 
हकर भी (कविः ) न्दी है ( सः ) बह न्‌ ) इस रदस्य को 
( ला चिकेत ) जानता है, ओर जो ( ताः ) उन शक्तियों 
को ( विजानात्‌ ) विद्ोप ख्य से जान ठेता है (सः) वद ( पः 
;पिता असत्‌ ) पिता का भी पिता ह्यो जाता दै। भथवा-( खियः 
सतीः तान्‌ उ मे एसः आहुः) जो लियं है उन शी प्राणियों को भी 
¡विद्वान्‌ पुरूष स्जीवाव्मा? या “र्षः नाम से पुकारते द । आादिप्य पक्ष 
सै आदस्य की रषिमयं जलं को ग्म धारण करने से किया है, 
ततो मी बृष्टि के जरः तेचन मं समभे होने ओर परध्वी जल सेचन के 
बाद्‌ अन्नोस्पादन मेँ सम्भ होने से उनको मी मान्‌; (सेषः कष्टा जाता 
हे । केष पूर्ववत्‌ । 
साकतजान सतथमाहरकजं चडिच्यमा ऋष॑यो देशजा इति । 
--तषांसिष्ठानि विहितानि धामश स्थात्रे रेजन्ते विरुतानि रूष १६ 
्र० १।१६४.॥ १५॥।॥ 
भा०-( सा-जानां ) एक ही साथ उत्पन्न इए प्राणों मँ से 
( स्थम्‌ ) खातवै को ( एकनम्‌ ) एकन अथात्‌ एक रूप से उत्पन्न 
इभा ( जाहः ) बतलाते ह । (यमाः) दो दो जोदे खूप से विद्यमान 
( क्षयः ) प्राण (ष्‌) छः है भौरवे ( देवजा इति ) देव नयात्‌ 
जार्मा से उस्न इए बताये जाते. । ( तेषाम्‌ ) उनङे ( घामशः } 
-धारण सामथ्यं या अ्रहणश्षक्ति के भनुसार ही ( इष्टानि ) इनकी 
-इन्छाद याचा या कार्यं ( विदितानि ) बनाये है । वे ( स्थात्रे) 
स्थिर, नित्य, नाष्ना क हितकेच्िदी( रूपशः ) सिन्र-मिन्न रूपा मं 
,( विष्तानि ) विकार को परास दोकर ( रेजन्ते ) भरकर होते ह । भयात्‌ 
कान) नाक, भोल ये ख््ंदोदो के जोडे ह । इनमे सातां खल का 
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 ---------------------------- 
पराण जोडा नही, बह एक ही है । वह “एकज! है । इनमे उक्त जहो 
जपि ्ानद्व्टा हये ष्देवज' कहाते दै । उन सवके अपने-अपने माह विषय 
नियत ह भौर आमा क निमित्तये गति कर रहे है । आदिष्य पक्ष 
मै--छः करतुं ह । जिनमे सातवीं कतु एक मलमास से उतपन्न होने से 
वह एकन दै । दोय शत॒ दो दो मासो से बनते दै वे ध्यम' द । वे सूयं 
चे उन्न हाती ह इसलिये "देवज दै । उनके अपने-अपने साम्यं से 
भपना इष्ट परिणाम होता दै । वे श्थाता' सृं के कारण नाना स्पा म 
, प्रकर होती दै । 


। [3 ग ॐ 1 

श्रवः परेण पर एनावरोण पद्‌ बल्ल विभ्रती गोरुूद स्थात्‌ ॥ 
म ५1 ,)@ अ ~ ~, [1 [न 
सा कद्रीची कं स्विदध्र परागात्‌ कवं स्वित्‌ स्तूते नहि यथे 
छ्सिमन्‌ ॥ १७॥ श्र १।१६६।१६॥ 


भा०-( एना गौः ) यह वह्मशक्ति (प्रेण) दरस मी द्र 
खोक ते नीचे दै ओर ( एना अवरेण ) इस नीचे के रोक से उपर 
भी रहकर ८ षदा ) ज्ञान द्वारा ( वस्सम्‌ ) जगत्‌ को ( शिश्रती ) पुष्ट 
करती इई ( उद्‌ अस्थात्‌) सर्वोपरि स्थित दै । (सा) वह ( कद्रीची) नः 
जनि कहीं से आती मौर कहं को जाती है । भौर वह (कं स्वित्‌) किष 
(भर्म ) परम ्रष्ठप्रथु के पास ( परा भगात्‌ ) पुनः रट जाती है । 
न जाने ( कर स्वित्‌ सूते ) वह कहां इत सन्तान को उत्पन्न करती है । 
८ नि यूये जस्मिनू ) वह स्व॑ इस यूथ अर्थात्‌ विहृतिगण मे नहीं 
है । बह बरहमशक्ति इष रोक पे, उपर मौर उस रोक से नीचे समस्तः 
संसार कनो पालती है भौर फिर उसी मं लीन होजाती है । इतने 
प्राणी कहां से उस्पनन करती है इसका ज्ञान नहीं है 1 वह प्राकृतिक. 
विकार रूप महत्‌ आदि पदार्थौ से अव्य भिन्न है । 


१७--{ च ) सूथि अन्तः" इति त्रः । 


सू ९।१९ ॥ नवम काण्डम्‌ ६७१ 


आदित्यपक्ष भरा वह गौ जो पने चरण के समीप सूयं खूप 
व्स॒को धारण करती दै वह क से भाती कहां जाती है ओर कहां 
भपने = का भब करती है १ पूवं प्रकाशित तारायूथ मेँ वह. 
उसका नहीं प्रसव करती । 
मध्या्म म- ( परेण अवः ) पर भाव्मतल्व से नीचे मौर (एनाः 
अवरेण परः ) इस भधोवर््तौ इन्द्रियगण से उपर ( पदा ) क्ञानशचक्तः 
घे ( वल्सम्‌ ) अपने वस॒ रूप मन को ( विघ्नती गौः उदयात्‌ ) ष्ट 
करती हद गौः अभात्‌ चेतना दक्ति प्रकट होती है। ८ सा कद्रीची). 
वह कहां से भाती दै १८ कं ष्ठिद्‌ भ परागात्‌ ) किस उकम, सखद 
आत्मा स पुनः लौट जाती है १ इस मन को वह कहां उतपन्न करती है ¢ 
जिससे यह वस्स मन इस इन्द्रिय गण म परिगणित नहीं होता । 
श्रवः परेण पितरं यो अस्थ वेदावः परेण प्र एनावरेण । 
कवीयम।नःक इह भर वोचद देवे मनः कतो अदि भरजातम्‌॥१८॥ 
भा०~-( परेण अवः ) परम परमेश्वर से उतर कर विराजमानः 
(भ्य ) इस पूर्वोक्त मन के ( पितरश्‌ ) पार्क भावमा, को भौर 
( प्रेण अवः एना भवरेण परः ) पर आत्मा से नीचे ओर इस इन्दि 
गण से उकछृष्ट इस मन के विषय म (यः वेद्‌) नो जानता ई वह 
( कवीयमानः ) स्वयं अपने कौ क्रान्तदर्शी दिद्रन्‌ मेधावी के समान 
„बता कर ( कः ) कोद हुन ही ( इह ) इस जगत्‌ म( वीच ) 
बतला सकता ह कि ( देवम्‌ ) क्रीडाशील या जान अ २ 
द्रा दर्शने वाला ( मनः ) मन अन्तःकरन ( कतः भवि शनात्‌ )/ 


कहां से प्रकर इञा है? । 

२ ॥. = ‡ 

ये श्र्वाचस्तां उ पराच आहुयं पर्॑चस्तां उ. अर्वाच माहुः। 

न्दा चकुः सोणतानिषुयनष् ५ ' सो वहन्ति ॥१९॥ 
इन्द्रंस्च या चक्रथुः सोखर तानि घुर न युक्ता रसो वहन्ति 


१८-( प्र दि ) “वो जिद पर एनावरेण" 


इति श्र°। 
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नि ~ --------- 


भा०-(ये) जो जीवगण ( अर्वान्चः ) इस ल्येक म भोग- 
परायण द उनको ( पराचः ) परम व्रह्म से द्र हटा इजा ( जाहुः) 
कहते ह । भौर (ये ) जो इस रोक क भोगों से ( परान्चः }) परे ट 
, गये द ( तान्‌ ) उनको दी ( अर्वाचः ) परम पद्‌ के समीप ( जाहुः ) 
कहा जाता दै  ( इन्दः च सोम ) दे इन्द भौर सोम! जीव नौर 
ब्रह्म | (या चक्रथुः ) जिन रोका को भाप दोनों जपनी कमे-दाक्ति भौर 
. फल्द्‌।यिनी-शक्ति द्वारा निर्माण करते दो ( तानि रजसः) वे कमं 
ही हन रोका को ( घुरा युक्ता न) घरेम जते धोढां क समान 
.( वहन्ति ) धारण कर रहे ह । 
आदित्य पश्च मे--जो मरह अर्वाग्‌ हं उनको अयोत्िपी पराक्‌ द्रस्य 
कहते ह, गति के वश से जो समीप होते द्ैवेदी फिर द्रहो जाते ` | 
` । इन्दर भौर सोम अधात, सूयं भौर चद्‌ गति के वश ते कभी समीप 
होते द ओर कमी दर हो जाते हे । 
ह्व सुपणा खयुजा सखाया ससान वृक्ष परि षस्वजाते । 
, तथेरन्यः पिप्प॑लं स्वाद्रयनरनन्नन्यो भि चाकशीति ॥२०॥ 
भा०-( सयुजा ) एकत्र रहने वाले ( सखाया ) एक दृस्रेके 
-मिनतर ( सुपणा ) उत्तम ज्ञान, पालन भौर सामथ्यं ते युक्त, दोना दर 
भौर जीव दो पक्चियो ॐ समान द । वे दोनो ( समानं दक्षम्‌ ) एक ही 
:संसार ख्प वृक्ष को ( परि पसवजाते ) चिपटे रहते दै भधौत्‌ उस पर 
श्रय ठेते ई । ( तयोः ) उन दोना म ( भम्यः ) एक पक्षी, जीव 
,( सवादु ) आनन्ददायक ( पिप्पलम्‌ ) पिप्पल, कर्मफल को ( अत्ति) 
भोग करता दै ओर ( अन्यः ) दूसरा ( अनइनन्‌ ) भोग न करता 
इजा ( भमि चाकशीति ) केव देखा करता हे । अर्थात्‌ दूसरा साक्षी 
प से विराजता हे । छिन्द क मत मे ये दो पक्षी नीव जर मन ्ै। 
-जो समान भाव से उच्छेद करने योग्य देह खूप इक्ष म जाश्रित ई। 


^ साक्षी है मौर मन मोग करता है | यह रूपक छव्र-ग्याय 
घे ला पक्षौ मे संगत है । देखो इवेताशचतर, युण्डक भौर कंठ 
उपनिषद । 
यसन वृके मध्वदः खुणणा निविशनद्र सुवते चाधि विश्वै । 
तस्य यदाहुः पिप्प॑लं स्वाद्वग्रे तन्ननन॑एयः वितर न वेदं ॥२१॥ 
श्र० १।१ ६५ 1>२॥. 
आ०--( यस्मिन्‌ ) जिस ( के) बरहममय दृक्ष पर ( मध्वदः ) 
मधु भधौत्‌ भाव्म ज्ञानरस का उपभोग करने हारे ( सुपर्णाः ) छम 
ज्ञानसभ्यच् ब्रह्मज्ञ ( निविशन्ते ) श्रय ठेते ह जोर ८ विश्च) संसारः 
भ ( भधि सुवते च ) एनः आति है जर्थात्‌ पुनः सक्ति से लौट भते 
ह, ( तस्य ) वे उख ब्रह्ममय इक का (य्‌ ) जो ( सदु ) परम 
सुखकारी ( भमर) सुर्वशरष्ठ ( पिष्पलम्‌ ) फल है ( आहुः ) उसकाः 
वर्णन करते ह । (यः ) जो पुरुष ८ पितरम्‌ ) सवतारक, सक दुःख 
वारक, परिपाक, उस परम पालक श्रयु को ( न वेद्‌ ) नही जानता, 
उसकी ठपासना नीं करता ८ तत्‌ ) वहट॒परम सादु रुष उसको 
( न नशत्‌ ) नहीं प्रा होता । ् 
अभ्याम्‌ म--जिस मत्मारूप क्ष पर मधुर कक के भोग करने 
बाले पक्षिया के समान प्राण या इन्द्रिषगण स्ाप-कार मेल्नषो 
जाते द जोर घनः जागरण कार म उत्पच्च छे जाते दै, जिसका वह ` 
परम स्वादिष्ट रुक है, जो उस पाठड भाष्मा को नकं जानते, उनको बह 
कङ प्राच नहीं होता । ` इसी प्रशार भाद्त्यि पक्ष म--सुषणं = किरं 
सू्॑ खूप शकष ञं मधु भर्थात्‌ नर श्र्टण करने वारी उसमे लीन होती 
भौर उषाकाक ज पुनः धरकट होती ई, उसका पारक आरोग्यप्रद्‌ फक 
1 । जो सूये का सेषन नी करते उनको मह फक नरी मिरुता ॥ 


२१-( त्‌० ) न्तस्य श्ाहूः' इति ऋ» । 


४ 
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यञ सुपां च्रदत॑स्य म कमनिंमेषं विदथाभिस्वरन्ति । 
छना विश्व॑स्य शुवन॑स्य गोपाः स मा धीरः पाकमत्रा विवेश 
॥ २२॥ (२५) ऋ० १।६६४।२१॥ 

भा०-( यत्र) जिस व्ह मै रहते इष ( सुपर्णाः ) उत्तम 
्रमक्षानी, सुक्त धुरुष ( मनिमेपम्‌ ) निरन्तर एक क्षपक भर सक्षम काल 
क म्यवच्छेद्‌ के भी विना नात्‌ सदा ( अच्धतस्य ) उस अविनाशी 
नित्य अच्तरस के ( भक्षम्‌ ) उपभोग को ( विद्धा) अपने ज्ञान 
सामथ्ये घे ( अभिस्वरन्ति ) परा करते आओौर उसको प्रगान करते है । 
नाना बाणि्यो दवारा प्रकट करते है, ( एना ) वह ( विश्वस्य ) समस्त 
( सवनस्य गोपाः ) खुवरनो का परिपाक ८ धीरः ) सवका धारण 
कर्त, सवक, रह्म ( म। ) सुज्ञ ( पाकम्‌ ) अपक्व या नल्पपक्व, मौर 
मी पा होने योग्य ज्ञानी ख॒ष्चुको ( भच्र) इस स्सारमे (ना 
'विवेश ) प्रविष्ट करता है । 

आदित्य पश्च मे- जिस दिस्य मे सुपणौः = रदिमयं, जखत = जल 
को प्रास्त करके प्रतश्च होती हैः वह समस्त शुवनों का स्वामी सन्ने सुख 
दान करे । जभ्यात्म पक्ष म सुपणौः = इन्द्रियगण । 


"व्ल 
[ १० ] आत्मा ओर परमात्मा का ज्ञान । 


शर्ञा न्धबः। गौः, विराड्‌ मलत्मा च देवताः । १, ५; १४११७, १ 
जगत्यः, २, २६, २७ मुरिमः व्रिष्मः; २--६, ८-- 9३, १५, १६, १६, 
२०, २२, २३, २५; २८ त्रिष्टुभः; २१ प्रन्पदा इाक्वरी; २४ चतुष्पदा 
ुरस्कृतिशचरिक जतिनगती । मष्टा सुक्तम्‌, ॥ 


२२--( प्र ) “अमृतस्म मागम्‌? ( त° ) “इतो विद््रस्य इति ऋ 
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ट | ५. 
यद्‌ गाय॒त्रे आरन माय॒त्रमाहितं तेष्डमे वाजेषु भान्निरत॑ क्तत 
यद्ध; जगाञ्जमत्यािवं णदं य इत्‌ तद्‌ चिटुस्त अंमतत्यमानशः॥१ 
ऋ० १। १६४ ।२४॥ 

भा०-( यङ्‌) जो (५) ( गायत्रे ) गायत्र म ( गायत्रं भवि 
जाहितम्‌ ) गायत्र स्थित दै (वा) नौर (२) रे्टुमात्‌ ) र्भ 
से (तरेष्ुमं ) तष्ट की ( निर अतक्षव्‌ ) रचना की, कब्यना कौ । 
(यद्‌ वा) भौर. (३) जो (जगध्याम्‌ ) जगती मँ ( जगत्‌ ) जगत्‌ 
( आहितम्‌ ) स्थिर है ( तत्‌ ) उप रद को(ये विदुः) जो विदान्‌ 
ङोग जानते ह ( ते ) वे ( अष्धतत्वम्‌ जानद्ः ) लततव, मोक्ष पद का 
ओग करते हे । 

(१) षटूमे वै लोका गायत्रम्‌? । तां० , १६।११।११ ॥ गायत्रोऽयं 
भूलोकः । कौ० ८।५॥ गायत्रऽस्मिन्‌ लोके" सायत्रोऽयमश्िरभ्यूदः ॥ कौ 
३४।२॥ प्राणो गायन्नी प्रजननम्‌ । ता० १६।४।५॥ भ्राणो गायत्रम्‌ । नै०ड° 


९।३७।७॥ अश्च गायत्री ॥ श्र १६।१।१।५॥ गायत्री ब्राह्मणः । ० 
९।२८॥ तेजो वै व्रह्मवचंसु गायत्रम्‌ । कौ १७।२।९॥ वीम गायत्री 1 
६।.।६॥ अशाक्षया गायत्री । 


तौ० ५।३।१३॥ गायत्रम्‌ हि शिरः ॥ श० ^1 
शु० २।१७ ॥ चतुविशव्यक्षरा गायत्री । शर ३।५।१।१०॥ गायन्र। 
१।१२॥ ग।यत्री वसूनां पत्ती गो० उ० २।९॥ 
वसवो गायत्रीं समभरन्‌ ॥ सै उ० २।९८।४॥ गायत्रं वै रथन्तर | 
-ता० ५।१।१५॥ गायत्रः सदशः स्तोमः । त° ५।३।१५॥ गायत्रो 


यज्ञः । गो पू० ४।२७॥ गायत्र त्र प्रातःसवनम्‌ । गो० उ० ३।१६॥. 


-गायननो वे पुरुषः ५ तै०.३।२१।१॥ ह 
वैदिक परिभाषा ज तीर्न. रोक, 


गायत्री सौर गायत्र शब्द्‌ से 
५ 
भूलोक, प्राण, जम ण वचस न सि च ब्रामण, ब्रह्मवचैस्‌ तेज, वीय, शिर, खल, मशक्षर 


प्राची दिक्‌ । 7० २। ३। 


{५.०} ३ (दि) 'वैष्डभादा रे्डुभः इति ऋ० ॥ 


६७६ अथवैवेदभाष्ये [ सू० १०।९ 
व 
छन्द, प्राची दिश्ा,. वसु पत्नी, रथन्तर्‌,. स्चदश्स्तोम, यज्ञ, प्रातःसवन 
ओर षस्य इतने पदाथ छियि जाते दै । गायत्र मे गायत्र, आधित दै, 
अर्थात्‌ इस लोक मे भश्चि आश्रित हैया भूलोक अशि पर आश्चितदहै या 
ब्राह्मण म ब्रह्मतेज दै, पदी पुरूष पर आश्रित है, प्रातःसवन यज्ञ म 
आश्रित है, रथन्तर साम गायत्री छम्दं पर॒ भाश्रित है । प्राण आप्मा' 
पाथिब देह मे आशित है, यह जीवास्मा परमात्मा मे आश्रित है । 
(२) तरेष्ु"म्‌-तरिद्द्‌ वश्रस्तस्य स्तोमम्‌ देष्यौपमिकम्‌ ॥ दे०. 
३॥ १६ ॥ वन्नः ष्टु, व्रे्टुम इन्दः । कौ० ३। ३॥ रेष्टुभो वन्नः ॥ 
गो० ३।१।१८॥ रेन हि. त्रषटुमं माध्यन्दिनं सवनम्‌ । देः ६। ११॥ 
एते वै छन्दसां वीयंवत्तमे यद्‌ गायत्री च त्रिष्टुप्‌ च । ता० २०।१६।८॥ 
बलं वै वीयं त्रिष्टुप्‌ । को० ७।२॥ ओजो वा इन्दं वीयं त्रिष्टुपः॥ 
दे १।५।२८॥ उरः त्रिष्टुप्‌ ॥ श्रा० ८।६।२।७॥ व्रष्टुष्‌ छन्दो वै राज- 
न्यः तै° १।२८॥ क्षत्रं वै चष्डप्‌। को० ७।१०॥ या राकासा त्रिष्टुप्‌ ॥ 
दे ३।४७ ॥ तरष्ुमो हि वायुः । श० ८।७।६।१२॥ रे्टुमेऽन्तरिक्षोके 
रेष्टुभो वायुरष्यूदः । कौ° १७ । ३.॥ यजुषा वायुदैवतं तदेव अ्योतिख- 
ष्टुभं छन्दोऽन्तरक्षं स्थानम्‌ । गौ० पूज १।२९॥ अपानखिष्टुप । तां० 
७।३।७॥ यः एवां प्रजनन; प्राण एष चरिष्टुप्‌ । शा १९।३।१।१॥ 
ैषटुभं चू; । ता० २०।१६।५॥ जात्मा चै त्रिष्टुप्‌ । श्० ६।४।२। ६; 
षभः पञ्नदशच स्तोमः । तां० ५।२।१७॥ त्रिष्टुप्‌ र्धाणां पकी । गा 
उ. २।९॥ एुङाद्शाक्षरा वै त्रिष्टुप्‌ । कौ ३।२॥ चतुश्रत्वारिंशदक्षरा 
ध त्रिष्टुं । श्० ८।५।१।११॥ द्विष्टुप्‌ इयं परथ्वी ।२।१।२०॥ तष्टप्‌. 
भसौ चोः । श १।७।२।१५॥ ष्टुप्‌ ओर शरणटुम्‌, षाद ते येदिकि 
परिभाषः मे तीनो खोक, प्रथिवी, अन्तरिक्ष भौर चौः, वत्र, इन, 
माध्यन्दिन, सवन, भोज, बन्द्िय,. क्षात्रबक, कषत्रिय, राका, बा 
अपान, प्रजनन, प्राण, चु, उरःस्थ, नात्मा, पञ्चदश स्तोम, सी 
क पतली, ११ भकषरो का जाः ७४ भक्षरो काः छन्द इतने पदां लकि 
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~ 


जाते हे । चरेन से वरषटुम की रचना की" मरथात अन्तरिश्च से बालु 
श्रकट इजा, उरःश्यर वे बल उतपन्न इञा, कषत्रिय मे बाहुबल है, इन्द 
ञं वश्च आधित दै, जप्मा म इन्दि दै, प्रननन या अपान मी मध्य- 
आगमे भाध्रित है नौर ये भी आत्मा म स्थित है, ष्ट्व को पत्नी 
रथात्‌ शक्ति रुद्रो मे आश्रित दै भौर जीवार्मा उख परम लोक मे 
"साधित दै। 

(३) सर्वः बा इदमाद्मा जगत्‌ । श ४।५।९।८॥ इयं प्रथिवी 
जगती । अस्यां हि इदं स्व' जगत्‌ । श० १ ।८।२।११ ॥ या सिनीवाडी 
खा जगती । द° ३।४० ॥ जागतो च वैदयः। एे० ५।२८॥ ता वा 
प्ता जश्व्यो यद्‌ द्वादशाक्षराणि पदनि । जगती प्रतीची दिक्‌ । श० 
८। ३।५।१२॥ जगस्थादिस्यानां पक्गी 1 -गो° ३।२।९॥ साम्नां आदिं 
दवतं तदेव अ्यंतिर्नागतं छवो द; स्यानम्‌ । म ६० १।२९॥ श्रोणी 
जगत्यः । दा ८।६।२।८॥ अवाङ्‌ प्राणः एष जगती । जागतं श्रोत्रम्‌ । 
ता० २५. ॥१६।५॥ जागतं वै तृतीयसवनम्‌ । ० ६।२) १२॥ 
-जागता वै प्रावाणः॥ कौ० २९॥ ५ ॥ जगत्येव यज्ञः । 

वैदिक परिभाषा स (नती, (जाग्रत शदो वे समस्त संसार, 
आत्मा, प्रथिवी, सिनीवाली, ब्रह्म, प, वैश्य, द्वादशाक्षर छन्द, प्रतीची 
भिक्षा, भादि्यो की पकी, चौ; स्थान, भवाङ्‌ प्राण, ग्रत तृतीय सवन, 
आवा मौर यक्ष, ये पदाथे लिये जाते द । (जगती > जगत्‌ आधित हैः 
अथौत्‌ समस्त जगत्‌ उक चलाने वारे परमात्मा स आधित, 
आदित्य चोलोकमे स्थित है, अवाढ. प्राण अथौत्‌ नामि मे नीचे का 
परण, श्रोणी याहा मे स्थित ह, पञचगण वेश्या सं या वैश्यवण पञ्च 
सुद्धि मं स्थित दै, आदित्य व्रह्मचारी तृतीय सवन म स्थित है, ४८ 
व की ब्रहमचये-शक्ति मादित्य हमचास्थिं मे स्ित दै । श्रोत्र, 
नां भ स्थित है । 


श्रवण या श्रतिवि्या का .श्रवण-परन-मनन (षदा 
= 


स्यादि ॥ 


&७८ अश्रवैवदभाष्ये 
गायत्रेण प्रतिं मिमाति श्चर्शसरकेसा साम तेष्टुमेन चाकम्‌ । 
वाकेन वाकं द्विपदा चत॑स्पदाक्लरेण मिमते सत्त वाणीः ॥ २॥ 

भा०-(9) ( गायत्रेण ) गायत्र ते ( अंम्‌ ) भकं को ( प्रतिः 
मिमीते ) प्रतिमान करता है, मापता है, ज्ञान करता दै, परिमित करता 
है, श्राप करता । (२) ओर (अर्केण साम) अकं से साम को 
परिमित करता या मापता याक्ञान करता है। (३) ( तष्ुभेन 
वाकरम्‌ ) तरे्टुभ से ध्वाक' को ओर ( ४.) ( वाकेन वाकम्‌ ) वाक 
से वाक को प्रतिमान या मापन करनायाज्ञान करता है । भौर 
(५ ) ( द्विपदा ) दो पद्‌ के ओौर (चतुष्पद्‌ अक्षरेण) चारपद्‌ के अक्षरों 
से (सस वाणीः भ्रति मिमते) सात प्रकार की वाणियों को मापते हैँ । 

(१) शगायन्रेण अकम्‌" गायत्रं पुरस्तादुक्तम्‌ । अक- जननं वै 
देवाः अकं इति वदन्ति । ता० १५।३।. ३॥ नादित्यो वा जकंः । ० 
१०।१।२।६।। अकंशचषठुः तदसौ सूथः । अभ्रक: । श० २।५।१।४॥ स 
एषोऽप्निरभ्भ यश्ुरुषः;। श्ञ० १०।३।४।५।। प्राणो वा अकं; । वेत्याकं- 
मिति । जर्ष हैव तदुवाच । वेत्धावेपर्थे इति कणँ हैव तदुवाच । वेस्था- 
केषु्पे इव्यक्षिणी हैव तदुवाच । वेश्याकंकौदयाविति नासिके हैव 
सदुवाच । वेवथाकसमुदराविल्योष्ठौ हैव तदुवाच । वेस्थाकेवाना दन्तान्दैव 
तदटुवाच । वेत्थाकश्ीला विति जिह्वं हैव तदुवाच । वेत्थाकैमूलम्‌ इत्यन 
हैव तदुवाच । श०५०।३ ४५ अदं वै देवा अवं इति वदन्ति । रसमस्यः 
पुष्पम्‌ । ता १८।३।८३॥ 

वै।द्क परिभाषा मे. मकं शब्द्‌ से अन्न, आदित्य, चु, अश्चि, जीव, 
प्रमटुस्ष, प्राण भौर पुरुष या जीवात्मा कहे जाते ई । “गायत्र से 
जक को पाता है, जान करता है या मापता है? अथात्‌ प्रष्वी पे नन 
श्राप करता है, प्राण से आत्मा का ज्ञान करते है, आस्मा से परमात्मा" 
का ज्ञान करते ह स्यादि योग्य योजनाः करनी चायं । {4 
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1 (वेण सामः भक; पुरस्ताहुकः । साम--स शनापति 
हेवं षोडश्षधा आत्मानं विष्य साधे समैत्‌। तद्‌ यल्ठार्थ समत ततः 
साम्नः सामखम्‌ । जै° ० १।४८।०॥ एष आदिव्यः सैकः समः, 
तस्मादेष एव साम । जै° उ० १।१।२५॥ एतं पुरषं छन्दोगा उपासते ॥ 
एतस्मिन्‌ दि इदं सैः समानम्‌ । श० १०।५।२।१० ॥ तदू यत्‌ सा च 
अश्च तत्‌ साम अमवत्‌.। जै उ० १।५३।५॥ यदै तत्सा च भमश्च 
समवदताम्‌ तत्साम्नः सामत्वं । गो० ० ३।२०॥। सैव नाम चक्‌ अमो 
नाम सा । गो० उ० ३।२०॥ प्राणो वाव अमः वाक सा तत्ताम्‌ । जै 
उ० ४।२३।६॥। प्राणो वै साम राणे हीमानि भूतानि सुम्यज्चि। शण 
१५।८११४।३॥ तद्‌ यतेतस्सर्वै वाचमेवाभिसमार्याति तस्माद्वागेव साम ।॥ 
जै० ङ० १।४०।६॥ स्वगो रोकः सामवेदः । ष ५५।॥ साम वै देवाना- 
मनम्‌ । तां० ६।४।१३॥ साज्राजयं वै साम । श १२।८६ २३॥ क्षत्र 
साम । ९२।८।३।२३॥ संवत्सर एव साम । जै उ० १।३६५।१॥ बन्धु 
मस्साम्‌ । नै° ॐ० ३।६।७॥ साम क्वि सत्याशीः । ता ११।१०।१०॥ 
तयोः सदसतोः यत्‌ सत्‌ तत्‌ साम तनूमनः, स प्राणः । जै उण 
२।५३।२॥ धरम इन्द्रो राजा । तख देवा विश्षः। सामानि वेदः । श, 
१३११।३।१४॥ ५ 

वेदिक परिभाषा मं साम शब्द्‌ से 
मयं भादिव्य परमेचर, सर्वोषास्य पुर, 
जर वाक प्राण, स्वगे = मोश्चषद्‌,दे्बो श अत्र = 
प्राण, विद्वानों क॑ ब्रह्म, ज्ञानमय उपासना ण्ड = सामगरेद, 


्ोडशषकुक प्रजापति, सभलोक- 
तरमवैद भौर स्‌।मवेद्‌, प्राण 
त्र = जान. क्षत, तच्चाञ्य, 
सत्‌, म ॥ 
इतने अभिश्राय च््ि जतिर्ह। रः 
(जद चे साम का प्रतिमान, कान \ सापन्‌ भोर प्रात किया जाताः 
हे अर्थात्‌ अन्न ले प्राण ओर मन प्रास छिथ जाता हे, जादिस्य, से, 
क्ात्रबल की उपम हे, जादिव्य से व्रह्म की उपम है| अधि = जीव य॒ 
जआात्मासे बोडशक्रं त्रनापति का परिद्ान किया जाता हप्राण छे 
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न~~ 
बाणी उत्पन्न होती है, भाष्मा से परमपद्‌ -या परमाम प्रष्ठ होता है 
ऋणे घे सामवेद का गान उत्पन्न होता है । दइष्यादि नाना स्य योजना 
करनी चाहिये । 


( ३) 'वरेष्ुमेन वाकम्‌ त्रष्ुमः प्रागुक्तः । वाकम्‌-- वाग्‌ वै गीः । 
श० ७।२।२।५॥ वाग्‌ दै धेनुः । गो० पू० २।२१॥ वाक्‌ सरस्वती । श० 
७।५।१।३१॥ वाग्‌ वै सरस्वती पावीरवी । पे ३।३०॥ नथ यत्‌ 
स्पूजंयन्‌ वाचमिव वन दहति तदन्न: सारस्वतं रूपम्‌ । एे० ३।३॥ सा 
चाक उष्वरौ उदातनोद्‌ यदपां धारा संतता । ता० २० ¦ १४।२॥ वाग 
चै मनः सञुदरस्य चश्च; । ता० ६।७।७॥ यदाहुः छ सहलम्‌ इति दमे 

` कछोकाः दमे वेदाः अथो वाग्‌ इति वयात्‌ । े०.६।१५॥ वाग्‌ वै सिनी. 
वारी । श०६।५।१।९॥ वाग्‌ वै सापराज्ञी । को०२७।४॥ वाग्‌ वै घिषणा। 
श० ६।५।४।५॥ वाग्‌ वै राष्ट । ठे 3 । १९ ॥ वाग्‌ इति एथिवी । 
जै उ० ४।२२।,१॥ वाग्‌ इति अन्तरिक्षम्‌ । जै ड० ४ । ०२ । १ ॥ 
चाग्‌ वै विराट्‌ । ० ३।५।१।३९॥ वाग्‌ वै विश्वकर्मा ध्ररपिः वाचा हि 
इटं सव कृतम्‌ । श० <८।१।२।९॥ महर्ष हि वाक्‌ । श० ६।५।३।४॥ 
य्‌ क्क्‌ । जै° ॐ० ४।२३।४॥ वाग्‌ हि शखम्‌ । ठे ३।४०॥ वाग्‌ 
चाहृन्दरः,यावाक्‌ सा भश्चिः। गो उ० ४।११॥ वाग्‌ हि भ्नःस्वो 
महिमा । श० १।४।२।१०॥ प्रजापतिं वाक । तै० १।३।४।५॥ वाग 
चै बाधः । तै० १।८।८। १ ॥ तस्याः वाच; प्राण स्वरसः । जै ड० 
911॥७॥ मनसः एषा कुल्या यद्‌ वाक्‌ । जै० उ० १।५८।३॥ अपरिमि- 
ततरमिव हि मनः परिमिततरेव हि वाक । श० १।४।४।०॥ मनो ह 
पूव बाच: यद्धि मनसा भभिगच्छति तद्वाचा वदति । ता० १।१।१।३॥ 
वाग्‌ यज्ञः । श० १।५।२।७॥ वन्न एव घाक्‌ । दे० २।२१॥ वाग इति 
खी । जे 2० ४।२२।११॥ वाचो वाव तौ स्तनौ सत्यानृते वाव ते । 
९० ४।९॥ इत्यादि । ` 
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॥ वैदिक परिभाषा @ भनुसार वाक्‌ शब्द से वाणी, धेनु, मेव, 
1 5५२ वेद्‌, लिनीवाली, एथिवी, इद्ध, राषटक्त, गन्तरक्ष, 
विरार्‌ विश्वकमां = परमातमा, रानी, कगवद्‌, अञ्चि, प्रजापति = परमेश्वर, 
चा, यक्त, वज्र, सत्री इत्यादि पदाय प्रहण श्वि जति । जेष्म ले 
वाक्‌ को प्रास्त सिया जाता है, परिमित तथा क्तान क्या जाता या 
माप जाता है । जात्‌ नन्रिक्च से वादु परमित है, भाण से बाणी 
-उत्यन्न होती दहै, मनके भावोंको वाणी परिमित करती दै, वायु ले 
वाक्‌ या शद्‌ उष्पन्न होता है, राजा से राति परिमित दै, राष्ट 
श्ाक्तिसे प्रथिवी शासित दै, चयौ घे एथिवी परिमित है इत्यादि योन- 
नां स्पष्ट दै । 

(४) वाङ्न वाकम्‌'-- वाक हति प्रागुक्तम्‌ । ष्वाणी ते वाणी" 
यावाक्‌ सेवाक्‌ परिमित है भर्थत्‌ वाक्‌ घे ये सम्त वेद्‌ प्रा ई, 
'परिमितदहया वाणी द्वारा प्रजापति जाना जाता है । बाणी ते यक्ञ 
होता है । बाणी से राषटशक्ति संचालिति दै, वाणी से रोक तथा वेद 
सीमित, परिज्ञात एवं वणित है दष्यादि योनना् स्पष्ट दै। 

(५) ( द्विपदा चतु्पदा अक्षरेण सक्षवाणीः मिमते ) द्विपाद्‌, 
श्तुष्पाद्‌ अक्षरो पर खातों वाणियो को मापा जाता है मयात्‌ अक्षरों 
की गणनाेदो दो चरणों नौर चार २ चरणों ते सात खुख्य छन्दा 
की रचना होती है । गायत्री, उष्णिक्‌, अनुष्टुप, इती, पंक्ति, व्िष्टुष्‌ 
-ओौर जगती, ये सात उन्द्‌ ै। इसी भकार सात भ्रतिखन्द, सात 
विच्छन्द गिन जाते दै । जिनका संक्षि्च विवरण सामकी भूमिका में 
स्व हे । अथवा--द्विदाः (वचः) रूपो द्विपदाः । ते ३।९।१२।३॥ 
दविपदा भयं रूषः । श० २।३।४।६३॥ चतुश्पदाः पशवः । गो० उ० 
३।४॥ चतुष्पाद्‌ वा ब्रहम । छान्दो० उपनि० ॥ कतमततदक्चरमिति यच्छ" 
राक्षीयतेति दन्दः । विराजो वा एतद्‌ रूपं यदक्षरम्‌ ता० ८।६।१४॥ 
अक्षयं बा नामैतत्‌ तदक्षरं परोक्षम्‌ । अथात द्विद्‌ पुरुष मोर 
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चतुष्पाद्‌ ब्रह्म जो अक्षर अविनाशी है उनसे समस्त सातां वाणि, 
सातो छन्दो काल्ञान क्रिया जातादै।या वे सातों छन्द्‌ आत्मा 


परमात्मा के वाचक ह । जैसा गायत्र, तरषटुभ, जगत्ती आदि की विवै- 
चना में दृश्या दै । 
४ र ८1 \ ,( = 1) ( (न ४५१ €| 
जगता सिन्धु देव्यस्कभायद्‌ रथतरे सूयं पयपश्यत्‌ । 
मायस्य खमिघस्तिख आहस्ततो सहना ध्र रिरिचे महित्वा ।३ 
ऋण० १॥।१६४।२५॥ 

भा०-८ १) परमात्मा ने ( दिवि ) योलोक, आकाश मे 
( जगता ) “जगत्‌? गतिश ते ( सिन्धुम्‌ ) सिन्धु गतिज्ञीक पदार्थौ 
को ( जस्कभायत ) थाम रक्वा है । ( २ ) ( रथन्तरे } रथन्तर ॒म 
( सुय॑म्‌ ) सूयः का ( परिं अपश्यत्‌ ) दक्षन [क्या ३ ॥(३) 
( जयत्रसय ) गायत्र की ( तिखः समिधः ) तीन समिधा, तीन प्रका 
क्षमान्‌ अस्नियां ( आहृ: ) बतलाते हँ । ( ४ ) वह॒ परमत्मा ( ततः ) 
उन सवते मी अधिक ( महना मदिष्वा ) वदे भारी सामथ्यं घे 
( प्र रिर्चि ) सवते अधिक महान्‌ दै । 

( १.) जगता" = जगत्‌ निरन्तर गति से, “सिन्धुः = गतिशील पदार्थौ 
को धाम रक्वा हे । अथवा तद्‌ यदैतैरिदं सवं' सिते तस्मात्‌ सिन्धवः । 
जै० ड०.१।२९।९॥ प्राणौ वै सिन्धुदच्छन्दः ॥ ० ८।५।२५॥ जगत्‌ अरात्‌ 
अन्य आदितो की ® से सबके बन्धक सिन्धु मादित्य को आकाश 
लोकमे धामादै। 

(२ ) रथन्तरं = रसतमं ह वै तद्‌ रथन्तरमिष्याचक्षते परोक्षम्‌ । 
श० ९।१।२।३६॥ मयं प्रथिवी रोको रथन्तरम्‌ ।'पे० ८ 19 ॥' 
वाग रथन्तरम्‌ , तां० ७।६।१७॥ ब्रह्म वै रथन्तरम्‌ । एे० ७ ।१। १२ ॥ 
अपानो रथन्तरम्‌ । तां० ७।६।१४॥ प्रजननं चै रथन्तम्‌ ॥ ता० ७।७।१६॥ 
रथन्तरे इति निमित्त स्वमी । ५ 
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योगौ या साधकं रसतम परम व्रहमपद मे उस सथं = परम ज्योतिमेयः 
का दर्षन करता हे या परथ्वी के निमित्त सयं को बना देवता है । 

(३ ) ८ गायत्र तिः समिध माहुः ) समस्त संसार की तीन, 
प्रकाशमान जश्च द । भन्न, विदत्‌ नौर सूय । र 

(४) परन्तु वह परमाष्मा अपने महानू सामथ्यं से उनसे भी 
बड़ा दै । न तत्न सूरयो भातिन चन्द्रतारकं नेमा दिद्ृतो भान्ति कतो-- 
यमन; । तमेव भान्तमनुभाति सर्व॑ तंस भासा समिदं विभाति ॥ 
कंड० उप० । 


॥ | ~ = = 
उप॑ हये सुदु धभ्ेता सुहस्त गोधुगुत द्‌।हदेनाम्‌ । 
[> 1 ~ € = 


3 ~ 
श्रेष्ठं सव संविता सौविषन्नो भीद्धो घमस्तदुषुप् वोचत्‌ ॥४॥` 
ऋ० ३ | १६४५ ॥।२६॥ अवैर ५1 ५९।५ 1. 


1० व्याख्या देखो [ कार ७।७३।७ | 


दिङ्‌ष्ण्ड ती व॑सुपत्नै। वसूनां बत्लभिच्छन्ती मन॑खःभ्यागात्‌ + 
प्रिभ्यां पयां श्रच्नयेयं सा व॑शतां महते सौभगाय ॥५॥* 
ठ ॥ ऋ० १॥। १६४ ॥ २७.॥ अयत ०,७।७३॥ € ॥* 
भ०--ग्याल्या देखो [ का० । ०३। ५ ॥ 

मोरमीमेदयुं वत्सं मिषन्तै सून दिङ्डकुरोर्मातवा ॐ !* 
सूक्ता घ््ाभि चावशाना मिमाति सायं पय॑ते पकेभिः ॥९॥ 

कऋ० ¶:। १६४ । ९८ ॥' 
गौ ( मिषन्तं बससं अभि ) उच्छु ला" 
दृति से देखते हुष्ट बचे के प्रति 
जिस प्रकारं ( मातत्रै उ ) बज्डा भी 


स्रा०-( गौः) निस प्रकार ग 
के कारण छटपटाते या अनिमेष 
1 ~~~ जमीमेत्‌ ) दंमारती है मौर 


&-( ्र° ) "अनुवर्तः शत #० । 
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न ~~~ 
माता ॐ लिय भपने ( मानम्‌ ) - शिर को ( हिट अछ्ृणोत्‌ ) हिंकार 
केषाब्द्‌ से उस्सुकता घे दिलाता भौर हंमारता है उसी रकार यष 
शरनापति करी परम वाणी मेघमयी ८ सक्वाणमर्‌ ) अपने सर्जन करने वाछे 
वर्मन ) अति तेजस्वी सूयं के प्रति ( वावशाना ) ति कामनायुक्त 
होकर शब्द्‌ करती या गजेती इई (मायुम्‌ ) घनघोर शब्द्‌ ( मिमाति फ) 
करती है ओर स्वयं ( पयोभिः ) भपने जर वेणो द्वारा ( पयते ) रसो 
का पान कराती है । अध्याघ्म मे--गौ = सवंग्यापड ब्रह्मश ( पन्तं 
-वश्समर ) अति उर्छषण्ठित जीव के भ्रति अपना ( अमीमेद्‌ ) ज्ञान श्रदान 
करती या अनाहत नाद्‌ उश्पन्न करती दै गौर वष्ट जीवात्मा भी अपते 
( मातवै ) माता के समान प्रेमी परमामा के ख्यि अपने क्षिरोभाग 
द्वारा (-िडः कृणोति `) उ्सुकता प्रकट करता है । वह ब्रह्ममयी छ्तम्भरा 
भपने ( घर सक्राणं वावशाना ) तेजोमय चखष्टा के प्रति कामना करती 


इद ( मायुं मिमाति ) शब्द्‌ या परमज्ञान उत्पन्न करती ओर ( पयोभिः 
पयते ) आनन्दमय जन्तो ते तृक्त करती हे । 


| 


छ्य स शिलः 


५ | [+य ~ = ~| 
येन गौरभोवुता मिमाति मायुं ष्वसनावाधे श्चिता। 
= 


क्ते 
+ 4 ॥ (4 
निं हि चकार मत्यान्‌ िदुद्धन्ती पति वाविमौदत ।।७ 


० १ । १६४। २६ ॥ 


भा०--( अचम्‌ ) यह मेघ जो ध्वनि करता (सः) वही 
परमाश्मा प्रजापति ( शिङकते ) ध्वनि करता दै । (येन ) जिससे 
'( भमीषता ) विरी इदे ( गौः ) मध्यम लोक की वाणी (मादम्‌ ) 
माय = शब्द को (मिमाति ) करती है जौर बह (ष्वसनौ) मेव मे 
(( भधिश्रिता ) भाश्रय छथि रहती है. । (सा ) वह ( चित्तिभिः ) नाना 
क्रियां त ( सस्यान्‌ ) मनुष्यो! को ( हि ) निश्चय से.( नि. चकार ) 


७-- ( तृ ) “चकार मस" इति ऋ० ॥ 
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उपकार करती है । नौर ( विद्युत्‌ भवन्ती ) वह विदत्‌. रूप मे भकः 
होती इं ( वत्िम्‌ ).ख्प करो प्रति भौत ) शा दोती है। 

त्रहपक्च म--( भयं सः शिङ्क्ते ) यह वद्ी,परमात्मा वेदमय ज्ञान 
का उपदश्य करता है ( येन गौः अभीता ) जिसने समस्त ज्ञानमय 
वाणी को अपने मे धारण किया है । वही ( मायुं मियाति ) ज्ञानमय 
वेद्‌-वाणी की रचना करता है । यह वेदवाणी ( भ्वसनौ अधिश्रित ), 
समस्त संसार के ध्वंक्त प्रय के करनेहारे परमात्मा मे वा प्रलयकाल मे 
मी आध्रित रहती दै । ( सा ) वह वेदु-वाणी ही ( चित्तिभिः ) नाना 
ज्ञानो नौर कमो के उपदेशो षे ८ सर््यान्‌ नि चकार ) सव मरणधमाः 
शराणयि) शो सब कार्यौ के करने मे समथ करती है । भौर वही ८ वियत 
भवन्ती ) विज्ञेष ख्प से पदार्थो के थोतन-प्रकाशन करने मे सड 
होकर ( वव्रिम्‌ ) प्रष्येक रूपवान्‌ पदाथंकोयाक्ञान क। ( प्त्यौहत ), 
धारण करती है । 

काखयोनिस्वात्‌ । वेदान्तसत्र॒ $ । ३ ॥* न सोऽस्ति परत्यो लोड 
यः छ्दानुगमाद्‌ तरते ॥ 

परमाम वेद्‌ का परम कारण दै ।' भौर कोद ठेस। कषान नीजो 
शाब्दह्वान के.विना हो । 
श्ननच्छये लरगतु जीवमेजस्‌ शवे मध्य अ! पस्त्यान।म्‌ । 
जला मृतस्थ चरति स्वधानिरमत्यों मल्यना सयोनिः ॥ ८॥५ 

ऋ० २।१६४।३० ॥. 

आ ०--( पर््यानाम्‌.) समस्त गो, कोको भोर प्रजां के 
( मध्ये ) बीचमे वह महान्‌. परमेश्वर प्रु ( भुवम्‌ ) निष्य, एुटस्थः 
होकर ( एजत्‌ ) सबको चलाता इभा ( जीबम्‌ ) षेनस््रूपः (दरगु), 
अति तीतर गति.से सथ्तर भ्यापक ( भनत्‌ः) प्राणकाद्ति ऋ संचार करता- 
इभा ( शये ) सर्यत्र प्रशान्त स्प मे; अन्पक्त रूप मे ष्यापक है! भौरः 


३८६ अयर्ववेदमाष्ये [ ख्‌० १०।९ 


( जीवः ) सह जीवात्मा ( अगतस >) उसी परमं जष्टत, मोक्षस्वखूप 
रेश्र क दिये नथा ( तस स्वधाभिः ) छत, गत देह के (स्वधाभिः) 
निज कमफ से ( चरति ) नाना योनि्यो मे फल भोगता दुभा 
विचरतां द । वद जीवाल्मा भी ( गम्यः ) अपने अमरणधमा रह कर 
भी ( मर्घ्येन ) इ सरणज्ञीर जनित्य दे्‌ के ( सयोनिः ) साय रहने 
क कारण जन्म छेकर रहता है । सख्यि शरीर के धसं आमा के साथ 
कटे जाते द । 

डि द्राण सकिटस्य॑ षे युवां सनत पितो जगार । 

देचस्थ पश्य काठ्यं महित्वाद्या स॒नारस द्यः समान ॥ ९॥ 

# 91 १० ॥ ५५॥ ५॥ पामन प्र० ४1 ४।२ ॥ 
भआा०-( सङ्करस्य ) सर्वव्यापक परमातमा के ( ष्टे) आश्रय 
प्र (दद्राणम्‌ ) गति करते इष्ट ( विधुम्‌ ) धकनी के समान प्राण 
धारण करनेहारे ८ युवानम्‌ >) घवा, बलशाली ( सन्तम्‌ ) अपने समीप 
श्राह जीव करो ( पङ्तिः ) सवेभ्यापक, परमपद में प्रा मोक्षङ्प भख 
( जगार ) जपने मीतर छे ठेता डे, रीन, मञ्च कर छेत हे । हे जीव | 
वहां उस ( देदस्य ) भ्रकरश्षस्वख्प प्रभु परमात्मा के ( कान्यम्‌ ) परम 
ज्ञानमय रौशक को ( परय ) देल, ( महिव्या ) जिसके महान्‌ सामथ्यं 
से (द्यः) कल (सम्‌ अन ) जो भरी प्रकार जीवन धारण क्रिये हष 
होता है बड ( जय ) आन ( ममार्‌ ) प्राण स्वाग देता है । जो साम्‌ 
श्ववान्‌ जीव परमाद्मा त परचता है, परमात्मा उषे जपनी सरण म 
रल छवा ह भोर उस परमास्मा के भदूखुत व्यस्थामय कौशल को देलो 
जो कड जीता दै वह उसी की महिमा से जान प्राण व्याग ददाह जीर 
प्राण आदि. बन्धनं से सुक्त दोर वह परमासना की शरण भे 


जाता दै। ॥ 


६--( भ ) “दद्राण' समने बहूना? शति ऋ०, साम । - , 
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१. । 
यद चकार न ये श्रस्पवेद यई ददशं दिरुगिन्नु तर्मात्‌। 
स म्रातुर्योना परिवीतो श्रन्तवेदुश्रजा नितरा विवेश १०(२& 
0 ऋ० १ । १९४। ३२ ॥ 
मा०-( यः) जो (इस्‌ ) इस जगत्‌ मे छोरी २ नाना (चि- 
कार ) रचना करता दै ( सः ) वह जीव ( अस्य ) इस परमेश्वर के 
विषय म (न वेद्‌ ) नहीं जानता । गौर ( यः ) जो प्रमेश्वर (ईः दद) 
इस समस्त संसार को देता है, उस पर अध्यक्ष है वह भी ( तस्मात्‌ › 
उस जीव से (दिरुग्‌ इत्‌ ड) छिपा ही इनाहै। (सः) बद 
परमात्मा ( मातुः ) निर्माण करने वाली भ्रकृति क ( योनौ ) परमखूप 
वाआश्रय में ( परिवीतः ) प्रविष्ट हुभा ( बहुप्रजाः) नाना लोकों को 
उद्पक्ञ करता इजा ( निकर तिः ) ऋति = चेतना से रहित इस जङ्‌ 
भ्रकृति के भीतर ( भाविवेशच ) म्या होकर रहता हे । 

अप॑श्यं गोपामनिपद्यमानमा च परां च पथिधिश्वर॑न्तम्‌ । 
स सधीचीः स विपृीर्वसान आ वरीवतिं सुचनेष्वन्तः ॥११॥ 
ऋ० १ । १६४।३१ ॥ १०। १७७ ।३॥ यजु० ३७1 १७॥ 
भाजै योगी ( गोपाम्‌ ) समस्त क्ञानवाणी या गतिश्चील 
जगत्‌ के पालक परमेश्वर को (आ पथिभिः च) समीप के लोकें 
भौर ( परा पथिभिः च) दूर क स्येकों मं भी ( चरन्तम्‌ ) ्यापक 
८ अनिपद्यमानम्‌ ) कभी भी न नाश होने वाके, अविनश्वर, नित्म 
खूप मे ( जपद्यम्‌ ) साक्षात्‌ करता हैँ । (सः) वह परमेश्वर 
( सभीचीः ) एक साथ निरानमान जर ( वि पूरः ) नाना भ्रकार्‌ से 
"युक दूसरे के विपरीत नाना शक्तियों को भी ( वसानाः) स्यं 
शषारण करता हुभा ( सुवनेष ) समस्त लोका के ( भन्तः ) भीतर 
,( आ वरीवर्ति ) समस्त चेष्टा नौर गतियो को उलप कर रहा दै। 


६८८ अथर्ववेदमाष्ये [ स० १०।१द | 
न~~ ¶ 
द्योः पिना ज॑निता नाभिरत्र बन्धुना माता पवी सहीयम्‌ । ¶ 
उनतानयोंदचम्वोयौनिरन्तर नां पिता उदित भंमाचत्‌ ॥.१२॥ 

ऋ० ?। १६४।३३॥ | 


, भा०-( यौः ) प्रकाशस्वरूप सूर्यं के समान परमेश्वर ही (नः | 
पितता) हमारा पारक पिता है। भौर ( जनिता ) वही हमारा उद्या 
दके । वदी ( नाभिः) दम सवका उत्पत्ति स्थान, मूल कारण हे । | 
बही ( मही इयम्‌ एथिवी ) अति विस्वृत परथिवी के समान विशाक ॥ 
होकर (नः ) हमारी ( माता ) माता के समान हे । वही (नः बन्धुः) 
हमारा बन्पु है । वही परमेश्वर ( उत्तानयोः ) उपर को विस्तृत, उत्तान 
प चे विराजमान ( चम्वोः ) ग्यापनश्षीट, दयो, प्रथित्री दोनो का 
( योनिः ) परम भाश्रय स्थान है । ( पिता ) सवका पालकं परमेश्वर 
( ज्र) इस संसार म ( दिवुः ) समस्त पदार्थो = पूणं करने नोरः 
उस्न्न करनेहारी परथिवी भौर धौ दोनो के भीतर ८ गर्भम्‌ ) नाना 
पाथो क उत्पादन ओ? दण करने ॐ सामथ्यं को ( माघात्‌ ) धारण | 
करता दै, प्रदान करता है । | 
एचि त्वा परमन्तं पुब्याः पृच्छामि द्भ्यो अदव॑स्य रेत॑ः । 
पृच्छामि विदवस्य सुवंनस्य नापि पृच्छां नाचः परमं व्योम ॥१३ 
ऋ० १।२१६४।३४॥ | 
भा०- दे विद्वान्‌ गुरो ! ( व्वा ) तकम मै { "कासु ( पथिभ्यः) | 
इस विस्तृत प्रथिवी या जगत्‌ का ( परम्‌ गन्तम्‌. ) परम मन्त, समे 
(यानि ला ६८४ ( प्च्छामि ) प्छता टं । भौर ( बष्णः ) सब पदार्थो रे 


१२-( प्र ) ो्मे' (द्र, ) भमःवुः१ ९ ० । 


+ 
॥३-( ४ तर) शृच्छामि यत मुर्नस्य नानः) पृच्छामि एमा षणा 


अन्य रतः ।१ रोति ऋ, अजु (तर १ + | 
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~= 


भ के समान वपंण करने हारे, परम बरारी ( अश्वस ) सवंब्यापक 
परमेश्वर के ( रेतः ) सर्ोत्पादक वीं, सामथ्यं के विषय में (ण्च्छामि) 
भ करता ह । मौर ( विश्वस्य ) समस्त ( खुबनस्य ) संसार 
( नाभिन्‌ ) नाभि, केन्द्र, परम बन्धन स्थान, उष्परिस्यान, मूलकारण 
के विषयमे ( पच्छामि ) प्रन करता टँ । ओर ( वाचः ) वेदज्ञान या 
वाणी के ( परमं व्योम ) परम आश्रव स्थान के विषय मं ( पृच्छामि ) 
भ्रश्न करता हँ । 
इयं वेदिः परो अन्तः पृथिव्या श्रयं सोमो वृष्णो अश्व॑स्य रेत॑ः । 
श्रयं यज्ञो विदव॑स्य सुवन॑स्य नाभितरेहयायं काचः धरमं व्योम ॥१४॥ 
ऋ० १। १६४ । ३४ ॥ यजु° १३। ६१।६२ ॥ 
भा०-( इयम्‌ ) यह ८ वेदिः ) ह्ानमय भौर सब को ध्रा करने 
वाली या सत्ता स्वरूप भ्रञुशक्ति, परमेश्वरी शक्ति ( प्रथिभ्याः परः 
भन्तः ) प्रथिवी, इस जगत्‌ का परम भाश्रय है । ( जवम्‌ ) यह 
( सोमः ) सब का प्रेरक सूयं ( वृष्णः भवस्य रेतः ) निस भकार 
व्ेणश्ञील अदन = मेव का परम उब्याद$ है उसी प्रकार बह सुं इस 
बलवान्‌ सर्वव्कं ( भवस्य ) सवंग्यापकः परमेइवर। कां (रेतः ) 
उस्पाद्क सामथ्यं, तेज है । ( जयं यज्ञः ) यह, यज्ञमय .परमात्मा 
( विक्वस्य ञुवनघ्य नाभिः ) समस्त अवन की नाभि, केन्द्र या, 
श्रय है । ( अयं ब्रह्मा ) वह प्रम , महान्‌ परमास्मा ही ` ( वाचः ). 
वेदवाणि्ो का ( परमम्‌ ) परम (भ्योम ) रकचायान, या भाय दे ॥. 
न वि जनानि य्दिवेद मस लिण्यः सनो मन॑सा चरामि । 
यद्‌। मागन्‌ प्रथमजा छतस्यादिद्‌ वाचो अशचुवे मागमस्याः॥१५॥ 
~ ध ऋ० १॥ (५५ ॥ १७ ॥ 


भ ८." मे नीव ८ यद्‌ इव इध्‌ भस्म ) निल पद के: समान 
11 
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यद जो ङ भी शरीरादि संघात स्प हँ ( न विजानामि ) इख वात 
कोभी विशेष खूप से नहीं जानता । अर्थात्‌ जँ आत्मा का स्वख्प बत- 
कान कै किए किसी अन्य पदां को उसके दिषु द्छन्त के रूपमे 
नहीं रख सकता भौर न शारीर, इन्द्रिय, मन आदि के संघात के तत्व 
को वतरा सकता दँ ओर जव यँ गपने पर विचार करत ह तव देदता 
छ स्वयं ( निण्यः ) भीतर छुपा इभा जौर ( सं-नदः ) बन्धनो 
स धा हमा हँ जोर ( मनसा ) मनस्‌ अथात्‌ संकटप-चिकर्पं शिति 
से ( चरामि ) कमे-फल भोगता ओर जीवन-यापन करता द । मौर 
८ यदा) जब ( ऋतस्य ) सस्य ज्ञानमय वेद्‌ के (प्रथमजाः) भथ प्रथम 
उत्पन्न, लान ( मा अगन्‌ ) सक्च प्रास होते ह ( आत्‌ इत्‌, ) तभी मँ 
(अस्याः ) इस ( वाचः ) प्रम ब्रह्ममय वेदवाणी के ( भागदु ) 
भास करने योग्य सार का ( मदनुवे ) जान प्राच करता हूं । 

अपार भराडेति स्वधय। गभीतो भ॑त्यौ मर््यना सयोनिः । 

॥ ^. 


4 ॥ (क = च 
ता शश्वन्ता वषूचाना जयन्त न्यन्यं चक्युन न चक्युः 


रन्यम्‌ ॥ १६॥ ऋ २।१६४।३८॥ 


आ०- (अमत्य; ) भमरणधर्मा नित्य मात्मा ८ म्यन ) मरण- 
थमा अनिस्य देह के साय ( सयोनिः ) एकत्र होकर ( स्वधया ) स्वयं 
धारणं कयि इए भपने करमबन्धन या कर्मर से ( गभीतः ) बद 
होकर (मेषां ) नीचे के रोको भौर ( भ्राट्‌) उट रोको मे 
८ एति ) जाता है । ( लौः) वे दोनों नित्य भौर अनित्य अथात्‌, धामा 
जौर ह ८ विलीना ). नाना भकार के गति करनेहारे ( वियन्ता ) 
विशेष रूप से बद्ध होकर रषा करते हे । इनम से ( अन्यम्‌ ) एक को 
तो (निविक्युः ) लोग साक्षात्‌ जान कते है भौर ( अन्यम्‌ ) दरे 
आसा के स्वख्पं को ( नं निचिक्युः ) नौ जान पते द । 


म अ ५ 


० १०। १८ | नवमं काण्डम्‌ 
न 


।९ ५५ 1 अ [७ अ क 
खसाधराभां स्ुबनस्छ रेतो विष्णो स्ति्ठन्ति दिशां विधंमोखि । 
ते धीति ~ ९1 च > | ~ > 1 + 

वाताथमनखा ते विपश्चितः परिभरडः परि भवन्ति 

/ 
विश्वतः॥ १७॥ ० १। १६४।२०॥ “ 


„ भा०-( सक्ष-अर्ध-गर्माः ) सात या सर्पण स्वभाव,गति्ली,'भध- 
गभ अथात्‌ परम उ्छृष्ट परमेश्वर डी ाकषि को अपने भीतर धारण 
कथि हए प्रकृति के विकारभूत अश्टकार, महत्‌ ओर पन्च तन्मात्रा 
( ख॒वनस्य ) इस समस्त संसार के ( विष्णोः ) व्यापक परमेश्वर. के 
( रेतः ) उत्पादक वीयं के स्वस्पदहै, जो उस ( विधर्मणि ) विकषेष 
ख्पसेध्रारण करने मे समर्थं परमेश्वरम ही (प्रदिशा ) उसके उक्ष 
शासन से ( तिष्टन्ति ) विराजते ह । (ते ) वे ( विपञ्चितः ) सब 
कर्मो" ओर ज्ञानो के स्वामी परमेश्वर की ( धीतिभिः ) धारणा-शमितियो 
से सम्पन्न होकर मौर उसी के -( मनसा ) सानघ संकल्पवर से या 
स्तम्भन सामथ्यं से ( परि-सुवः ) सर्वत्र फैलकर ( विद्वतः ) सव 
भकार से भौर सव रूपों म ( परि भवन्ति ) परिणत ह्यो जाते हे । 
अध्यात्म मँ--ससाधं गाः = सात प्राण, (विष्णोः विपश्चितः ) व्यापक 
ज्ञानी भरमा केकम ओर मनःसामध्यं से नाना सूपां को धारण करते 
ओर कायं करते है । 
च्रचो श्क्तरे परमे व्योख्न्‌ यस्मिन्‌ देवा अधि विश्वे निषेदुः ॥ 
यस्तन्न वेद किमृचा क॑रिष्यति य इत्‌ तद्‌ विदुस्ते श्रमी सम~ 
सते ॥ १८॥ ५५५१५२८ 

मा०-( ऋचः ) ऋग्‌ = ऋगवेद जादि चारों वेदों की कचारभा का 
प्रतिपा विषय थवा अचैनीय, परम पूजनीय ईश्वर के ( यस्मिन्‌ ) 
जिस ( परमे ) परम ८ व्योमन्‌ ) विशेष रक्षा मे ( विशवे देवाः) 


१८-( च० } न्त के" श्र° । 
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समस्त विद्वान्‌ गण एवं दन्य पदाथे, सुय, चन्द्र॒ भादि ( निषेदुः ) 
आश्रयं लेते ह । (यः) नो षुरष ( तत्‌ न वेद्‌ ) उसका छान नहीं 
करता ( ऋन्चा ) तम्‌ मन्त्रो से ( किम्‌ करिष्यति ) क्या फल प्रास 
करेगा जौर ( ये इत्‌ तत्‌ विदुः ) जो विद्वान्‌ उस परम तस्व को जान 
कते है (ते) वे (अमी) ये लोग ( भासते) मोक्ष मे स्यान भ्रा 
करते हे । 
ऋचः णदं मात्र॑या कड्पयंन्तोऽधे्चेनं चक पर्चिश्चमेज॑त्‌ । 
कचिपाद्‌ ब्रह्म पुरुरूप वि तष्टे तेन॑ जीवन्ति दिशश्चतस्रः ॥१९॥ 

भा०- जिस प्रकार ( धरस्चः) च््वाके (पदं मात्रया) एक 
चरण को हस्व, दीधं आदि मात्रा ते कल्पितं करते है; उक्ती प्रकार 
( क्टचः ) एरम अर्चनीय अथवा कट्चानों के परम प्रतिपाद्य विषय या 
परम पूजनीय ब्रह्म की ( मात्रया ) मात्रा अर्थात्‌ जगत्‌ का निमोण 
करनेहारी शक्ति .से उसके ( पदम्‌ ) परम स्वरूप की ( कट्पयन्तः ) 
कर्पना करते इए विद्धान्‌ पुरुष ८ अर्धर्चेन ) उसके तेजोमय सश्दध 
ज्ञानमय सरूप से इस ( एजत्‌ ) गतिश्ीर ८ विश्वम्‌ ) विश्व को 
८ चक्लृषुः ) बना इभा ` मानते ह । वस्ततः (त्रिपात्‌ ) तीन चरणों 
वारा, तीन ख्पां वाला न्रह्म ही ( पुरुखूपम्‌ ) नाना रूप धारण करके 

{ि ध . है 3 
८ वितस्थे ) विविध खूपसे स्थित है, ( तेन ) उसी क सामथ्यं से 
( चतन्चः ) चारों ( प्रदिशः ) दिकशार्‌, दिक्षां के लोक ( जीवन्ति ) 
प्राण धारण करते हे । 
॥ ५ 
स्यवसाद्‌ भगवती हि भूया मधा करयं भग॑वन्तः स्याम । 
[अ ॥ ८ द ल 

शद्ध ठण॑मच्न्ये विदकदानीं पिव॑ शुद्धुदकमा चरन्ती ॥ २०॥ 
(२७) ऋ० १ | १९४। ४० ॥ अथं ७।०३॥ ११॥ 


भा०-ज्याख्या देखो अथवे० [ ७ । ७२,। ११ ] 


° १०.।२१ ] नवमं कारडम्‌ ९९३ 
~ ~ 


( दविपदी सा चतु्पदी । 
शाप नवपदी व भूदुषी खहस्नाक्रा मु्वनस्य पङा्तस्तस्य!; 
समुद्रा अधि वि क्षरन्ति ॥ २१॥ ऋ १। १६४॥५२॥ 
 भा०-( गौः इत्‌ ) वह पूर्वो गौ, ग्यापक ्रमधाक्ति ष्टी 
€ सललानि ) जगत्‌ क कारणखरूप ्रकृति क सूम माप.सवरूप 
परमाणु को ( तक्षती ) विपरिणत करके खट की रचना करती है । 
च ( एकपदी ) एक बरह्म खूप से जानने योग्य होने से (एकपदी? 
हे । बह (द्विपदी ) चर नीर जचर खूप ते या भ्हृति-परुष, खूप से भेद 
त्र्मान्‌, रहने के कारण द्विपदी" कहती है । ( चतुष्पदी ) चारो.दिाभं 
मे भ्यापक.होने से या चार भूतो मे परिणाम पैदा करने से 'चतष्पदी, 
क्टाती है । ( अष्टापदी ) भवान्तर दिं मे. व्या होने से अथवा 
चह बरहमशक्ति भ्रकृति के आढ भेदो से आढ सूपां मे जभिन्यक्त होने के 
कारण न्टपदी" काती है । ( नवपदी ) वही उक्त मा मे रुष या 
जीनात्मा की गणना से “नवपदी हाता है । वही: ( सहस्राक्षरा, ) 
सखा या वमयी, शक्तिमयी अक्षरा, अविनाशिनी बरदाशक्ति, 
सहलो थक्‌ रूपां मँ या सहस्र = विश्च के रूपों मँ परादुभाव होनेवाली 
< खवनस्य ) इस समस्त सुवन, बह्माण्ड की ( (पडकः ) पकनेया 
परिपक्व, करनेवाली है अर्थात्‌ उसको नपरिपक्व, भग्याङृत , दशा से 
परिपक्व अथात्‌ व्याकृत दशा में कनेवाली हे । 
“एक पदी --+भनः एकपात्‌? । वेद्‌ । 3 
"द्विपदी, -्रकरतिं भुरषन्यैव विद्धयनादी उभावपि । [गीता० १३॥। १ २] 
(्वतुष्पदी' ~ शरहृतिं एरुषं चेव क्षेत्रं कष्क्ञमेव च । [ गीता० १३। १ ] 
““मटापद --भूमिरापोऽनलोवाुः खं मनो ब॒द्धिरेवच।  -८( ^ 


१५२॥ [अ + „9 
गौरिनिमिमाय सक्लिकानि तक्त्येकपद्‌ी † 


6 २.१-(अ०) नोरौमिमायः (च०)“सदलक्षरा परमे न्धोमन्‌” शति ऋ० । 


< 


` पन्चमःं पादः । ऋ० १.।१६४५.। ४२ ॥ सत्यस्याः प्रथमः पादः 1 
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अकार इतीयं मे भिन्ना प्रङृतिरध्धा । [गी ब०७।४॥ 
(नवपदी अपरेयमितस्छवन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ । 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धायते जगत्‌ ॥ [ गी०३।७।५ ] 
“सहसाक्षरा--*एतद्योनीनि भूतानि सर्वांगीष्युपधारय 
अहं छत्रस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा । [गी० अ० ७ । ६] 
८ तस्याः ) उसी ब्रह्मशाक्ति से ( सञ्जद्वाः ) सञचद्, अक्षय भण्डार 
्रकृति के भक्षयकोष ( अधि वि क्षरन्ति ) नाना प्रकार से बह रहे है ॥ 
पाचों भूत पाच अक्षय कोष है । 
एष स्वणि भूतानि पन्ठभिऽ्मांष्य मूर्तिभिः । 
जन्मह्द्धश्चयेनित्यं संसारयति चक्रवत्‌ । इति सदुः ५२ ।१।४॥ 
वीजं मां सवभूतानां विद्धि पाथं सनातनय्‌ [ गी० अ० ० । ] 
वाक्‌ पक्ष मे--वह सदा ब्रह्ममयी वाणी, घट नाडि पदार्थौ को 
श्रकाशित करती इई भन्याक्ृत “ओम्‌” रूप एकपदा; सुप्‌, तिडः. भेद घे 
द्विपदा, नाम, आल्यात, उपसगं ओर निपात भेद से चतुष्पदाः; सात 
विभक्ति भौर सम्बोधन भेद से “ज ्ापदी;' अञ्यय मेद्‌ से नवपदी, अथवा 
नामि सहित कण्ठ ताल आदि भेद से नवपदी ओर फिर भी नाना स्प 
होकर परम ग्योम हदय-देश या मूलाधार मे सहलाक्षरा होकर विरा- 
जती है, इति दिक्‌ । ) 
छष्णे निवाने हरयः सुपर्णा श्रपो वस॑ना दि वमुरप॑तन्ति 
त आवृञन्त्सदनाडतस्यादिव्‌ घतेन पृथिवीं न्थूदुः॥॥ २२ ॥ 
ऋ० ३।१६४।४८७॥ अथै ० का० ६।२२।३॥ 
भा०ज्याख्या देखो [ मथर्व० का० ह । २२॥ १ |( निया 
यम्‌ ) अपने परम भाश्रय स्थान ८ ङष्णम्‌ ) आकषेणक्ीट या संव 
मवदुःखो के विलेखन या विच्छेदन करनेहारे उस व्रह्म को ( सुपणाः ) 
उत्तम ्ञानसम्पज्न, यत जीवातमा ( हरयः ) रदिमयों के. समान प्रदी 


ख० १०।२३ | नवम काण्डम्‌ ६९५ 
<= न 
ते्ःसम्पन्न ( अप्रः वसानाः ) कमं ओर ज्ञानो से सम्पञ्न होकर 
( दिवम्‌ ) भ्रकाशमय परम मोक्षपद्‌ को ( उष्पतन्ति ) नाते है ॥ 
(ते) वे सपना मोक्षानस्द्‌ भोग कर ( ऋतस्य सदनात्‌ ) उस सत्य- 
ज्ञान के आश्रय स्थान परमात्मा के पास से ( भा वदृत्रन्‌ ) पुनः लौट 
कर अते है भौर ८ तेन इत्‌ ) प्रकाशमय ज्ञान से सूयं मे निकली 
किरणं निस प्रकार मेघ-नल से पएथिवी को सची हे उसी प्रकार 
( एथिवीं जूः ) वे ध्थिवीवासी जनों को तृष करते है अर्थात्‌ क्ञान 
करा प्रकारा करते हें ॥ 


{+ ॥, श) ५ [+ क्य 
श्चपादेति पश्वमा पद्वतीनां कस्तद्‌ व मित्रावरुणा चिकेत । 
५ ॥ ५ 1 
गभ भार भरत्या चिदस्या छत पिषल्य॑नृतं नि पाति । ॥२३॥ 
० १। १५२ ।३॥ 


भा०-( द्ठतीनां प्रथमा ) पूर्वोक्त एकपदी, द्विपदी, चतुष्पदी 
भादि ब्रह्मशक्तियों मे ते सबसे प्रथम विध्यमान, अन्वाङ्कृत ब्रहमशाक्तिः 
८ भपाद्‌ ) “भपात्‌। अविज्ञेय ख्प, अमात्र है । वही परम (तुरीय पद 
कहाती है । हे ( भित्रावरणौ ) मित्र भौर वरुण, प्राण भौर अपान ! 
(वाकः) तम दोनों में ते कौन (तत्‌ ) उस “भपात्‌” ्रहमसाब्ति के 
स्वरूप को (८ विकेत ) जानत है । ( अस्याः ) इस ( गभः ) गभं 
मँ स्थित तेजोमय स्वरूप ज्ञान या इसका धारण करनेहारा ब्रह्म दैदवर 
८ भारम्‌ ) समस्त विश्वके भार कोयो भरणपोषण के सामध्यंको 
( भाभरति चित्‌ ) निश्चय ते धारण करता है॥ भौर बही परमेश 
८ ऋतम्‌ ) सस्य ज्ञान ओर भनन्त बल या जगत्‌ को ( पिपरि ) पूणं 
खूप ते धारण या पाटन करता है नौर ( अष्तम ) सव्य, अज्ञान 
अन्धकार का नाश्ञ करता है । 


२३--{ च ) अस्य ऋतु", “नितारा शति ऋ० ॥ 


&९६ अथवेवेदभाष्ये [ खु० १०। २५ 


८ त° ) (जाचित्‌ । मस्याः । शतम ।' इति जथरवेगतमन्त्रस्य पद्‌- 
च्छेदं; । {अचित्‌ । भस्य । त्तम्‌ ।' इति छ्ट्वेदीयं; पदच्छेदः 1 
विराड्‌ वाग्‌ विराय्‌ प्रथिवी विराडन्तारेक्ं विराट्‌ छजाप॑तिः । 
विराणमृत्युः खाध्यानमधिराजो , ब॑भूव तस्य॑ श्रतं भव्यं वे 
सम श्रतं मव्य वशे छणोतु ॥ २४ ॥ 
भा०-८ विराट ) विराट्‌ ( वाक्‌ ) वाणी है 1 (-्रिराय्‌ ्यिवी ) 
विराट्‌ प्रथिवी है । ( विराट्‌ अन्तरिक्षम्‌ ) विराट्‌ अन्तरिक्ष है। 
८ विराट्‌ प्रजापतिः ) विराट्‌ प्रजापति है। (विराट्‌ मृब्युः) विराट्‌ 
मयु है, वही विरा ८ साध्यानाम्‌ ) समस्त साध्य अथात्‌ वश करने 
योभ्य अथवा ससार के पदार्थो के रचने के कथि विक्ेषप नियम मेँ रूनि 
-योग्य प्राकृत विकारो तथ। साधनासस्पन्न अुखघ्चु जीवों का (अधिराजः) 
जीवर ( बभूव ) हे । ( तस्य वो) उसके वश मे ८ यूतम्‌ ) भूत, 
उष्पन्न संसार ओर ८ भव्यम्‌ ) भविष्यत्‌-काक्कि संसार मौ है। वह 
-{ भूतं भभ्यम्‌ ) भूतकाल भौर भविष्यत्काल को (मे वजः कणोत ) 
मेरे वश्च मे करे । अर्थात्‌ विराट्‌ श्ञ्द्‌ से वाक्‌, प्रथिवी, अन्तरिक्ष, प्रना- 
पति, शधव्यु इनका भी रहण, है भौर इन नामों से विराट परमेश्वरः का 
महण है इन आठ सूपो को केकर वाक्‌. भौर ईश्वरीय शक्ति “जषटापदी' 
कठी गह है। 
शकमयं धरममाराद पयं विषुवत। पर एनावरेण । 
कतारं परिनिमपचन्त वीरास्तानि घमौणि प्रथमान्यासन्‌ ॥२५॥ 
# श १ | १६४1 ४३२॥ 
भा०- में तस्वदर्शी रषि, ८ विपूवता-) नाना प्रकार से उत्पति 
(क्रिया से युक्त ( एना अवरेण ) इस प्रत्यक्ष कार्यख्प जगत्‌ से. (-परः ). 
परे ( शङमयम्‌ ) शक्तिमय ८ धूमम्‌ ) इस संसार को गति -देने वारे 
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सू १०।२६ ] नवमं काण्डम्‌ , ६९ 
न 
रमेश्वर को कारण रूप से, ( जारात्‌ ) साक्षात्‌ ( पदयम्‌ ) देख रहा 
ह। ( वीराः ) बीयवान्‌, बरह्मचारी विद्वान्‌ लोग उसी ( उक्षाणम्‌ ) 
समस्त जगत्‌ को धारण रूरने मँ सम ( एनम्‌ ) आदित्य स्वप, 
तेजोमय समस्त भानन्द रसो को धारण करने वाले आनन्दघन को 
( भषचन्त ) योग-मभ्यास, तप द्वारा परिपक्त करते हँ । ( तानि) बे 
( धर्माणि ) धारण.करने योग्य यम, नियम मादि ॐ तपोमय भचार 
(भथमानि ) सवप श्रेष्ठ ( भासन ) है जिनके अभ्यास से ठस परम 
शक्ति का साक्षात्‌ होता है । 
चयः केशिनं ऋतुथा वि चक्षते सवत्र वपत एक एषाम्‌ । 
विश्व॑सन्यो जभिचष्टे शचींभिाजजिरेकस्य दये न रपम्‌॥२६॥ 
० १ १६४ ।४५॥ 
भा०-( त्रयः ) तीन ( केशिनः ) केशी, तेजस्वी पदाथ 
( ऋतुथा ) ऋरतकाल के अनुसार ( वि चक्षते ) दिखाई देते है या 
इस विव को देखते है, उस पर अपनी दष्ट रखते है । ( एषाम्‌ ) इनम 
ले ( एकः ) एक ८ संवत्सरे ) वषं भर॒ ( वपते ) भोपधि आदि वन- 
स्पतियों के बीज वपन करता है । ( अन्यः ) दूसरा विद्व को ( जभि- 
च) प्रकाशित करता है, देलता दै, रक्षा करता हे । भौर ८ एकस्य ) 
"एक की ( ध्राजिः ) संहारकारी प्रवल्गति ( द््हो ) देखी जाती है, 
५८ खूप न ) उसका खूप नहीं दिलाई देता । 
1 सृष्टि, स्थिति तथा संहार ये दंश्वर की तीनों शवितियां यहां तीन 
केशी दहै बे यथाकाल अपना कायं करती दै एक शत्रिति समस्त प्राणियों, 


-वनस्पतियों या लोकों को उस्पन्न करती, दूसरी पान करती नौर 


तीसरी संहार करती है । भौतिक पक्ष मे अञ्चि, आदित्य भौर वानु जथवा 
मेघ, आदिस्य भौर वायु है । $ 


र द्क् इ 
।२६-( तु० ) शिशवमेको" इति ० 


€९८ मथर्ववेदभाष्ये [ ख० १०।२८ 
श्चत्वारि वार्‌ परिमिता पदानि तानि विदुर्बाह्यणा चे म॑नीषिर॑ः। 
गहा शरीणि निता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो भ॑नुष्य। चदन्ति॥२५॥ 
श्च० १1 १६४।४५॥ 
भा०--८ वाक्‌ ) वाणी के ( चत्वारि पदानि ) चार तात्य रूप 
८ परिमितानि ) जाने गये है] ( तानि ) उनको (ये मनीषिणः ) जो 
मनीषी, संकल्प-विकल्पचतुर, मननश्चीर ( ब्राह्मणाः ) व्हम्ठानी विदान्‌ 
ब्राह्मण रोग है वे ( विदुः) जानते दै । (त्रीणि) तीन ख्पतो 
( गुहा ) गुहया र्मे, गूढ परमार्मा की शक्ति म ( निहिता ) गृक्षस्पसे 
रक्वे है वे (न इङ्गयन्ति) पना रूप प्रकट नदीं करते भौर 
( बाच; ) वाणी के ( ठरीयम्‌ ) चौथे खूप को ( सञ्व्याः वदन्ति )} 
मनुष्य स्पष्ट बोकते है । 
व्चस्वारि पदानि = कं॑विद्धानों के सतत से “भूः, सुवः, स्वः, 
भो म्‌ ये चार पद्‌ है । दुसरे वैयाकरण रोगों के सत ते नाम, जाड्यात्‌, 
डपसरगं भोर निपात, ये चार पद्‌ है । याकिकों के मत में मन्त्र, कल्प, 
बराह्मण भौर रोकिंक भाषा, ये चार. पद्‌ है । निस्क्तवादियों के मतम 
ऋग्‌, यजुः, साम भ< छोकिक भाषा ये चार पद्‌ दै । देतिहासिकों के 
मत म सर्पौ की, पक्ष्यो की, शु जन्तो की नौर मडष्यों की वाणी, 
ये चार पद है । भध्यात्मवादियों कै मत ते पञ्चमो मे, वाच यन्त्रो मे, 
मगो मे भौर मानव देह मँ फैली वाणियां चार पद्‌ है, यान्त्रिक रोको 
के मत मे परा, पद्षयन्ती, मध्यमा नौर वैखरी ये चार षद दै। 
ह्मण अन्भ के अनुसार तीनों रोकं म वाणी के तीन खूप दै । थिवी 
म अग्निरूप, अन्तरिक्ष मँ वायुरूप, चौ मे भादिस्यरूप, उससे भति- 
रिति चतु व्याङ्ृता वाणी ब्राह्मणों म हे। 


इन्द्रं मिजन वरुणमा्नेमांहुरथों दिव्यः स सुपणा गरट्म।न्‌ । 
एक्‌ सद्‌ विपरा बहुच! व॑दन्त्य्नि यमं मात रिभ्वान माहु २८॥।(८) 


न 


० ५८॥ < | नवमे काण्डम ६९९ 

भा०--उस परमेशवरीय शति को ( इन्द, मित्र, वरुणम्‌, भिम्‌ 
जाहुः ) इन्द्र, मित्र, वर्ण नौर मश्च नाम से पुक्ारते है । ( अथो ) 
भौर ( सः ) वही ८ गर्मान्‌ ) ज्ञान से सम्पन्न, महान्‌ ( सुपण ) उत्तम 
पालक होने से “सुपण भौर ( गरप्मान्‌ ) ज्ञानमय होने से “गरतमानू" 
भी का जाता है 1 उसी को ( अ्निम्‌ ) प्रकाशमान होने से “भञ्ि' 
( यम॑ मातरि्ानम्‌ आहः ) नियन्ता होने से यम भौर सन्तरिक्षमें 
या हृति मँ व्यापक प्रेरक होने से “मातरिश्वा भी कते है । ( एकं 
सद्‌ ) उस एक सत्‌, सत्यरूप परमात्मा को ८ विप्राः ) विद्धान्‌ मेधावी 
छोग ( बहुधा ) बहुत नामो से ( वदन्ति ) कहते है । 

एतमेके वदन्त्य मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ । 

इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्मशारवतम्‌ ॥ इति मनु° १२।१२६॥ 

भासैव देवताः सर्वाः सर्वमात्मन्यवस्थितम्‌ । 


भरमा हि जनयत्येषां कमयोग शरीरिणाम्‌ ॥ इति मनु १२।१२५॥ 
॥ इति प॑चमोऽनुवाकः ॥ 
[ तत्र सक्कदयं ऋचश्च पचारात्‌ ] 
नवम काण्डं समाप्रम्‌ 
१ 


इति प्रतिशत वि्यालंकारमीमांशाताय॑विश्दो पशो भितभी मत्पाण्डतनयदेव शर्मणा 


ध 


विरचितेऽधरवणो महमवेदस्यालोकमाध्ये नवमं काण्डं समाप्तम्‌ ॥ 


आय्यं-साहित्य मण्डल के पकाशित यन्थ 
८ बारों वेदों के सरल सुबोध माषा-माष्य ) | 
( १) सांमवेद्‌ भाषा-माष्य 
पृष्ठसंख्या ६५.० से त्रिक म्‌०५) | 
.(.२.) अथवेवेद्‌ भाषा-माष्व (बार नागों त) | 


अथववेद मे ब्रह्मविद्या, राजविचा भौर मानव समाज की उक्ञतिकेः 
छ्‌ सभी उत्तम २ विद्यां का बदी गम्भीरता नौर उत्तसता से उपवेशः 
क्रिया गया है । मूल्य धारो भागो का २३) पये. 


(३) यज्वेंद माषा-भाष्य (दो मागें तं } 
इस माश्य म महिं दयानन्द की दलाई दिश्ाको सज्यता दी 
गदं है । मूल्य दोनों भागों का १३) रुपये । 
(४) ग्वेद भाषा-भाष्य ( सात भागोंमें ) 


मषिं दयानन्दञृत संसृत भाष्येकी से भाष्य क्रिया गया है 
भौर जिन मागो पर महि दयानन्द का भाष्य नहीं है, उन पर मीः 
सर भाष्य कर दिया गया है । मूट्य प्रति माग ५) स्पया । 


| 


विशेष टिप्पणी वेद-भाष्य के ्षयेक खण्ड म कगमग ८० 0.11 
परे सेट का रपया वेगी भेजने पर पेकिंग व मार्-ग्यय नंदी किया जाता । 
१-यल्वेद्‌ ( मूल गुटका ) 
निष्य वेदो का पाठ करने के लि्‌ यजर्वेद मूल गुे के खूप फ 
भरङा्ित किया-गया हे | परसयेक मन्त्र एयक २ छापा गया है। | 


सजिल्द का मूल्यः केवर. 311) ष्ठ ५००.से.भी उपरं है 1: 


५कर्तव्य-द्धेण'” 1 


पूज्य श्री १०८ नारायण स्वामी ङत 
नित्य कम, ्रातः सायं के पराथना-मन्त्, स्वस्तिवाचन, शान्तिपाठः 
अर्थसहित, साय्य॑-समाज के मन्तन्य आश्रम जर वण-संस्कार, महषिं 
ड ^ व, 
का भादश्ौ जीवन तथा जनेक भक्तिपूण भजन संकीर्तन संकलित है । 
पद्ने से जीवन मेँ स्वी शान्ति, सी उन्नति तथा स्वी दश्वर-भक्ति 
का उद्य होता है। जेबी ुटका-सादज्‌ । पृष्ठसंख्या ६०० । कपडे कीः 
निर्द्‌ अति मनोहर । मृल्य केवल १1) 
~ & ( 
छ्आय्यमन्तव्य-द्पण 
मपि दयानन्द के छि उदयं बौर मन्तभ्यों का वेदमन्त्र केः 
२ प्रमाणो सहित सुबोध ग्याह्या । मूल्य ।॥) भाना । 
वेदोपदेश 
निस्य स्वाध्याय के लिए अपू प्न्थ, रचयिता प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्रीः 
स्वामी वेदानम्दनी तीथं । 
यह पुस्तक “वैदिक राष्टरगीला' कंहाने योग्य है। इस पुस्तक के. 
पाठ ते मातृभूमि, प्रजाप्रेम भौर स्वराञ्य के उत्तम भान हव्यम 
जागृत होते है । मूल्य १) रुपया । 
-भारतीय समाज-शाख 
श्री पं० धमेदेवजी विद्यावाचस्पति, देहली 


गीय आख्यसभ्यता ओर आदश 


उत्तम 


आरतकी प्राचीन उञ्ञ्वर सुव 
समान-म्यवस्या । स्य २) ₹* । 


आ्य-सक्लार मे जूतन तथा अपूव अन्य 


महषि श्री खामी द्थानन्द्‌जो का पानाछिक् 
जीवन-चरित 


शररपि के अनन्य भक्त स्वर्गीय श्री बातू देवेन्दनाथ सुलोपाध्याय 
दारा संगृहीत तथा आयं समाज के सुप्रसिद्ध नेता श्री बाबू घासीरामजी 
एम० ए० एल्‌०पुल्‌० बी०, मेरठ द्वारा सम्पादित व अटुवादित । 
ददो भागों का मूल्य १२) 
अन्य प्रकाशकों के अन्य मी हमारे यहां मिलते ह । 
व्यवस्थापक -- 
आयं साहित्य मण्डल छि०, अजमेर, ` 


क 


